इस प्रस्थ के लेखक ने बंगछा-साहित्य को टॉड 
के 'राजस्थान' के परिप्रेश्य में नव्य भारतीय 
साहित्य के प्रेक्षापट पर अंकित फर यह दर्धाया 
है कि किस प्रकार राजस्थान की उपकपाएँ 
बंगला से हिन्दी और राजस्पानी साहित्य में 
प्रस्फुटित हुई । छेखक ने बंगछा, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य को एक सूत्र में गुम्फत कर 
क्ैवल देश की राष्ट्रीय एकता को ही दृढ़-मूल 
नहीं किया है, अपितु कर्नल टॉड को यथायोग्य 
सम्मान देकर हमारी अन्तर्राष्ट्रीय मावता को भी 
प्रकाशित किया है | है 
डॉ० सुकुमार सेन 


प्रो० शिवकुमार शर्मा ने गहने परिश्रम और 
लगन से यह महत साहित्यिक श्ोध-योजना राम्पन्त 
की है, जो प्रप्मात रूप से मोक्कातिक- साहित्यिक 
ओर राष्ट्रीय महत्व की है। हिन्दी साहित्य में 

ऐसे ध्ोषकाय अपेक्षाकृत कम हुए हैं । 
प्रो० कल्पाणमल लोढ़ा 


भारत-भारती की एकात्मकता को आत्मसात 
करने का प्रयास प्राचीन फाल से हमारे यहाँ के 
मनीषी लेखक, समालोचक और अनुसधाता करते 
आ रहे हैं। इसी सामासिक परम्परा का स्पृहणीय 
स्वर हमको प्रो० शिवकुमार के श्ोध-प्रवन्ध 

'बंगला-साहित्य में राजस्थान! में मिलता है | 
डॉ० पाण्ड्रंग राव 


शिवकुमार री साधना, ऊंडी और उदार ॥ 
बगधरा-साहित्य में, मरु-गंगा री घार॥ 
डॉ० सनोहर शर्मा 


-+ब 
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का  आतनेपद 


-“- “बंगला-साहित्य में राजस्थान! शोष-प्रबन्ध के प्रथम खण्ड को विद्वानों और 
सुहृदय पाठको ने जिस आत्मीयता और स्नेहिल प्रेम से अपनाया, उससे उत्साहित होकर 
द्वितोय खण्ड सुधी-विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है।.. - हे 
)* प्रसन्नता है कि कलकत्ता विश्वविदाय ने 'वंगलछा-साहित्य में राजस्थान! प्रथम 
खण्ड को पी-एच० डी० के समतुल्य स्वीकृति प्रदाव कर ( 7200॥5॥80 765890 
४४06९ €धर्ंएघशा। 40 7. 0. ) मुझे रीडर ( 8९90९ ) पद पर पदोलत 
फिया है।- - है 

शोध-प्रबन्ध के ट्वितीय सण्ड में तीन अध्याय समाविष्ट है--यथा “बंगला साटकों' 
में राजस्थात', बंगला उपन्यासों में राजस्थान! तथा “बंगला फहानियों में राजस्थान! । 
प्रथम सष्ड में विषय प्रवेश के रूप में इतिहास का गवाक्ष' एवं बंगला काव्यों में राज- 
स्थान! शीर्षक दो अध्याय हैं। इस प्रकार कुछ पाँच अध्यायों में पुस्तक के दोनों खण्ड 
पूरे हुए हैं। प्रथम खण्ड की भांति मैंने द्वितीय खण्ड के अध्यायों में बंगला रचनाओं के 
साथ-साथ हिन्दी और राजस्थानी रचनाओं क्वा तुलनात्मक अष्ययत प्ररतुत किया है तपा 
सन्दर्भ प्रत्थों का हवाला प्रतिपाद विषय के साथ ही दिया है, संध्या सूचक अंक देकर 
पाद टिप्पणियों में ही । 

प्रयम॑ खण्ड फी तुलना में द्वितीय लण्ड काफो बड़ा हो गया है। इपफी वजह है 
फि बंगला-साहित्य में टॉड के 'राजस्थान' से उप-फथाएँ लेकर नाटक अधिक लिखे गए ॥ 

-गाटकों के पदचात उपस्यासों की संख्या मी कफी रहो। बंगछा-भाषा के मूघ॑न्य कवि 
साटबकार माइक्रेल मघुसूदन दत्त ने कबि रंगलाल बन्दोपाध्याय के 'पद्मिनी उपास्यान', 

जो बंगछा-साहित्य को प्रथम फाव्य-कृति है, से प्रभावित होकर टॉड के “राजस्थान! प्रन्प 

का मनोयोग से अध्ययन किया और दुखान्त-साटक 'छृष्णकुमारी” का प्रणयत मिया। 
यह धास्य-कृति बंगछा भाषा फो ही नहीं, अपितु भारतीय वाद्भमय की प्रषम दुखान्त 
रचना है। इस तथ्य फो हमने तथ्य सम्मत आधार पर स्थापित किया है। माइवेल के 
पश्चात कई बंगछा-रचनाकारों मे वाब्य-विधा पर छेसनी बाई, जिनमे रवीद्नाथ के 
भरग्रज ण्योतिरिद्दनाथ ठाकुर, महाकवि गरिरीश घोष एवं कवि-नाटफ्कार द्िजेद्डांल राय 
आदि भ्रमुस हैं । .हिन्दी क्षेत्र में द्विजेन्द्रहाछ राय या डी० एल० राय के माटफों मा 
हिन्दी-ताटयफारों पर जबरदरत प्रभाव पड़ा। जिस प्रभार मुगछग्रलीन ऐतिहासिक 

_ नाटकों की रचना में द्विजेद्रछाल पारणत ये, यैसे दही हिन्दी से कवि-मताटन बार जयशंकर 

प्रसाद की नाट्य-प्रधयन में अग्रणो भूमिया थी। प्रसादजी ने भारतीय इतिहास के हि्दू- 


छछ 2. बंगला-साहित्य में राजस्थान 


आह को अपने भाटकों में जीवन्त किया । प्रसाद जी की आरम्भिक काव्य-कृति 'महा- 
राणो का महत्व! ( १६१४:ई० ) पर हमने प्रधम खण्ड के बंगला क्राब्यों में राजस्थान 
अन्याय के अन्तर्गत विस्तार से च्ची की है । जयशंकर प्रसाद के पश्चात कवि-ताटककार 
हृरिकृष्ण 'प्रेमी' ने जितने नाटक लिखे, उस दृष्टि से शायद ही हिन्दी के किसी रचनाकार 
ने नाट्य-कृतियों का प्रणयन किया है । हमने घुलनात्मक अध्ययन में प्रेमीजी के प्रायः 
सभी ऐतिहासिक नाटकों पर विचार किया है। चूंकि आरम् में नाटक कविता में छिखे 
जाते थे और आाचार्पों ने उन्हें दश्य-काव्य की कोटि में स्थान दिया है। बतः हमने भी 
प्रतंगातुसार कई काव्य-कृतियों का अव्ययन प्रसंग के अनुसार नाटफ अध्याय में किया है । 


उपन्यास अध्याय में हमने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रवछ समर्थक्त भूदेव मुखोपाध्याथ, 
ऋतषि बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, प्रसिद्ध इतिहासवेता रमेशचन्द्र दत्त एवं रवीन्द्रनाथ की 
अग्नजा स्वर्णकुमारों देवी के उपन्यासतों पर विस्तार से चर्चा की है। यथपि बंहिम मे 
कुछ १४ उपन्यास लिखे हैं, किन्तु टॉड के 'राजस्यात' को आधार मान कर लिखा गया 
उनका 'राजसिंह! उपन्यास बंगला-साहित्य फी प्रथम ऐतिदासिक-औपन्यासिक ढृति है। 
बंकिम का प्रथम उपन्यास 'दुर्गेशवन्दिनी' ओर अन्तिम उपन्यास “राजसिंह! 'राजस्थान 
प्रन्य से प्रभावित हैं । उपन्यास भ्ध्याय में हमने हिन्दी के ऐतिहासिक उपस्यासछार 
आचार्य घतुरसेन ध्वासश्री फी रचताओं पर विचार किया है। उल्लेखनीय है [कि चतुर्सेव 
शास्त्री ने नाइ्य-विधा और कंथा-साहित्य पर पुरजोर लेखनी चलाई है। उपन्यास 
अध्याय में भी प्रसंगानुसार फाव्य-कृतियों की चर्चा की गई है। हिन्दी-राजस्थानी के 
अन्य ऐतिदापिक उपन्या्तकारों में श्री यादवैद्ध शर्मा 'चन्द्र' एवं श्री एछ० एन० विड़छा 
की औपन्यासिक कृतियों पर किंचित विस्तार से विचार किया है । 


पुस्तक मय मछेवर यूँ ही काफी बढ़ यया । इसलिए फहानी अध्याय में गल्प- 
्धा को महज भाकी प्रस्तुत को गई है। इस प्रकार हमते वंगला-साहित्य में 'राज- 
स्पान! के माध्यम से साहित्य की विभिन्‍न विघाओं पर १६वीं सदी के पुनर्जागरण फाल- 
पषण्ड में टॉड के “राजस्थान! के प्रभाव को दर्शाने फी विनम्र चेष्या की है। हमारा यह 
प्रयास झितनां सटीक और सफल वन पड़ा है, इसका निर्णय विद्वान-पाठक करेंगे। हमने 
पो बगाछ और राजस्थान के बोच आाड़ो-टेढ़ी घंसपटियोँ छगाकर एक सम्पर्क-सेतु बनाने 
पग गय॑ किया है, जिससे देश की सांस्कृतिक एवं भाववात्मक-एक्‍्सा को बल मिले 
देश के दर्तमाव परिध्रेदय में सम्मदव: ऐसे प्रयासों को नितान्त आवश्यकता है, जिससे 
राष्ट्रीय भावना को बछ मिले और देश फी स्वतल्त्रवा तया एकता दृढ़ हो सके । 


प्रपम सम्ड के 'आत्मनेतद! में मैंने विस्तारसे अपनी बातें स्पष्ट करमे की 
चेष्ठा की है, फिर भो पई विद्वान मित्रों और सुधी-समाछोचकों के पत्र मुश्ते प्राप्त 
हुए हैं। पुम्तक के शोप॑क 'बंगछा-स्ाहित्य में राजस्थान से कुछ विद्वानों पा भ्रमित 


आत्मनेपद्‌ धर 


होना स्वाभाविक है। सामान्यतः शोध-प्रवन्ध के विषय में और मुद्रित पुस्तक के शीर्षक 
में थोड़ा अन्तर होता है, विन्तु रचना के मूछ प्रतिपाद्य विषय की भावना शीर्षक से जानी 
जाती है। फिर भी मैंने पुस्तक के शीर्षक 'बगला-साहित्य मे राजस्थान के साथ फोप्टक 
में ज्ञोध की विषय सामग्रो को स्पष्ट फरने के उद्देश्य से उप-शीर्षक दिया है--'१६वीं 
इंताबददी के नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में टॉड के 'राजस्थान! क्रा बंगला, हिन्दी तथा 
राजस्थानी-साहित्य पर प्रभावः। इस साफगोई के बाद शायद अब शक्का की कोई 
गुंजाइश नहीं रहेगी । 
१९वीं शताब्दी के नवजागरण में टॉड के बूहद्‌ ग्रन्थ 'एनाल्‍्स एण्ड एण्टीक्यूटोज 
ऑफ राजस्थान” का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस तथ्य को बंगछा-साहित्य तथा छत्य 
भारतोय भाषाओ के विद्वानों ने मुक्तकप्ठ से स्वीकार किया हैं। टॉड के “राजस्थान! का 
चंगला-साहित्य पर प्रभाव दर्शाने के महत्‌ उद्देश्य से मैं शोघ-फार्य में प्रवृत्त हुआ | १६वीं 
दताब्दी के नवजागरण में महात्मा टॉड के ग्रन्थ ने भारतोय स्वातन््य-संग्राम को उज्ब- 
सतत प्रेरणा देने के लिए राजस्थान के स्वतल्ता प्रेमियों के वीर-उद्दाच चरित दिए। 
इससे भारतीय मनीषा उद्वुद्ध हो गई। वस्तुतः “राजध्यान' फी यह वेजोड़ भूमिका 
मी । फलत: पद्िचम फ्री अंग्रेजी शिक्षा में नव्य-शिक्षित बंगाली साहित्यकारों ने टॉड के 
“शुजस्थान” को उपजीब्य बसा फर प्रचुर मात्रा में साहित्य-संजन क्रिया। इस बंगछा 
रचनाओं फा आधुनिक भारतीय भाषाओं पर भी प्रभाव पड़ा कर अनायास ही “राज- 
स्थान! का प्रभाव सारे देश में फैल गया । इस वाध््तविकता को हमने भारतीय भाषाओं 
के कुछ रचनाकारों और उनकी फ्ृतियों का विवरण प्रथम खण्ड में देकर प्रमाणित ऋरने 
की कोशिश की है | यद्यपि परवर्ती काछ में टॉड के ऐतिहासिक प्रन्य “राजस्थान! पर 
कई इतिदहासकारों मे अनेतिहासिकता के प्रइत उठाये, किन्तु उस छाल-सखष्ड में इतिहास 
के अभाव में टॉड साहव का भ्रस्य हो राजस्थान के बोर-चरिशों को जानते का एकमात्र 
स्रोत था। इस वास्तविकता को दिखाना झोधघ-कार्य का लक्ष्य रहा है। बंगला- 
साहित्य के साथ हिन्दी और राजस्थानी भाषाओं के साहित्य पर टॉड के ग्रन्थ के प्रभाव 
का भी छुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर मैंने एक दुस्साध्य कार्य करने की चेष्टा की है । 
हिन्दी में इस दिशा में श्योध-कार्य का नितान्त अभाव धा। मैंने अपनी अल्पक्षता और 
अधूरे ज्ञान फे आधार पर एक पगडण्डी बनाई है, भावी शझोघकर्ता राजमार्थ का रूप देंगे, 
ऐसा विश्वास है । 
भारत को बोर-मुजा राजस्थान मे ऐसे वोरों और वीरांगनाओं को पैदा क्या, 
जिन्होंने देश-भक्ति का अनूठा दृष्टान्त उपस्थित किया । ऐसी बीर असविनोी मस्यरा के 
प्रति महामना टॉड का तथा वंगछा साहित्यकारों का आकर्षित होना स्वाभाविक्त था। 
क्यों कि देश की आजादो के लिए प्राणोत्स करने वाले मरुषया के वीर घरती ( भातृ- 
“भूमि ) के कण तक को विदेशियों की पराधीनता में नहीं जाने देना चाहते थे । घरित्री- 


न बंगला-साहित्य में राजस्थान 


पातृभूमि को पराधीन फराना तो दूर की बात है। वे शूर उड़ती हुई रज ( बालू-मिट्टी ) 
क्रो रोकने के लिए अपने शोणित ( रक्त ) को सींचते ये अर्थात्‌ देश की स्वतन्त्रता के लिए 
मर मिट्ते थे । कवि के शवों मे दृष्टध्य है--- मु 
घर को कण नहीं जाण दे धर तो देणी दूर । 
उड़ती रलने थामबा शोणित छिड़के शूर.॥ 
राजस्थान के ऐसे वीर-चरित्रों को उजागर करने के लिए ही महामना टॉड ने 
कहा है--' राजस्थान में एक भी ऐसा छोटा राज्य पही है, जिसमे थर्मोपली ( उत्तर और 
पश्चिम यूनान के मध्य एक तंग घाटी और रणक्षेत्र ) के समान रणभूंमि न हो और एक 
भी ऐसा नगर नही, जिसमें यूरोप के लियोनिदास जैसा वीर-पुरुप उत्पन्न न हुआ हो। 
ऐसी ही भावना राजस्थात के स्वातत््य वीरो के बारे मे विश्वकवि रवीम्द्रताथ ने व्यक्त 
मी है--'बचपन मे भारत का इतिहास पढ़ना पड़ता था। मुझे प्रतिदित सिकन्दर से 
बलछाइब तक रूगातार भारत की पराजय तथा अपमान की क्रथाओ के नाम और तिथियाँ 
याद करती पड़ती थी । राष्ट्रीय छज्जा के इस ऐतिहासिक-रेग्िस्तान में यदि कोई 
'ओएसिस' कोई हरियाली है तो है स्वतन्त्रता पर मर-मिटनेवाले राजस्थान के रणबांकुरों 
के कार्य *'।' स्वाभाविक है कि १६वी शताब्दी के नवजागरण में स्वातस््य-संग्राम को 
ऊर्जी देने के लिए बंगाल के साहित्यकार 'राजस्थान' से प्रभावित होकर रचना प्रक्रिया 
में प्रवृत्त हुए। बंगाल का क्रान्तिकारी कवि रंगलाछ तभी हुँकार कर उठा-- , 
स्वाधीनता द्वीनताय के बांचिते चाय हे, के बांचिते चाय ९ 
दासत्व स्खल बोलो के पोरिबे पाय हे; के पोरिबे पाय ९ 
अर्थात स्वाचीनता के अभाव में कौन जीना चाहेगा तथा दासता की बेड़ियाँ 
अपने पैरो में कौन पहनना चाहेगा ? वि 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने 'साकेत' काव्य के आरम्भ में लिखा है-- 
राम तुम्दारा बृत्त स्वयं ही काव्य दे, ह 
कोई कि बन जाय; सहज संभाव्य है । 
मेरे लिए भी मैथिलीशरण को बात सहज प्रयोज्य है । राजस्थान के वीर-चरित्रों 
को उजागर फरने में अगर यह शोध-प्रबन्ध भी सफलता अर्जित करता है, तो उसका 


सारा श्रेय मझ्घरा के घोरो और बोरांगनाओ को जाता है और जाता है देश करी आन, 
बात, शान पर मर-मिटनेवाली हुतात्माओं की ल्‍ 2० 6 


पुश्तक को भ्रस्तुत फरने में जिन मित्रो, साहित्य-प्रेमियों एवं विद्वानों करा सहयोग- 
प्रापर्श घिछा, उनके प्रति मैं अपनी विनम्र कुतक्ञता ज्ञापित करता है। इनमे प्रमुख हैं 
सर्दश्नी आयकर विदेषज्ञ-मुलेतक एम० सी० भप्डारी, समाजसेवी राधाकृष्ण कानोड़िया, 


आत्मनेपद : . - र 


सुचितक अभिमम्यु भुवालका, समाजसेवी पुरुषोत्तम केजड़ोवाछ, विधिवेता गजाघर सलार- 
पुरिया, साहित्यप्रेमी आत्माराम सॉयलिया, साहित्य मर्मज्ञ पं० मन्हैयालाऊ सिखवाल, 
साहित्यप्रेमी विध्वम्भर दयाल सुरेका, धर्मानुरागी मोतीछाल भोजनगरवाला, साहित्य 
प्रेमी श्रीराम भुवालका, कवि डॉ० भगवती प्रसाद चौधरी, समाजचिंतक भगवती प्रसाद 
'खैतान, विधिदेता सेडमल टीबड़ेवाल, समाजसेवी सांदरमछ गोयनका, समाजचितक 
“किशोरीलाल ढांढनिया, पद्मश्री फूलचन्द देवरालिया, धर्मानुरागो केवलचन्द भीमाणी, 
सुलेखक-चिन्तक प॑ ० श्रीनिवास शास्त्री, घर्मप्राण लवखी प्रसाद शाह, धर्मानुरागी काशी 
प्रसाद छुलस्यान, साहित्यप्रेमी रायचन्द बरड़िया, समाजसेवी बाबूछाक अग्रवाल, हनुमान 
प्रसाद तोदी, धरतारायण हरछालका, - श्यामसुन्दर बोहरा, गोविन्द प्रसाद फतेहपुरिया, 
फपुरचन्द गंगवाल, बनवारीठाल सराफ, हरिराम चौघरी, द्यामसुन्दर भुनमुनवाला; 
चिंतक पुरुषोत्तम भुनमुसवाला, विधिवेत्ा बजरंगलाल मिश्र, समाजसेवी विमछ कुमार 
ख़ेतान, सूयेरतन चांडक, साहित्यसेवी काछीचरण केशान, शिवभगवान तोपनीवाछ, विधि- 
बेत्ा रामअवतार सरावगी, गीता प्रचारक पं० सत्यनारायण मिश्र, चण्डी प्रसाद शर्मा, 
ललित कुमार र॒इया, समाजसेवी द्वारका प्रसाद गनेरीवाल, विधायक राजैश खेतान 
विधायक देवकीसन्दन पोह्वार, पार्षद “ शान्तिछाले जैन, भानीराम सुरेका, किशनछाछ 
महिपाऊ, सांवरमछ भीमसरिया, विधिवेता अनिल दार्मा, ध्यामसुन्दर पोहार, युवा्र्मों 
शम्भु' चौधरो, 'विजय कुमार कानोडिया| विधिवेता सम्तोष कानोडिया, करिशनछाछ 
बजाज, कृष्ण कुमार छोहिया, विजय कुमार अग्रवाल, विधिवेत्ता प्रमोद शाह, समाजसेवी 
द्वारकादास मूनका, णुगलूकिंशोर मूनका, महावीर प्रसाद - राबठ, गोपोनाथ नारनोछी, 
फाशी प्रसाद पुरोहित, प्रो० सदानन्द सिंह, डॉ० हृदयेश मिश्र, डॉ० दीनावाथ चौधरी, 
प्रो० साहब ' उपाध्याय, विधिवेत्ता प० श्रीनाय पाप्डेय, राजकुमार सुरेका, मदतलाल 
ढांढनियां, बेगराज ' ग॒प्ता, गौरीशंकर “पिछानीवाछा, धर्मराण प्रेमराजका, राधेश्याम 
कानोड़िया, रामगोपाल सोंयछिया, विधिवेत्ता ओमप्रकाश शर्मा; श्यामछाल टोबड़ेवाल, 
ओमप्रकाश सेक्सरिया, विधिवेत्ा शिवप्रसाद बुधिया, सूफी सूरज प्रकाश देहछवी, 
विधिवेत्ता सोताराम अग्नवाछ, विमछ सोडानो, .विधिवेत्ा रामदेव कांकरा, , प्यारेलाल 
जैन, पत्रकार गगादास विन्नाती, विधिवेत्ता मदनछाल _मग्रवाऊ, बंगछा-हिन्दी लेखक 
गणेश छालवानो, साहित्यकार केसरी कुमार तिवारी, कवि रामक्ृप्ण गृप्त 'बन्घु', कवि 
हौशिला प्रसाद मिश्र, समाजपैदी मेघराज शर्मा, शिवचरण शर्मा, समाजसेवी सोताराम 
रुगटा ( चाईबासा, ),, डॉ० सुबोधचन्द्र सवसेना ( हरदोई ), प्रदीप कुमार बथवाल 
६ देवघर ), दोनानाथ भुनमुनवालय ( वाराणयों ), सत्यनारायण अग्नवाल ( खगड़िया ), 
शल्य-चिकित्सक डा० द्यामसुन्दर मारनोछी ( रांची ), सांसद वनवारी छाल पुरोहित 
( नागपुर ), रतनछाछ दोब्े ( पुलगाँव ), सांवरमछ शर्मा ( जटनी ), रतन कुमार 
अग्रवाल ( सिछिगृड़ो ), प्रभात कुमार धर्मा ( विशाखापट्ूनम ), छोकनाथ शाह (बम्बई), 


८ पंगला-सा द्वित्य में राजस्थान 
प्रो० चद्धशीसर दर्मा ( भागलपुर ), शॉ० मुयरीछाल पर्मा, प्रो० माहतो शह्ाम, डाँ० 
केदारराम गुप्त, समाजतेदी हनुमान प्रसाद धर्मो, छुटेतफ राममअवहार भुतमुसवाछा, 
मोहनछाछ ड्रोलिया, रामस्वध्प टीबड्ेवाल, पत्ररार श्रवण मुमार धर्मा, भोहमछाह 
पचेरीवाल, विधिदेशा भादरमछ धर्मा, भवायोशंकर एमो, जंगलताप शर्मा, सख्दशा् 
प्रोयनका, पुर्वे सांसर डा० रामजी घिह, विधिवेता नमय बुमार सिक्र, शिवताधरंध 
मुनमुतवाला, प॑० रत्यवारायश धर्मा ( गुश्घाम ), श्री पुरुषोत्तम सगफ ( प्रेषम॑म्धासी ), 
बाबूछाऊ धोहरा ( जमदोदपुर ), युदात्ररमों रामावस्द सप्देश्यात ( जयपुर ), हृरिताएयण 
गुणादररा, १० मालीयम झर्मा ( बूस्शावन ), पत्ररार मेसरी कारत शर्मा, ६० पर्षोतत)द 
शर्मा ( गुवाहाटी ), पत्रगार जी ८ एस० अ्रग्रवाछ, विधायरः गोगर सिंद ( शाखेश ), 
५० रामप्रसाद पारीक, रामस्यरूप मूतरा, योमुठघन्द चौघरो, डॉ ० घद्पास्त यावियेग र 
( बम्वई ), पत्रकार प्रसाश् बरडालिया, पार पृष्णदुमार शाह, पत्रगर गोपीझाह 
धर्मा, राम अवतार धर्मों ( ग्रिरिडीह ), हो ० रामझुमार धर्मों ( सेतही ), छापगारायश 
सापोछिया ( रतनगढ़ ), विधिवेता सरयवारायत झर्मो ( दिल्‍ली ) क्रादि । 


मेरे फ्रॉेज के सहसोगी विद्वार्ों ते समयन्समय पर महत्ववूणे शूबनाएँ एवं 
सहयोग मिला है। इनके प्रति थे अमार व्यक्त रुरता हँ--राजनीतियास्त-विभाष के 
ढॉ० प्रभात कुमार पालित, प्रो० दीपबर भट्टाचार्य, प्रो० छुबुबार घोष, इतिदास-विभाग 
के और ० विनयमूषण भट्टाचायं, प्रो० अमहेन्दु मुसर्जों, सपंशासरत्र-विभाग के श्रो० घौम्पेद 
शुमार बागची, दर्दनशास्त्र-विभाय के प्रो० धुबोध कुमार घोष, अंग्रेजी-विभाग के प्रो० 
असतोम कुमार गुप्त, प्रो० अवाछ देच, गणित विभाग के प्रो० अशोक पुझार मुएजों, डॉ० 
रबीद्नाव भट्टाचार्य, प्रो० सृत्युक्षय पंदित, रसायन विजश्ञान-विभाग के प्रो० दीनानाप 
पामस्त, डॉ० दयामल पंदा, भौतिक विज्ञान-विभाग के प्रो० समरहृष्ण दे, डॉ० सापस 
कुमार धोष, डॉ० प्रदीप घोष आदि 


“बंपछा-साहित्य में राजस्थात' फे प्रयम सण्ड पर अपनी प्रतिक्रिया ५६ विद्वानों 

तथा पतरनयत्रिकाओों की ओर से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पुस्तफ के अन्त में दिया गया है। 

इन विद्वानों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता है। स्म्मतियों प्रेषित करने बालों में प्रमुख 

हैं प्रसिद्ध उद्योगपति तथा साहित्यकार श्री छक्ष्मीतिवाध विड़छा, भागछपुर विश्वविद्यारय 

भ्रत्ि-उपकुछपति डॉ० विष्णुकिथोर का वेचन', डॉ० बालाशौरि रेड्डी, जस्टित 
गुमानमछ छोड़ा, प्रसिद्ध औपन्यासिक थो सन्दैयादाल ओोम्त आदि । 


शस्तक को अनुक्रमणिका तेयार फ़ले मे मेरे दितीय पुत्र चद्धशेखर ने धेहायता 
की है। श्रफ संशोधन मे मेरे ज्येष्ठ पुत्र दोठाशचद्ध तथा श्री सुधाकर जिपाठी मे सहयोग 
किया, है, फिर भी अशुद्धियों रह गई हैं, इनके लिए दोषो हें हूँ ॥ श्री विभूति माथ मिथ 
ने मुदय कायय॑ में पूरा सहयोग किया । द्वितीय सष्ड के प्रकाशन में भत्यधिक बिलम्ब हुआ 
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है, जिसमें प्रेस की व्यस्तता, छोडशेडिंग की विशेष भूमिका रही है। कागजों के मूल्य में 
धसाधारण वृद्धि हुई है। इस मूल्य-वृद्धि के कारण पुस्तक प्रकाशन में संकट पैदा हुआ है | 
हमें भी इस संकट का मुकाबछा करना पड़ रहा है। 
अस्तु, अब इस शोध-प्रबन्ध के दोनों खण्ड विद्वान पाठकों के समक्ष उपस्थित है ॥ 
महाकवि कालिदास फो “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌! नाट्य कृति की रचता करने के परचाव, 
शंका हुई थी । उन्होने नाटक के प्रथम अंक में छिपा है--'जब तक विद्वात इस नाठभ 
कृति को सुन्दर नही कहें तब तक मैं रचना को सफल नहीं मानता । मेरे साथ भी 
महाकवि कालिदास की यह उक्ति प्रयोज्य है-- 
आ परितोपाद्विदुपां न साधु भन्ये प्रयोग विज्ञानम्‌ । 
बल्वद॒पि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेतः ॥ 
प्रसन्‍नता है कि भेरी पुस्तक का द्वितीय खण्ड हमारे कॉलेज ( महाराजा 
मणीद्वचस्द्र कॉलेज ) की स्वर्ण-जयन्ती-वर्ष में प्रकाशित हो रहा है | 


“आ नो भद्राः क्रतवों यन्तु विश्वतः ।? 


साहित्य-निकेतन शिवकुमार 
१०५, मठखूमल लोहिया लेन, 

सलकिया, दृवड़ा-७१११०६ ( प० बंगाल ) 

दृरभाष : ६६-५६१४५ 


दिनांक : ३० मार्च, १६६१ 
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भवानीशंकरी. बन्‍्दे श्रद्धाधिश्वासरूपिणी । 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीए्यरम्‌ || 


भागलपुर ( बिद्दार ) प्रबासी अग्रज्ञ भ्रात॒श्री स्व० पं० बिद्दारीलाल शास्त्री 
तथा भाभी श्री श्रीमती सुरजी देवी के चरणों में सादर समर्पित | 


-शिवकुमार ८: 


चंगला-लाहित्य में राजस्थान 
( द्वितीय खण्ड ) 


* ( श६वीं शताब्दी के नवज्ञागरण के परिप्रेक्ष्य में टॉड के 'राजस्थान का 
बंगला, हिन्दी तथा राजस्थानी साहित्य पर प्रभाव ) 
6 गा080६ थाए व्रीपश०6 0 700'5 8)[ं9आाधा 
ठ 8शा599#, निाआवां छाप १9999 #शवए85 
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'ताराबाई' नाटक की भूमिका, 'ताराबाई' का करधानक, माटक की त्रासदी, 

चोरबाला ताराबाई, पृथ्वी राज के भाग्याकाश को चमफ, चारणी मी भविष्यवाणी, कार- 

णिक सन्त, 'ताराबाई” नाटक का हिन्दी अनुवाद, हरिरृष्ण प्रेमी! का 'कीतति स्तम्भ 

नाटक, 'ताराबाई! और 'कीति स्तम्भ नाटक । 
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दुर्गादास की बहादुरी, देवी-शक्ति, आदर्श को अतिशयता, औरंगजेब करा अन्तिम जोवन, 

युग का प्रभाव, 'दुर्गादास” साटक फा हिन्दी अनुवाद, आचार्य चतुरसेन का “अजित सिंह! 

'ाटक, डॉ० मनोहर शर्मा की 'दुर्गादास! काव्यकृति, रामकुमार वर्मा का 'जौहर की 

ज्योति! नाटक । 

द्विजेन्द्रलाल राय का 'मेबाड़ पतन! नाटक पृ० २१४-२२४ 
नियति नदी, 'मिवाड़ पतन! का कयानक, महावत खाँ, सानसी, गोविन्द सिंह, 

नभाधा का सौष्ठव, सत्यवतोी, अमर सिंह, सगर सिंह, डॉ० सेन का मौन, हिन्दी साहित्य 

में घर्चा, 'मेवाड़ पतन! नाटफ का द्विन्दी अनुवाद । 

क्षीरोद प्रसाद का पद्मिनी! नादक पृ० २२४५-२२७ 

" : गढ़ तो विचौड़गढ़, “अद्देरिया' नाटक ॥ 
-बंगला-सा द्वित्य में 'राज्षस्थान” पर अन्य नाटक व र२८-२३६ 
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दिन्दी में 'राजस्थाना पर नास्य रचनाएं प्‌० २४०-३२५ 
हरिकृष्ण 'प्रेमी' का रक्षान्यतां नाठक, गाँधी गुप्त का प्रभाव, हिंदृ-्भुत्लिनत 
एकता, संप्राम सिंह की दीरता, दूसरा साका. मुसलमान भाई फी हिन्दू बहन की राखी, 
प्रेमी और द्विजेदशल, जौहर पग गीत साम्प्ररायिक एकता का प्रइत, !अज्ञात'ं का राखी! 
प्गग्य, वर्माजी का 'वित्तौड़ की चिता झयब्य, इतिहसकार लेनपुल का मत, बाबर कौर 
मंप्राम सिह का युद्ध, हरिकृष्ण प्रेमी! का सवण-मंग्र! नाटक, दाय का माववीय चरित, 
“मायदी बसण! और 'स्वण-भंग”, हिन्दू-्मुस्तिम एकता, तुप्टीकरण को राजनीति, 
ओऔरगजेय की निर्ममता, प्रेमीजी पर 'शिवा-साथता' माठक, आछोचना, इतिहास और 
अस्पनी बात संयोजन, धगछा का प्रमाव, संगवाध्यज और रवीन्द्ग की 'प्रतिनिधि' कविता, 
हरिएृष्ण (प्रेमी! का 'प्रतिशोध! नाटक, फयानक, दो छत्रसाल, प्रेमीजी का 'बाहुति! 
तादप, हरिशृप्ण (प्रेमी! वा 'उद्धार! धाटगव, भारत विभाजन की पोड़ा, धुप्दीकरण ३ 
बोट-पेट, कथानर, 'उद्घार' झा सरता, सत्ता सुख की राजनीति, आलोचगा) हरिक्ृष्ण 
प्रेमी मा प्रकाश स्तम्भ! वाटक, गोध्यामी रा 'ृष्वीराज' वादक, ग्रोषिस्द बल्छम पंत 
हा 'राजमुयुद्रां ताटय, कयानर, पड़यस्म के मूल में, रामकुमार वर्मा बा दीपदानां 
हर्बाकी, आचार्य पनुस्मेन शास्त्री के ऐेतिहासिक मादक, “उत्स्ग' वाटक; अंतुरसे पग 
“छतमाठ' नाटक, चतुरसेत मा अमर राठोर! नाटक, कयानक, मतीरा बना युद्ध का 
पारध, ब्मर मिद्र पी बोरता, हिलू-मुस्लिम एनता की भावना, “राज पति नादग) 
धर्म गत प्रभाव, जोशों 'निर्मोफ' की राजस्थानी नाट्यद्रति: पसेनाणी/ण, कंबातेव॥ 
आशोषना, पद सोरभ था 'स्ी हाड़ी रानो' प्रदस्य काव्य, कवि मुबुल बे 'पेताणी' 
के विगा, रवि मतोहरजों की 'पहनाणी', हिन्दी-राजस्पानी मी अन्य नाटब-रचनाएं, 
हिंदी मादर मोर आचार्य शुकठू, हिन्दी रंगमंच: बंपीय भूमिता, हिन्दी रंगमंध, 
निचे ॥ 
अआ्तुश्य भछयायय : 
स्॑ंगरका-उप्ान्चार्तों में राजस्थान. प्ृ० ३२६-४१६ 
भूमिया, उपस्याय बा प्रराठजीय रूप, संत आख्योमिडाएँ, संरह्तत पा उतरा 
दिदर। इतिहास इताम उसस्याण, टोंड के ध्राजस्थान' गा प्रभाव, इतिहास गये रोमान्स, 
दइजिरास थी बयौडो पर, विभारित रेरशों, गंगठा और दिन्दी भा भ्पम उपन्यास, ऐति- 
हागिद वर्ग शो गाये या, सूरेव का 'सैयूरीय विविमये' उस्यास, बयान; विदेशी 
महिहा बा अधधां उपम्याग, पुरर्दाछ्त औ विश्यवा। इविद्वास की शोज, -क्षि पंक्सि 
अट्रोगपशार, बरिम के उप्याग । पृ० ३२६०३१४६ 
ये किय बह धाजमिद'! दरस्थास ,. 7० ३४४-४०३ 
हजप्दाल में उपर दा, 'धारथिंए! ढो 4 दा, उप्याय भा भारग्म, शपतगर शहीं 


पिपय-सूची श्र 


है ?, हाड़ा राती का त्याग, वंकिस की भावना, राजसिंह की महामता, उपन्यास की 
उपकथाएँ रवीर्द्र का मत, औरंगजेब की कूटनीति; ऐतिहासिक पत्र, महासमर को तैयारी, 
महाभारत का कुछक्षेत्र, मेवाड़ की थर्मोपछी, राणा की प्रशस्ति, शहजादी में मानवीय 
परिवर्तन, निर्मल कुमारी की वहादुरी, रवीन् की उक्ति, इतिहासकार कर्म का मत, 
यदुवाथ सरकार का मत) संधि भग का परिणाम, औरंगजेब्र क्री राजपूत नीति, पात्रों क्रा 
चरित्र-चित्रण, औरंगजेब; राजरसिह, जेवुन्निशा; मुबारक; उदीपुरी बेगम चंचल कुमारी, 
निष्कर्ष, बक्तिम का व्यक्तित्व और कृतित्व, भविष्यद्रप्टा वंक्रिम, हिंन्दी में वंकिम का 
<दुर्गेशनस्दिती” उपन्यास, कथानक, सुग्रल-पठाल संधि, जगत सिंह की ऐतिहासिकता, कुतलू 
खाँ फी सृत्यु, (दुर्ग शनन्दिनी” उपन्यास का हिन्दी अनुवाद, बंकिम का प्रभाव, श्रतापचनर्दर 
चोप का “बंगाधिप विजय” उपन्यास, रमेशचद्ध दत्त । 


रमेशचन्द्र का बंग-विजेता? उपन्यास पु० ४५४-४१० 
'बंग-विजेता' क्री कहानी, फथा के बीज, वीरता की प्रशसा । 
रमेशचन्द्र का 'माधवो-केकण' उपन्यास पृ० ४१६-४२७ 


इतिहास और कल्पता, 'माघवी-कंकण' उपन्यास की कहानी, राजपूत बाला की 
अनोखी घटना, महारानी सिसोदिया का पत्र, चारण गोत, भनुतताप की ज्वाला, अ्रतीत 
वतंमान में । 
रमेशचन्द्र दत्त का मह्दाराष्ट्र जीवन-प्रभात! उपन्यास पुृ० ४२५-४३१ 
शतबर्प की चार पीढ़ियाँ, कयासार, “शिवाजी का सपना, यद्यवन्त सिंह से ब्रात- 
'चीत, जयसिंह का माशीवंचन, रवीन्द्र की 'शिंवाजी-उत्सव” कविता । 
रमेशचन्द्र का 'राजपूत जीवन-संध्या” उपन्यास पृ८ ४३२-४३८ 
नई उद्भावना, भीछ बाला की त्रासदी, भविष्य का संकेत । 


स्वर्णकुमारी देवी के ऐतिहासिक उपस्यास पृ० ४३६-४४८ 
सुलेखिका, दीप-निर्वाण! उपन्यास, पृथ्वीराज की मीनार, दिरलोी की बिल्ली, 
“दीप-निर्वाण” उपन्यास का आधार, गोरी और पृथ्वीराज का युद्ध, दोप-निर्वाण! का 
हिस्दी अनुवाद, कवि भगवती प्रसाद चौधरी का “क्मदेवी? काव्य, 'मियार राज उपन्यास, 
“मिवार राज! उरस्यास का परिश्चिप्ट, जनजागरण में जोडासांकू ठाकुरवाड़ी मा भवदान, 
विद्रोह! उपन्यास, फथानक । 
चंगला-सादित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्यास पू० ४४६-४५४६ 
दिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक क्ृतियाँ._ 9० ४०६-४६१ 
यदवेन्द्र शर्मा का (रक्त का टीका! उपन्यास पृ० ४६२-४६७ 


श्द् बंगला-सा हित्म में रानस्थान 


एल० एन० बिड़ल्ा के ऐतिद्ासिक उपन्यास घृ० ४६८-४५१६ 

कुस्तान और निहालदे? उपन्यास, बिडछाजी का 'पद्चिती का शाप उपस्यात, 
इतिहास का साक्ष्य, ऐयाशी का पुतला, जेरूर बिदिया उुन्दर देखी ता पर जांय धरे 
हथियार, एछ० एन० बिड़छा कृतित्व और व्यक्तित्व, क्रान्तिकारी कार्य, पश्मिती का शाव 
की कहानी, जायसी का प्रभाव, नई उद्भावता, इतिहास की खोज, शाप की छामा, 
विड़लाजी का प्रेम की देवी? उपन्यास, 'कर्मादेवी' काव्य, नूतनता, बिड़छाजी का 'भोंचल 
और आगर' उपन्यास । 


पॉंच्यस्त ्वक््यासय : 
लंगरक्ता-व्क्टाल्िय्यों सत राज्जसथयान्त ० ५२३-४४५४ 
भूमिका, बंगछा कहातियो मे राजस्थान, शशिचद्ध दस्त, स्वर्णकुमारी देवी, राज- 
स्थान का भीष्म, प्रतिज्ञा को रक्षा, बोर राजपूतती, राजपुत की आन : घोड़ा, तछवार 
झऔर स्त्री-धत, भेवाड़ गौरव, भवनीद्धनाथ ठाकुर, 'राजकाहिनी!, शिलवादित्य, शिछादित्य 
फी कहानी, गोह या गोहिल, वषादित्य, राजपूर्तों की वीर कहानियाँ 
दिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर कहानियों 9० ४४६-४६६ 


आचार्य चतुरसेन, ऐतिहासिक कहानी-संग्रह, देश को आन पर राजपूततमियाँ, 
जहर बकश, शिवपूजन सहाय मी भमुण्डमाल' कहानी, कवि दिनकर का “चित्तौड़ मा 
साका?, गहानी-संग्रह, प्रतिनिधि ऐतिहासिक बहानियाँ, यादवेन्द्र शाम /बरद्र!, राजस्थान 
की छोक-कथाएँ । 
निष्कर्प : स्थापना 
अनुक्रमणिका : प्न्थ और प्रन्थकार 
सम्मतियाँ : विद्वानों तथा पत्र-पत्रिकाओं की 


घु्‌० (७३-४८४ 


च्ुलीय छ्याय 


वंगला-नाटकों में राजस्थान 


"एछाभाब 988 ०८09५ ण॑ 6, 3(्राकण एछ एप्शणा, 8 
॥शीएलाएणा ० 700,--ए|एश०. 


भूमिका 

अनुकरण की सहज प्रवूत्ति से ही ताठक की उत्पत्ति मानी जाती है। मनुष्य 
दूपरों के राय, बातचीत, भाव-भगी को तदनुरूप अनुकरण की सहजात प्रवृत्ति के वच्ची- 
भूत होकर नक्रछ करता है। यह प्रवृत्ति आदिम मुग से अतवरत थी आ रही है। 
बाज भी जब किसी की कोई वात दमें अच्छी छग़ती है, हम उसकी नकछ कर वैसा ही 
बनने और करने की कोशिश करते हैं । धादि युग में ह्ृत्य-संगीत के हारा अंनुकरण की 
यह चैप्टा थी । फाछान्तर मे इसी “नूत्‌' धातु से नाटक फी सृष्टि हुई । 


फहा जाता है कि प्रह्मा ने नाट्य वेद! नामक पंचम वेद का प्रणयत 'किया। 
देवी-देवताओं फी पूजा-अच॑ता के समय णो आतन्‍्दोत्सव अनुष्ठित होता, उसी के परवर्ती 
काल में यात्राओं का सुत्रपात हुआ और धाटफों का विकास हुआ । यह परम्परा काफी 
दिन तक चछी । संस्कृत में वाहकों का प्रणयत और मंचन हुआ, पर इसकी घुरूआत कब 
से हुई, इस सम्बन्ध में निद्िवत रूम से कुछ फहना मुद्िफिल है। फिन्तु जब से भास 
कृत भाटकों फ्रा अनुसन्धान हुआ है, उससे यह कह्या जा संकता है नाटक लिखने का यह 
प्रयास ई० पूर्व तीसरी या चौथी शताब्दी से आरम्भ हो गया था।* संस्कृत ड्रासा! 
पुस्तक के छेखक डॉ० कीथ एवं वीन्टामुन्टरनित्स आदि के अनुसार भास का आवि- 
माँव अश्वघोष के बाद हुआ था । इतला सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि हमारे 
देश में संस्कृत नाटकों का लेखन प्रथम शताब्दी के आस-पास हुआ था। प्रयम शताब्दी 
से ११वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों का गौरवमय काछ रहा है । संस्कृत मास्य-साहित्य 
में भारतीय साहित्य-प्रतिभा क्रा्‌ सर्वश्रेष्ठ निदर्शन देखा जा सफता है । 


संस्कृत नाटको की रचना और उनका मंचन राष्याश्रम में होता था और जब 
राजाओं का राज्य ही समाप्त हो गया तव नाठकों का प्रणयत और अभिनय भी काछ 
के गाल में विछोन हो गया। मुसछमान मूर्तिपुजा और नाट्याभिनय के पक्षपात्ती नहीं 
ये । इस कारण इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। पुनः अंग्रेजी शासन काल में 
नास्य-विधा का फिर से आविर्भाव हुआ | 


एक हजार वर्ष पूर्व नाव्यशाल्ा का ओ प्रदीप बुक गया था, वह पुनः 


अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी साहित्य के पठन-पाठन से प्रदीम्त हो उठा। 
भंग्रेजी साहित्य में कालिदास के समान शेक्सपीयर भ्रत्तिद्ध वाटककार थे । यूरोप मे 


छ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


तास्यशाऊछा विकसित थी और नाटकों झा घड़ल्ले से मंचन होता था। यही वजह है कि 
जब अंग्रेजो-साहित्य और पाइचास्य संस्कृति फा प्रचार-प्रसार भारत में हुआ तो नादयशाडा 
का रुद्ध द्वार पुनः उद्घाटित हुआ । पहले आाघुनिक भारतीय भाषाओं में संद्झत नाव्कों 
का अवुवाद हुआ और भरत भुनि के “नाट्यशास्त्र' के अनुसार नाटक छिसे गए, १९ 
इनेः शने: उसमे श्रीक नाख्यशेछी रा विस्तार हुआ और उसका पूरा मरेवर अंग्रेजी 
सादकों के अनुसार द्वो गया । 

घगाल मे अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य पा सर्वप्रयम प्रचन हुआ था। इधलिए 
जाभाओ को तिम्नयामी प्रवृत्ति से ऊत्र कर वंगाछी समाज ने सहज रूप से इस नए नाटप 
रूप को अंग्रोकार कर लिया और जाताओ के स्थान पर नाटयशालाओं में छोग नाठकों का 
आनन्द लेने छय गए । 


प्रथम रंगशारा 

चंयाछ में और विशेषकर कठकता मे, जिस व्यक्ति ने नाठ्मशाणा के द्वाए को 
उन्पुक्त कर रंगर्मच की स्थापना की, वे थे रूस नियासी देरासिम छेवेडेफ ( #0०- 
आ। 4.609०0७# )। उच्होने थेंगाली थियेटर! नामरू एक वाटपणाला की स्पाए्ता 
इनरा स्ट्रीट में की | लेबेडेफ ने अभिनय के उद्देष्य से सोलक्नाथरास को सहायता से 
“डिसूमाइज' तथा “छुव इज द येस्ट डाक्टर! तामरू दो अंग्रेजी प्रहसतों छा बंगत्ा में 
अनुवाद किया । इन भ्रहसनों में बंगाली समाज की तत्काछीन रुचि का विदेपष खाल 
रखा यया। 'डिसूशाइज? के अनुदित प्रहसत का मंचन २७ नवस्वर, १७६४ ई० क्रो 
हुमा था। सम्भवत्तः यही बंगछा भाषा का प्रथम त्ाटक था, जिसका अभिनय हुआ। 
लेबेडेफ ने एक हिन्दी व्याकरण पुस्तक की रचना की थो, जियका नाम है---/50- 
गाश ० गह रिपा९७ 09 शि28४० ६8970 ॥70!97 09)905/ [ हन्दन 
१८०१ ई० )। इस पुस्तक में उक्त नाटक के अभिनय का वर्णन है । 


बेगला रंगमंच का इतिहास 


धेंसाडी थियेटर” की स्थापना के अतिरिक्त उस समय अग्रेजों की कई रंग- 
शालाएँ थी। उनमें सदसे प्रसिद्ध रंगशाढा थी--“सानूसी संपशाला' । कहा जाता है 
पके इनके पूर्व 'चीरंगो थियेटर” को स्थापना हो चुको थो, किन्तु इस रगशालरा में आम 
लोगों का प्रवेश नहीं था। साथ हो इन रगशालाओं मे अंग्रेजी वाटक हो अभिनीत होते 
और अभिनय॑ भी अंग्रेज ही करते | इस समय जो नाटक अमिनीत हुए उनमे उल्लेखनीय 
हैं शेक्सपीयर के नाठक यथा मर्चेन्ट ऑफ वेनिस, ओयेलो, जूलियस सीजर 
जआादि | अंग्रेजी भाषा मे नाटक अभिनीत होने के कारण साधारण जनता पुर्ण-रस का 
आनन्द नहीं ले पाती थी और छोगो मे यह उत्कंठा बनी हुई थी कि कब बंगला भाषा में 
नाटक लिखे जायेंगे और मेचित होंगे 


बंगला नाटकों में राजस्थान ५ 


घीरे-पीरे नाट्यशालाओं मी स्थापना में सम्पन्न बंगाली समाज की भी अभि- 
रूचि थड़ी और राजा तथा जमीदार मनोरंजनार्थ इस दिशा मे आगे बढे । इस प्रसंग 
में प्रसन्‍न कुमार ठाकुर के हिन्दू थियेटर प्र उल्ेस आवश्यक है। हिन्दू थियेटर ही 
प्रथम नाट्यथाल़ा है, जिसको स्थापना एक वंगालछी वाटर प्रेमी के द्वारा हुई। इस 
घियेटर में जूल्यिस सीज्र मोर विल्सन द्वारा अनुदित भवभूति का उत्तर राम- 
चरित' संस्कृत नाव्क मंचित हुआ। उल्लेसनीय है कि हिन्दू थियेटर से भी बंगला 
नाठमों के छिए द्वार उद्घाटित नहीं हुआ। इस भांति लेबेडेफ के बंगाली थियेटर 
एवं प्रसन्‍न कुमार ठाकुर के दिन्दू थियेटर से भी बंगाछी दर्शक्रों की आकांक्षा की 
तृप्ति नहीं हुईं। महने का तालये अंग्रेजी नाटक छोगो फो ले तो रस-बोध ही दे सके 
और न आतन्द को सुराक हो णुटा सके। इस प्रकार दोमों ही ताटयशालाओ की 
इतिश्री हो गई । 

बंगला नाटकों की रचतां और अभिनय के लिए अग्रणी भूमिका श्यामवाजार 
निवासो नवीनचन्द्र बसु ने अदा की । नवीनचन्द्र बसु ने १८३५ ई० में एक नाठब- 
शाला की स्थापना अपने निवास स्थान में को और बंगाली नर-नारियों के द्वारा उन्होंने 
पौराणिक पाछा ( नाटक ) “विद्यासुन्दर! का मंचन किया। बंगछा “विद्यासुन्दर' 
नाटक का हिन्दी अनुवाद भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने १८६८ ई० में किया । कहा जाता है 
कि भारतेन्दु के इस नाटक फा सफलतापूर्वक मंचन भी हुआ । 

नंवीनचन्द्र बसु के इस प्रयास के बाद तो फिर फलछकत्ता में धनी परिवारों द्वार 
कई नास्यशालाओं की स्थापना हो गई, जिनमें प्रमुख हैं विद्यु त्साइनी रंगमंच, वेल- 
गछिया नास्यशाला, पधुरियाघाट वंग नाट्यशाल्ा जोड़ासांकू नाट्यशाला 
आदि। स्वाभाविक है कि जब इन नाटयशालाओ की स्थापना हो गई तो बंगला-ताटको 
और अभिनेताओं की भी मांग बढी और फलस्वरूप आधुनिक बंगला नाटकों और 
थियेटरों के लिए एक प्रशस्त राजमार्ग खुल गया। रंगशाला और बंगछा नाटकों के 
आविर्भाव का यही संक्षिप्त इतिहास है । 


नवीन युग 

सर्वत्ाघारण के लिए जब नेशनल थियेटर की स्थापना हुई और अंग्रेजी तथा 
संस्कृत ताटकों' की कचुली से वाहर निकल कर बंगला भाषा में माटक अभिवीत होने लगे। 
तभी से बगछा नाटकों के सही मायने में खवीन युग के आविर्भाव की बात प्रमाणित हीती 
है। दिसम्बर १८७२ ई० में पब्लिक थियेटर या नेशनल थियेटर की स्थापना से ही 
बगलछा रंगमंच के द्वितीय युग की सूचना होती है। डॉ० सुकुमार सेन ने बांग्ला 
साहित्येर इतिहास! पुस्तक के पृष्ठ २१ में लिखा है--'लेवेडेफ एवं नवीनचन्द्र बसु 
की रंगशाल्ाओं की बात को अछग रख कर अगर दृष्टिपात किया ज्ञाय तो 


ड्ू बंगला-साहित्य में राजस्थान 


कहना द्ोगा कि वंगला-नाटक का प्रथम अमिनय आशुतोष देव के निवास 
स्थान में हुआ। यहाँ पर ३० जनवरी, १६४६७ ई० को रात्रि में नन्‍्दकुमार 
राय द्वारा अनुदित कालिदास के 'अभिन्नान शाकुन्तल्म! नाटक का अमिनय 
हुआ ।” रिनन्‍्तु इसमें भी केवल आमिजात्य वर्ग के दर्शकों के लिए ही व्यवस्था थी । 


माइकेल मधुखूदन दृत्त 


माइकेल मधुलूदन दत्त के नाटककार रूप में उपस्थित होने के पूथे तक 
बंगला नाटकों का जो रूप था; उसे सही अथों में नाटक नहीं फह्या ना सकता 
है। माइकेल के पूर्व तक जितने नाटक बंगला भाषा में लिखे गए उन्हें नाटक 
न कह कर नाटकों का आभास मात्र कहना ही संगत होगा । संस्कृत-सुतिका- 
गृह के चिन्ह इनके शरीर में स्पष्ट दीख पड़ते हैं । इन्हें भोर के तारों की क्षण- 
स्थायी छुटा मात्र कद्दा जा सकता दै। सूर्योदय के बाद आर्थाव माइफेल फे 
आविर्भाव फे पश्चात इनका अस्तित्व छुप्र दो गया !! ये शब्द हैं डॉ० अजित 
कुमार घोष के, जो उन्होने अपने प्रसिद्ध भ्रन्य बांग्ला नाटकेर इतिहास' के पृष्ठ १८ 
पर हिखे हैं । 

किन्तु माइकेल का पूरा अध्ययन करने फे पूर्व के इत साटककारो फ्री बानंगी क्रो 
बिना दैसे-परखे हम माइकेछ मघुसूदन दत्त फा पूरा मूल्यांकन नही फर सकते हैं । 

संस्टत और अंग्रेजी जाटफों का धनुवाद आरम्भिक मुग में फई लाठककारों ने 
किया था तथा संस्कृत ओर अंग्रेजो नाटकों का आश्रय लेकर भावानुवाद भी क्रिया था। 
इनमे हृरचन्द्र घोष के 'भातुसति चित्त विलास! ( १८५२ ई० ) का उल्लेख किया 
जा सकता है, जो शेक्सपीयर फो 'मर्चेन्ट ऑफ वेनिस” का भावानुवाद है । 
प्रथम युग 

हरचन्द्र घोप का दूसरा ताटक “कोरव वियोग” ( १८५८ ई० ) है, जिसे 
उन्होंने नए दृष्टिकोण से लिसने का प्रयास किया है और इतिहासकारों मे इसे बंगला 


भाषा का प्रथम माटक स्वीरार किया है। डॉ० द्ीरेन लट्टापाध्याय ने माइकेल 
मधघुसूदन दत्त के 'कष्णकुसारी! चाटक की आलोचना पुस्तक के पृष्ठ २ पर छिणा है-- 


ककौरव वियोग” नाटक फो यद्दि बंगठा का मौलिकि नाटक मान लिया ज्ञाय 
तो भी उसे प्रथम मोलिकि नाटक की संज्ञा नहीं दी जा सकतो है। पर्योछि 
इसका प्रकाशन १८५८ ई० में हुआ ६ और उसके छः वर्ष पूर्व दो मौलिक 


चंगला-नाटकों में राजस्थान ७ 


नाटक भ्रकाशित हुए है; जिनमें एक दे ताराचरण सिकद्दार का 'भद्राजुन” नाटक 
और दूसरा दे योगेन्द्र चन्द्र गुप्त का 'फीत्तिविलास' नाटक । 

हरचन्ध घोष ने “'कौरव वियोग” नाटक फी भूमिका में लिखा है कि उन्होंने 
अंग्रेजी नाट्यशास्त्र की पद्धति पर इस नाटक का प्रणयत क्रिया है, किन्तु वास्तविकता 
गह है कि सिवाय ताठक को ५ अंकों में विभाजित करने के उन्हीने अन्य कोई नवीतता 
नही दिखाई है। हरचन्ग घोष के बाद काली प्रसन्‍न सिंह ने धाबू! तामक एक 
प्रहसत छिखा और “विक्रमोबंशी” ( १८५७ ई० ) संस्कृत त्ाटक का बगछा मे अनुवाद 
किया । इसके पूर्व रामनारायण तकरत्न ने 'वेणी संहार' संस्कृत ताटक का बंगछा 
भाषा में अनुवाद किया था। रामनारायण तकरत्न के 'कुलीन कुछ स्वस्थ! ( १८५८ 
ई० ) की बड़ी चर्चा रही । इसे साघारणतः वंगछा भाषा का प्रथम सामाजिक नाटक 
कहा जा सकता है । 

बंगला नाट्य-साहित्य के प्रथम युग में 'कीर्तिविछास” और 'भद्राजुन” नाठकों 
का महत्वपूर्ण स्थान है । वस्तुत: इन्हीं ताठकों से बंगला भाषा मे त्ाट्य-विधा ने आत्म- 
प्रतिष्ठा का गौरवपूर्ण स्थान बनाया। “कीर्तिविद्ास” प्रथम वियोगान्त नाटक 
माना जाता है, जो प्रीक ट्रेजेडी के अनुसार छिखा गया। तब तक बंगछा- 
साहित्य में पाइचात्य प्रभाव पूर्ण रूप से आरम्भ भेहीं हुआ था। “कौ्तिविकास! की 
भूमिका से पता चलता है कि नाटककार योगेशचन्द्र गुप्त ने अरिस्टोटछ के 'पोयटिक! 
प्रन्य को पढ़ा था और वे वियोगान्त घ्ाटक लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे । 


आासदी नाटक 

असछ में जो लोग जीवन में मिलन के आनन्द को दी सब कुछ मान 
लेते हैं, वे जीवन फो भी साधारण ढंग से प्रहण करते हैं । मनुष्य के जीवन में 
जेसे सुख दे, बसे ही दुःख भी है, बल्कि यूँ कहा जाय कि दुःख की मात्रा छल 
अधिक ही दै। इस दुःख की सार्थक अभिव्यक्ति जिस रचना में हुई दे, वही 
रचनाकार सही अर्थों में जीवन-रसिक है और सत्य सखष्टा है; सत्य का 
अन्वेपक दे । शेक्सपीयर ने इसे इत शब्दों में स्वीकार किया है-- 
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“कीर्तिविछास! का घाटककार भूमिका में छिखता है--भारत के काब्य- 
शास्त्र के पंडितों की घारणा थी कि धार्मिक व्यक्ति के दुःख का वर्णन करने 


के उपरान्त रचना को दुल्वान्त में समाप्त न कर सुखान्त करना चाहिए । 


८ वंगला-साद्िित्य में राजस्थान 


किन्तु यह उनकी भ्ान्ति है। जीवन घारण से मनुष्य फो सुल-दुःख दीनों का 
भोक्ता बनना पड़ता है । धार्मिक होने से द्वी उसे हमेशा सु्ष भोग ही करना 
पड़ेया; यह एक अघकचरी घारणा दे । 

ताराचरण सिकद्वार द्वारा रचित भद्राजुन! साटक बंगला भाषा का प्रभम 
सार्थक तादक माता जाता है। नाटककार से यूरोपीय पद्धति का अनुसरण कर #द्वार्नुन 
का प्रणयन किया था और काफों हृद तक उनको सफलता भी मिली थी। इस प्रकार 
कहा णा सकता है कि १८६५७ ई० का वर्ष बंगला साहित्य में मौरव का वर्ष रहा है, 
जिस वर्ष मई नाटक लिखे गए और अमिनीत हुए । इस मकाठ्खष्ड के “कीर्तिबिलास' 
और धद्राजुत! ने परवर्तो नाटककारों के लिए एक सुगम मार्ग का द्वार उन्मुक्त कर 
दिया । 


माइफेल मधुसूदन दत्त के वाटकों पर विचार फरने के पहले यहाँ पूर्व और 
पश्चिम की विचारधार पर चर्चा करवा अग्रासंगरिक नहीं होगा । वस्तुतः इसी वैचारिक 
संघात के कारण आधुनिकता का बीजारोपण हुआ । 


पू्वे-पश्चिम का चिन्तन 


भारत की अपनी प्राचीन सभ्यता दै। उसका अपना धर्म-संस्कार और 
जीवन-दर्शन है । भारतीय संस्कृति फे साथ कई संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ 
और उसमें थोड़ा घना परिवर्तेन हुआ, किन्तु उसकी मूल धारा में कोई मौलिक 
परिव्तेन नहीं हुआ। कारण कि भारतीय जीवन-दशन का आधार आध्यात्म 
रहा है। आज भी जब जीवन में पश्चिमी सभ्यता की पूरी नकल देखी जा 
रही है, उसकी वह चिरंतन आध्यात्मिक धारा प्रबहमान है । इसी धमम, संस्क्रति 
और जीवनघारा के आघार पर उसका रस-बोध और समाज-संस्कार निर्मित 
हुआ दै। उश्छेखनीय है कि अंग्रेजी-सम्यता के पूर्व भारतीय-संस्क्ृति का संसर्ग 
इस्लामी संस्क्ति से हुआ । चूँकि इस्लामी-संस्कृति भारतीय-संस्कृति से भरती 
प्राचीन दे ओर न द्वी उतनी गौरबपूर्ण | इसलिए उसका मामूली प्रभाव इमारो 
जीवन-पद्धवि पर पड़ा । आश्चर्य इस बात का दै कि कोई एक हजार वर्ष की 
पराधीनता के बाद भी भारतीय संस्कृति अपने सूल गौरव में प्रतिष्ठित रही, 
पर मात्र अंग्रेजों की दो सौ वर्ष की गुलासी से उस पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा ! 
किन्तु इसके बावजूद भाश्तवासियों ने पुर्णरूपेण अपने को अंग्रेज नहीं चनाया । 
यद्दी यह तथ्य दे जिस पर हमें विचार करना दै। थद्दी वह अर्गला दे। जिसने 


बंगला नाहकों में राजस्थान ह 


पूरी तरह द्वार उन्मुक्त नहीं होमे दिया, केवल खिड़की, करोखों से ही पश्चिमी 
सभ्यता ने हमारे जीवन में प्रवेश किया । इसे हम भारत की धर्म-सहिष्णुता 
का ओदार्य भी कद्दू सकते हैं, जिसने किसी भी अच्छी बात को आत्मसात 
फरने में अनुदारता या कार्पण्य का प्रदर्शन नहीं किया । 

इस चेचारिक हृष्टि को हम नाट्य-साहित्य मे बखूबी देख सकते है। क्योंकि 
ताटको की रचना सामाजिक परिवेश और जीवन-दर्शन को आधार मान कर होती है। 
तभी तो प्ादको में समाज का पुरा प्रतिविम्ब भछकता दीख पडता है । धाटक देश, काछू 
और समय-सापेक्ष होते है। एक देश के ताटक दूसरे देश में देखे जा सकते हैं, पढे जा 
सकते है और उनका ऋमोवेश अनुकरण भी हो सकता है। कंदाचित्‌ यही कारण है कि 
अंग्रेजी साहित्य के एलिजावेथियन युग के नाटकों का अनुकरण करने पर भी 
हिन्दी या बंगला नाटकों में उनका पूर्ण रूपान्तरण नहीं हो सका | एलिजा- 
चेथ-युग के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर हैं। उनका चंगला और हिन्दी 
नाटककारों ने अनुकरण तो किया, बाहरी कलेवर भी ग्रीक नाटकों फे अतुरूप 
बनायथा॥ पर आत्मा भारतीय ही रही । 


भरत मुनि का 'नास्य-शास्त्र' 

ऐसी वात भही है कि हिन्दी और बंगछा त्ाटककारो के सम्मुख ताटध-शास्त्र 
का फोई रूप नहीं था | संस्कृत भे भरत भुनि का “नाट्य-शास्त्र' था गौर थे कालि- 
दास, भवभूति के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक । इसलिए केवल आंग-आंगिक रूप प्रहण कर 
नाठकों का बाहरी रूप ही निखारने की कोशिश की गई | इस हृष्टि से अवश्य ही यह 
एक परिवर्तत था और प्रत्यक्षतः पश्चिमी प्रभाव था। इतना ही नहीं बंगला नाटककारों 
के समक्ष जेसे जान्रा का ग्रामीण नाटकीय रूप था बेसे ही हिन्दी नाटककारों 
के पास नौटंकी, रामछीला, रास आदि का अक्षय कोप था । 

नाटक जीवन की अनुकृति है । जीवन में जो घटित होता दे उसका 
अभिनय द्वारा अतुकरण कर दशकों को दिखाया जाता दै। ऐसी बात साहित्य 
की अन्य विधाओं में नहीं दै। कहानी, कविता; उपन्यास में रचनाकार 
घटनाओं का बर्णन करके ही अपने श्रम की सार्थंकता सममता दे, पर नाटक 
को दर्शक अपनी-अपनी आँखों से रंगमंच पर देखते हैं। अगर वे अपने जीवन- 
दर्शन के प्रतिकूल किसी घटना को देखते हैं वो स्वाभाविक हैं. कि विचलित हो 
ज्ञाते है या उसके प्रति उद्ासीनता दिखाते हैं । ऐसे नाटक न तो समाज में 


१० बंगला-सा द्ित्य में राजस्थान 


आदर द्वी पा सकते है और न॑ उनको समर्थन द्वी मिस्ता है; हहदे उनकी 
निनन्‍्दा होती है । 
भारतीय दर्शन 

पाश्यात्य सीवन-इर्शन में यह जीवन द्वी यास्तव और सत्य दे। पाए- 
छौकिक जीवन में उनकी फोई आस्था नहीं । रुत्यु दी जोयन की चरम परिणति 
है। इसलिए मत्यु से यहा ट्रेजेडी और मिलन से कमिडी को सृप्टि हुई है। 
किन्तु भारतीय जीवन-दर्शन में झृत्यु फे बार भी एक ऐसा परलोक है; जिसकी 
कामना के लिए इस जीवन को चुच्छ और त्याज्य क्रिया जा सकता है) इुत्यु 
जीचन का शेप नहीं, मात्र चोला बरल है। इस जीवन में जो अच्छा रिया 


जाएगा उसका प्रभाव पारलोकिक जीवन पर पढ़ेंगा ओर दूसरा जन्म इस 
जीवन के कर्म पर निर्मित दोगा । 


ऐसी धारणा जिस समाज में बद्धमूल हो, वहां सृत्यु जीवन को नष्द नहीं कर 
सकती । और जब तक यह धारणा हैं, सही अर्यों में ट्रेजेडो की रचता नहीं हो सबती। 
यही बात नारी जीवन के बारे में भी कही जा सकक्‍तो है। आदर्श नारी पात्र वही है, 
जो फ्रष्ट सहकर भी सतीत्व क्री रक्षा करे और बादर्श-दाम्पत्य जीवन जिये। इसमें 
त्रुटि होने से भारतीय समाज में उस्त नारी के लिए कोई स्थान नहीं ! हिन्दू विधवा 
नारी की यही गति और नियति है । वह त्याय का जीवन बिताये । उसके जीवन में 
शाग-रग, हास-विछास, बनाव-अ्वुद्भार का स्थान नहीं । अगर किसी कारण उसफे जीवन 
मे प्रणण हो जाय या दाग रूप जाय तो समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। 
इन तमाम बातों को कितना ही पश्चिमी जामा पहला कर नाठकों में उपस्थित किया 
जाय, अगर दह भारतीय जीवन-द्शन के प्रतिकूछ है तो समाज उसे ग्रहण करने के लिए 
तंयार नहीं। कद्ाचित यही कारण दे कि भाइकेल सधुसूदन दत्त धर्मान्तरण 
करने के वावजूद भारतीय जीबन-दशेन के प्रति आस्थाशील रहे। उन्होंने 
परिचिम का अनुकरण किया जरूर; पर थे भारतीयता से एक बारगी फट 
नहीं सके । 


अंभ्रेज्ञी नाव्य-साहित्य 


अग्नेजी ताट्य-साहित्य का अनुश्नीलन करने से एक बात साफ तौर से स्पष्ट हो 
जाती है कि एलिजावेयियन-युग के नाटकों ओर जाजे-युग के नाटकों का आदर्श 
शुक्म नहीं है। क्योंकि शेक्सपीयर और बतार्ड शॉ के नाठकों में आंग्रिक एव 


बंगला-नाटकों में राजस्थान श्शृ 


भावगत पार्षयय देखा जा सकता है। यह सच है कि शेक्सपीयर की भांति अंग्रेजी 
धाहित्य में बनार्ड धो भी प्रसिद्ध नाटकफार हैं । इस पार्थक्य को सममने के लिए अंग्रेजी 
समाज पर दृ्टिपात फरने से स्पष्ट होगा कि एलिजावेधियन समाज और जार्जन्युग के 
समाज में परिवर्तत हो गया था। साहित्य युगबोध से असंपृक्त नहीं हो घमता। 
शेवसपीयर ने अपने युग के तत्कालोन समाज मो दृष्टि में रख कर ऐतिहासिक पात्रों को 
नाटक का विषय बनाया । समाज फा जीवन परिवेश से अर्थात आर्थिक, सामाजिक, 
राजनीतिक घटनाचक्र से बनता है। इसकी उपेक्षा नहों हो सकती । यह सत्य है कि 
विधेष देश और विशेष काल में मनुष्य फा चिर्रतन स्वरूप वातावरण क्री उपज होता है । 
यह स्वरूप समाज के उत्पास-पतन और वातावरण से बनता है। रचनाकार अपने युग 


का प्रतिनिधि होता है। बहू अपनी रचना में; समग्र सामाजिक परिवेश में 
घटनाओं फे घात-अ्रतिघात से सत्य का उद्घाटन करता दै। बनाडेशों के 
युग में पश्चिम का समाज बदल गया था । उस युग में अगर शेक्सपीयर को 
नाटक छिखना पड़ता तो वे इस सामाजिक बदलाव को नकार नहीं सकते थे 
ओर उन्हें भी युग-सापेक्ष नाटकों का प्रणयन करना पढ़ता । 


इस युग-बोध को हृद्यंगम करने के छिए हमें बंगाल की तत्कालीन समाजिक, 
धार्मिक, आधिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा और तभी हम 
सम्यक रूप से घंगला नाटम-साहित्य फा अनुशीझत फर सर्कगे । 


१६थीं शती का नवजञागरण 


भारतीय इतिहास मे १६वो शताब्दी पुनर्जागरण का कार माना जाता है। 
अंग्रेजी शिक्षा और पाइचात्य सम्यता के प्रचष्ड आघात से भारत का पुरावा सामाजिक 
फलेवर चरमराकर टूढने छगा और उसमें से एक नवजागरण का सामाजिक स्वरूप आत्म- 
प्रकाश पाने लगा । आरम्भ में यद्‌ आघात इतना तेज था कि यह सम्पूर्ण पुरावन 
को विद्रोह की ज्वाला में भष्म कर देना चाहता था किन्तु घीरे-धीरे अब उस 
उबाल में स्थितिशील्ता आई तब एक नव-जायृति दृष्टियोचर होने छगी ओर 
भारतीय समाज पाश्चात्य के दपंण में अपने उज्ज्वल अतीत का पक्षघर बन 
गया। यह प्रक्रिया कई कारणों से हुई । इस परिवर्तत को या नवजागरण को लाने मे 
कई घटनाओं ने अपना योगदात किया | अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी सम्यता छा मुका- 
बछा करने के लिए पुराणपथियो ने कमर कसी, किन्तु पुरातन के प्रति तब भी विद्रोह 
चरम सीमा पर था । विरोध के बावजूद मेकाले और हार्ड बेटिंग के प्रयास से अंग्रेजी 
दिक्षा नीति का प्रचतन हुआ । उनके इस प्रयास का समर्थन समाज का एक वर्ग क्र 


श्र बंगला-साहित्य में राजस्थान 


रहा था, जिसके अगुत्रा राजा राममोहन राय और डेबिड द्वेयर पे । फोर्ट विल्यिम 
कॉलेज एवं हिन्दू कॉलेज की स्थापना के बाद से स्वतन्त्र चित्तन पूरे जोश्न में भा गया । 
हर बात को बुद्धि की तुछना पर रेशनछ समम्र कर स्वीकार करने की प्रव्वत्ति 
बढ़ी । अंधविश्वास और पुराने सड़े-गछे समाज की विक्नृतियाँ सामने आने 
छगीं। विद्रोह के इस दावानल को हवा देने में डेरेजियो और उनके साथी 
आगे आये । फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना श८०० ई० में हो गई थी। गिछ 
क्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष वने । यहाँ प्रठन-पाठन के लिए पाठ्य-पुस्त्े 
लिखी जा रही थी | बगला और हिन्दी मे पुस्तक तेयार हो रही थीं। हिन्दी पुस्तकों 
के प्रगयन मे सदर मिश्र बौर लह्छजी छाल लगे थे। पश्चिमोत्तर भारत मे स्वामी 
दयानन्द के आये समाज! ( १८७५ ई० ) का जोर था तो वंगाछू मे राजा राम- 
मोहन राय के भद्व तवादी “नहा-समाज' का बोलबाला था। धमं-संस्कार की दृष्टि से 
आरय॑-समाज, ब्रह्म-समाज ( १८२८ ६० ), मद्रास की 'थियासाफिकल सोसाइटी 
( १८८५ ई० ) और बम्बई के 'प्रारथना-समाज” ( १८६७ ई० ) का बड़ा महत्व है। 
सती-प्रथा का विरोध और विधवा-विवाह का समर्थन इस मृुग की विशेष घटना थी। 
बाल-विवाह और बहु-विवाह का विरोध हो रहा था । इन तमाम घटताओं के प्रभाव से 
साहित्य नौसे अछूता रह सकता था ? फलत: उसमें तत्कालीन समाज का स्वरूप चित्रित 
होने छमा | 
राजबैतिक दृष्टि से देश में अंग्रेजों की गुछामी के कारण एक निराशा का भाव 
था। मुसलमानों का मुगल-शासत अपनी अन्तिम सांस गरित रहा था और हिन्दू राजा 
साम॑ती संस्कारों से भ्रसित थे । दोनो ही पुना राज्य स्थापत के प्रति क्रियाश्ीर थे, 
जिसकी परिणति स्वाधीनता की पहली लड़ाई अर्थात्‌ १८५७ ई० के सैनिक-विद्रोह मे 
हुई । हिन्दु और मुसलमान दोनो ही समाज अग्रेजी-शासन से मुक्ति पाना चाहते थे । 
कहने का तात्पय दे, समाज परिवतेन के लिए छूटपटा रहा था। धर्म 
अपने संस्कार के लिए प्रस्तुत था ओर राजनीतिक स्थिति परिवर्तन की 
आकांक्षी थी | आर्थिक दृष्टि से नील के खेतीदरों पर अंग्रजों का अत्याचार 
हो रद्दा था। जमीन पर नए भू-स्थामियों के जन्म से और जमींदारों के 
अत्याचार से किसान संत्रस्त था । परिपाश्व में महाजनी-सभ्यता और उद्योग 
के खम्मे खड़े हो रहे थे। फलछतः किसान स्वेहारा द्वोकर विद्रोह के लिए 
आमादा था | जाहिर है इन सवका असर साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक दे । 


माइकेल मधुसूदन 


ऐसे सामाजिक वातावरण मे मघुस्ूदन का आविर्भाव हुआ। वे अंग्रेजी शिक्षा 
में इतने दीक्षित हुए कि धर्म परिवर्तन तक कर बेठे और माइकेल हो गए । किन्तु उन्होने 
बंगला-साहित्य की विजय-वैजयन्ती को उन्नत करने में अपनी बेजोड़ भूमिका तिभाई। 
डॉ० अजित कुमार घोष ने अपने बांग्ला साहित्येर इतिहास” के पृष्ठ ४२ पर 
माइऊेल मधुसुदन दत्त के बारे मे लिखा है--/मधुसूदन वंगलछा-सांहित्य के प्रथम 
नाटककार नहीं हैं; यह बात सह्दी है पर पाश्चात्य नाटकों के अनुकरण पर 
उन्होंने ही सबसे पहले सार्थक नाटक बगला भाषा में छिखे और भावी नाटक- 
कारों के लिए राजमाग प्रशस्त किया | इसलिए इस विद्रोही कवि, परम साह- 
सिक, असाधारण प्रतिभा के धनी नाटककार को ही आधुनिक नाटथ-साहित्य 
का जनक और भ्रवत्त क के सम्मान से अलंकृत किया जा सकता है | 
नाटककार पनने की कहानी 

मघुसूदूस के ताटककार बनने के पीछे एक रोचक कहानी है। मधुसूदन ने 
रामनारायण के 'रत्यावल्ी? त्ाटक का बेलगछिया उद्यात ताट्यशाछा में मंचन करने 
के लिए उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद से पाइफपाड़ा के राजा तथा 
अन्य नादूय-प्रेमी मुग्य हो गए । फछत: न्ताटूय-साहित्य के प्रणयत के लिए मधुसूदन के 
हृदय में विचार उत्पन्न हुएं। उनके सामने जो बंगला नाटक थे, उन्तसे उनका मन व्यथित 
हुआ और उन्होंने बंगछा भाषा में नाटक लिखने का निएचय किया । 


माइकेल मधुसूदन दत्त के जोवनी छेखक योगेन्द्रनाथ बसु ने अपनी पुस्तक 
के पृष्ठ २२७ पर लिखा है-- 


“एक दिन रत्नावछी” नाटक की रिहर्सल हो रही थी। रिहर्सल 
देखते-देखते माइकेल ने अपने मित्र गौरदास बावू से कद्दा--'बड़े दुः्ख की वात 
है कि “त्नावछोी” ऐसे सामान्य स्तर के नाटक का मंचन करने के लिए राजा 
छोग इतना अर्थ व्यय करते हैं। गोरदास बाबू ने कद्दा--शनाटक सचमुच 
निम्न-फोटि का है, किन्तु अच्छे नाटक हैं कदों  “विद्यासुन्दरो नाटक का 
अभिनय आपको पसन्द भहीं। तब क्या किया जाय ९! मधुसूदन का उत्तर 
था--“अच्छा, में बंगला में नाटक लिखूंगा । 


छठ वंगला-साहित्य में राजस्थान 


गौरदास मधुसूदन के बंगला भाषा-ज्ञान से परिचित थे। जब उनसे 
बंगला भाषा में पन्र लिखने को कहा जाता तो माथे पर सलबदें पड़ जाती थीं । 
जो 'पृथ्वी' को श्र-थि-वी' छिखते थे । फिर भी गौरदास ने कहा--#अच्छा हैः 
आप लिखिए तो सही ।' मधुसुदन को इस कथन में गहरा व्यंग्य छगा । अस्तु, 
उन्होंने आत्मनिष्ठा के साथ नाटक टिखने में अपने को छगा दिया | एशिया- 
टिक सोसाइटी छाइल्ने री की संस्कृत और बंगला पुस्तकें लेकर घंटों पढ़ने लगे । 
संस्कृत ज्ञान के लिए शिक्षक रखा । 


लछगत के पक्के सधुसूदून ते जब ४शर्मिष्ठा? नाटक की पाण्डुलिपि गौरदास 
बाबू की दी तो वे हो नही अन्य राजागण आाइचरय॑चक्रित रह गए। उनको विश्वास ही 
नहीं हो सका कि अग्रेजीनवीस, मद्रासी साहब मधसूदन बंगला में ऐसी प्रांजल भाषा में 
नाटक लिख सकते है । 

कितना बड़ा आदचर्य है कि यहो माइकेल बंगला भाषा के महाकवि और 
प्रख्यात माटककार बने । 


साइकेल ने महाभारत के देवयानी-ययाती उपासख्यान को लेकर १८५६ ६० 
में शार्मिष्ठा! ताटक की रचना की थी और १८६० ई० भें श्रीक उपास्यान को लेकर 
“पद्मावती! नाटक लिखा। १८६१ ई० में उत्तका तीसरा श्रेष्ठ वियोगान्त नाठक 
'कृष्णकुमारी” प्रकाश मे क्षाया। यह नाटक कर्नल जेम्स टॉड के “राजस्थान! की 
एक फया पर आधारित है। इसके बाद मधुसूदत ने जीवन के शेष भाग में “माया- 
कानन! भाठक की रचना की । इस नाटक का प्रकाशन कार १८७८ ई० है । उल्लेख- 
नीय है कि हिन्दी के गद्ययार बालक्ृष्ण भट्ट ने माइकेल के पद्मावती” का १८७८ ६० 
में, 'शर्मिप्ठा' करा १८८० ई० में अनुवाद किया था। १६२० ई० में श्री गौरीशंकर 
शुक्ल ने 'शरमिप्ठा! नाटक लिखा । पुनः १६२० ई० में श्री रूपनारायण पाण्डेय ने 
माइकेल के “कृष्णकुमारी” माटक का हिन्दी मे अनुवाद किया 


साइकेल के ताटको का अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट होती है कि उतके तीन 
नाटकों के नाम नायिकाओं के नामकरण पर हुए हैं। साहित्य-दर्पणकार ने एक स्थान पर 
छिखा है--“नामकार्य नाटकस्य यर्मितार्थ प्रकाशकम्‌! अर्थात्‌ नाटक का नाम गर्भस्थ 
अर्थ का प्रकाशन फरता है। चूंकि माइकेल के नाटकों का नामकरण नाय्रिकाओं के नाम 
पर हुआ है, इससे स्पप्ट होता है कि नाटकों मे नायिकाओं के चरित्र को प्रधानता है । 
इनके चरित्रों के इर्दे-गिर्द ही अन्य पात्रों के चरित्रों का विकास हुआ है। तीन घाटको 
की तीन नायिकाओं कया चरित्र यथा महाभारत, प्रीक-पुराण एवं 'राजस्थान' के इतिहास 
से छिया गया है। ३ 


ड्ह 
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शर्मिष्ठा सायक 

हमने लिखा है कि ताटक लिखने का संकल्प लेकर माइफरेल एशियाटिक 
सोसाइटी से कुछ बंगछा धौर संझछृत ग्रन्‍्थीं को लेकर अध्ययत्त करमे छये । काल्दिस 
के 'आमभिज्ञान शाकुन्तलम्‌! नाटक को पढ़ंते-पढ़ते एक इछोक की ओर उनका ध्यान 
गया । 'शकुन्तलछा' नाटक के चतुर्थ अंक में पतिग्रह जाती हुई शकुन्तला क्रो एक दछ्लोक 
में कण्व ऋषि भाशीर्वाद देते हैं--- 

यथातेरिव शर्मिष्ठा मत्तुबुहुमतांभच । 
छुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरूमबाप्तुहदि ॥ 

इस इलोक से ही माइकेल को “शर्मिष्ठा? नाटक की कहानी का सूत्र मि् गया 
और उन्होने महाभारत के आदि-पर्व से शशर्मिष्ठा! की कहानी को लिया । कधानक तो 
उन्होंने महाभारत के शर्मिप्ठा-देवयानी-ययाती उपाख्यात से लिया है, कछेकिन उप्तमे 
किंचित परिवतंन किया है। शर्मिष्ठा के निर्वासन से नाटक आरम्भ होता है और ययात्ी 
के जरामुक्त होने से नाटक समाप्त होता है । 

'शर्मिष्ठा? बंगला भाषा का प्रथम यथार्थ ताटक माना णाता है। इसके पू्व॑ 
जितने माटक बंगला में लिखे गए उनमें न तो कोई कथा-सूत्र का परर्वापर सम्बन्ध है और 
त उनमे नाटकौय गुण ही है । तभी उन्होंने सम-सामयिक बंगला वाटकों को तुच्छता को 
देखकर नाटक लिखने का श्रत लिया था। उन्होंने 'शमिप्ठा” नाटक की प्रस्तावना 
कविता मे छिखा है-- 

झुनगो भारतभूमि) कत निद्रा जावे तुमि, 
आर निद्रा उपचत न होय । 
उठो, त्यज्ञ घूम-घोर; होइलो द्वोइलो भोर 
दिनकर प्राचीते उदय । 
कोथाय बाल्मीकि; व्यास) कोथाय तव कालिदास, 
कोथा भवमभूति मद्दोदय ) 
अलीक कुनादय रंगे, मजे लोक राढ़ें बंगे 
निरल्िया प्राणे नाहि सय । 

पर्मिप्ठा' नाटक का दीज सफी-सपत्नी को ईर्प्यों में है और माइफेल फे दूसरे 

माटक 'पश्मचिनी? का बीज नारो सौंदर्य की स्वामादिक ईर्प्या में है। 
पद्माघती नाटफ 
प्री पुराण की एक उपरुपा 'एप्ल ऑफ हिस्कीड' या पेरिस फा विचार है। 


रद बंगला-साहित्य में राजस्थान 


इसी पर “पद्ृमावत्ती' घातक फी फहाती आधारित है, जिसे भारतीय परिवेश में नाध्क- 
कार ने उपस्थित निया है। मघुसूदन श्रीफ रूथाओं से प्रभावित थे । इसलिए उनके 
नाटकों में जहाँ संस्कृत के कालिदास का प्रभाव देखा जा सकता है, वहीं शेक्सपीयर 
भार्दि का भी प्रभाव सप्ट है । 'पदुमावतो' नाठक में पूर्व-पश्चिम की उपकथाओं का 
सणिकाॉचन योग किया गया है। इस नाटक में भी वे शर्मिष्ठा? नाटक की भांति 
संस्कृत नाटकी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाये थे, वत्कि कहना होगा कि उन्होने 
मल्लिक मोहम्मद जायसी के 'पदूमायत' काव्य फी कथा से भी अपने साठक की 
कथा को जोड़ा है। जायसो के धददूमावत' का बंयला में अनुवाद अराकान के कि 
आलाओल ने १६६३ ई० में किया या और इसका प्रचार बंगला-साहित्य में था। 
ताटक का मामकरण भी शायद इसी का फल है ! णैंसे लायसी ने राजा रलसेत की 
विरही बना कर सिहल द्वीप मे भेजा है और शिव के मन्दिर में पद्चिती से रतसेन का 
साक्षाल्गर कराया है । इसी से मिछती-जुल्ती बातें 'पद्सावती' नाटक में भी देखी जा 
सबती हैं, यया इन्द्रनील का शंकर भक्त होना, विरही होकर संस्यासी के वेष मे राज्य 
से, निकलना, पदुमावतों के वियोग में मूछत होना आदि । 


फिर भी इतना तो स्वीकारना पड़ेगा ही कि माइकेल ने प्रीक-पुराण और 
भारतीय-पुराण कया एक सेतु बनाया है, जिसमें उनको कथानक गरढ़ने में सफलता मिली 
है। एक घात यहाँ दिलचस्प है कि प्लीक फ्रपा का अन्त विपादान्त हुआ है, हिन्‍्त॑ 
माइकेल ने 'पदूमावती! ताटर को संस्ठत नाटकों के अनुसार प्रस्तादान्त बनाया है। 
बंगला-साद्वित्य के कई आलछोचकों ने स्वीकार रिया है कि पदुमाबती! ताठक पर 
'शकुन्तडा! और पवक्रमोर्चशी! नाठकों का प्रमाव पड़ा है। पदुमावतों के साथ 
इद्धनीठ पा मिजझन और विच्छेद तथा मंगिरा के आश्रम में उनका पुंनर्मिलन शबुन्तला- 
दृष्पन्त के पुर्ननिलन का स्मरण कराता है । 


माइकेल ने 'शर्मिप्ठा? नाटर ( १८५६ ई७ ) के प्रकाशन के दो माह बाद ही 
'एफेई कि बे सभ्यता ९! अहृसन का ध्रघयन किया ओर उसके बाद ्यूडो सालीकेर 
घाढ़े रो! छिपा। १६६० ई० के आरम्म में उनका पद्मावती” मादक अकाश में 
आया । इसे बाद वे पूर्ण रूप से शाब्य साथना में छय गए। वेडयदिया नांदयशाला 
के ध्रशिद्धि अभिनेता केयवर्चद्ध यांगृली को लिसे भाइक्रेल के पत्र से पता चदता है कि 
इस यीब उन्दोंने 'मुभद्रा! नामक नाटक के दो अंक छिसे थे। चूंकि केशव्चन्ध्र की 
उन्त माइयशाछा और उसके संचालक दजाओं में वढी मान-प्रतिष्ठा थी । अतः साइकेल 
फेशाप याधू से परामर्भ करके ही कोई माटक स्यते ये । खुभद्रा? को अपूर्य चोइकर 
घारी इच्चा रज्षिया! मादक किसने को हुई। इस विषय पर उन्होंने काने मद्रास 
प्रवाप में एक पोद्ा बयब्य भी छिरा घा। मुसलमान पराव्रयात्रियों को टैकर साइफेल 
में एव रज्ञिया' हादग डियना हवथ डिया हर हस्होंने हे घ्ितम्थर १८६० ई० गो 


साइकेछ मधुसूदन श्७ 


केशवचन्द्र को एक पत्र छिखा । उत्तर में केशव बाबू वे 'रजिया” छिखने पर अछुचि 
दिल्लाई और मधुसुदन को परामर्श दिया कि वे “राजस्थान! ग्रन्य से कहानी लेकर 
कोई नाटक लिखें। इसका कारण था फ्ि टॉड के “राजस्थान! से धद्मिनी! की 
उपकथा को लेकर कवि रंगलाल बनर्जी ने १८५८ ई० में “पद्चमिनी उपाख्यान! फाव्य 
की रचना की थी। इस काव्य-प्रन्य की साहित्य-प्रेमियो मे बडी चर्चा थी। सम्भव है 
इसी कारण फेशवबचन्द्र ने 'राजस्थान! का हवाछा दिया था । 


माइकेल का 'कृष्णकुमारी' नाटक 
प्रर्णा का समेत 


फेशव्द्ध का पत्र मिलते ही मधुसूदन रलगछ फर्नेछ टॉड फे 'राजस्थान' गो 
भनोयोग मे पढ़ने छगे और उत्होंने उस प्र्य के प्रयसनाग्ह से 'कृष्णकुमारी' को एहानी 
मो संकलन किया । उनका तीसरा नाटर “फृष्णकुमारी” एसी प्रयास गा पत है। यह 
नाटक १८६० ६० में लिखा गया) जो उनकी सर्यभेष्ठ नाट्यकृति है और ग्रंगछा 
भाषा का प्रथम सर्वोत्छष्ट नाटफ है। उत्हेशनोय नीय है. कि इसी गात्-्रारट में उतरी 
तीन फालजयी रचनाएँ छिणी गई, जिनमे एक ेघनाद बध' मदावाष्य है, दूखरा सेप्ठ 
५ऊुणाकुमारी'! वाटक और तीसाश-बहुवबित मोतिकाण्य है--पफ्रन्नांगना । थे तीनों ही 
रचनाएँ विपादान्त है। फ्रवि-त[टरकार मधूसूदन की धाद्वित्य-प्रतिमा मी इन प्रत्यों में 
देखा जा संभ्ता है। वे एवं ओर पद्म की साहित्य विपाओं से परिचित थे और युग 
थोध को साक्ष्य मानकर सुजनशील साहित्य ना निर्माण मर रहे ये। उसको इस प्रव- 
घारणा को हम अभिनेत फेशबचन्द्र गांगुली फो छिसे पत्र में देश सकते हैं. और उनरी 
पोड़ित्य प्रतिभा बे समझ सकते हैं-- 
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इस पत्र से हम सहज ही सधुसूदन फी मानसिरुता बग अन्दाजा क्या सकते हैं । 
थे काव्य की कुहेलिका से विरत होकर यथार्थ के धरातल पर पात्रों की सृष्टि करना 
चाहते ये और यही कारण है कि उन्होने जोवन के शाइवत सत्य वियोग का अनुकरण कर 


माइफेछ का “कृष्णकुमारी' भाटफ श्द 


कृष्णकुमारी” नाटक को वियोगान्त निरूपित किया । यही सौड़िक बावरकार का चित्तव 
है जो न फेवल बंगला नाव्य-साहित्य में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन छाता है, अपितु “कृष्ण , 
कुमारी” को विपादान्त नाटक में परिणत करता है। अपनी इस रूचि के कारण ह्ठीं 
माइकेल ने टॉड के “राजस्थान” से ऐसे उपाल्यान फो लिया, जिसके परिप्रेक्ष्य में वे 
ट्रेजेडी का सही अर्थों में अंकन कर सके । 
यहाँ विचार करने की बात यह भी है कि केशवचद्ध का पत्र मिलने के साथ ही 
मधुसूदून ने टॉड के “राजस्थान” को आद्योपान्त गम्भीरता से पढा और अपती रूचि 
फा प्छाट चुना जबकि वास्तविकता यह भी है कि बंगला-साहित्य के कृति रचनाकारों में 
वंकिस) गिरीश घोष, रंगलाल, हिजेन्द्रत्ाल रमेशचन्द्र, स्वर्ण कुमारी आदि ने 
राष्ट्रीयता की दृष्टि से टॉड के वीर चरित्रों को अपनी रचनाओं का उपजीब्य बनाया, 
वही माइकेल ने टॉड के 'राजस्थान' से उपाख्यात तो लिया, पर इस दृष्टि से कि 
इसके द्वारा जहाँ वे एफ ओर राजपूती चरित्रों का ययार्थ की जमीत पर निरूपण कर 
सकें, घहो अपनी रूचि और इच्छा फो साहित्य में उद्घाटित भी कर सके | 
इस प्रसंग में डॉ० आश्युतोध भट्टाचारय की उक्ति का उल्लेख बड़ा सदीक 
होगा आशुतोष बाबू ने 'बांग्ला नाख्य साहिस्येर इतिहास” के पृष्ठ १३१ मे 
लिखा है--“जिस पत्र में फेशबचन्द्र ने मधुसूदून को “रजिया”? नाटक लिखने के 
सम्बन्ध में विरुद्ध मत प्रकट किया था; उसी पत्र में उन्होंने रजिया के स्थान पर 
राजपूत इतिहास का अवल्म्बन कर नाटक टिखने का परामर्श दिया था ! 
क्योंफि राजपूत इतिहास से इसके पूर्व १८४८ ई० में रंगलाछ बन्दोपाध्याय ने 
'पद्मिनी उपाख्यान” काव्य की रचना की थी और बंगाल के सादित्य-प्रेमी 
समाज्ञ में वद्द समादरित हुआ था । इसके बाद कोई आधी सदी तक टॉड के 
(राजस्थान! मे बंगला-नाव्य और कथा-साहित्य मैं अपना प्रभावशाली 
बिस्तार किया । नाटक कैक्षेत्र में मधुसूदन, हिजेन्द्रछाछ, क्षीरोदम्साद आदि 
ने राजस्थान! से उपकरण संग्रह किए थे और कथा-सादित्य के क्षेत्र में बंकिस 
चन्द्र, स्मेशचन्द्र, स्वर्ण कुमारी आदि ने कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी 


थीं। “कृष्णकुमारी' को रचना में मधुसूदन ने इस सत्य का उद्घाटन अपनी 
रचना-प्रक्रिया से किया । 

माइकेल ने राजनारायण बसु को “क्रृष्णकुमारी” नाटक के सम्बन्ध में अपने एक 
पत्र में लिपा है-- 
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२० यंगढा-सादित्य में राजस्थांस 
केशवचन्द्र गोगुडी को कवि ने पत्र में छिता-- ह ६ 
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'कष्णकुमारी” नाटक १८६० के ६ अगस्त से ७ सितम्बर के बीच लिखा गया 
और उसका प्रकाशव १८६१ ई० मे हुआ। इसे माइकेछ ने अभिनेता फेशबचत्द 
गांगुली को उत्सगगं किया है। उल्लेखनीय है कि कृष्णकुमारोी! १८६१ में प्रकाशित 
हुआ, किन्तु इसका प्रथम मंचत ८ फरवरों, १८६७ ई० को शोभावाजार वादुयशाछा 
में हुआ । कहने का तात्ययं कोई सात वर्ष बाद 'कृष्णकुप्तारी” का मंचन हुआ । प्रसिद्ध 
साहित्यकार डॉ क्षेत्र गुप्त के शब्दों मे--“क्रष्णकुमारो! बंगला भाषा का प्रथम 


ऐतिहासिक नाटक है ओर काफी हद तक एक सफल नात्य कृति दे । ( मघुसूदत 
रचनावली, पृ० ६१ ) 


मघुसूदन की रचनाओ का संकलन 'मधुसूदन रचनावली? के नाम से साहित्य 

संसद, कछकत्ता से १६६५ ६० मे प्रकाशित हुआ, जिसके सम्पादफ है डॉ० क्षेत्र गृप्त। 
रचताकार को जब स्वतन्त्र भाव से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, 
तथ वह अपेक्षाइत अधिक सफल होता है। मधुसूदन के शर्मिप्ठा' और पदुमाथती' 
नाटको में यथा हिन्दू-पुराण और श्लीक-पुराण का बाश्नय लेना पड़ा था | टॉड के इतिहास 
से जब उन्होने कृष्णकुमारी का उपाख्यात छिया तो उन्हें सजीव पात्र मिले । पौराणिक 
थात्रों की तुलना में इतिहास के पचास वर्ष पहले के पात्रों में यथार्थ का पुट 
होना स्वाभाविक था। क्ृष्णकुमारी के विपपान की घटना २९ जुलाई १८१०, 
ई० को घटी थी ओर मधुसुदुन ने इस घटना पर १८६० ई० में नाटक छिखा । 
पुराणों के पात्र तो देविक थे और इतिहास के पान्न मानवीय थे । मानवीय 
चरित्री के इन और जीवन-संघर्ष से लेखक भछोमांति परिचित था । ऐतिहासिक नाठक- 
कार इतिद्वास नही छिखता है, ऐतिहासिक पात्रों को अपनी कल्पना-विलासिता और 
रूमातियत में वह समफाछिक बनाता है। तभी दर्शक ऐसे ताटको को अपने जीवन से 
जोड़ते और तदनुरूप उद्बुद्ध होकर प्रेरणा छेते है। स्वतन्त्रता के लिए जूमनेवाले। 
देश की बलिवेदी पर सर-मिटनेवाछे बीर; साहसी राजपूत चरित्रों के प्रति 
तभी तो १६वीं सदी के बंगाल के यशस्वी रचनाकार आकर्षित हुए थे; जिससे 
वे देशवासियों में विदेशी दासता के प्रति घृणा और माठ्भूमि के प्रति आत्मो- 
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त्सर्ग की भावना भर सकें। जिन राजपूत रमणियों ने सतीत्व के छिए जौहर-ब्रत 
का पालन किया और जीते जी यवनों को अपना अंग तक स्पर्श नहीं करने दिया, ऐसे 
उद्यात्त चरित्र कोई देविक नहीं, अपितु मानवीय थे । इनका आम जनता पर जबदं॑स्त असर 
पडना स्वाभाविक था। आजादी की लडाई के उस काल में ऐसे वीरोचित-इतिहास का 
सम्यक चित्र० समय की मांग थी और टॉड के 'राजसध्थान” ने इस कमी को पूरा 
किया । 
शायद इसी गरज से माइफेल फाव्य की अपेक्षा नाटक छिखने के प्रति आग्रह- 
शील थे। क्योकि श्रव्य-काव्य तो केवठ सुना जा सकता है था प्रोथियों मे छिपिबद्ध 
किया जा सकता है, मिन्‍्तु नाटक दर्शकों के बीच मंचित होते है। दृश्य-काव्य करा जनता 
पर सीधा असर पड़ता है। साहित्य की यह विधा बड़ी बलबतो होती है। इन सब 
बातो के साथ माइकेल यह भी चाहते थे क्रि बंगला त्ञाठक संस्कृत के पाश से मुक्त 
होकर पहिचिमी ढर्रे पर लिखे जाये, जहाँ केवल भ्रस्तावना, भान्दी, नढ-सटी, सूत्रधार, 
विदूपक की भूमिका के साथ सामासिक पदों से मुक्त उपमा-अलंकार के हम्वे-छम्बे वावय 
ही न हो, उनमे जीवन को स्पन्दित करने की ऊर्जो भी हो, मानव-जीवन के सुख-दु.ख, 
हास-विछास, मिलत-वियोग का सही चित्रण हो । इसी कारण उन्होने पात्रों के वहिरंग 
और अंतरंग मनोभावो का मनोवैज्ञानिक बिद्लेपण क्रिया है। 
आछोचक डॉ० अजित कुमार घोष ( वांग्छा भाटकेर इतिहास, पृष्ठ ७८६ ) 
ने छिखा है--क्रष्णकुमारी” की कह्यनी माइकेल ने टॉड प्रणीत “राजस्थान” से 
ली है। निश्चित रूप से कहा जा सकता दे कि वे जसे पौराणिक नाटकों के 
सक्षम रचयिता हैं; ठीक तदनुरूप ऐतिहासिक नाटकों के भी रचयिता हैं। उनके 
पश्चात बहुत से नाटक बंगला में 'राजस्थान' ग्रन्थ के चरित्रों को लेकर स्वदेश- 
प्रेम की भावभूमि पर लिखे गए । निस्संदेह इन नाटकों ने देश के अतीत गौरव 
को उद्धघाटित कर हमारे देश-प्रेम-बोध को बहुत अंशों में आलछोड़ित किया है। 
माइफलछ के परचती नाठककारों ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा हैः 
किन्तु मधुसूदन ने इतिहास के साथ अन्याय नहीं किया दे, वल्कि नाटक को 
इतिहासपरक बनाया दै। इस दृष्टि से उनकी प्रशंसा करनी होगी । उन्होंने 
अपने त्रासदी नाटक के लिए ऋृष्णकुमारी की शोकपूर्ण कहानी को सोदेश्य 
निर्वाचित किया है।' 
'कृष्णकुमारी' मधुसूदुन दत्त का ही प्रथम ऐतिहासिक नाटक नहीं है, 
अपितु बंगछा भाषा का भी प्रथम ऐतिहाप्रिक नाटक दै। डॉ० सुकुमार सेन ने 
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(बाग्ला साहित्येर इतिद्वास, प्रष्ठ ८३) पर लिखा है. कि राजपूत इतिद्वास से 
आल्यान लेकर लिखा गया मधुसूदन दच का “क्ृष्णकुमारी” बंगला भाषा का 
प्रथम नाटक है। आपने आगे लिखा है--क्षष्णकुमारी? नाटक वंगला-साहित्य के 
श्रेष्ठ नाटकों में सर्वोपरि स्थान रखता दै । इसके पूर्व एकाघिक वियोगान्त 
नाटक रचित हुए हैं, किन्तु 'कऋष्णकुमारी' ही यथार्थ में बंगला भाषा का प्रथम 
सार्थक दुखान्व नाटक है। मधुसूदुन की स्वदेश प्रीति, राष्ट्रीयावा और पराधीनता 
की वाणी इस नाटक में उच्च स्वर से अ्रतिध्वनित हुई दै। भीम सिंह के दुःख 
में ही जेसे हम मधुसूदन के मन की गूंज को सुनते दँ--- 

भीमसिंह--( गहरी सांस छेकर ) 'भगवति ! इस भारतमूमि की नया बह श्री 
रह गई है ? इस देश का जब हम प्राचीन बूचान्त सुनते र स्मरण करते हैं. तब दम 
जरा भी विश्वास महीं होता कि हम मनुष्य हैं। जगदीश, हमारे प्रति इसने प्रतिकूछ 
घौसे हो गए, कह नहों सकते । हाय ! हाथ )] जैसे कोई छवणांबु-तरंग किसी सुमिष्ठि- 
वारी-नदी मे पड़कर, घुलकर उसके सुस्वादु जछ को नष्ट कर देती है, इन दुष्ट यवनों ने 


उसी प्रकार देश का सर्वेनाश किया है। भगवरति | क्‍या हमें इस विपत्ति से कभी छुट- 
कारा मिलेगा ?' ( द्वितीय अंक, प्रथम गर्भा क, पृष्ठ १७ ) 


फेशवयन्द्र का पत्र 


हमने पूर्व में लिखा है उस्त समय के प्रसिद्ध अभिनेता केशवबचनद्र गंगोपाध्याय 
मे म्धुसूदुन को पत्र लितकर टॉड के “राजस्थान से फोई उपाख्याध लेकर माठक 
लिखने का परामर्श दिया था। उन्होने अपने पत्र में लिखा घा--- 
ढ॥+ 8 #0फप्कार 50085 ॥6, 0807 ४४७ 09॥ 000 8 500[४८०४ ॥एग॥ [76 
वांड0ा५ रण ॥86 मिृं7पा७ 7? ॥ 88#९४० 08 ॥९॥४ $5 9790५ ७0॥३४४७ 80 
7099 १४४७ 9077000780]2 #7775 /0 ॥78 70407 0 8 #शाह/ ॥/६8 
90०धाइशॉ. 


माइकेल ने फेशव्चन्द्र के सुझाव के मुताविक कर्नल जेम्स टॉड के प्रसिद्ध 
ग्रन्य “राजस्थान' से 'कृष्णकुमारी” साटक की फयावस्तु का चयन किया। मधुसूदन 
ने ऋष्णकुमारी” नाटक की भूमिका में लिखा दे कि उन्होंने “राजस्थानां प्रन्थ 
के प्रथम खण्ड के पृष्ठ ४६६१ से इस कथा को लिया है---॥॥2 एए 45 
+86छ॥ गण 9078 पिजुं8॥४0, ४०, ।, ?४६७-46.* आवश्यकता 
के अनुधार डेलक ने अन्य अध्यायो से भी तथ्य संग्रह किए हैं, जिन पर हम भागे विचार 
फरेंगे। टॉड के “राजस्थान! का जो नवीन अंग्रेजी संस्करण दिल्ली से १६८३ ई० मे 
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प्रकाशित हुआ है, उसमें भेवाड़ सम्बन्धी १७वें अध्याय के पृष्ठ ३६५ से ३४२- तक 
पृष्ठो में कृष्णकुमारी की विषपान की घटता का वर्णन है । +४०७७.... 

कृष्णकुमारी' साटक की ऐतिहासिकता पर विचार करने के पूर्व टॉड द्वारा 
बर्णित कहाती का संक्षिप्त रूप पाठकों के सामने रखना उचित होगा। इसका अध्ययन 
करने से हम देख पायेंगे कि लेखक ने इतिहास का कितना सहारा लिया है और कल्यना 
की उड़ान भरने के लिए किस परिमाण मे घटताओं, प्रसंगों और तथ्यों को संयोजित 
किया है । 


थॉड के 'राजस्थान' में घर्णित कहानी ... 


राणा भीम सिंह विक्रम संवत््‌ १८५३४ ( १७७८ ई०") में अपने बड़े भाई हम्मीर 
क्रो अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्टी पर बेठे । उनके राजत्वकाल में राजपूती जीवन 
में एक अन्घकार का युग चछ रहा था। बहुत-सो बाघाओं-विपत्तियों को उन्हें मूकदर्शक 
फ्री स्थिति में क्षेकता पड़ा । इस विपत्तियों में एक दुःखद घटता है उनकी कन्या कृष्ण 
कुमारी के सम्बन्ध में । अनिद्य सुन्दरी १६ वर्षीया इृष्णकुमारी जब विवाह के योग्य हुई 
तो उसके विवाह को लेकर एक मर्मान्‍्तक घटता घटी । जयपुर के राजा जगत सिंह और 
मारवाड़ के राजा मान सिंह ने भीम सिंह के पास कृष्णकुमारी से विवाह करने के लिए 
विवाह का भ्रस्ताव देकर दूत भेजें ! पहले जयपुर के राजा) करा दृत आया था और भीम 
सिंह ने विवाह की स्वीकृति दे दी थी। इसका कारण था कि मराठों के बार-बार 
आक्रमण और लूठ से राणा अपने को काफ़ी कमजोर समभत्ते ये, किन्तु समस्या तब उत्पन्त 
हुई जब मारवाड़ के राजा का दूत विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। मान सिंह का तर्क 
था कि कृष्णा का विवाह मारवाड़ के राजा से होता पहले हो निश्चित हुआ था और 
अब मारवाड़ की गद्दी पर वह राजा बन कर बेठा है। उसने कहला भेजा कि उससे 
विवाह न होने पर वह जयपुर के राजा से पाणिग्रहय का विरोध करेगा और भेवाड़ पर 
आक्रमण करेगा। सिंधिया मान सिंह का साथ देने पर तैयार हो गया। इंघर जयपुर 
के राजा ने भो बड़ी सेना लेकर उदमपुर के पास अपनी छावती बना छी। परिस्थिति 
उस समय और जटिल हो गई जब मारवाड़ की गद्दी का दावेदार बन कर घनकुल उप- 
स्थित हुआ। इसका समर्थन जयपुर के राजा और नवाब अमीर छाॉ ने किया। युद्ध में 
मान सिंह पराजित हुआ, पर अमीर खा के विश्वासघात से घनकुल मारा गया। इघर 
मान सिंह की पराजय से राठौरवंशीय सरदार कुपित हो गए और उन्होंने जयपुर की सेना 
पर आक्रमण कर दिया। फछतः जगत सिंह अपमानित बोर पराजित होकर भाग 
गया । 
अब पठान अमीर खाँ ने राणा भीम सिंह के पास प्रस्ताव भेजा कि था तो दे 
कृष्णा का विवाह मान सिंह के साथ कर दें नहीं दो कृष्णा की मृत्यु से ही शान्ति स्थापित 
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हो सकती है। अमीर खाँ के इस पड्यन्त्र में चन्धावतों फा सरदार अजित सिंह शामिल 
था। कहा जाता है कि मान सिंह के राठौर सरदारों ने उसे घूस देकर पक्ष में कर लिया 
था । बाध्य होकर निल्पाय राणा को दूसरी दार्त मानती पड़ी । पहले राणा ने दौलत 
सिंह को इस अमानुपिक हत्या के लिए तैयार किया । उसके अनइच्छा प्रदर्शित मरते पर 
राणा के भाई जोहनदास को यह कुक्ृत्य सौंपा गया। जब जोहनदास इस पाशविक 
हत्या के लिए कृष्णा के पास पहुँचा तो कृष्णा को बात का पता चल गया और उसने 
तीन बार विषपान' कर -प्राफत्याग की चेष्ठा की । इस झा में जब सफलता नहीं 
पिछी तो चौथी वार' विष के साथ अफीम आदि मिला कर उसे पिछाया ओर वह 
कुपुमादपि सुर्दरी फोमलांगी मृत्यु को प्राप्त हो गई। 
टॉड साहब छिसते हैं--- 

“(सज्ञावरणाओं ( 8 एाहांग (नगर ). ४४७४ [6 08॥6 ए ॥8 
॥0५8५ 00[००४४ 06 कए्ा५9 6ठि एशा0०5७ शा 855७070990 ७॥067 [6 
9क089 ' ॥6 50६09 ( 3पहप्६ ज्ञाप ण >गं०0ण १० मभुं3 िग्णा रण 
भिक्षाए०8), ॥0 ०॥॥५ छह ॥8098 ०॥४४३॥५ 50॥ 3॥ ॥86 7760909/ 70ए७श$ 
छें 99, 0 ५७॥0 ॥॥७ छ&!७छ॥ ण॑ 00 धए0ए७१॥॥ (6५४००॥०॥ 0 ०५ए 
ग06 [9 ह्रंए३ ।१०५७७४३.” ( 709/5 पिभुं89॥9॥, 7998 366 ). 

यह दुखान्त घटना २१ जुछाई, १८१० को घटी थी । 


नाव्य-साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक निकल (४४०४ ) ने अपने “थ्योरी 
ऑफ ड्रामा! प्रन्य के पृष्ठ १२७ प्र लिखा है कि पुरुष चरित्र ही सब समय ट्रंजेडी का 
नायक होता है। स्त्री चरित्र जहाँ प्रात चरित्र होता है, वहाँ वह निश्चित रूप से 
शक्तिशाली, €ढ्चेता, पुरुषभावापतन होगा। कोमछ भावना वाली दुबंछ चित्त पारी 
ट्रंजेडी में अप्रधान और प्रभावहीन होगी । 


क्रष्णकुमारी' नाटक की आासदी 


“कष्णकुमारी! चाटक में उसके पिता भीम सिंह का चरित्र यथार्थ मे ट्रेजेंडिक 
है भर इसी वजह से यह भाटक उच्च स्तर का वियादान्त बंत पडा है। भीम सिंह की 
कन्या से विवाह करने के लिए दो प्रभावशाली राजाओं की ओर से प्रस्ताव आया है। 
इनमे से थे किसको रुष्ट करें और किसको तुष्द यह धर्ममंकट है। ममता के वशीभूत 
हीकर मैदाड़ के राणा अगर एक को फनन्‍्यादान करते हैं तो जाहिर है कि दूसरे की 
क्रोधाग्नि में देश भस्मीभूत हो जायेगा और देशभक्त राणा अगर देश की रक्षा करते है 
तो कन्या का विसर्जन करना होगा । इस उभय संकट मे फंसे चृद्ध राणा की ट्रेजेडी गहरा 
उठती है। अन्त में देशहित की विजय होती है। यूरीपिडेस ( ६009085 ) के नाटक 
*इफीगेनिया' ( ॥9#पशाशं३ ॥ #पांठा ) में देश एवं प्रजा के कल्याण के लिए 
प्रीक सेनापक्ि आगामेनय ने अपनी कन्या इक्कीगेनिया करा उत्स्ग किया था और “क्ृष्ण- 


रन्डीः 
माइकैल का “क्रप्णकुमारी! नाटक र्‌ 


कुमारी? 'ताटक में राणा भीम सिंह को अपनी फत्या को वलिदान करना पड़ा । इस 
अमानुपिक छृत्य से राणा ने देश-रक्षा की, यह सच है, पर वे अपनी आत्मा के समक्ष 
दोषी साबित हुए । ग्लानि, क्षोभ और बनुशोचन से वे विक्षिप्त हो यए। इसी श्रकार 
अपनी कत्या के स्नेह में लीयर भी उन्मत्त हो गया था। भीम सिंह आँधी-तूफान की उस 
काली अमावस को रात में, जब कन्या की हत्या का पड़यन्त्र चल रहा था, लोयर के 
समान, उद्भ्नान्त हो गए ओर वार-बार संज्ञाहीत होने छगे। उसके प्रल्मप को सुनकर 
उसकी संज्ञाहीव स्थिति को और यथार्थ संकट की देखकर दशक अभिभूत हो कऋन्‍्दम करने 
लगते है। इतना ही क्यो क्ृष्णकुमारी की माँ अनाहार से प्राण त्याग देती है। सचमुच 
अन्तिम दृश्य मे भीमसिंह हमें क्षेक्सपीयर के ट्रेडिक चरित्र का स्मरण बरबस करा देता 
है। यही माइकेल के दुखान्त नाटक “क्ृष्णकुमारी' फी सार्थकता है । 

डॉ क्षेत्र गृप्त ने 'कृष्णकुमारी' नाटक की ब्रासदी पर अपना मन्तव्य इन शब्दों 
में दिया है - “इस नाटक मे युग-सन्धि की वेदना का हाहाकार, असहाय, दुर्ब, शक्ति- 
हीन, अतीत-गौरव से स्त॒लित जाति का क़न्दन मुखर हुआ है। मानवीय संवेदनाहीन 
नीचतापूर्ण फाय्य॑ कृष्णा के विषपान के रूप में महाकारू का भेटरवी निनाद है। एक 
राज-कन्या के विवाह फो केन्द्र विस्दु बना कर छगता है जैसे सारे'देश को, सम्पूर्ण 
जाति को युद्ध की ज्वाला में सोक कर महाक्रन्दन कराया गया है! मधुसूदन ने जहाँ 


. अपनी एक अंगुली से एक राजकन्यां की मृत्यु के ककण स्व॒र को भंकृत किया है, वही 


उन्होंने अपनी शेष चार अगृलियों से अतजाने में एक महान जाति के_ क्रन्दन को भॉकुत 


क्र दिया है। इससे एक साथ ही इतिहास की व्यापकता, विस्तृति और गराश्मी्य 


व्यजित हुआ है।, ( 'मंघुसूदत रचतावढछी' पृ० ६०)  ' 

नाटक को वियोगान्त स्थिति में पहुँचाने के लिए ताटक मे जिस पात्र की सबसे 
महत्वपूर्ण भूमिका है, वह है मदतिका। मृच्छुकटिका नाटक की बसन्तसेना की 
सहचरी मंदनिका के .समान ही बह प्रगत्मा, प्रवोणा और बुद्धिमति है। मदनिका 
भघुधुदन की प्रिय चरित्र है, यह हमे उनके एक पत्र से विदित होता है--“80६ वा 
[20909 45 ॥7५ 4४०एणा(७” ( “मधुसुदन-जीवनबूत्त', पृष्ठ ४६५) धतदास 


7 ध्त है, लेक्रिन मदनिका उससे भी धू्त है। धनदास उदयपुर जाता है, जगत सिंह के 


विवाह का प्रस्ताव लेकर और मदनिका जम्रत सिंह को उपपत्नी विछासबती हारा उदमपुर 
भेजी जाती है। वह विवाह में विष्म डालने के लिए मानसिंह के चित्र को क्ृप्णकुमारी 
को दिखाती है और छृष्णकुमारी का जाली पत्र मानसि|ह के पास भिजवाती है। साथ 
ही घनदास और माखाड़ के दूत के बीच झगड़ा कराती है। और इस प्रकार विवाह- 


: विध्वेंस की पूरी योजना बनातो है। डर केकस ड़ 


माटक में मदनिका के बाद ही धनदास का चरित्र है, वह घनलोलुप, क्रहं स्वभाव 
का, अतिष्ठालेपी एवं प्रवंचक है। शेक्सपीयर के इयायो और धनंदास में इतता 


न बंगला-सादित्य में राजस्थान 


ही अन्दर है कि इयागो में ऋरता जन्मजात है, लेफिन घनदास अथे-ठोम में 
ऐसा करता है। मदनिझा दारा धनदास हर कदम पर मात छाता हैं और अन्त में उसे 
फुछ भोग्रना पड़ता है। उसका सिर मूंडवाकर उस्ते भिखारी बना दिया जाता है) 
मजेदार बात है कि भधुसुदन ने मदनिका को न तो अनुशोचन का ही अवसर दिया है 
ओर न कीई दण्ड ही जबकि सारी खुराफात की यह जड़ है । 


इतिहास और कट्पना 


माइकल ने साधारणतः ऐतिहासिक आल्यान के मूल अंश को लिया है, किग्तु 
उन्होंने धाटक को रोचक और दुखान्त बनाने के छिए काल्पनिक पात्रों का सृजन किया 
है। राणा भीमसिंह, मारवाड़ के राजा मातसिंह, जयपुर के राजा जगत सिंह आदि 
पात्रों को तो टॉड के (राजस्थान! से लिया है, मदनिका, धनंदास, विल्यक्षवती भादि 
उनके अपने कात्पतिक पात्र हैं। विछासवती और भीमसिंह फी रानी भहिल्या में 
इतिहास की छाया है, किन्तु उनके नाम काल्पनिक हैं । कुछ घटताओं में थोड़ा परिवर्तन 
किया गया है । इन सब पर विचार करने के लिए हमें #क्रष्णक्ुमारी! ताटक के कुछ 
वात्रों तया घटनाओं १९ ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना होगा ! 


कृष्णा के विवाह-संकट से राणा भोमसिंह बाध्य हो गए थे, यह एक ऐतिहासिक 
संथ्य है और इसीलिए उन्हें कल्या को द्वत्या करने को स्वकृति देनी पड़ी । इस विपय में 
टॉड ने छिछा है-- 


>शशाशा प्र8 शिक्षातक्षा [0५९४४ हरां3 66३96 हर शॉवरिश ॥6 90॥* 
6९55 5॥00प9 (४6०७ सिक्षुं शिंडए०, 0 9५ 66 06४॥४ 583॥ (78 9९859 
मेगुएभा०, भ्भीबाएएश बाछएचाशा5 ४४२४७ ७३९७ ६४०0 900 08 ॥॥09#96, 
बी॥8 निव9 ५४४३ ॥908 ० 5४४ ॥0 ०00७ ०29४४९७॥ 0णाओंक्षातप्न ॥$ 98* 
40५6५ क्यों ॥0 08 विधाण8 शि00७, छा. धशॉंवाएइआध ॥9 टॉी6४७$ रए 98 
#7306 €ज्ॉशाते०त 0॥00ए0 ॥शा ऐ॥8 000989706 ए ही ?08॥ शाप॑ 
श6 हा ता 5 99806 9५ #5 #07शा045 89099045--6 #97 995580 
गा (9॥8 छा आ009 तार. ( ॥060--?०५०९ 368 ). 


मधुसूदुन ने नाव्क में पठान अमीर छा के पत्र का हवाला त देकर एक गुप्त पत्र 
का वर्णन किया है तथा शेक्स्सपोयर के नाटकों की भाँति पर्मचितों का स्वपन-दृश्य . 
पदिखलाया है । इतना तो निश्चित है कि कृष्णा का रूपलावण्य इस संकट का कारण 
चना। वैसे इतिहास और पुराणों में अक्सर युद्ध का कारण जर या जोरू अर्थात्‌ कोई 
झ्पवती रभणी दही रहो है । यहाँ 'रूपवती भार्या! झन्रु की बात तो महीं, डिन्तु रूपबती 
कन्या की बात है। रादी पश्चिती और हेलेन को सूपराशि से युद्ध-विग्नह् की बातें इति- 
हाम् में काफी चर्चित हैं। द्रौपदी का चीरहरण और सीता का अपहरण महाभारत- 


माइकेल का “कृष्णकुमारी! नाटक हि र्७ 


रामायण की मुख्य धटनाएँ हैं । बाल्द्वा-ऊदछ तक में यह बात किम्बदन्ती के रूप मे नहीं 
यथाय में दोहराई गई है-- हु 
जजेकर बिटिया सुन्दर देखी तापर जाय घरे हथियार' ; 
टॉड ने लिखा है--कृष्णकुमारी का अपूर्व सौन्दर्य उसी प्रकार उसके पिता और 
प्रेमियों फो नप्ट करने का कारण बना णैसे हेलेत के रूप-सौंदय के कारण उसके रामी 
और शत्रुओं को चिर-सिद्रा में सो जाता पड़ा /? ग्रीक देश के महाकवि होमर ने इसी 
रूपसी हेलेत को नायिका बनाकर अपना प्रसिद्ध महाकाव्य 'इलि्यिड' लिखा है । 
क्ृष्णकुमा री अपने समय की सुन्दरी थी। साक्ष्य के लिए टॉड का उद्धरण इसका 
प्रमाण है-- 
>गरज्जा।8 ॥(णाशा 898 ऐ8 *'शाध्वांत 00855 (#9/॥9', ५/8४५ ग गीश 
डा>68॥0 ५९४४७, #॥श गणाश' ४४४७ ० 6 009५9/प॥8 4808, ॥6 ध॥0|0ाए 
दिा98$ 0 #्षाप्राएएभ3, छछाफ्ाप णा ॥8 ॥0089 9000 ए ६70, शी8 
86080 088प५ ण 808 धा0 90507 0 हा शाइकप्चा।9 वरशाश्वा0५, 80 
४०७५ |पशञौॉ५ 900]9॥7९0 ॥6 40७९7 ० मि०99॥३॥ “ (॥00--2४909 367), 
इतिहास के सत्य को ग्रहण न कर माइकल ने कल्पना का सहारा लेकर जो बातें 
स्पष्ट कही हैं, उनमें अपरापर सम्बन्ध सेतु बांधने का प्रयत्व किया है। मंदनिका परूर्णझप 
से काल्पनिक पात्र है। कृष्णा से विवाह करने के लिए जगत सिंह उत्सुक है। उस 
स्थिति में उसकी रानी का भ्रतिहिंसा परायण होता स्वाभाविक है। शायद यही दिखाना 
लेखक का अभीष्ट था । लेकिन हम देखते हैं कि मदनिका इस प्रकार पड़यन्त्र करतों है 
कि जगत सिंह जब कृष्णा से विवाह फरना चाहता है तभो मानसिंह भी विवाह की 
इच्छा जाहिर करता है । इतना अवश्य है कि कृष्णा मारवाड़ के पूर्व राजा की वागदत्ता 
थी और इसी अधिकार को मारवाड़ का राजा होने के कारण मानसिंह ने भी उपस्थित 
किया था। हो सकता है इतिहास की इत अस्‍्पष्ट बातों तथा नाठकीय चमत्कार हेतु 
पाटककार ने इस घटना को संजोया हो ? विछासवती माइकेल का दिया हुआ अपना 
नाम है । जैसे म्रच्छकटिक! की मदनिका के समान आलोच्य नाटक मे मदनिका अव- 
तरित हुई है, उसो भाँति शुूद्र॒क के 'मृच्छकटिक' की वसन्तसेना की छाया हम विछासवती 
मे देखते हैं । इसके सम्बन्ध में मधुसूदत ने स्वयं,छिखा है--- 
>उब्पश्राआध ए ज््वाएए ॥4060 3 8४0एस्‍08 गरांधा855.. 706 8४९५ वश 


॥8॥6 85 *655908 छा एक्गाएकण.7  ं#0 ४४6 3९ एप 0 ॥१ शाएं 
शा०ज विश [०४0०5४ णी फ99.7 


उन्होने आगे लिखा है--- 


" वाए७ पांशत १0 कशुअछशशा! 3399भागध्व 38 ॥ गिा6 9 नाआ0ा/ 8 
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जछ 


२८ बंगढा-साद्ित्य में राजस्थान 
जगत सिंह और कपूंसमंजरी 


जयपुर के राजा जगत सिंह छा चरित्र टॉड ने भी निम्न कोंडि का बताया है। 
बह हमेशा स्त्रियों से घिरा रहता था, राजकायं में रूचि नहीं रखता था । उसके पिरे 
हुए चरित्र को ही लेखक ने नाटक में दर्शाया है। जगत सिंह की एक विशेष वारशंगना 
के प्रति आसक्ति थी। टॉडने इस वारांगना का ताम कर्प्रमंजरी” दिया है और 
मधुसूदन ने उसे विछासवती नाम से हमारे सामने रफ्ा दै। वह राजा से प्रेम करती थो, 
अनुरक्त थी, पर अन्य बेश्याओ के सदृश्य उसका चरित्र नहीं था। जब उसने सुता कि 
जगत सिंह मेवाड़ की कन्या से विवाह कर उसे रानो बनाना चाहता है तो सौत को 
ईर्ष्या का भाव उसके मन में जगा । उसने मदनिका की मदद से विवाह में विध्त डालने 
का पडयन्त्र रचा । 


टॉँड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान! के दूसरे सण्ड में “आमेर ( जयपुर ) 
के इतिहास' फा दृत्तान्त के तीसरे अध्याय के ३०३ पृष्ठ पर जो विवरण दिया है, उससे 
जगत सिंह के दुष्व॒रित्र का पूरा उद्घाटव हो जाता है और कर्पूरमंजरी के प्रति उसकी 
आततक्ति का पता चलता है । 
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इस प्रकार प्रमाणित द्वोता है कि राजा जगत सिंह कापुरुष और इच्द्रियलोलुप 

था। इसे 'टॉड-राजस्थान” के हिन्दी अनुवादक प० ज्वाला प्रसाद मिश्र ते भो 
स्वीकार किया है, किन्तु जहाँ माइकेल ने विवाह-विच्बंस मे विछासवती, धनदास और 
मदरनिका को प्रमुखता दी है, वहों ५० ज्वाला प्रसाद और महामहोपाध्याय मोरीशकर 
हीराचसद ओमा ने अपने “उदयपुर राज्य का इतिद्वास! प्रन्य मे इस मार्मिफ घटता 
को उकसाने में पोकरण ( जोघपुर राज्य ) के ठाकुर सवाई सिंह को दोषी ठहराया है! 
4राजस्थान' के हिन्दी अनुवाद प्रन्य के पृष्ठ ३२४ पर लिखा है--'पोकरण का अधिपति 
सवाई सिंह महाराज मानसिह से असंतुप्ट था। वह मानसिंह के स्थान पर घोकल् सिंह 
को मारवाड़ की गद्दी पर बेठाना चाहता था। मानसिंह के पूर्द मारवाड़ की गद्ी पर 
मोमसिह विराजमान था । उसकी द्र॒त्यु होने पर उसकी रानो से धोफल सिंह का जन्म 

हुआ था । सवाई सिंह ने एक तरफ तो जयपुर के राजा जगतर्सिह के पास मेवाड़ के 


माइकेल का 'कृष्णकुमारी' नाटक रह 


राणा भीमसिंह की रूपवती कन्या कृष्णा से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही 
और दूसरी ओर मेवाड़ के महाराज मानसिंह से मिलकर मित्रवत बातचीत में कहा कि 
आपको मेवाड़ फी परम सुन्दरी कृष्णा से विवाह करता चाहिए क्योंकि वह मारवाड के 
स्वर्गीय राजा भीमसिंह की बागूदत्ता है । 


पड्यंत्र के सूल में 

सवाई सिंह के इस पडयन्त्र से इन्द्रिय-लोलुप जगत सिंह ने सेना सहित उपहार 
भेजकर विवाह का प्रस्ताव किया और दूसरी ओर मदान्ध मानरसिह सेना लेकर उदयपुर 
की तरफ बढ आया । दो प्रेमियों के इस इन्द्र की मर्मान्‍्तक परिणति है कृष्णा का 
विपपान । 

सवाई सिंह ( पोकरण ) की इस घटना का उल्लेख हम टॉड के राजस्थान! के 
२७वें अध्याय मे पृष्ठ ५६४ पर इस प्रकार पाते है-- 
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स्वर्गीय भीमतिंह की विधवा रानी से जब बच्चे के बारे में पूछा गया तो उसने 
इन्कार कर दिया ( 906 480|8॥780 (॥० ०॥॥७ ) शायद रानी ने मानसिंह के 
भय से ऐसा किया हो या अन्य किसी कारण से । सवाई सिंह ने उस समय चुप रहना 
ही उचित समभा और वालक क्रो जयपुर राज्यान्तर्गत खेतड़ी के शेखावत मद्दाराण के 
संरक्षण में भेज दिया । खेतड़ी नरेश जयपुर घराने से ही थे । वाद में जब कृष्णकुमारी 
के विवाह को लेकर विवाद छिड़ा तो सवाई सिंह मे इसी धोकल सिंह को मारवाड़ का 
उत्तराधिकारी बना कर पेश किया। साइकेछ ने इसका नाम घनकुछ दिया है । 

मधुसूदन ने नाटक में दिखाया है कि युद्ध मे धोकल सिंह या धनकुछ मारा गया 
और जयपुर के राजा को भो पराजय का मुख देखना पड़ा । 


ओमाजी और यॉँड 

राणा भीमसिंह ने निशपाय होकर अपने भाई बलेन्द्र सिह को कृष्णा को हत्या 
के लिए फहा । इच्छा न रहते हुए भी बल्लेद्र सिंह ने आज्ञा फो शिरोधार्य कर छिया, प्र 
जब वहू तरूवार लेकर महल में गया तो उसकी आत्मा कॉँप गई। उसने जब अपने 


३० बंगला-सा द्वित्य में राजस्थान 


सामने सोलह वर्षीया रूप की सामर भतीजी को देखा तो हृदय ममत्व से प्तोज गया 
और उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी । अन्त में कृष्णा ने जहर पीकर स्वयं आत्महत्या 
की, लेकिन टॉड ने लिखा है कि राणा ने सबसे पहले अपने दूर के रिव्तेदार दौलत सिंह 
को क्या की ह॒त्या के छिए कहा था। ओमाजी ने भी अपने इतिहास ग्रत्य के पृष्ठ 
६९६ पर लिखा है--राणा ने महाराज दौछत सिंह ( भैरवर्सिहोत ) फो बुछाकर 
कुंप्णा का बध करने की आज्ञा दी । यह सुबकर दौलत सिंह का क्रोपष भड़कः उठा-- 
“हेसा ऋर और अमासुपिक आदेश देने वाले की ज्ञीम कट कर गिर जानी 
चाहिए। निरपराध अबला पर हाथ उठाना मेरा घम नहीं है, यह तो हत्यारों 
का काम दे ।” तब राणा ने महाराज अरिसिंद् ( दूसरे ) पासवानिये के ( अनोरस ) 
पुत्र अवानदास ( जीहनदास ) की हत्या की आज्ञा दी । कटार लेकर उसने अन्त:पुर में 


प्रवेश क्रिया, परन्तु सोलह वर्ष की उस सुकुमारी एवं रूपदती राजकुमारी फ्री देखकर 
उसका शरीर कॉंपने छग्रा और हाथ से फटार गिर गई । 


ओभाजी फी उक्ति के साक्ष्य में टॉड का वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है-- 
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अपती भेदाड यात्रा में फर्तत टॉड महाराजा दौछत सिंह से मिले थे और उनके 
बीरोचित स्वभाव से प्रभावित थे । वे दौलत सिंह को श्रद्धा फी दृष्टि से देखते थे । 


माइकेल ने घाटक मे जवाधदास या जोहनदास फो बलढेन्द्र सिह के ताम से 
अभिद्वित किया है। ओमाजी ने राणा भीमसिंह की रानी #ा साम चावड़ी बताया 
है और टॉड ने उसका कोई नाम नहीं दिया है जबकि साइकेल ने साटक में उसका ताम 
अंहिल्या दिया है। बलेद्र सिंह पर पाश्चात्य प्रभाव देखा जा सकता है। इस चरित्र 
के बारे मे मधुसूदन ने लिखा है-- 


"] छांजा 8ए0॥शाध्व॑छ/ 70 96 उशा०्प$ बाएं (6 88870 वा 
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माइफेल का #ऋष्णकुमारी' नाटक ३१ 


भविष्यवाणी 
पठान अमीर खाँ और अजीत सिंद के यडयन्त्र से कृष्णकुमारों को विपपान 
कराया गया । जब तक वह मर ने गई, इन पड्यस्त्रकारियों को चेन नहीं सिछा, किन्तु 
बाद में अमीर षाँ को उसकी आत्मा धिकारने रूमो । कहते हैं कि दुराचारी अजित 
सिंह इस अनये का मूठ था । अमोर खां ने उसे दुत्हारा--'राजपूर्तों के छायक क्या 
यही काम है हट मेरे सामने से, दूर हो; में तेरा मुख तक देखना नहीं 
चाहता ।' 
इसी प्रकार शक्तावत सरदार संग्राम सिंह ने भी अजीत सिह को जलीछ कर 
फटकार सुनाई थी। इस भर्त्सना को मद्दामद्रोपाध्याय गोरीशंकर हीराचनद्‌ ओमा 
ने 'उदयपुर राज्य फा इतिहास! के पु० ६६८ पर इस शब्दों में व्यक्त किया है-- 
“वृष्णकुमारी की दुःखद्‌ घटना के चार दिन बाद संग्राम सिंह शक्तावत, 
जो अजीत सिंह चूड़ावत से प्रत्येक वात में मिन्‍न भ्रकृृति का बढ़ा -वीर तथा 
योग्य था। उदयपुर पहुँचा ओर बिना आश्ञा के दरवार में घुस आया। 
बहाँ अजीत सिंह को देखते द्वी उसने गुस्से में आकर कहा--तूने अपने बेदाग 
बंश पर इतना गहरा दाग छगा दिया है कि उसे अब कोई शिशोदिया मिटा 
नहीं सकता । बष्पा रावल के वंश का नाश अब निकट है और यह दुर्घटना 
उन नाश का लक्षण है ।' यह सुनकर महाराणा ने हाथों से अपना मुख्त ढक छिया । 
तब उसने फ़िर कहा--'तू शिशोदिया वंश के लिए कर्ूंकका रूप दै। 
हम सबको तूते शर्मिन्दा कर दिया दै। तू भी निःसन्‍्तान मरेगा ओर तेरे 
साथ ही तेरा नाम नष्ट द्वो जायेगा । क्या अमोर खाँ पठान ने भेवाड़ को 
-भष्ठ कर दिया था कि उसकी रक्षा के लिए तुमे कृष्णकुमारी को मारना 
आवश्यक हो गया ९ और यदि ऐसा भी दो गया था, तो क्या तू अपने पूर्वजों 
को तरद भर नहीं सकता था? क्यातू चित्तीड़ के साकों को भूल गया ९ 
अगर तू शत्रु ओं पर तलवार लेकर कूद पड़ता, वो तेरा नाम अमर हो जाता। 
अय से तेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी । . यदि तू निरपराघ अबला के प्राण लेने के 
चज़ाय श्र को नष्ट करता, तो कितना अच्छा द्वोता, किन्तु मारे वंश का 
नाश निकट आ गया है । 
संग्राम सिह की यह भविष्यवाणों सत्य सिद्ध हुई। इस दुःखद घटना के एक 
माह के अन्दर ही अजोत सिह की पत्नी और उसके दोनों पुत्र मर गए। इससे वह ह 
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विरक्त होकर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हाथ में माला लिए 'राम-राम' जपता 
मच्दिरों में पागलो की तरह घूमने लगा, फिर भी उसके मन को झान्ति नहीं मिली। 
बस्तुत: इस अमानवीय काण्ड के बाद मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं हुई। वष्पायवल 
का तेज लुप्त हो गया। यहाँ दक कि महाराणा के ८४ बेटे-बेटियो में से सिर्फ बृष्णा 
का समा भाई जवान सिंह ही वचा । १८१८ ई० में भेवाड़ की अंग्रेजों से सस्धि हो 
गई लौर कमंछ टॉड पोलिटिकल एजेन्ट होकर उदयपुर आये । 


स्थान निर्धारण 


'कृष्णकुमा री! ताटक क्री रचना के साथ ही साथ संत्कूत ताठकों के आदर्श पर 
लिखे जानेवाले नाटको का युग समाप्त हो गया | इस नाटक की सफलता से स्वभावतः 
घाटककार पादचात्य सास्य-पद्धति क्री ओर आदरुप्ट हुए। यहाँ तक कि संस्कृत के 
पंडित रामनारायण तकरत्न ने भी अपने परवर्ती मौछिक सामाजिक नाटक मिव- 
नाटकों में इस पथ का अनुकरण करने का प्रयास किया । प्रत्यक्ष रूप से रामनारायण का 
अंग्रेजी साहित्य से विशेष छगाव नही था, फिर भी उन्होंने मधुसूदुन के “कृष्णकुमारी! 
तथा दीनवन्धु मित्र के नीलदर्पण” छाट्क को ही अपनी रचवा-प्रक्रिया का आदर्श 
माना । 


डॉ० आशुतोष भट्टाचार्य ने अपनी “वॉग्छा - नाटथ-सादित्येर इतिहास! 
पुम्तक के पृष्ठ १३२ पर छिखा है--क्ष्णकुमारी) एक युगान्तरकारी: रचना दै। 
इसे कई दृष्टियों से समका जा सकता दे । पहली वात यह है कि ऐतिहासिक 
नाटक के रूप में यही .वंगला-सादित्य.की प्रथम कृति है । दूसरी बात है कि 
संस्कृत नाट्य-पद्वति से मुक्त यद्दी पश्चिमी धारा का अनुसरण करने बाला 
बंगला का प्रथम नाटक है। तीसरी बात दे कि चरित्र सृष्टि की दृष्टि से भी 
यही प्रथम नाटक है। जिसमें" इतिब्ृत्तात्ममवा से दूर दृटकर मौलिक ढंग से 
यथार्थ की जमीन पर मानयीय घरित्रों का रुजन किया गया है।, इन तमाम 
रष्टियों से बंगछा-साहित्य में कष्णकुमारी? का ऐतिहासिक, महत्व स्वयंसिद्ध 
हा जाता दूं सी * रु 
माइफेल और इेक्सपीयर पड न्‍् 


परश्षिमी शिक्षा और मावदोध के सम्पर्क से जिस नए समाज की संरचना हो रही 
थी, बस्तुत: साइफेल उसी की उपज थे और तदमुरूप उनरी साहिटियक प्रतिभामा 
विश्ास हो रहा था। प्म्राज में आाहिसता-आहिस्ता परिवर्तन भा रहा था और परश्चिम 
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के साहित्य संस्कारों फो प्रबुद्ध समाज हर्प और छछक से ग्रहण कर रहा था। इसे केवछ 
एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि माइकेल के 'मेघनाद बध' काव्य पर तो 
लोगो ने नाक-भौं सिकोडने का भाव प्रदर्शित किया, किन्तु 'कृष्णकुसारी के प्रसंग मे 
ऐसा नही हुआ । राष्ट्रीय विसंगति होने पर भी उसे उच्च स्वर से सराहा गया। एक 
ही काल थी एक ही रचनाकार की दोनों रचनाएँ हैं । दोनो के प्रति भिन्‍म दृष्टिकोण 
होने का ऋदाचित यह फारण हो सकता है कि 'मेघनाद-बंध' पौराणिक देविक 
आख्यान था, जो सर्वक्षन विदित था। इसकी नवीनता थी कि कवि ने अपनी 
काव्य-कृति का नायक इसमें राम के स्थान पर मेघनाद्‌ को बनाया था; पर 
'कृष्णकुमारी' की कहानी समकालीन इतिहास की मानवीय मर्मस्पर्शी घटना 
थी। इस ट्रं जेडी नाटक के प्रति विशेष रुकान होने का कारण था । तत्कालीन 
शिक्षित समाज में शेक्सपीयर के त्रासदी नाटकों का अवाध रूप से मंचन हो 
रहा था| अतः #कृष्णकुमारी' ऐसे ट्र जेडी नाटक को देखने और आनन्द छेते 
की छोगों में बल्वती स्पृहा थी । 
केवछ भावगत साहश्य के आधार पर ही ृष्णकुमारी” को पदिचमी ढरें पर 
लिखा नाटक नहीं कह सकते हैं। इसके चरित्र भी अंग्रेजी नाठको की छाया छिये हुए 
हैं। राणा भीमसिंह और बरेन्द्र के बारे में हमते पहले ही अपना मत व्यक्त किया है। 
भदतिका पुरुष वैध में बड़े दुस्साहसिक कार्य करती है। लगता है इसका अनुसरण 
मधुसुदन ने शेक्सपीयर के नाटकों से किया है। शेक्सपीयर ने 'एज यू छाइक इट/ 
में स्त्रो-पात्र मतीमेडे ( 059॥॥77608 ) एवं “मर्चेन्ट आफ वेनिस” में पोर्शिया 
( ?0/08 । को पुरुष वेष में उपस्थित कर रोचफता और कुतूहल पैदा किया है। 
असल में शेक्सपीयर-युग में स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुष करते थे। अतः स्त्री- 
धरिश्रों को पुरुष की वेश-भूपा में दिखाना असंगत नहीं छगता था। हमारे 
देश में भी मधुसूदन के समय की बात तो खा सो वर्ष पुरानी है, पारसी 
थियेटर कम्पनियों के युग तक स्त्रियों का पार्ट पुरुषों को ही करना पड़ता था । 
यूँ आज भी रामलीला, नौटंकी और फाग आदि में पुरुष वी स्त्री-चरित्रों का 
अभिनय करते हैं | मधुसूदुन के युग के बाद धीरे-धीरे नारी-शिक्षा का सूत्रपात 
हुआ और कुछ हृद तक नारी को स्वतंत्रता मिलो तब भी बड़ी मुश्किल से 
सम्भ्रान्त महिलाएँ रंगमंच पर आने का साहस जुटा पाती थीं। देश में 
स्वतंत्रता के समय तक रंगमंच इससे अधिक पीड़ित था। रजत-पट ने जसे- 
जसे . रंगमंच का चरवण करना झुरू किया यद्द समस्या मिडी और आज तो 
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हीरोइन वनना एक क्रेज में शुमार द्वो गया दै। साधारण घरों की कौन कह्दे 
अब तो छुछीन छुग्ृह्ृणियाँ चक्र रजतपट फी धारिका बनने के लिए बावली ईं । 
पत्ता नहीं दुरदर्शन के आने के वाद स्थिति किस सीमा में पहुँचेगी ९ 

इन पंक्तियों के लेखक का अपना निजी अतुभव है कि अखिल भारतयर्पीय 
मारवाड़ी सम्मेन की सुधार-समिति के द्वारा जब पहली बार १६४६ ई० मे 
मिनर्वा थियेटर के रंगमंच पर समाज फी और मे नाटक सेले गए ठव एक सामाजिक 
क्रान्ति का कार्य किया गया। यह काये था कि सम्श्नान्त घरो की महिलाओं ने रंगमंच 
पर पहली दफा अभिनय किया । आज “अलामिका” आदि के मंच पर अनेक महिछा 
रंगकर्मो चर्चित हैं, पर उस समय अवश्य ही यह एक युगान्तत्गरी कार्य था। हमारे 
साथ उस समय स्व० भँवरमल सिंघी, सुशीला सिंधी, ज्ञानवती छाठ) श्यामानन्द्‌ 
जालान आदि अभिनय में सक्रिय पे और पं० छल्ित कुमार सिंह “नटबर! का 
कुशल निर्देशन था। 


आलोचना 


“कृष्णकुमारी' नाटक मे एक कमी खटकती है । इसका एक अधाव पात्र यवनिका 
के पीछे ही रह गया है। यह है मारवाड़ का राजा मानत्तिह, जिसने कृष्णा के साथ 
विवाह का प्रस्ताव भेजा था और उसी के कारण विवाह एक समस्या बन गया था । 
मानसिह इस दृष्टि से जगठ सिंह का प्रतिद्वन्दी है। अगर जगत सिंह को सायक मावा 
जाय तो कहना होगा मानपसिंह श्रतिवायक है। श्रतिवायक की भूमिका का स्पष्ट चित्रण 
नाथ्क में दशकों के समक्ष न होचा अभाव को व्यंजित करता है। - प्रात्रों के कथोपकयने 
से ही उसको भूमिका का निर्वाह क्रिया गया है। कृष्णकुमारी के प्रणयों के रूप में 
संल्कृत वादको की भाँति उस्ते घीरोदात्त नायक चित्रित किया जाता तो वियोगात्त 
मांटक की सृध्टि में करुण-रस का यहरा परिप्राक होता । सम्भव है ऐतिहासिकता रो 
बरकरार रखने के लिए नाटककार ने ऐसा किया हो? क्योंकि टॉड ने मानसिंह के 
चरित्र का अधिक उल्लेख नहीं किया है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नाटक में 
सो मानछिंह की अनुपस्थिति खटकती है, पर नाटक की सत्यनिष्ठा पर कोई आँच नहीं 

लाती ) यह भी मुमकिन है कि धकलन तय में स्थानयत ऐक्य के कगरण लेखक ने ऐसा 
कया ही ? 


अलौकिक दृश्यों की अधतारणा 


“कृष्णकुमारी' नाटक में अछौकिक हृदयो की अवेतारणा की गई है । आधुनिकता 
नी दृष्टि से भले ही ऐसे दृश्यों को श्रटि माव छिय्रा जाय तो भी कहना होगा इससे 
नाटक के सौंदर्य की क्षत्ति नहीं हुई है । पर इतना तो मानता ही होगा कवि नाटक की 
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दोष प्ररिणति करों एफ अलौकिफ स्वप्त-दृदय में बहुत पहले ही माटबकार ने दिखाया है, 
जिससे उत्सुमता में किंचित्‌ व्याघात हुआ है | 

पंचम अंक के तृतीय गर्भाक में रानी अहिल्या तपस्वितों को अपने एक दु'ख- 
स्वप्न की बात बहती है-- 

अहित्या--'मेरी कृष्णा जसे पलंग पर सोई 8 और तभी एक पुरुष खडग 
लेकर उसकी हत्या फे लिए आता है ।” 

स्वप्ण की इस घटना को इसी गर्भाक में सत्य रूप में परिणत किया जाता है । 
कहा जा सता है कि 00पझञा79 8७७७६ 09७ ह9॥' 9800५/ 0४/09 याने 
भावी घटनाएँ अपने पूर्वाभास की प्रतिच्छाया पहले दर्शाती दूँ । शेक्सपीयर 
के नाटकों मे अलौफिक घटनाओं मे भरमार है। वस्तुतः समसामयिक रुचि 
संस्कार और धार्मिक विश्वास को आधार मानकर ही साहित्य को रचना 
द्ोती है। १६वीं सदी में हमारे देश के छोगों में ऐसी अलौकिक घटनाओं के 
प्रति आस्था थी और शेक्सपीयर के युग के छोगों में भी । श्ञान-विज्ञान के 
सम्प्रसारण और रेशनछ भावबोध फे कारण अब लोगों में अंध-विश्वास के 
प्रति अरुचि जरूर पैदा हुई है फिर भी छुछ छोग अलोकिक घटनाओं में एक 
खास किस्म की दिलचस्पी छेते हैं । अलौकिक स्वप्त-दश्य हमें घंकरिम के “विपक्ष! 
उपन्यास में भी मिलते हैं। इंच दृश्यों को रचना का वाह्य सौष्ठव मानता ही संगत 
होगा। बाह्य अलंकरणों से रचना कुछ अंशों में सुन्दर तो बनती है। पर 
वोद्धिक आधार पर हृदय उसे प्रहण करने में थोड़ा दिचकिचाता है । 


संस्क्त कयि का कथन 

फ्रवि कालिदास ने कहा है स्नेह पापशेकी होता है और अशुभ की आशंका 
करता है ।/” जब हमारा कोई प्रिय परदेश जाता है तो हम उसके अशुभ की चिन्ता 
अधिक, करते हैं. और यही भावनाएँ स्वप्न बनकर हमारे हृदय-मस्तिष्क को मथती रहती 
है । तब अहिल्या का पुत्री के बारे मे शंकित होना कहाँ अजूबा है ? * 


शेक्सपीयर ने अछोकिक घटनाओं के साथ-साथ भूत-प्रेतों का वार्ताछाप भी 
प्रस्तुत किया है। इनके नाटकों में कभी-कभी अशरीरी आत्मा आकर नाटक के प्रयोजल 
को सिद्ध कर जाती है। इस विपय में “हेमलेट” नाटक मे युवराज हेमलेठ ने अपने 
दाशंतिक मित्र होरेशियो को जो वाक्य कहा वह आज भी. चर्चित प्रवाद बता हुआ. है-- 
+गश8 886 पा0णा6 वागपू8 ॥ व88एशा थाप॑ छत्वां। दीवा 38 
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के दर्शन किए और उससे उपदेश भी ग्रहण किये । “जूलियिस सीजर! नाटक में सीजर 
की सृत्यु के बाद उसकी प्रेतात्मा नाटक को धटनाओं को जबरदस्त ढंग से प्रभावित 
करतो है। मेकत्रेथ' वाटक में मेकबेष से जिन डायनों की भेठ हुई थी, वे सिर्फ अठौ- 
किक शक्ति सम्पन्न ही नदी थीं, नाटक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है । 


बंकिम का अभिमत 


वकिम यह मानते ये कि तर्क की कसोटी पर अतिप्रामृत या अलौकिक घव्ताएं 
मही टिक पातो । उनका संयोजन अगर नाटक या उपस्यास में किया जाता है तो उससे 
साहित्य के रस-प्रवाह मे विष्न पड़ता है। कित्तु देखा गया है कि बंडिम ने स्वयं 
ज्योतिषियों और ज्योतिप-गणना को अपने “राजसिंद! उपन्यास में स्थान दिया है। 
#कृष्णकुमा री” नाटक में जिन अलौकिक घटनाओं का दृश्यांडन किया गया है, उनके 
पीछे कौत-सा तर्क है तथा नाटक की परिणति को उन्होंने कितना प्रभावित किया है, 
इस पर वित्वार करता समीचीन होगा । 


आलोच्य नाटक के तृतोय अंक में हम अलौकिक घटता को देखते हैं, जिसमें 
रामी पश्मिनी को दिखाया गया है। वैसे इसका पूर्वाभास हमें दूसरे अंक में मोम्िह 
और उसकी रानों अहिल्या के वार्तालाप से हो जाता है । इस बातबीत में रानो पश्चिनी 
और उसके जौहर का श्रप्न॑ग आता है। 


रानी पद्मिती के अलौकिक आविर्भाव के पूर्व एक स्वप्न-दइ्य दिलाया गया है। 
इस स्वप्न को नाटक क्री कात्पनिक पात्र तपस्विनी देखती है, जिसका नाम है भगवती 
कपालकुण्डछा । रुंण्णकुमारों के विवाह में विध्न उपस्यित होने की आशंका से हो वह 
पिपटो में भगवान गोविन्दजी के मन्दिर में एक कुस्वप्न देखतो है। इस स्वप्न को 
अलोकिक मे संज्ञा नहीं दी जा सकती । क्योंकि साधारणतः जब हमारे चेतन मन 
में कोई क्रिया होती हे तब अवचेतन मन में उसकी प्रतिक्रिया होती है और हम 
स्वप्न देखते हैं । किन्तु जब स्वप्न भविष्य की किसी घटना का संकेत करता 
है तब दम उसे अलोकिक या देविक संकेत कद्दते हैं । ऐसा स्वप्न दर्शव पंचम अक 
के तृतीय गर्भा'क में है, जिसे अहिल्या देखती है । इसके तत्काक वाद ही कृष्णा की 
डत्या के लिए बलेन्द्र उपस्थित होता है । 
रानी अहित्या के इस स्वप्न में उसका मानसिक उद्धेछन है । वह अपनी कन्या 
के भविष्य के प्राति चिन्तित है ओर चिन्ता का स्वप्स में तब्दील हो जाना स्वाभाविर्फ 
है। ऐसे ही एक स्वप्न की चर्चा पंचम अक के द्वितीय गर्भाक में चार संन्यासियों के 
वार्ताछाप में होती है । इन संन्यासियों में एक गृसाईजो है । इन्होने अपने संध्याकालीन 
ध्यान में एक अलोकिक स्वप्न देखा है, जो अशुभ संकेत देता है । 


माइकेलछ का 'कृष्णकुमारी” नाटक न » दै 
ह 
पप्मिनी की प्रेरणा मल 8. 
स्वप्ण की सभी घटनाओं को हम छोड़ भीदें तव भी सृतीय,भंक के 
द्वितीय गर्भाक मे जिस अलौकिक घटना का वर्ण हुआ है, उससे नाटक की शेप परिणति 
अत्यविक प्रभावित होती है। उस समय तक क्ृष्णकुमारी के मन मे इन्द्र उतता गहरा 
नहीं हो पाया है । क्योकि जयपुर का राजा उससे विवाह करता चाहता है और मात 
सिंह के प्रति उसके हृदय में अनुराग का स्फुहरण हुआ है ! विवाह होने पर उसे माता- 
पिता और उदयपुर के उपबन को छोड़कर जाना पड़ेगा--यह स्वाभाविक है। हिन्दू 
कत्या के साथ ऐस! होता आया है । इसी उधेड़बुन मे चिस्तन करती हुई कृष्णा जब 
फुलवाड़ो मे परिन्नमण क्र रही है तभी अकस्मात सारा उद्यात जैसे एक प्ममन्ध से 
सुवासित हो जाता है। उसके शरीर मे सिहरन की मुर्कूरी होती है। वह थम कर 
रुक जाती है। उसी समय आकाश में मधुर वाद्यध्वति वज उठती है। कृष्णा उसे सुनने 
के लिए उत्सुक होकर आक्राश् को ओर देखती है और संज्ञाहीन हो जाती है । तपस्विनी 
उसकी यह दशा देखकर त्वरित वहाँ आती है और उसे अपनी गोद में ले लेती है । 
कृष्णा तब भी भाकाश को ओर कातर दृष्टि से देशती है और कहती है--'आप उस 
मधुरवाणी को फिर से सुनाइए । 
ज्ञान-शून्य होने के बाद जो स्वष्निल घटना घटती है, उसका बखान कृष्णकुमारी 
ने खुद किया है | -इस अद्भुत घटना को केवछ वही देखती है, तपत्विनी नहीं । प्रमाण 
है कि तपस्विनी न तो आकाश में बजने वाछो मनमोहक ध्वनि को सुत्त पाती है और न 
कुछ देख पाती है। कृष्णा को अनुभव होता है जसे वह स्वर्ण-मंदिर में बेठी है। देखती 
है कि एक परम सुन्दरी रमणी उसके सामने जाती है । रमणी के हाथ में कमल पुष्प 
है । वह कहती है--'मुके प्रणाम करो; में तुम्हारी जननी हूँ । जो थुवती इस 
मद्दान कुछ की मर्यादा की रक्षा अपने प्राण देकर करती है॥ स्वर्ग में उसका 
स्वागत होता दै। में भो इसो कुछ को वधू हूँ--मेरा नाम पद्मिना दै। तुम 
भी भेरी भाँति साहस का कार्य करोगी तो अवश्य ही मेरे समान ही तुम्दारा 
गोरघ बढ़ेगा ।? 
इस अलौकिक घटना की किसी तक से व्याख्या नहीं की जा सकती। अमूमन 
ऐसा होता है कि जब मनुष्य किसी बात को सोचता है तव वह स्वप्न के रूप में उम्के 
सामने आती है! दर्शनशास्त्र की भाषा में इसे हेलुसिनेशन ( #9/एटांग्रव॥0 ) 
कहते हैं ॥ एक राजकून्या के जीवन में ऐसा होता है कि उसका पराणिग्रहण करने के लिए 
एक से अधिक प्रस्ताव आते हैं। उसने स्वयं मदनिका से मद्दा था--पारिज्ञात पुष्प 
को लेकर इन्द्र के साथ यदुपति फा विवाद तो शुरू हुआ | अथ देखना दे 
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किसकी जीत होती है ९! कुछ आालोचको मग मत है कि पर्चिती का स्मरण करा कर 
कृष्णा को उत्ती पथ पर अग्नस॒र करना लेखक का अभीष्ट था । 


चूँकि 'कृष्णकुमारी' ताटक के पूर्व टॉड के 'राजस्थान' से उपक्या लेकर कवि 
रंगछाल ने 'द्चिनी उपाख्यान! काव्य की रचता की थी और इसकी ओर अभिनेता 
फेशवचन्द्र ने मधुसूदन की दृष्टि आकर्षित मी थो। सम्भव है उत्तो मानसिकता के 
प्रसंग में नाटक मे पद्मिदी का स्वप्न-दृदय आ गया हो ? “क्रप्णकुमारी” नाटक का 
परवर्ती उपन्यासकारों और पाटककारों पर विश्येप प्रभाव पडा है। वक्तिम इस प्रमाव 
से अदूते नही रहे । उनके “राजसिंह” और विपत्ृक्ष' में हम मधुसूद्नन फी छाय्रा दैल 
पाते है । 


कृष्णा का चरित्र 


जब रचनाकार संवैदनशीछ होकर किसी पात्र की रचना करता है तो 
यह पात्र जीयन्‍्त हो जाता है। कृष्णकुमारी फे लिए हम कह सकते दें कि 
मधुसूदन ने दुःख के मह्दाससुद्र में डुबकी छग्ाकर उंसका सफछ और कारुणिक 
चित्रण किया दे, जिसे दशक देखकर अभिभूत हो जाते दैं ओर त्रासदी नाटक 
का आनन्द छेते हैं । कृष्णा के चरित्र-चित्रण में नाटफकार ने यथासम्भव टॉढ का हो 
अनुकरण किया है। यहाँ तक कि राणा भीमसिह की विक्षिप्तावस्था तथा झृत्यु के पूर्व 
कृष्णा का माता से हुआ कथोपफथन टॉड के वर्णन से सादृश्य रखता है, देखिए--- 
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बलेन्द्र सिंह जब कृष्णा की हत्या करने आता है और जब उसके हाथ काँप जाते 
हैं, तलवार गिर जातो है, तो वह सारी वस्तुस्थिति समंक जाती है। रुष्णा बहती है-- 
“वाचा जी | इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है; जिसकी मृत्यु का पस्वाना 
विधाता ने नहीं छिख्ा दै। छेकिन सबकी मौत गौरवशाल्ी नहीं द्वोती | 
बहुत-से पेड़ों को छोग कादते हैं, जलाते हैं; किस्तु कुछ पेड़ों को काटकर देव- 
प्रतिमाएँ बनाई जाती हैँ। कुछ की मान-मर्यादा की रक्षा के छिए या परोपकार 
के लिए जिसकी मृत्यु होती दे, यह भहदिमामंडित होता दै”“यही बात सती 
पद्मिनी ने मुमसे कद्दी थी। माँ ! *'में आ रही हूँ“आ रही हूँ । 


माइकेल का 'कृष्णकुमारी' नाटक डे 


और नुप्णा सदा के लिए दुनिया से अलविदा हो जाती है, अल्न-जकू त्याग कर 
झृष्णा की माँ भी परछोक सिधारतो है। 


उल्लेखनीय है कि “ृप्णकुमारी' नाटक के साथ ही माइकेल मघुसूदन दत्त 
का नाटककार के रूप में रचता-प्रक्रिया का कार्य समाप्त हो गया। तेरह वर्ष अर्थ-संकट 
में पड़कर उन्होंने धमायाकानन! नाटक की रचना की, किन्तु उसे अधूरा ही छोड़कर वे 
इस संसार से चछ बसे । 'मायाकानम फी तुलना उनके आरम्भिक जीवन की नास्य- 
कूतियों से नहीं की जा सकती । यह रचना उनकी पूर्व रचनाओ से वजन में काफी हल्की 
पड़ती है । 


कवि-साटककार माइकेल मघुसूदन दत्त का जन्म २५ जनवरी १८२४ ई० 
को यशोहर जिले के सागदांडी (अब बंगलादेश ) में हुआ था। इनके पिता राज- 
नारायण दत्त फारसी भाषा के पण्डित ये और कलकत्ता की सदर दीवाती अदालत में 
कार्यरत थे । माइकेल की मृत्यु कछकत्ता में रोगाक्रान्त होने के कारण २६ जून, १८७३ 
ई० को हुई । जीवन के अन्तिम दिनो में उनके दिन आधिक संकट में गुज़रे | माइकेल 
मे मद्रास प्रवास में रेवेका मेक्टोविस के साथ विवाह किया था। रेवेका अताथाश्रम 
की क्रिश्चियत छात्रा थी। रेवेफा से तछाक लेने के बाद आपने हेनवियटा के साथ 
विवाह किया । इससे उनको चार संतान हुईं। द्ेनवियटा को मृत्यु २६ जूत, १५७३ 
ईं० को हुई। और उसके झृत्यु-सम्वाद के तीन दिन बाद अर्थोत्त २६ जूत, १८७३ ई० 
को भाइकेल संसार से चल बसे । मधुसूइन दत्त ने &£ फरवरी, १८४७ ई० को हिन्दू- 
धर्म त्याग कर ईसाई-धर्म ग्रहण किया था । आपने कलकत्ता के मिशत रो स्थित ओल्ड 
मिशन चर्च में क्रिदिवयत-धर्म ग्रहण किया था और तब उनका नाम हुआ था 'माइकेल' । 
यही माइकेल मधुसुदुन दृत्त बंगला भाषा के श्रेष्ठ कवि और साटककार हैं । 


'्ष्णकुमारी' का हिन्दी अनुधाद 


माइकेछ के “कऋष्णकुमारी? का दविन्दी अनुवाद पं० रूपनारायण पाण्डेय 
“कविरत्न! ने १६२० ई० में किया, जिसका गंगरा-पुस्तकमाछा कार्यालय, रऊूखनऊ से 
प्रकाशन हुआ । १० रूपनारायण अच्छे अनुवादकर्तो और कवि थे । आपने बंगला की 
बाई नाव्यरृतियों फा अनुवाद किया है । यह अनुवाद भी सुन्दर हुआ है । कवि होने के 
कारण अनुवादकर्ता ने नाठक के ग्रोतों और अन्य काव्यांशों का हिन्दी में अनुवाद 
किया है। 


#कृष्णकुमारी” को भूमिका के उपक्रम में माइकेल ने जिस चतुस्पदी कया ब्यव- 
हार किया है, पं० रूपनारायण ने भी तदनुरूप अनुवाद किया है । इस भूमिका में ही 
माटक का मूछ वक्तव्य इन शब्दों में व्यक्त हुआ है-- 


भ्र० बेंगला-साहित्य में राजस्थान 


पर प्रिय जन्म-भूमि को रखने को रक्तन्पात से प्रथक अहृह ! 
कृष्णकुमारी निज तन--विपज्ड़--विष पीकर त्याय दिया । 
और मृत्यु के साथ व्याह-वंधन को कहीं मधुर सममा, 
जिसके सुन्दर सुबश-सुमन का सौरभ अब भी फेल है । 
माइकैल ने अपनी नाव्यकुृति का नाम 'क्रष्णकुमारी! दिया है, पर अनुवाद में 
इसका नाम रक्षा गया है “कृष्णाकुमारी ! 


सम्पादकोय वक्तव्य में अनुवादक ने अपनी बात कविता में ही इस्त प्रकार 
छदी है-- 
बंग भाषा के कवि-सम्राट 
कुशल मधुसूदन ने यह प्लाट 
नीय रूप से खड़ा किया दे एक मनोहर नाट्य-भवन 
उसी का ले हम यह्‌ अनुवाद, 
उपस्थित हुए चहुत दिन बाद । 
उल्लेखनीय है कि कवि माइकेल ने 'कृष्णकुमारी” नाटक क्री रचना १८६० ई० 
में की थी, जनिम्तका प्रकाशन १८६१ ई० में हुआ और हिन्दी मे उसका अनुवाद १६२० 
ई० में हुआ ! 
'हिन्दी-नाटकों पर माइफेल का प्रभाष 


माइफेल मधुसूदन दत्त ( १८२४-१५७३ ई० ) बंगछा-साहित्य के मूघ॑न्य 
मतव और नाटककार हैं। आपकी छृतियों फा हिन्दी में अनुवाद हुआ। आपका 
प्रेघनाद बध! फाग्य वंगछा साहित्य की एक प्रसिद्र कृति है। राष्ट्रकयि मैथिली- 
शरण गुप्त ने माइफेल मधुसुदन दत्त के भमेघनाद वध!) “यीरांगना' तथा (विरहणी 
प्रज्ांगना! का हिन्दी में अनुवाद किया । इसके पूर्व श्री वाल्कृष्ण भट्ट ने माइफेस के 
पश्मायती' नाटक फ्ा अनुवाद १८७८ ई० वया डर्मिष्ठा? नाटक का अनुवाद १८८६० 
ई७ में किया था। थंगला-सादित्य के रचनाकारों मे सधुसूदन दृत्त तपा बंक्रिमचन्द्र 
मंगे रचनाओ मे अनुवाद १६वो सद्दी के उत्तराद्ध में धड़ल्ले से हो रहे थे । माइकेल के 
वियोगान्त नाटक पकण्णकुमा री? की श्रासदी से साहित्य जगत में एक प्रकार की मर्म- 
स्र्णी समवेश्ना व्याप गई थी। चूंदि कृष्णकुमारों के विपप्नन की घटना ह१६वों 
सी मे: आरम्भ घो पी) बतः झृष्णकुमारी के जीवन-चरित्र को लेकर हिन्दी में रुछ 
जोयनियों भी प्रवाश में आई । गुजराती, पराद्धी और झू्दू में भी मुच्यकुमारी भी 
हु सइघदता को लेकर ताटय तपा उपन्यास छिखे रएू। इनमे हकरीम वरद्रम का उपस्योस 


माइकेल का 'कृष्णकुमारी” नाटक ४१ 


“ऋष्णकुमा रो बड़ा प्रसिद्ध है। १६२० ई० में श्री रूपनारायण पाण्डेय ने माइकेल 
के क्ृष्णकमारी' ताटक का अनुवाद हित्दी मे किया तथा ठाकुर इच्छरचन्द 
शाहपुरिया ने कृष्णकुमारी” की जीवनी लिखी, जिसका प्रकाशन छाहौर से छाजपत 
राय एण्ड सन्‍्स ते किया । इसी भ्रक्रार क्रृष्णकुमारी बाई! नाम से एक जीवनी मुंशी 
देवीप्रसाद सुंसिफ ने पाट्छीपुत्र कार्यादय, बांकीपुर, पटना से वि० सं० १६७४ मे 
प्रकाशित की । 

हमने लिखा है कि शॉड के 'राजस्थान” से उपकथाएँ लेकर सबसे पहले बंगला 
भाषा में रचनाएँ प्रणीत हुईं। इन रवसाओं मे राजस्थान के बीर-चरित्रों को उजागर 
किया गया । पश्चात छ्विन्दी में पहले तो इन बंगछा भाषा को कृतियों का अनुवाद हुआ 
और तत्पश्चात राजस्थान के वीर-चरित्रों को छेकर मौलिक रचनाओं का प्रणयतर हुआ । 
ऐसी काव्य-कृतियो की चर्चा हमने 'काव्य अध्याय' से भी फी है । 


हरिकृषष्ण 'प्रेमी! का 'विषपपान! नाटक 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि-याटककार श्री दरिक्षष्ण 'व्रेमी' ने माइफेल के 'कृष्ण- 
कुमारी' मादक से प्रेरणा लेकर बीसयों सदी के पघोये दशक में विपपानं माटक की 
रचना की । उनका यह ऐतिहासिर वाटर भी उनके धरश्घायन्धन' ऐतिदासिक साठक 
की भाँति धर्चित हुआ । 


प्रेमीजी गॉँपी-युग के नाटफटार हैं। जैसे माइप्रेड मघुभुइन दत्त ते अंग्रेजी 
साटकों से प्रभावित होकर सर्वप्रथम बगणा में वियोगान्त नाटक ४कष्णकुमारी' की रचना 
को, वैसे हो प्रेमोजी ने भी हिर्दी में (विपपान' ट्रेजेशो लाटक छिसा। चूंकि दोनों 
रचताकारों के काछखण्ड मे बडा अन्तर है। अठः स्वाभाविक है कि दोनों के नजरिए 
में भी फर्क है। जब माइकेल ने टॉड के “राजस्थान! को आपार मानकर #कष्ण- 
कुमारी” फी रचता फी तब राजस्थान के बारे में कोई इतिहास-ग्रन्य उपलब्ध नहीं पा। 
पश्चात्‌ नई ख्ोजों के आपार पर टॉढ के 'राजस्थान! को शुछ अनेतिदासिक्ताएँ 
सामने आईं। गॉँधी-युग में स्वतंत्रता फे लिए आन्दोलन द्वो रहा था और 
हिन्दू-मुस्लिम एकता फे प्रयास चल रद्दे थे । राजपूर्तों की पारस्परिक फूट फे 
कारण कितना बड़ा सर्वनाश हुआ, इसका ज्यर्ूंत उदाहरण है मेयाढ़ की 
राजकुमारी फा ग्रिपपान | देश में पारस्परिक सौद्यार्द और एकता बने, यह गाँपी-युग 
मी सबसे वड़ी बात थी, जिसे प्रेमीजी अपने माटरों में दिशा रहे थे; देश-प्रेम और 
राष्ट्रीयया का गौत गा रदेथे। इन भावनाओं के प्रस्फुटत से ही स्वातत््य-संप्राम 
गतिशील हो सकता षा। हरिदृष्ण 'प्रेमी” इस भांति चारण-कवि के रूप में गान कर 
रहे थे ओर देशवासियों को फूट के कुपरिणाम अपने नाटकों में दिल्ला रहे थे । 


“चिपपान! नाटक 


हरिकृष्ण प्रेप्ती! ने “विपपान! नाटक की भूमिका मं नामकरण किया है 
पुकार! | 'विपपान रू प्रकाशन पहले लाहौर से हुआ था, बाद में आत्माराव एण्ड 
सन्‍्स मे इसे दिल्ली से प्रकाशित किया । १६४५८ ई० के 'विषपान! के पंचम संस्करण में 
लेशक ने वक्तव्य! में लिखा दै--पंजाव के भयंकर इत्या-काण्ड ने मुझेः भी 
डादौर से उखाड़ फेंका और अभो तक में जीवन को किसी भूमि में स्थिर 
करने के प्रयत्न में रद्दा १८८०८ 'विपपान का यह चौथा संस्करण पाठकों के सामने 
है। आज देश स्वतन्त्र है--किन्तु उसको नस-नस मे अभी तक गुलामी के सस्कार बसे 
हुए हैं। इसलिए मैंने जो विचार कई वर्ष पहले दिए थे वे आज भी मननीय हैं । 


हरिकृष्ण प्रेमी! का विपपान! नाटक छ३ 


राजस्थान की एकता के लिए 'विपपान! की नायिका कृष्णा? ने विपपांन 
किया था--और कछ ही महात्मा गाँधी मे भारतीय एकता के लिए अपने प्राण 
दिए हैं ) इतना बड़ा यल्दान लेकर भी हिन्दुस्तानियों ने राष्ट्रीय एकता का 
महत्व नहीं समझा । इसीलिए मुझे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का राग 
बार-बार गाना पड़ रहा है।' 
असल में उक्त वक्तव्य प्रेमीजो ने १६४८ ई० में लिखा था -जब 'विपपान 
का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी साम्प्रदायिक हिंसा की 
बलिवेदी पर शहीद हो गए। इसीलिए हमने लिखा है कि मधुसूदन और प्रेमीजी के 
मुगबोघ और तत्कालीन मानसिकता में एक बड़ा अन्तर था। प्रेमीजी ने 'विषपान! 
फी 'पुकार! भूमिका के पृष्ठ ७ पर लिखा है--मेंने अपने देश के इतिहास को 
ध्यानपूर्वक्र पढ़ा दै। उसमें अपने देश के बतमान पतन के कारण खोजे हैं । 
इस देश के समान निर्वलछ देश संसार में दूसरा कोई नहीं है और इसके समान 
शक्तिमान भी नहीं है। जिस समय सम्पूर्ण भारत एक होकर खड़ा हुआ 
संसार की कोई शक्ति इस पर विजय न पा सकी | पोराणिक युग की बातों 
को संसार कपोल-कल्पित कद्दानियाँ भी कहले तब भी गुप्तवंश और मौर्यबंश के 
समय का भारतीय पराक्रम और वभव देश की शक्ति को प्रकाशित करता दै। 
दिल्‍ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्यीराज चौद्दान के समय हमारा देश अनेक 
छोटे राज्यों में बंट चुका था और प्रत्येक राजा अपने वंश-गौरव के अभिमान 
में दूसरे से छोह्दा लेने को प्रस्तुत था । ऐसे समय में ही विदेशी शक्ति भारत 
पर विज्ञय प्राप्त कर सकी ।” 2 


राष्ट्रीय एकता 


राजपूर्तों का इतिहास फूट से भरा पडा है। जब कोई बाहरी युद्ध नहीं होता 
था तो योर राजपूत थौय॑ प्रदर्शन या किसी 'सुन्दरी रमणी' के निमित्त युद्ध पाप डैका 
बजा देते थे । इसी फो त्रासदी है 'कृष्णकुमारी” और “विपपान' नाटक | 

प्रेमीजी ने पृष्ठ ७ पर ही आगे छिसा है--'भारत के झुसलमान राश्यों 
फा इतिद्ास इससे भिन्‍न नहीं है। अलाउद्दीन फी शक्ति और अकबर की 
बुद्धिमत्ता ने जब देश फो एक सूत्र में बॉघा उस समय यादर के आक्रमण भारत 
पर सफल नहीं हुए। जब पठान राज्य अनेझ टुकड़ों में विभाजित द्वो गया 


श्््ट यंगला-स द्वित्य में राजस्थान 


तब बाबर को आक्रमण करने का सादस हुआ | मुगल साम्राज्य जब दिन्न- 
भिन्न द्वोने छगा तब्र अहमदशाह्‌ अथदाली और नारिस्शाह फो इस देश पर 
चढहू दौइने का साहस हो सका | पठानों और मुगों फे समानधर्मी द्वोने पर 
भी युद्ध फे मेदान में आमने-सामने खड़े धोने में फोई दिचझ वंदा नहीं हुई! 
जभो एक साम्राज्य समाप्त हुआ, भारत की एकता नष्ट हुईं, तभी किसो बाहरी 
शक्ति ने इसकी स्थाधीनता पर आक्रमण किया दै। राष्ट्रीय एकता का अमाव 
इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी दै। इस संधर्ष फे युग में यदि द्रम ऊँचा 
सिर करके चना चाहते दूँ तो पहले राष्ट्रीय एकता स्थापित करें । मेने अपने 
ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास को इस रूप में प्रकट किया ईै, शिससे देश- 
प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावनाएं पनपें ।? ( 'विषपान' साटर, पृष्ठ ७-८ ) 


माश्केल का 'कृष्णकुमारी' और प्रेमी जो फा 'घिपपान' नाटक 


नाटककार के वक्तथ्य को उद्धृत कर हमने 'प्रेमो' जो की राष्ट्रीय भावनों को 
अस्तुत करने को चेष्टा की है। अब हम माइफेल मधुसूदुन के 'कृष्णकुमारी” नाटक 
तया हरिक्ृष्ण “प्रेमी” के “विपपान” नाटक को तुलना प्रस्तुत परना चाहेंगे। णेसा कि 
हमने लिखा है माइकेल ने टॉड फे “राजस्थान” से उपकया लेकर माटक का अ्रणयत 
किया, फिलु प्रेमी जी को टॉड और माइकेल के अतिरिक्त इतिद्वास की गहुत सारी 


सूचनाएँ मिल गईं थीं। कृष्णकुमारी मेवाड़ के राणा भोमपिंह की अपूूर्व छुल्दरी 
कन्या थी । 


टॉड के “राजस्थान! में कृष्णकुमारी? के विपपान की घटना का विवरण 
है । 'टॉड लिखित राजस्थान का इतिहास! में लिखा है--'राणा हम्मीर की मृत्यु 
के बाद उसका छोटा भाई भीमचिंह आठ वर्ष को अवस्था में संतत १८३४ ( सनू १७७५ 
(० ) में मेवाड़ के सिंहासन पर बेठा । चाकछीस वर्षों मे जो चार राजकुमार इस राज्य 
के अधिकारी बने, भीम उनमें चौथा था । उसने मेवाड़ के सिंहासन पर बेठ कर पचास 
चर्ष तक राज्य किया । इस अरद्ध शताब्दी मे जो अनर्थ मौर उत्पात इस राज्य में पैदा 
डुए, उनके द्वारा इस राण्य की ह्षेप शक्तियों भो छिन्ल-भिन्‍त्र हो गयीं । बढ जन्म 
से ही अपोग्य और उत्साइहीव था । उसमे स्वयं समझने और विचारने की शक्ति नहीं 
थी। इस्लोछिए दुसरे लोग आसानी से उतर अपने अधिकार में कर छेते थे ॥ ( दॉड 


छिखित “राजस्थान का इतिहास', अनुवादक-केशव कुमार ठाकुर, छब्बीसवां परिच्छेद, 
पृ० १६५ ) 


हरिकृष्ण 'प्रेमी' का “विपपान! नाटक ४४ 


प्रेमीजी का आदर्शाधाद्‌ 


उल्लेखनीय है कि मजे हुए ऐतिहासिक नाटककार प्रेम्ीजी ने “विषपपान! नाठक 
के सभी पात्रों का नामकरण किया है, किन्तु मेवाड़ के राणा अर्थात कृष्णा के पिता का 
तया उसकी माँ का नाम नहीं दिया है। नाटक मे राणा और उनकी रागी की प्रघान 
भूमिका है--नाटक मे पात्रों की तालिका मे 'छिखा है--महा राणा--मैवाड़ के महाराज 
तथा स्त्री-पात्रों मे लिखा गया है--महारानो--मेवाड की महारानी। माइकेल ने 
टॉड के अनुसार मेवाड़ के महाराणा का नाम “ऋष्णकुमारी” नाठक में राणा भीमसिंह 
दिया है तथा उनकी महारातों अर्थात कृष्णा को माँ का नाम दिया है--अहिंल्या । 
टॉड ने अपने प्रत्थ भें महाराती फा कोई नाम तहीं दिया है। दोनो ही नाटकों में 
ऐतिहासिक पात्र करीब-करोब वही है, केवछ काल्पनिक पात्रों में अन्तर है। माइकैल 
के काल्पनिक पात्र हैं मदतिका और घतदास तथा प्रेमीजी के पुरुष पात्रों मे कछुआ तथा 
स्त्री पात्रों में रमा, राधा | माइकेल के बाद नाटकों की ठेकतिक बदल गई थी भौर 
नाट्य-विधा में काफी परिवर्तत हो गया था। शायद इसीलिए व तो “'विपपात' में 
अलोकिक घटनाओ का वर्णन है और न स्त्री पात्रों का पुरुष-भेष भे अवतरित होता। 
दोनो नाठकों की कहानी समान ही है, सामान्य परिवर्तन भी देखा जा सकता है। 
माइकेल ने जोहनदास या जवानदास का नाम बलेन्द्र सिंह दिया है। जवानदास राणा के 
स्व० पिता हम्मीर को उपपत्नी का पुत्र था। हमें ऐसा छगता हैं कि राष्ट्र के कलंक की 
इस अमानवीय घटना का काछा टीका छिपाने के लिए शायद प्रेमीजी ने मेवाड़ के 
महाराणा का त्वाम और उनकी रानी का,नाम नहीं दिया। भेवाड़ आजादी के लिए 
लडनेवाला देद का अडिग श्रहरी रहा है, जिसमें प्रताप ऐसे वीर हुए हैं। मेवाड़ के 
महाराणा को इस कछक से अभिविक्त करना शायद प्रेमी जी को अभीष्ट नहीं था। इसे 
हम नाटककार का अतिशय भावनात्मक आदर्शवाद भी कह सकते है । 
अब हम रुक्षेप में 'विषपान! नाटक को कुछ घटनाओं का उल्लेख करंगे। 
भाइकेल के नाटक “कृष्णकुमारी” में कृष्ण को दो-तोन दृश्यों मे फुलवाड़ी में दिखाया 
गया है ओर इसो फुलवाड़ों में कृष्णा को 'पर्चिती! का अछौकिक दृइय दोखता है और 
उसे विषपान की प्रेरणा मिछती है। प्रेमी जो ने “विषपान! मे कृष्णा को पहले अक के 
पहले दृश्य में ही प्रष्पवाटिका मे विचरण करते दिखाया है। “विषपान” मे अलौकिक 
घटनाएँ तो नही हैं, पर कृष्णा के द्वारा मौरा के विषपान, घंकर के हछाहरू पीने और 
पद्चिती के जौहर आादि के बनाये हुए चित्र दिखाये जाते हैं ॥ अंक तीन, दृश्य पाँच में 
कृष्णा कहती है--मिंने विषप्ान किया है, रमा ! (राधा से ) राधा, मेरी 
चित्रशाला से मीरा का विषपान, शंकर का विषपपान और पद्मिनी का जौहर, 
तीनों चित्र ले आ। छा कर मेरे सामने टांग दे ।' ( 'विषपान' नाटक, अंक ३, 
इृश्य ५, (० १०५ ) रे 


छठ वंगला-साद्ित्य में राजस्थान 


'विपपान की प्रेरणा 
कृष्णा को विपपान की प्रेरणा उक्त तीन वित्रों से मिलती है और बह मेवाड़ की 
स्वततखत्ता को बचाने तथा पत्ता क्रो संकट हे मुक्त फरने के छिए विपपरात कर लेती है। 
यह प्रेमीजी की नई उद्भावता है। पुनः झृष्णा इसी दृश्य में माता से रहतो है-- 
भुे दुःख है कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी--क्योंकि आपकी आज्ञा मोह 
का परिणाम थी । वह देखो साँ ! मेरे बनाये हुए चित्र । मीराजी में इतनी 
शक्ति थी कि संसार के दिए हुए विप को पीकर जी सकी ! तुम्हारी कृष्णा की 
साधना इतनी ऊँची नहीं है। लेकिन यह सममती ऐ--वह मर कर भी हजारों 
को ज्ञीवित कर जायगी । मेरे हाड़-मांस फे शरीर के लिए अम्बर, मारबाड़े 
और मेवाड़ के बीर-योद्धा अपने बहुमूल्य प्राण गवायें, यह मुझे स्वीकार नहीं 
था। इसीलिए ” ओह ! ( फराहती है । ) 
भहाराणा--तेरे बिना में केसे जी सकूँगा २ 
कृष्णा--पिताजी ! आपको जीमा ही पड़ेगा । वह देखिए भगवान शंक्रर कंठ 
में हलाहल रख कर नील-कंठ बन गए हैं। आप भी दुःख का काल्कूट 
कंठ में रख कर संसार का उपकार कीजिए । दूसरों को दुःख से बचाने 
के लिए महापुरुषों को हलाहल पीना पड़ता है ।“' ि 
सँप्राम सिंह--वेटी | तूने हमारे पौरुप पर अविश्वांस किया, हमें अपना विकम 
दिखाने का अवसर न दिया । 
शृष्णा--मैं ज्ञानती थी कि आप आ राय हैं और मेवाड़ में रक्त की बाढ़ लाने 
वाले हैं । इस बाढ़ में न फेबछ मेवाड़ हचता. वल्कि सम्पूर्ण राजस्थान 
यर्क द्वो जाता । इतन्य-बढ़ा पाप में अपने सिर पर नहीं लेना चाहती ! 
महारानी--सेरा यह फूल-सा शरीर ब्या इसीलिए था ९ 
कुप्ण--माताजी ! उधर देखिए. उस चित्र में महारानी 'पद्मिनी वीरांगनाओं 
के साथ जोहर की ज्याल्य में प्रवेश कर रही हैं.) 'देश और ज्ञातिका 
गौरव रखने के लिए प्राण देने में क्षत्नाणियाँ अपना सौभाग्य सममतोी 
हैं ॥ आपकी पुत्री ने आपके दूध को छज्जाया नहीं है, माँ! राजपूत 
कुछ का मस्तक ऊँचा किया है ) 
( दौलत सिंह का भहाराजा जगत सिंह और महाराजा मानसिह के साथ प्रवेश ) 
कृष्णा--आप भी आ गए ताऊजी ! 


हरिकृष्ण प्रेमी! का “विषपपान! नाटक छ्ट७ 


दौलत--आ गया हूँ वेटी | और मुझे प्रसन्‍नता दै कि मेंने महाराजा जगत 
सिंह और मद्दाराजा मानसिंह जी में मेल करा दिया है। उन्हें साथ 
ले आया हूँ। अग् तेरी भाँवरें ठीक मुहूर्त में पड़ सकेगी । 


नृष्ण--लेकिन, ताठजी ! मेरी भाँयरें मुहूर्त से पहले दी पड़ गई । यमराज की 
डोछी मुझे; लेने आ गई दे । में जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो !! 


समीक्षा 

प्रेमीजी का “विपपान! नाटक तोन अंकों में छिखा गया है। यह उनकी सशक्त 
रचना है, जिसमें राष्ट्रीय एफता के भाव कूठ-कूट कर भरे गए है। उल्लेखनीय है कि 
श्री हरिकृष्ण प्रेमी! के 'विपपान! धाटक को बंगछा-हिन्दी-मण्डल द्वारा ऐतिहासिक 
नाटक के रूप में पुरस्कृत किया गया है । 


एकता का संदेश 
माइकेल और प्रेमी के नाठकों मे जंसे समय फा बड़ा अन्तराल है, वैसे ही विचारों 
और भावनाओं का । माइकेल शेक्सपीयर आदि अंग्रेजी नांटककारो से प्रभावित होकर 
दुश्लान्त नाटक रचना की शुरूआत कर रहे थे। भारतीय नाट्य-साहित्य में दूजेडी का 
श्रीमणेश अगर माइकेल के 'क्ृष्णकुमारी' चाटक से माना जाय, तो अत्युक्ति न होगी ) 
क्योंकि यह जैसे बंगछा भाषा का प्रथम ऐतिहासिक वियोगान्त नाटक है, वैसे ही आधु- 
निक भारतीय भाषाओं का भी | प्रेमीजी के युग में देश के विचार तेजी से बदक गए 
थे और स्वतन्वता के साथ देश की अखण्डता, एकता और देशवासियों के लिए भाईचारे की 
वात अहम हो गई थी । गाँघी-युग में राजनीतिक दृष्टि से यह समय की सबसे बड़ो 
माँग थी और उसी युग-बोध को “विषपान! में प्रेमीजी ने रेखांकित किया है। 
राजपूतों को पारस्परिक फूट को एकता में बदलने का नाटककार का प्रयास देश की 
जनता फो एकता का सन्देश देता है। यह सम्देश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, 
जितना देश की पराघोनता के काल में था। बल्कि स्व॒तन्त्र भारत में देश की एकता, 
अखष्डता फी अहमियत बहुत ज्यादा बढ गई है। 
प्रसिद्ध समीक्षक्‌ प्रो० जयनाथ 'नद्िन! ने ४हिन्दी नाटककार' पुस्तक मे 

हिन्दी के प्रश्यात नाटककारो पर , सुन्दर कृति की रचना की है। आपकी यह पुस्तक 

१६४२ ई० में आत्माराम एण्ड सन्स,' दिल्ली से प्रकाशित हुई । प्रो० 'नलिन ने “हिन्दी 

नाटककार! पुस्तक के पृष्ठ १२२ पर श्री हरिक्ृष्ण प्रेमी! के बारे में छिषा है-- 

“जब 'प्रेमी! की लेखनी कला-सजन के लिए सजग हुई तव भारतीय महान 

राष्ट्र दासता की श्वृद्धला तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था ।. उसकी फल्पना 


४८ *«  वंगला-साहित्य में राजस्थान 


ने ज्यों दी ओयन के रंग पहचानने की चेष्टा की, उसने देखा देश के दीवाने 
सिर पर कफन बाँध कर खून की रंगीनी से राष्ट्र के आंगन में वलिदान के 
मद्दाम यज्ञ के लिए चौक पूर रहे हैं। देश का आकाश राष्ट्रीय आन्दोलन के 
उमंग-भरे कोलाइल से गूंज रहा है। गाँघीजी के नेतृत्व में भारत का बूह़ा 
और जवान अपने जअन्मसिद्ध अधिकार फे लिए आकुल हो रहा है। अधिकार 
की मांग में अपने को अधिकारी प्रमाणित करने का निर्माणझारी कार्य देश को 
करना ई--सम्मिलित संघर्ष । और हिन्दू-मुस्लिम-एकता उस सम्मिलित संघर्ष 
फी शक्ति £ | जिस देश-भक्ति ने हिन्दुत्य का रूप धारण करके भारतेन्दु को 
प्रेरित किया: जो आये-संस्क्रति चेतना फे रूप में प्रसाद की राष्ट्रीय प्रेरणा बनी; 
उसी राष्ट्रीय उत्यान की भावना ने श्रेमी? को हिन्दू-मुस्लिम-एकता का चोला 
पहन फर प्रकाश दिखाया। पर फैयल हिन्दू-मुस्लिम-एकता ही प्रेमी! के 
नाएकों में नहीं £ै, उनमें बह सब कुछ दे, जो राष्ट्रीय, सामाजिक और वेयक्तिक 
जीयन के लिए अनिवाय है ।” 


राजस्थानी भाण में माइफेट फी अमुगूंज 


यंगझा के मंद्राभविन्‍याटबार माइफेल भघुसूदन ने १८६० ई० में #कृप्ग- 
कुमारी! विषादान्त नाटक यंगछा भाषा में छित और १६४० ई० के आसपास हिन्दी 
दे पड़ नाटबकार भरी दरिश्ण “्रेम्मी” ने 'ग्रिपपाना! माटक की रखना को। एसी 
परम्धरा को अशुटा बनाने के छिए १६४७ ६० में रोजस्पानी भाषा-साहिस्य के प्रसिद 
दि हा ० मनीहर शर्मा ने 'अरायछी की आत्मा! शाव्य-यन्य मो रघता मी, 
जियना प्राशस बल्छता से श्री रतनछालछ जोशी में 'होक भारती प्रशाशन से विया 
'अरायडो की आत्मा पुस्तन पर हमने पुस्तक के प्रयण-स््ध के यंगखा-कार्ब्यों में 
राजस्थान मभ्यर मे. पर्व शी है। झर यहीं अखुर है. 'अराबली की आत्सा' 
माहद में सेरछ्धित बवि मनोटर छो को 'कृष्णाकुसा रो बास्य-रचना । 


देमते झगे अप्ययन में प्रमंदानुसार या 5 * ब्ैधाए टः न 
बरियों गा हुदतारमर आप्रत प््णुत धोपन्प्ी हैं? ६ २५२ 
दृश्दजाम्य की शोगो में आाठों है। मठ: बंदणा ५ कर 
के पतुराए हियी-शरायारी शास्द-रच्लाओं को हे 
दी मे अष्पदत को एस शाप रहेंगी और दाटर 
रत का बरस है गरदे । 


'मनोहरजी की 'क्ृष्णाकुमारी काव्यरचना.. . 


राजस्थानी-हिन्दी के कवि डॉ० मनोहर शर्मा ने अपनी क्ृष्णाकुमारी” रचता 
में राजस्पानी प्द्य में दिषपान की पुरी घटना रा विस्वार से विवरण अस्तुत किया है। 
किन कारणों और परिस्थितियों में कृष्णा को अपने पिता के राज्य के छिए अपने जोवत 
का बलिदान देना पड़ा, इसे कचि मे उजागर किया है। प्रेमीजी की भाँति मनोहरजी 
ने क्रृष्णा के त्याग को सशक्त भाषा में रेखांकित किया है। राजस्थान फी रूपसी 
ललता का यह त्याग मीरा और पश्चिनी फी कोटि में भाता है, यही इसका वेशित्य है । 
आरम्भ में कवि मनोहर ने $प्णा के सौंदय पर फलम चलाई है-- 
बड़ो घरानो सूर्यकुल, राणाजी को राज | 
घन धरती मेवाड़ की, रजपूती को सान ॥ 
भीम सुता क्रिस्ना भयी, ज्यूँ पून्यूँ को चाँद । 
अगजग ने उज्बल करे) इमरत रस सूँ सांद ॥ 
( 'अरावछी की आत्मा', 'कृष्णकुमारी', पृ० ४६ ) 
राजप्पान में मेवाड़ अपनी कीति और यश्ञ से इतिहास में प्रसिद्ध है। उसमें 
राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा हम्मीर के समान वीर-रत्न पैदा हुए, पर राणा भीमर्सिह 
ने अपनी बलीवता से उस मौरव को नप्ट कर दिया । उसे अपनी ही. कन्या कृष्णा को 
विषपान कराने के लिए मजबूर होना पड़ा । असल मे राजपूतो क्री पारस्परिक फूट से 
तब तक मेवाड़ ही नहीं सम्पूर्ण राजस्थान राजनीतिक दृष्टि से बुरी तरह कमणोर हो 
गया था। राणा में वह वक और विवेक नही था कि वह मेवाड़ की अस्मिता के रक्षार्थ 
तलवार का जौहर दिखाता, जिसंकी अमर कीति देश के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों मे 
अंकित है । 
कवि कहता है-- 
क्िस्ना तणे विवाह मैं भयो गृढ़ तकरार ! 
दो राजा दो फौज छे, आय चह्या वटमार॥ (वही, प्रृ० ४० ) 
कृष्णा के विवाह के लिए भयंकर युद्ध हुआ। मारवाड़ ्लौर जयपुर के राजा 


अपलो-अपनी सेना लेकर उपस्थित हो गए | चूंकि अब मेवाड़ पहले जेसा वीर ब्ती नही 
था, वह +स्तेज हो गया था| वह अपने वीरों को भूछ गया धा--- 


० चंगला-साह्िित्य में राजस्थान 


अब पिछलो मेवाड़ ना, ना वो तेज खरार । 
बढ़णे प्रिथीराज का$ दिन मूल्यों संसार ॥ (वही, १० ५० ) 
भारतीय नारी की यह कितनी बड़ी त्रासदी है और खासकर दाजपूततों में यह 
परम्परा है कि एक राजकुमारी के छिए कई राजाओं की तलवारें उसके पाणिग्रहण के 
लिए म्यानों ने तिकछ पड़ती हैं। अपने होनेवाके पति के बारे में कन्या कुछ नहीं 
जानती और उसे तलवार के बलबूते पर अपने जोवन को विजेता के साथ बाँधना पह़ता 
है। इसे तारो-तिमति की विडम्बना ही कह जायगा । कृष्ण सोचती है-- 
में देख्यो ला सान नप, जयत सिंध ला भूष । 
के नारी संसार में, आई ओछे रूप॥ (वही, पृ० ५० ) 
कृष्णा ने भारवाड़ के राजा मावसिह तथा जम्रपुर के राजा जयत सिंह को कभी 
हैखा नहीं था और वे उसे पाने के लिए फीज लेकर मेदाड़ को सरहद में भा गए । 
क्ुष्णा अपने भाग्य को कौसती हुई रहती है कि संत्तार में नारी का जन्म बया इसोंलिए 
हुआ है ? इसी व्यथा को छुल्सी के मानस!” मे पाव॑त्ी-शंकर के विवाह प्रसंग में 
पाव॑ती की माँ मुयतरा ते इन शब्दों में व्यक्त किया है--- 
फत विधि रजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहुँ सुख नाहों ॥ 
तुलसी की उक्ति 'पराधीन सपनेहुँ सुख माद्दी! हिन्दी-जगत में अवाद वेग 
गई और वह न केवल मारी के लिए अपितु देश की स्वतचता के लिए प्रयोज्य हो गई । 
विवाह की यह प्रथा बच्चों और केसे चली ? सृष्टि के इस कार्य-क्ारण 
सम्बन्ध में शुरू में ही क्‍यों व्याघात हुआ ? यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है; 
जिस पर विश्व-साहित्य-युद्धों की रणमेरी से अनुगुंजित दै। मलुष्य की इस 
बृत्ति से कितने युद्ध-विप्रह्न दुनिया में हुए कहना कठिन है । आज़ भी यह 
परम्परा बदस्तूर जारी दे । भोतिकवाद ने दाम्पत्य-जीवन की इस सत्यता को 
मुंठढाने की कोशिश अवश्य की दे) पर प्रकृति और पुरुष के इस चिस्तन-सत्य 
से मानव-हृद्य विमुख कहाँ हुआ है ९ 
कवि मनोहर ने भी इस ययाय को इन शब्दों में व्यक्त किया है-- 
राजा रंक समान दो; दोनूं नर को रूप । 
या माया संताप की। कारण भई करूप ॥ 
ना जाण्यो संसार यो; मानव द्विव को सेद । हि 
दुख सूँ निपज्यो परम सुख; सुख सं सिपज्यों खेद ॥ ( वही, 2० ५१) 


मनोहरजी की 'कृष्णाकुमारी” काव्य-रचना १ 


हिन्दुओं मी फूट के मगरण ही देश दासता के वन्धन में बंधा। इतिहास इस 
सत्यता फा साक्षी है। कृष्णा के विषपात की घटना में इस फूट झा फायदा डाकू-छूटेरे 
अमीर सा ने उठाया । उसने पहले राजा मान का पक्ष लिया और फिर उसमे तोते की 
तरह आँखे फेर छो । उसी के पडयन्त्र से कृष्णा को विषपान कराने के लिए राणा भीम 
सिंह को बाध्य होना पड़ा । उसने कहला भेजा कि इस संकट से बचने का एक ही रास्ता 
है कि कृष्णा को मौत के हवाले कर दिया जाय | इससे न रहेगा बॉस और न वर्जेंगी 
बॉसुरी । अर्यात जिस रूप घी सागर कृष्णा के लिए मेवाड़ पर संकट के बाद घिरे 
है, वे छंट जायेंगे। अमीर सराँ की साजिश देखिए--- 


घाड़ी अधम अमीर खाँ, काछ्यूत आदेस | 
के कृष्णा दो मौत ने, के उजड़े यो देस ॥ (वही, पृ० ५१ ) 
मेवाड़ भव वह ऐोर नहीं था, वह नख-दन्त विहीन हो गया था। भ्षमीर षों के 
हुक्म से काँप गया-- 
अंग-अंग ढीला भया, टूख्या नख अर दंत | 
अब मेवाड़ी सेर के) बल को आयो अंत ॥ ( वही, १० ५१ ) 


राणा ने दखार मे मंत्रणा को और दौलत सिंह को कृष्णा की हत्या के लिए 
आदेश दिया, पर उस वीर ने इस अमानुपिक फाये को करने में अपती हेठी समभी। 
फिर जवानदास ने इस जघन्य कुकर्म के लिए क्टार हाथ में छी, पर वह कृष्णा के रूप- 
सौंदर्य फो देखकर खिसक गई। तथ कृष्णा को “विषपान! कराया गया। इसका भी 
असर नहीं हुआ तो उसमे अफीम घोलकर पिछाया गया और कृष्णा ने देश की एकता 
के लिए विषपान कर प्राण त्याग दिए । 
कवि के शब्दों में खुनिए-- 
द्ौदतसी आदेस पा) गरज्यों सत के नाम । 
कन्या के हथियार गछ, मह्या-नीच को काम ॥ 
काल कटारी हाथ ले, चाल्यो दास जवान । 
कन्या के सत रूप सूँ, भयो काठ तज ग्यान ॥ 
विस प्यायो पण आ पड्यो, यो ना मेरो काम । 
तोन बेर उलटो फिरयो, सत को राख्यो नाम ॥ 
अन्त समय अम्मल भयो, क्रिस्ना को जमदूत । 
राजपूर्तां की ज्ञात के, सिर पर चायो भूत ॥ 


४२ ईएजान्याटिफ में राश्म्पान 


एस कर ध्यासों वी गई, राषों संत इो झान। 
रज़्युती मे साथ के, दवप्यो शशस्यान॥ (बी, १० २२) 
गधगुपष दिव्य को बढ़ा से शाहरवात मंदाररी # द्ोखनीत्कर मे अर 
चर बिरए यदा, मरइगी को मात-मराध मतरदीदाप मे इजारिय हो बट शुषा हे 
विशोह में उपर मां ने प्राण रेबाम दिए । 
गरिम्ना ज्ाणों छप्तों गुग, मपी शमी मूँ झोत । 
क़िस्ना री अगनी गई, मयों टाल हो फोर ॥ 
दंग पवार हॉँ० मनोदर शर्मा ने 'काज/हुमारों! शाधय-रफा ये प्राइडेस है 
'कृष्णइमारी' गादर एवं हरिफुष्य 'द्रेमी' के 'विधयाग! साप्क *) आशय को मार- 
योग संवेदना के: राप भावी मुझघुर राजपए्घागी मे अगरशा4 दशा कर दिदा॥ औडिंकी 
आधा, माष मोह शाइ-दिस्याप अभिररतना मे गम है। मनोहर करी ने शाप 
फो आत्मा" में पमग्पान है प्रदुध बोर-परित्रों दर मानों हेजातवी बहार ह4 हम हो 
मया ग्पान उतरा प्रग्मोग शिया है ) 


ज्योतिरिन्द्रनाथ का 'सरोजिनी' नाटक 


द्वितीय युग 


हमने पूर्व के पृष्ठों में यह दिखाने की फोशिश की है कि १६वीं सदी के मध्य 
से बंगछा-साहित्य मे नाट्य-रचना की भ्रक्रिया छुरू हुई और उसमें समाज-संस्कार का 
नव्य रूप उमर कर सामने माया । इस वदलाव के प्रीछधे पद्चिमी शिक्षा का प्रवक्त जोर 
था। रंगमंच के इतिहास में 'पब्छिक थियेटर' की स्थापना का महत्वपूर्ण स्थान है। 
ऋलकत्ता में दिसम्बर १८७२ ई० में इस थियेटर की स्थापना हुई थी, जो सभी के छिए 
सुगम द्वोने से नेशनल थियेटर' फे नाम से जाना जाता है । इसकी स्थापना से बंगला- 
साहित्य में नाटक का द्वितीय उत्थान आरम्भ होता है। बंगला नाटको के द्वितीय युग में 
सामाजिक चेतना का स्थान राष्ट्रीयता ने ले लिया । इसलिए नाटकों का ऋथ्य सामा- 
जिक बिपयों से हटकर ऐतिहासिक कलेवर ग्रहण करने छूगा। परदिचमी विचारधारा के 
सधात से दो चीजें सामने भाई । पहली बात हुई सामाजिक क्रान्ति की । इसके पुरोधा 
बने राजा राममोहन राय) डिरोजियो, रिचा्डसन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
एवं ब्रह्म-समाज के नेतागण | दूसरी ओर विल्यिम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी 
( १७८४ ) तया अन्य यूरोप्रोय विद्वानों की गवेषणा से भारत का प्राचीन संस्कृत 
वाइमय और उसका साहित्य सामने आया । गहरी नींद में सोया देश पश्चिम के 


आलोक में अपने प्राचीन रत्न-भण्डार को चमकता देख पुनर्जीबित हो उठा 
और नवोदय की लहर व्याप गई । - 
'हिन्दू-मेला 

नव-चेतना ने 'हिन्दुन्मेल्ला! की स्थापना को | हिन्दू-मेछा' की स्थापना मे 
जोड़ासांकू ठाकुखाड़ी ( रवोन्द्रताथ का पुइतैनी भवन जहाँ अब रवीन्द्र भारती विश्व- 
विद्यालय है ) का उल्लेखनीय योगदान है । देश के गौरवमय इतिहास और _प्राचीन 
भारतोय संस्कृति के पुनरद्धार के लछिए दुर्दंमनीय_ जिजीविया पदा हो गई। ध्वत्व- 
चोधिनी” पत्रिका मे इस विपय के लेख प्रकाशित होने छंगे । अन्तत. कुछ देशभक्तो के 
सत्‌ प्रयास से अप्रे७ १८६७ ई० में 'चेत्र-मेछा” का रूप 'हिन्दू-मेला! में बदछ गया । इस 
भेले मे स्वदेशी वध्तुओं की भ्रदर्शनी छगने छगो और नए स्वरों मे राष्ट्रीयता का स्वर 


गूंजने लगा । सत्येन्द्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर स्वदेशी संगीत की रचना को, 
जिसकेबोछ थे---. .: .; 


ज्योतिरिन्द्रनाथ का सरीजिनी! नाटक ५५ 


गिरीश घोष भादि नाटककारों ने राष्ट्रीय युग़वेतता से उद्बुद्ध होकर देशात्मबोध को 
जगाने के लिए तथा भारत के अतीत स्वर्णिम युग मो प्रत्यक्ष करने के लिए जहां ऐति- 
हासिक नाटक लिखे, वही द्वेमचन्द्र-नवीनचन्द्र ने देश-प्रेम के गीत गाये और काव्य 
रचना की तथा औपन्यासिक बंकिमचन्द्र ने वन्देमातरम' के मंत्र से देशवासियों मे 
भारत के लिए प्राणोत्सर्ग करने की प्ररणा जुटाई ।? (डॉ० अजित कुमार घोष, “बांग्ला 
नाटकेर इतिहास”, पृ० १०६ ) 


माइकेल का प्रभाव 


शेक्सपीयर ने जैसे अपने पूर्ववर्ती नाटककार क्रिस्टोफर मारलो से प्रेरणा छी 
थी वेसे ही ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने माइफेल मधुसूदन दृत्त के नाटकों से उत्साहित 
होकर टॉड के ६राजस्थान! से फयानक लेकर दो नाठफ लिखे, जिनमें प्रथम है 
“सरोजिनी! नाटक और दूसरा है 'अश्रुमति! | 

'सरोजिनी? या “चित्तोड़ आक्रमण” नाटक १८७५ ई० में प्रकाशित हुआ। 
इसमें अलाउद्दीव की द्वितीय चित्तौड़-आक्रमण फी घटना का वर्णन है। इस ताटक 
पर क्ृष्णकुमारी' नाठक को गहरी छाप है । “अश्रमति” नाटक मे दो नई उद्धावनाओं' 
का संयोजन है । एक तो अश्रुमति की कल्पना और दूसरा उसका यवन-प्रेम । पहले 
धसरोजिनी? नाटक की कहानी पर विचार उचित होगा। 


सरोजिनी' की कहानी 


कहानी इस प्रकार है- दिल्ली के सुछतान अव्ठाउद्दीत के प्रथम चित्तौड़ आक्रमण 
को मेवाड़ के राजपूतों की संगठित शक्ति ने जब पराभूत कर दिया तो दिल्ली के बादशाह 
ने छलबछ विक्रम से पुनः चित्तौड़-आक्रमण की योजना बनाई । मुहम्मद अली नाम का 
अलछाउद्दीत का एक विश्वासी अनुचर था। उसने ब्राह्मण युवक का छदुम वेष बनाकर 
“भेरवाचार्य' नाम धारण किया और मेवाड़ की कुलदेवी चतुर्भुजा के पुरोहित का शिष्य 
बन गया। कुछ दिन बाद अपनी चाछाकी से वह देवी का पुरोहित वन गया । उस 
समय मेवाड के राणा रूक्ष्मण सिंह के दो प्रधान सरदार थे, जिनमें एक था बांदछाधिपत्ति 
विजय सिंह और दूसरा था गाराधिपति रणधीर सिंह । राणा की एकमात्र मन्‍या रूपवती 
सरोजिनी के साथ विजय सिंह का विवाह होने की बात पक्की हुई । रणघीर सिंह राणा 
का सेनापति था। वह भो सरोजिनी से विवाह का - इच्छुक था । राजकन्या के विवाह 
को लेकर मेवाड़ के सरदारो में युद्ध-विग्रह का आयोजन हो और अछाउद्दीन मौके का 
फायदा उठाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करे इस ' उद्ददय को दृष्टि मे रखकर भेरवाचार्य 
नामक छदुमवेषी मुसलमान पुरोहित ने अमावस्या की एक रात को देवग्राम स्थित देवों 
के मन्दिर के परिपाइव॑ में अवस्थित श्मशान में राणा छक्ष्मण सिंह को देवी की मूर्ति 


५४ बेंगला-साहित्य में राजस्थान 


मिले सवे भारत संतान, एक तान मन-प्राण 
गाओ भारतेर यशोगान 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर 


“हिन्दू-मेला? के पीछे कट्टर राष्ट्रीयता और देश-प्रेम की भावना थी। 
इस युग-बोच ने बंगछा ऐतिहासिक नाटकों की रचना का सूत्रपात किया । डॉ० बरुण 
कुमार चक्रवर्ती ने अपनी पुस्तक “टॉडेर राजस्थान उ बांग्छा साहित्य' के प्रृष्ठ ३३ 
पर छिसा है--' १ £वों शताब्दी में दंगला-साहित्य में ऐतिहासिक नाटक और उपस्याततो 
को रचना आरम्भ हुईं। इसके मूल में स्वदेशों चेतना काम कर रहो थी । पश्चिमी शिक्षा 
में दीक्षित समाज ने अपने हितचिन्तन के लिए ही इतिहास को तलह॒टियों में प्रवेश 
किया। कारण था कि भारतीयों ने भ्रोक और रोमत इतिद्वास में जब उत जातियों की 
गौरव कहानियों को पढा तो वे स्वयं भी अपने अतीत दर्शन की ओर मुखातिंव हुए। वे 
भारत फी गौरवमय वीरोचित क्रथाओं के अनुसत्थान में लग गए। इत कथाओं मे 
घौरता और देशभक्ति के गीत गाये गए हैं भौर हंँसते-हँसते हुतात्माओं ने देश की वहि- 
देदी पर प्राण उत्सर्ग किए है ।' हि ् + 

इसी प्रसंग मे हम यहाँ उस कालखण्ड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार, 
ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर फी मानसिकता का उल्लेख उन्ही के शब्दों में करता चाहेंगे-- 
“हिन्दू-मेला के बाद ही मेरे मन में प्रेरणा हुई कि में कैसे और किस प्रकार 
देशवासियों के हृदय में देशानुराग और स्वदेश-ग्रेम को भावना भर सकता हूँ । 
मेंने निश्चय किया कि में नाटकों में ऐतिहासिक वीरों की गाथा गाऊँगा 
और भारत के गौरवमय इतिद्दास को छोगों फे सामने रखूँगा । ( ज्योतिरिदध- 
नाय को जीवनी--लेखक---वसंत कुमार चद्धोपाष्याय, पृष्ठ १४१ ) ३ 

उक्त उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने नाटको को रचना 
घृछ फी। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के पाँचवें पुत्र और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ के 
बड़े भाई व्योतिरिन्द्रनाथ ( १८६४८ ई०-१६२५ ई० ) अमित प्रतिमा के अधिकारी थे! 
बंगला-साहित्य के ऐतिहासिक माठकों के प्रणयन में उनकी भूमिफा रही है! आपने 
नाटक, गीतिनाथघ ओर प्रहसन लिखे, जिनकी संख्या ३३ है, किन्तु मुस्यवः ऐतिहासिक 
माटघकार के रूप में उनकी ध्याति रही । उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की बंगला में पुष्ता 
मींव रखी, जिस पर गिरीशचन्द्र ने प्रमूत कार्य किया और द्विजेन्द्रछाल राय के हाथों 
ऐतिद्वासिक नाटकों पा घरम उत्यान हुआ । इस पर हम आये के पृष्ठों में चर्चा करेंगे। 


१६३ दठाइदी के उत्तराद्ध में माइफेल मधघुसूदन दत्त, ज्योतिरिन्द्रनाथ, 


ज्योतिरिन्द्रनाथ का (सरोजिनी” नाटक १५ 


गिरीश घोष आदि नाटककारों ने राष्ट्रीय युगचेतना से उद्‌बुद्ध होकर देशात्मबोध को 
जगाने के लिए तथा भारत के अतीत स्वर्णिम यूग को प्रत्यक्ष करने के लिए जहां ऐति- 
हाप्तिक चाटक लिखे, वही हेमचन्द्र-नवीनचन्द्र ने देश-प्रेम के गीत गाये और काव्य 
रचना को तथा औपस्यासिक बंकिमचन्द्र ने “वन्‍्देमातरम' के मंत्र से देशवासियों में 
भारत के लिए प्राणीत्सर्म करने की प्रेरणा जुटाई ।! ( डॉ० अजित कुमार घोष, 'बांग्ला 
वाथ्केर इतिहास', 7० १०६ ) 


माइफेल का प्रभाव 


शेक्रसपीयर ने जैसे अपने पूर्ववर्ती नाटककार क्रिस्टोफर मारलो से प्रेरणा छी 
थी वैसे हो ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने माइकेल मधुसूदन दत्त के नाटकों से उत्साहित 
होकर टॉड के “राजस्थान” से फयावक लेकर दो नाठक छिखे, जिनमें प्रथम है 
“सरोजिनी! नाटक और दूसरा है 'अश्रुमति! । 

- 'सरोजिनी? या “चित्तोड़ आक्रमण” ताटक १८७४ ई० में प्रकाशित हुआ। 
इसमें अछाउद्दीव की द्वितीय चित्तौड़-आक्रमण की घटता का वर्णन है। इस नाठक 
पर कृष्णकुमारी” नाटक को गहरो छाप है। “अश्रुमति” नाटक में दो नई उज्भावनाओो' 
का संयोजन है। एक तो अश्रुमति की कल्पना और दूसरा उसका यवत-प्रेम। पहले 
परोजिनी! नाटक की कहानी ५र विचार उचित होगा। 


'सरोजिनी' की कहानी 


फहानो इस प्रकार है- दिल्‍ली के सुलतान अकछाउद्दीन के प्रथम चित्तौड़ बाक्रमण 
को मेवाड़ के राजपूतो की संगठित शक्ति ने जब,पराभूत कर दिया तो दिल्ली के बादशाह 
ने छछबल विक्रम से पुनः चित्तौड़-आक्रमण की थोजना वनाई । मुहम्मद अछी नाम का 
अछाउद्दीन का एक विश्वासी अनुचर था। उसने ब्राह्मण युवक का छंदृम वेप बनाकर 
“भैरवाचायं' नाम धारण किया और मेवाड़ की क्रुलदेवी चत॒र्भुजा के पुरोहित का श्षिष्य 
बंद गया। कुछ दिन बाद अपनी चाछाकी से बह देवी का पुरोहित वन गया । उस 
समय मेवाइ के राणा लक्ष्मण सिंह के दो प्रधान सरदार थे, जिनमें एक था बादछाधिपति 
विजय सिंह और दूसरा था गराराधिपति रणघीर सिंह । राणा की एकमात्र मन्या रूपदती 
सरोजिनी के साथ विजय सिंह का विवाह होने क्री वात पक्की हुई । रणधीर सिंह राणा 
का सेनापति था । वह भो सरोजिनी से विवाह का इच्छुक था। राजकन्या के विवाह 
को लेकर सेवाड़ के सरदारो में युद्ध-विग्रह का आयोजन हो और अलाउद्दीत मौके का 
फायदा उठाकर चित्ौड़ पर आक्रमण करे इस “उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भैरवाचार्य 
नाभक छदुमबेपी मुसलमान पुरोहित ने अमावस्था गयी एक रात को देवपग्राम स्थित देवों 
के मन्दिर के परिषाइव में अवस्थित इमशान में राणा छक्ष्मण सिंह को देदी बे मूर्ति 


न बंगला-साहित्य में राजस्थान 


दिखाई कौर देवदाभी में छुला गया कि देवी शुधित है तथा जब तक राजकुमारी घी बलि 
नहीं दी जायगी तब तक उसको क्षुपा शान्त नहीं होगी । लक्ष्मण सिंह दुविधा में -पड़ 
गए ) उनके सामने एक तरफ फन्या-प्रेम था.दूघरी तरफ यवतों से देश बचाने का रजिं- 
क्रतंव्य और देश-प्रेम था । कई 


रणधीर सिंह फो राणा ने वस्तुस्थिति बताई | दोनो ने पुनः देवी के दर्शन किए 
और भ्रपंची भैरवाचार्य की बतावटी देववाणी सुदी। सेनापति रणघीर के परामर्श से 
राणा कतंव्य पालन के लिए प्रस्तुत हुए। चित्तौड़ पत्र भेजा गया कि देवग्राम में सयोजिनी 
करा विवाह होगा । अतः रानी कन्या को छेकर वहाँ ततकाल आ जाय । इसके पश्चात 
राणा ते अपने विश्वासों अतुचर रामदास को सारी स्थिति स्पप्ट की । रामदास ने राणा 
को पिता के कर्तव्य का स्मरण दिलाया । इससे राणा पुनः दुविधा में पड़ गए और 
उन्होंने दोबारा पत्र दिया कि विवाह-विच्छेद हो गया है। इसलिए देवग्राम में भाने 
की आवश्यकता नहीं दै । हिन्‍्तु दूसरा पत्र मिलते के पूर्व ही शाती राजकुमारी सरोजिनी 
फो लेकर देवप्राम तक आ गई। रणघीर की कुर्मत्रणा से राणा का मन फिर बदछ गया। 
उन्होंने चुपचाप सरीजिनी की बलि देते का तिश्चय किया । अब तर दूसरा पत्र राती को 
मिछ भया और बीच रास्ते से ही रानी सदरू-बछ चित्तौड़ लौट गई। फिर रानी को 
ख़बर भेजी गई कि विवाह तो दिवग्राम में होगा, पर उसे वहाँ उपस्थित होने की जहरत 
नहीं । इधर बलि का आयोजन चल रहा था । इसी समय रामदास ने आकर सभी बावे 
बता दी । बह सुतकर विजय सिंह क्रोधित हो गया ) राणा ने रानी और सरोजिनी को 
देवग्राम त्याग का अवसर दिया और विजय सिंह के प्रति क्रोषित द्वोकर राणा में पुत्री 
से कहा--“यदि तुम मेरी पुत्री दो तो इस जन्म के लिए विजय सिंह को भूछ जाओ !* 
विजय सिंह ते पहले से ही रौद्यतआरा नाम की एक मुसलमान युवती तथा उसकी सहेली 
को बन्दी बना रखा था। रौद्दनआरा विजय सिंह के प्रति आकृप्ट थी और इसी कोर्ण 
बह सरोजिनी के प्रति विद्वेष रखती थी। रानी और राजकुमारी के देवग्राम परित्याग 
की वात रौशनआरा ने रणघीर को बता दी। विजय सिंह की बाघा के बावजूद 
सरोजिनी को पकड़ मर देवी के मन्दिर मे छाया ग्मा। बलि के आयोजन की पतैमारी 
देखकर राणा का मन ममत्व से उद्वेलित हो गया । यह देखकर रणघीर ने राणा की 
आँखों पर पट्टी बांध दी । भैरवाचार्य कुठार लेकर सरोजिनी की वलि के लिए उद्यत 
हुआ । तभी विजय सिंह अपने सैनिकों को लेकर वहाँ आ पहुँचा ओर उसने भेरवाचार्य से 
कुठार छीन लिया और उसके पड्यन्त्र का भप्डाफोड़ किया। भयभीत भेखाचार्य ते 
अपनी गणना की भूछ स्वीवार दी और फहा कि देववाणी का आदेश बलि के लिए था 
ओर दक्ति फेवछ राजकुमारी की ही हो ऐसा जरूरी नहीं। इस क्षेत्र की दिसोी भी 
सुन्दरो भुमारो को वि दिया जा समता है। जल्दी से एक युवती पकड़ कर छाई गई, 
जिसका मुंह झोढ़नी प्ै देंका हुआ था । भैरवाचार्य ने कुठार से उसका बघ कर दिया । 
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हत्या के बाद उदुघाटित हुआ कि वह युवतों रौशनबारा है और भैरवाचायं की 
पुत्री है। इस बीच विजय पघिंह राजकुमारी सरोजिनी का अपहरण कर वहाँ से दूरजा 
बुका था। एघर पबर मिलो कि अलछाउद्दोत ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। 
सभी राजपूत सरदार राणा के साथ चित्तोड़ रक्षा हेतु दौड़े। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध 
में राणा लक्ष्मण घिंह के साथ उनके द्वादश पुत्र मारे गए। विजय सिंह भी खेत रहा। 
रानी पद्चिनी ने सस्ियों के साथ जौहर-म्रत का पालत किया | अछाउद्दीन जब चित्तौड़ के 
किले में पहुँचा तो उसे रणवास में सरोजिनी दिखाई दी । उसने उसे पश्चिती समझ कर 
पकड़ने को चेप्टा की, निन्‍्तु तब तक सरोजिनी भी जौहर के मग्निकुष्ड में कूद पड़ी थी । 
इस तरह सिवाय राख फी ढेरी के अछाउद्दीन को चित्तौड़ के किले में और कुछ नहीं 
मिला । 


'सरोजिनी' नाटक 
जैसा कि हमने कहा है साइकेल के #ऋष्णकुमारी' नाटक से प्रेरित द्वोकर 
ज्योतिरिन्द्रनाथ ने (सरोजिनी” ताटक को रचना फी । अपनी फल्पना को मूर्त रूप 
देने के लिए नाटककार ने मुहम्मद अछी नाम के छल्मवेपी भेरवाचार्य की अवतारणा की । 
छप्मवेषी भेरवाचार्य कृष्णकुमारी की भांति सरोजिनी के विवाह प्रसम को लेकर विजय 
सिंह और रणधोर सिंह में दन्द्र लयाना चाहता है। वह अलाउद्दीन का मृत्तचर है! 
उसका उद्द्श्य है राजपूर्तों में विग्रह कराना और उनकी शक्ति फा क्षय करता, जिससे 
इस आस्तरिक कलह के अवसर पर अलाउद्दीन : क्राक्रमण कर सके ! 'सरोजिनी” नाटक 
का आरम्म भेरवाचार्य की भविष्यवाणी से होता है । 
साठक के प्रथम अंक के प्रथम गर्भाक में दिखाया जाता है कि राणा लक्ष्मण 
सिंह चित्तौड़ की अधिप्ठात्री देवी चतुर्भजा के मन्दिर के पास के एक इमशान में अर्द्ध रात्रि 
को धूम रहे है । उन्हें भयंकर शब्द सुनाई देते है ओर परचात्‌ चतुर्भुजा देवी की मूर्ति 
दीख पड़ती है । थे चकित हो जाते हैं और आगे बढ फर साष्टांग प्रणाम कर स्तोत्र 
पाठ करते हैं-- 
विपक्षपक्षनाशनिम्‌ महेशह॒द्‌विद्यासिनिमू । 
नुमुण्डजालमालिकाम नमामि भद्गरकालिकाम्‌ | 
और तभी आकाशवाणी होती है-- 
मूढ़ ! दृथा युद्ध-सज्जा यवन विरुद्धे-- 
रूपसी ललना कोन आछे तथ घरे 
सरोज-कुसुममय; यदि दिस्‌ पिते 
तार उत्तप्त शोणित, तचेई थामिवे 


शर्ट बंगला-साहित्य में राजस्थान 
अजेय चित्तौरपुरी, नतुव्ा इद्दार 
निश्चय पतन होबे, कद्दिलाम तोरे । 
आर शोन्‌ मूह नर । बाप्पाबंशजात 
यदि द्वादश कुमार रानच्छत्रधारी, 
एके एके नाहि मरे यवन-संम्रामे, 
ना रहिवे राजलक्ष्मी तव वंशे आर" 
लक्ष्मण सिंह--मातः ! “में भूखा हैँ” तब कया मह हुम्हारी ही आवाज थी ? पिछले 
यवन-पुद्व में मेरे आठ हजार आत्मीय राजपृत्ों के बलिदान से, उनके रक्त 
से हुम्हारी रक्तपिपासा धान्त नही हुई ? 
पुनः आकाशवाणी-- 
पुनर्वार बोलि तोरे शोन्‌ मूढ़ नर ! 
इतर बल्ति मीर नाहि प्रयोजन, 
राजवंश-प्रवा हित विशुद्ध शोणित 
यदि दिस पिते मोरे--तबेईं मंगल । 
( ज्योतिरिन्द्रनाथ ग्रन्यावली, पंचम धष्ड, 'सरोजिनी' नाटक, प्रथम अंक, प्रथम गर्भा'क, 
पृ० २३० ) 
धप्मवेषी भेरवाचार्य ने प्रथम भविष्यवाणी में राणा लक्ष्मण सिंह से कहा-- 
+भरे मूर्ख ! व्यप में तुम यवनों से युद्ध कर रहे हो । यदि तुम सरोज-कुसुम के ध्मान 
किसी ललना का उत्तत्त शोणित मुझे पिछाओगे तभी चित्तोड़ की रक्षा होगी नही वी 
अप्पारावल मर वंश विनष्ट हो जायेगा । यदि तुम अपने द्वादस पुत्रों को एक-एक कर 
राजा बनाओगे ओर युद्ध में भेजोगे तमी तुम्दारे वंध की रक्षा होगी ।! यह सुतकर जब 
राणा देवी से आठ हजार राजपूतों के ध्योणित पान से भी व्यास ल चुभने भी वात फहते हैं 
तो पुनः भविष्यवाणी होती है--'अरे मूढ ! इतर या अन्य किसी के रक्त से मेरो प्यास नहीं 
मिटेगी । राजवंध झा शुद्ध रक्त मुझे चाहिये । ऐसा करने से ही तुम्हारा मंगल होगा।* 
कहते का तालय॑ भेरवाचार्य ने राणा को सरोजिनो का वलिदान करने तथा अपने बारह 
थुत्रों फो मुद्ध में बलि फरने का परामर्श दिया । इस भविष्यवाणी को सुनकर राणा धले 
जाते हैं ओर मुहम्मद अली ( भेरवाचार्य ) अपने फतते-उल्छा ( चेछा ) को छेकर देवी के 
मन्दिर मैं पहुँच जाता है। राणा थोड़ी देर के बाद रणबीर सिंह नते छेकर मन्दिर में 
आते हैं और मेरवाचार्य से भविष्यवाणी का स्पष्टोकरण पूछते हैं ॥ भेरवाचार्य अपनी 
गणना कर बताता है कि 'सरोजिनी! को वलिसे हो यह संकट टछ सकता है! 
सरोजिनी दाघा की प्राण्प्यारो पुत्री थी। विजय सिंह उससे विवाह करना चाहता पा 
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और सरोजिनी भो उसके प्रद्धि अनुरक्त थी। सेनापति रणघीर सरोजिनी.से “विवाह , करने 
का इच्छुक था। यही धरोजिनी का बलिदान राणा के दो श्रतिहउन्द्वी सेना वायकों में' 
विप्रह का कारण बनता है । भेरवाचार्य अपनी चालछाकी में कृतफार्य होने पर अपने चेले 
पस्ते-उल्ला की सारफत अछाउद्दीन फो चित्तौड़ पर आक्रमण करने को पत्र भेजता है । 
इस प्रकार हम देणते हैं क्रि नाटककार ज्योतिरिन्द्रनाथ ने सरोजिनी” 
ताटक में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। टॉड के इतिहास में ममें भूखा हूँ 
तथा राणा के बारह पुत्रों की रण में भेजने की देवी की आज्ञा होती है--पर सरीजिनी 
की मौलिक कल्पना नाटककार की अपतो है---जो अनैतिद्यासिक है । ऐसी ही ऋत्पना 
ज्योतिरिद्धनाथ ने 'अश्रमति” नाटक में क्री है। 'सरोजिनी' ताटक में तो वाटफकार 
को थोड़ी ख्याति मिली पर अश्रमति' नाटक विवादास्पद बन गया । इस पर आगे के 
पृष्ठों में हम चर्चा करगे । 
सरोजिनी विजम सिंह के प्रति अनुरक्त है और राणा भी अपनी पुत्री का विवाह 
उसी के साथ करना चाहते हैं तो सेनानायफ रणघोर सिंह भेरवाचार्थ की बात को स्वीकार 
फर लेता है और सरोजिती के बलिदान पर जोर देता है। माइकल के “कृष्णकुमारी” 
नाटक में भी अमीर खों के द्वारा कृष्णा की हत्या करने का पडयत्न होता है। रणधीर 
का रजपुती सेना पर प्रभाव है। मरोजिनी के बलिदान का मार्मिक हृंष्य नाटक के पंचम 
अंक, तृतीय गर्भा'क में इस प्रकार है-- 
चतुर्भुजा देवी के मन्दिर का प्रांगण 
( धूप-धूना आदि सामग्री बलिदान के लिए सजाई गई है । सरोजिती यज्ञवेदी 
पर बेढी है ॥ राणा लक्ष्मण सिह म्छान मुख से खड़े है | पुरोहित भैरवाचार्य अपने आसत 
पर बैठा है। राणा के पांस रणघीर सिंह खड़ा है और चारों और सेना के सिपाही है । ) 
भेरवाचार्य--महाराज ! अब विल्म्ब करने का समय नहीं दै। बलिदान की 
घड़ी रल रही है । अब आप आज्ञा दें । 
उद्नण सिह--मुमसे आज्ञा की अनुमति लेना और मन्दिर की दीवालों से 
आज्ञा लेना एक सा है। मेरी आज्ञा की अब क्‍या जरूरत दै ९ 
अब आज्ञा छेनो है तो रक्तपिपासु रणघीर से आज्ञा छो या फिर 
उन्मत्त राजपूत सेनिकों से आज्ञा छो। अब मेरी बात कौन 
सुनता है, मेरी आज्ञा कौन मानता दे ९ 
रणधौर--मह्दा राज ! देवी की आज्ञा के विरुद्ध युद्ध करना व्यर्थ है । 
भैरवाचार्य--महाराज ! शुभ मुहूर्त बीत रहा है । अब विल्म्य करना अनिष्ट- 
कारी होगा । जय हो ! चढुमुंजा देवी की जय दो ) 


ई० बंगत्य-साहित्य में रावस्थान 


सेनिक---( समवेत स्वर में ) जय चतुभुजा देवी की जय ! मद्दाराज शीघ्र आज्ञा 
दें । अब देर न करें ! 


सरोजिनी--पिवाजी | आज्ञा दीलिए। सचमुच अब देर किस बात की? 
देखिए । मेरे रक्त के लिए सभी छालायित हैं । अपनी इस अभागी 
बेटी को अब अन्तिम विदा दीजिए। ( वही, १० २७४ ) 
अन्त में राणा की आँखों पर पट्टी बांधी जाती है और भरवाचार्य कुठार लेकर 
सरोजिनी की वि के लिए उद्यत्त होता है। तभी विजय सिंह सेना छेकर वहाँ उपत्यित 
होता है। वह भैरवाचाये से कुठार छीन लेता है और पाखप्डी भैरवाचार्य को सेतिकों से 
पकड़ने फी आज्ञा देता है ) राणा की मॉँख की पट्टी खोली जाती है । भेरवाचाय अपनी 
गणना की भूछ स्वीकार करता है। सरोजिनी के स्थाव पर रौशवमारा की बलि दी 
जातो है । रौशनआरा भैरवाचार्य की पुत्री है । कपटाचरण करने वाले भेरव को इसका 
बता तब चलता है जब वह कुठार से अपने ही हाथों अपनी बेटी का बंध कर देता है। 
इस प्रकार रपथ्वेशवा री भेरवाचार्य ( मुहम्भद अलो ) का भण्डाफोड़ होता है । 


अने तिहासिकता 


आडोच्य नाटक सरोजिनी! की कथावस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी इसकी मूक 
चटना अनेतिहासिक है। राणा भीमसिंह की रानी पद्चिती के रूप-सौन्दर्य के प्रति 
आकृष्ट होकर मलाउद्दीन ने चिचौड़ पर गाक्रमण किया था तथा पश्चिनी ने जौहरबत 
कर पाऊन किया था। यह आल्यान टॉड के राजस्थान! मे दर्णित है, पर सरोजिनों 
के बलिदान का वर्णन नही है ! हों, इतना जरूर है कि राणा लक्ष्मण सिंह ने देववाणी का 
श्रृवृण किया था और देवी ने उनके द्वादश पुत्रों की वलि की कामता की थी । इस 
देववागी रा उल्लेख राजस्थान! में अदश्य पृष्ठ २१४ पर मिलता है--- 

>प्ाढ घिथाब (एंएणाडी 5062686806व कांड विफल 4275 ०.0.) 
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ज्योतिरिन्द्रनाथ का 'सरोजिनी' नाटक ६१ 


देघवाणी 

नाटककार व्योतिरिन्द्रनाथ ने अपने नाटक में चित्तोड़ की अधिष्ठात्री देवी के 
रुप में चतु्मुणा देवी का उल्ठेस किया है । यह देवी अभी भी धाथद्वांय और उदयपुर 
के निकट स्थित हैं। तीर्षथात्री नायद्वारा तीर्थ का परिश्रमण करने के पश्चात्‌ चतुमुजा 
का दर्शव करते हैं। टॉड के “राजस्थान' प्रन्य में वर्णित देवी की भविष्यवाणों को 
लेखक ने मुहम्मद अछी ( छद्मवेषधारी भेरवाचार्य ) का पड़यन्त्र बताया है कौर इसी 
प्रस॑ंग में सरोजिनी के बलिदान को क्रथा को कात्पतिक आधार से जोड़कर नाटक को 
रोमांटिक करुणरस में तियोजित कर दिया है। जोड़ासांकू ठाकूरवाड़ी के टेगोर परिवार 
के ही ज्योतिरिद्धनाथ के चचेरे भाई अबनिन्द्रनाथ ठाकुर ने १६०६ ई० में अपने 
म्रहानी-संग्रह “राजकाहिनी” में देवी की भविष्यवाणी का “द्मिनी” कहावी मे जिक्र 
किया है। आपने दिखाया है कि पद्मिनी ही छदुमवेष मे देवी का रूप घारण कर राणा 
लक्ष्मण सिंह फो फह्ठती है--“राजा-अजा) बालक-बद्ध सभी मिलकर प्राणोत्सर्ग 
करें, तभी चित्तोड़ की रक्षा हो सकती हैः नहीं तो सुर्यवंश का राजपरिवार 
चित्तौड़ के सिंद्यासन पर अधिष्ठित नहीं रह सकता है |? 


'्ष्णकुमारी' और 'सरोजिनी' 


सरोजिनी के बलिदान की धटता से राणो लक्ष्मण सिंह के मन में जैसा दरन्द्र पैदा 
होता है उसका साहदय मसधुसूदन के 'क्ृष्णकुमारी” साटक में देखा जा सकता है। 
क्ृष्णकुमारी की हत्या के कारण राणा भीमसिंह के भानस में उद्देलन होता है। 
रवीन्द्रनाथ के विसज न! साठक में वर्णित रघुपति एवं ' 'पघरोजिनी! ताठक के 
भैरवाचार्थ में काफी समानता दीख पड़ती है । 


श्रीक नायक का प्रभाव 


कई आलोचको के मतानुसार 'सरोजिनी” नाटक पर यूरीपिडेस के नाटक 
इम्फीगेनिया एंट आलिस' की छाया है। डॉ० सुकुमार सेन ने 'बॉग्ला साहि- 
त्येर इतिहास” के द्वितोय खण्ड के पृष्ठ ३०५ पर छिखा है--'सरोजिनी” नाटक 
पर प्राचीन श्रीक नाटक 'इम्फीगेनिया' का जबरदस्त प्रभाव देखा जा सकता 
है। यद्यपि ज्योतिरिद्धवाथ ने सूछ प्रीक नाटक नहीं पढ़ा था; लेकिन ऐसा 
अतीत द्वोता ई कि उन्होंने उक्त नाटक का रेनान द्वारा किया गया फ्रॉंसीसी 
अनुवाद देखा था और वे उससे प्रभावित थे । लक्ष्मण सिंह एवं सरोजिनो के 
चरित्रों पर मधुसूदन के 'कृष्णकछुमारी” नाटक के पात्रों का भी प्रमाव है । 


दर 5 बंगला-साहित्य में राजस्थान 


किन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्योतिरिस्द्रनाथ ने कथानक का गठन 
करने में अपनी मौलिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया दे ! एक तैरफ- पिता का 
कतेव्य और दूसरी तरफ राज-क्तंव्य के बीच की मानसिक स्थिति में हृबते- 
बबराते राणए के चरित्र को नाटककार ने बढ़े मनोयोग से हमारे सामने 
प्रस्तुत किया दे ।' 

दरअसल यूरिपिडेस के वाटक और 'सरोजिनी! वाटक में धवना और चरितो 
का साहश्य देखा जा सकता है । लक्ष्मण सिंह, रणघीर सिंह, विजय सिंह के साथ क्रमशः 
'इम्फीगेनिया के आगामेनत, मेनेठास और एकिलिस की तुलना की जा सकती है। 
आगामिनन सन्तान वत्सलूता एवं देश-प्रेम के कारण गहरे मानसिक द्वन्द में पढ़ता है। 
शणा की भी यही मनोदशा है। विजय सिंह की भांति एकिलिस निरप्राध बालिका 
की रक्षा फरता है और नायिका इफीगेनिया की रक्षा के लिए अपने प्रा्ों को संकट में 

डालता है । उसी तरह विजय सिंह सरोजिदी का उद्धार करता है । 


शेचक संस्मरण 


ज्योतिरिन्द्रनाथ के 'सरोजिनी! नादक का उस समय बड़े चाव और उत्सुकता 

के साथ मंचन होता था। दशेक बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आनन्द लेते पे । गह 
ताठक अत्यधिक करणापूर्ण होने की वजह से काफी छोकात्रिय हो गया था। विशेषकर 
सरोजिती के बलिदान की कारुणिक नियति दर्शकों की भाँखों में अश्रृं प्रदाहित करती 
थी । इस प्रश्नंग में सरोजिनी फी भूमिझा अदा करने वाछी प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी 
का संस्मरण यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक नही होगा । विनोदिनी ने “आसार असि- 
नेत्री जीवन! प्रदन्ध में लिखा है--“कपटमेपधारी भेरवाचाय जब कुठार हाथ में 
लेकर सरोजिनी का वध करने के लिए उद्यत द्ोता तो दशक सांस रोक कर 
एक अमानवीय ठोमदर्प काण्ड के लिए विचलित हो जाते; कई त्तो हाथों से 
आंख बन्द कर ढेते और उसी समय दृठात विजय सिंद्द जब्र धूमकेतु को भाति 
उपस्थित द्वोता और कहता--'यह सब मूठ है, यद्द सब मूठ दे, भेरवाचार्य 
ब्राह्मण नहीं मुसछमान है; यवरनों का क्रोत जासूस है ।! यह सुनते ही शोक 
सागर में डूबे दशक एक साथ अपनी कुर्सियों से उठकर चिह्ाते--“मारो, 
मारो, काटो, काटो ! दो-चार दर्शक इतने उ््ते जित द्वो जाते कि वे छलाग 
डया कर स्टेज पर आ घमकते और भरवाचार्य को उसी की कुछार से मारने 


&- 3 


ल्योतिरिन्द्रनाथ का,वसरोजिनी' नाटक हर 


यह संस्मरण 'संरोजिनी” माठक की -सार्थंकता करा परिचायक है और सिद्ध 
ऋरता है कि दर्शकों और नाटक की घटना के बीच किस प्रकार साधारणीकरण-रस का 
परिषाक हो सकता है। यही 'सरोजिनी” त्ाटक को सफलता और छोकप्रियता का 
रहस्य है। भावविमुग्ध लोग ज्योतिरिन्द्रनाथ को ममित बधाई-सन्देश देते बौर हाथ 
मी ताडियों से प्रेक्लाखह गूंज उठता था । 


जौहखत ड़ 
धपघरोजिनी' ताटक ६ अंकों में लिखा गया है। राजपूत रमणियो का जौहरब्रत 
दर्शाने फी गरज से ही शायद नाटककार से छठे अंक की अवत्तारणा घी है अत्यया ताटक 
५ अको में ही सुखान्त रूप से समाप्त हो जाता है। भेरवाचायं की कलई खुठने और 
विजय सिंद द्वारा सरोजिनी के उद्धार से मायक-लायिका का सुषान्त मिलन दर्शकों को 
भानन्द की तृप्ति प्रदान ररता है, पर ज्योतिरिद्धनाथ का उद्देश्य तो महत था। उन्हें 
राजपूत इतिहास की वीरतापूर्ण कहानी से देशवासियों को जगाना था। इसोलिए 
उन्होंने कहानी का ताना-बाना बुना था। स्लेच्छों से राजपूत रमणियों ने सतीत्व रक्षा 
किस औजस्विता और बोरता से की यह दिखाना माटकफ्तार का रूक्ष्य था। 
नाटक के अन्तिम दृश्य में जलती हुई चिता के सम्मृख राजपूत रमणियाँ आत्मा- 
हति देने के पूर्व जिस गोत को वार-बार गाती हैं, वह इस प्रफार है--- 
जल जल चिता, द्विगुन हिंगुन+ 
परान सोंपिबे विधवा बाला । 
जलूक जल्क चितार आगुन, 
जुड़ाबे एखनि प्राणेर ज्वाछा । ( बही, पृ० २८५ ) 
कहा जाता है कि इस गीत की रचना नाथ्ककार ज्योतिरिन्द्रनाथ के अनुज 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने की थी । धाठक के अन्त में भरत-वाक्य के रूप में भारत क्री 
पराघीनता एवं गुलामी की करण कहानी का वर्णन एक लम्बी कविता में इस तरह किया 
गया है-- 
स्वाधीनता-रत्नहारा, असहाया अभागा जननि ! 
धन-मान यत पर हस्तगत 
पर-शिरे शोभे तब मुकुटेरमणि"  ( वही, पृ० २८७ ) 


“सरोजिनी' नायक का हिन्दी अदुधाद्‌ 
ज्योतिरिद्धताथ के बंगछा नाटक 'सरोजिती” का बनुवाद १६०२ ई० में भारत 
जोवन भ्रेस, काशी से श्री रामकृष्ण वर्मा ने प्रकाशित किया। इसके पूर्द 'सरोजिनी! 


६४ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


नाटक फा हिन्दी अनुवाद लखनऊ से प्रकाशित हुआ था ; जिसके अनुवादक थे श्री केशव 
प्रसाद मिश्र | श्री केशव प्रसाद मिश्र के हिन्दी अनुवाद को ही १६०२ ई० में काधी से 
श्री रामकृष्ण वर्मा ने प्रकाशित किया । प 

हमने 'सरोजिती” प्ताटक की अनैतिहासिकता पर पूर्व में प्रकाश डाछा है। 
वस्तुतः यह नाटक ज्योतिरिव्धनाथ की उर्वर कत्पना-प्रसृत है । हिन्दी अनुवाद के अरम्भ 
में श्री रामह॒ष्ण वर्मा ने "आवश्यक सूचना? शीर्षक से एक नोट प्रकाशित किशा है, 
जिसमे छिपा है-- 

4इस सरोजिनी! नाटक में पाठकंगण राणा लक्ष्मण सिंह आदि ऐति- 
इासिक पात्रों के सम्बन्ध में अनेक बातें पायेंगे । परन्तु ध्यान रखना चाहिए 
कि इस पुस्तक में सरोजिनी के बल्द्वान में राणा लक्ष्मण सिंह की सम्मति, 
रानी का पति की भत्सना करना, राणा का कपट भाषण, सेना के विद्रोह का 
भय, सरोजिनी को मारने के लिए उद्यत करने का प्रयत्न आदि, जो वातें 
राणा रुक्ष्मण सिंह के विपय में ल्खि गई हैं वे बिल्कुल कल्पित हैं | इतिदास 
और इन वातों में कोई लगाव नहीं है। इससे हम इसके पाठकों को सूचित 
करते हैं कि वे इसमें उल्लिखित घटनाओं को सत्य कदापि नहीं सममें। यह 
एक कल्पित गल्प दे न कि इतिहास ।” 


इसी भांति ज्योतिरिद्धताथ के 'अश्रुमति' ताठक पर भी बड़ा विवाद हुआ, 
जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 


' ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का 'अश्रुभति' नाटक 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का तीसरा घौछिफ नाटक है--“अश्रुमति! जिसकी 
रचना उन्होने १८७६ ई० में को थी। नाठक पाँच अंकों में विभाजित है तथा नाटककार 
ने इसे अपने छीटे भाई रवीन्द्रनाथ को उतके विछायत प्रवास में उपहार स्वरूप भेंट 
किया है । 


“अग्रमति! नाटक के आमुश्त मे नाटककार .क्योतिरिन्द्रनाथ ने टॉड के 
“राजस्थान! ग्रन्थ से उद्धरण दिया है। इससे प्रतीत होता है कि नाटक की फ्रथावस्तु 
उन्होंने राजस्थान” से ही संकलित री है। राणा प्रताप, सलीम, मानसिंद्द 


हल्दीघाटी, शक्ति सिंह आदि की कहानी तो इतिहास पुष्ट है; किन्तु अभ्रुमति 


और सलीम की प्रेम-कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। नाटक के आरम्म में टॉड की 
उक्ति इस प्रफार दी गई है-- 

ाक्षिए 8 ॥0 3 9855 क ॥6 #एं6 #ँ३४७॥ परश $ 0 580 ऐ- 
॥690 ७५ 5078 9860 एणाण 889, 506 जावद्ा। पशंदा0/ 0, णींशाश, 
पाताह द्वांणा005 एशरिडा, नर्वातंह्ाग 5 ाह ॥00007988 णा॑ (४५४४४; 09 
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(0॥970७7 (॥, 2888 278 ) 


खॉँड का प्रभाव 


“अश्रमति' नाटक के मुखबंध में उल्लिखित उक्त अंश से सहज ही यह अनुमान 
होता है कि माठककफार ने टॉड के ग्रन्य से उपकया लेफर राणा प्रताप के दैश-प्रेम, त्याग 
ओऔर वीरता की चित्रित करने के लिए नाटफ लिखा है। यूं प्रताप के जीवत-चरित्र को 
आधार मानकर नाटक को रचता अवदय हुई है, किन्तु इसमें उनकी मन्‍या अश्ुमति और 
अकबर के पुत्र सलीम फी रोमांटिक कहानी को कया का उपजीष्य बनाया गया है। 
अस्तु, कदानी इस प्रकार है-- 


अध्‌ सति' की फद्दानी 


चित्तोड़ के राणा प्रताप घिंह से अपमानित होफर मानसिंह ने उतको बन्या 
अश्ुमति का अपहरण फर मुस्॒मान सेनापठि फ़रीद खाँ के साथ उसफ्ग विवाह करने 
कग पड़यन्त्र किया और अपने अपमान का बदछा लेते में प्रदूच हुआ । .हजाद! छछीम 


हद यंगला-साद््त्य में राजस्थान 


ने फरीद खाँ के चंगुल से अश्वुमति का उद्घार किया और उसे अपने शिविर में रखा। 
फलछत: दीनों के बीच प्रेम-संचार होने या । इपर प्रताप के भाई शक्तिश्िह ने बीकानेर 
के बन्दी राजकुमार पृष्वीराज से मख्रणा कर सलीम से अश्रुमति रा उद्धार झरने री 
चेष्टा की, पर अश्युमति तैयार नहीं हुई। सलोम के प्रति उसने अपनो अनुरक्ति की बात 
बताई । फरीद साँ ने मानसिह् के परामर्श से सठोम के मत में विश्रेष पैदा मरने की 
चेष्दा की। सछीम जब अश्रुमति से विवाह मरने पर राजों हुआ तो शक्ति स्तिद्द के 
अनुरोध से अश्रुमति ने सात दिन फो मोहछत मांगो । इससे सछोम के सन में सन्देद हो 
गया। इसो बीच अश्रुमति को उसके पिता की खबर देने फे छिए रात में गृत रूपसे 
पृथ्वीराज अश्रुमत्ति के पास आया । फरीद खाँ के पड्यर्त्र से यह सूचता सछोम को मिछ 
गई । वह तत्काल वहाँ पहुँचा ओर उसके पृथ्वी राज पर आक्रमण किया । सछीम और 
पृथ्वीराज के बीच तलवारों के वार ह्वो रहे थे कि प्रीछे से फरोद सं ने चोरी से 
पृथ्वीराज पर आक्रमण कर उसकी हत्या मर दी । सझीम उन्मच हो गया उसने अंश्रुभति 
पर भी छुरी से आधात झिया, किन्तु छुटी दूर जा पड़ी ओर अश्रुमति बेहोश हो गई। 
उसने समभा व मर गई। इसो समय ध्ाक्ति घिद ने उपस्थित होकर फरीद खतरों और 
मानसिह के पड्यस्त्र का सछोम के सामने भष्डाफोड़ किया। धरक्ति सिंह अश्रुमति को 
झेकर अरावछी पर्वत पर चला गणा | वहों भील सरदार को सुथुया सै अश्रुमति स्वत्य 
हो गई | इसके बाद अश्रुमति को वेशोछा कील के कितारे बनो कुटिया में छाया ग्रगा, 
जहाँ राणा प्रताप मरणासन्‍्न अवस्था में थे । जब श्रताप मय पता चछा कि उसके विष्थभ्रु 
अकबर के पुत्र सलोम से अश्रुमति प्रेम करतो है, तो उन्हें बड़ा क्रोष आया और उन्होंने उसे 
विषपान की आज्ञा दी । अश्रुमति विषपात करने जा रही थी कि इसी समय शक्ति सिंह 
बहाँ भा गया और उसने भतीजी के तिप्शलंक होने को बात कही। इसे सुतकर प्रताप 
थोड़े शाम्त हुए पर उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप अश्षुमत्ति को चिर योग्रिनो बनने का आदिश 
दिया और स्वयं मृत्यू को मोद में सो गए । 


मंग्लगढ़ के पास सछोम की छावनी के नजदीक स्थित इमशान में बश्रुमति 
योगिनी के वेष में उपस्थित होती है ) वहाँ वह देखतो है कि उस्तकी सहेली मलिना, 
जो पृथ्वीराज के प्रति आसक्त थी, पृथ्वीराज के मृत श्टीर को पकड़ कर पोगलों की 
आंति प्रकाप कर रही है। सलीम उदासीन भाव से घूमता हुआ दमशान में भाता है 
और वहाँ अश्रुमति को वियोगिनी के देष में देखता है दो उसे उसकी प्रेत-छाया समझ 
बेठता है । फिर भी बह प्रेत-दाया रूपी अश्ुमति से क्षमा याचता करता है और अनुनय 
से पूछता है---'क्या वह उसे हृदय से प्रेम करती थी .?” अश्ुमति अपने .मंन की व्यथा 


एक गोत में व्यक्त फरती.-हैं “और बहाँ से अन्त्यान हो जातो है। यहीं नाटक पर 
यवनिरापात हो जाता है । ् कि ५ 


ब्योतिरिन्द्रनाय ठाकुर का “अश्रुमतिः नाटक हर 
अन्न मंति' नाटक 
अश्रमति” नाटक के प्रथम अँफ के प्रथम गर्भाक में दिखाया गया है कि उदय- 
सागर के तीर पर राजा मानसिंह का स्वागत किया गया। वह सोलापुर यूद्ध से विजयी 
होकर स्वयं राणा प्रताप से मिलने आया था । मानसिंह के भोजन की समुचित व्यवस्था 
की गई है। प्रथम गर्भाक में राणा प्रताप, अमर सिंह, मम्ब्री और रक्षकगण प्रवेश 
करते हैं-- 
राणा प्रताप--मंत्रीवर ! मानसिंह के भोजन फी पूरी व्यवस्था द्वो गई हे तो १ 
मसरी--यह देखिए मद्दा राज ] सब कुछ तेयार हैं--फेयल उनके आगमन को 
प्रतीक्षा है। भोजन के समय महाराणा तो उपस्थित रहेंगे द्वी ? 
रार्णा प्रताप--क्या कहते हैं मंत्रीवर ? जिस क्षत्रिय नराधम ने मुसलमान के 
साथ अपनी बहन का विवाद्द किया उसके साथ सूर्यवंशी मेवाड़ 
का राणा भोजन करेगा ९ _ ह 
मल्री--मद्दाराज़ | आतिथ्य-सत्कार तो महत्‌ धर्म को श्रेणी में आता दे। इसमें 
त्रुटि होने से अपयश की सम्भावना 'रहती है। विशेष कर मानसिंह 
अनिमंत्रित अथिति हैं । 
राणा प्रताप--आ तिध्य-सत्कार बड़ा धम दै। इसे में अच्छी तरह जानता हूँ । 
सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा पुत्र अमर सिंह उप- 
स्थित रहेगा । यह सब कुछ में आतिथ्य-धर्म की मर्यादा के लिए 
-कर रहा हूँ, अन्यथा में ऐसे व्यक्ति का दशेन भी पाप सममंता 
हैं, जिसने माठ्मूमि का अपमान कर अपने वंश-गौरव को 
कलंकित किया है । ल्‍्न 
- ( एक प्रहरी का प्रवेश ) 
प्रहरी--मद्वाराणा की जय हो ! अम्बर के राजा सानसिंह आ गए है। 
राधा प्रताप--अच्छा, उन्हें ले आओ। 
प्रहरो---जो आज्ञा भद्दाराज | ( प्रहरी का प्रस्थात ) था 
राणा प्रताप--( मन्‍्त्री और अमर हिंह के प्रति ) में अन्दर रहँगा । तुमलोंग' उन्का 
स्वागत-सत्कार करो । में चला 
मन्त्री और-अमर विंह--ज्ो आज्ञा महाराज ! 
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( एक ओर से राधा का प्रस्थान और दूसरी ओर से ४ अंगरक्षकों सहित मानसिद 
का प्रवेश ) 
राजा मानसिंह भोजन फरने बैव्ता है कौर राणा प्रदाप घगो उपस्वित तल देख कर 
हें बुलाने को कहता दै । मत्त्री रहता है कि उनके सिर में पीड़ा है। इस पर मान 
कुपित होकर भोजन से उठ जाता है और तभी राणा प्रताप भीतर से झा उपस्थित होते 
हैं। दीनों में तर्क-वितर होता है और मायरसिंह इस सपमान मय बदला हेने की बात 
ऋहता है, राणा के दर्पचूर्ण को बात फह्ता है | मानसिंह के चले जाने के बाद राधा उठ 
स्थान को गंगाजल से घुल्वाफर शुद्ध कराते हैं । यह सत्र टॉड के राजस्थान में है ! 
( ज्योतिरिष्धनाप प्रन्यावली' पंचम खण्ड, “अश्रुमति' नाटक, श्रयम अँक, प्रथम 
गर्भारू, पृ० १६६ ) 
प्रथम अंक के द्वितोय गरभो के में राणा प्रताप को उद्विग्न दिशाया णाता है। 
ममलमीरे दुर्गे के कक्ष में राणा प्रताप, मल्नो ओर कुछ सरदार बठे हैं । 
सख्री--मद्दाराल | आप बिन्तातुर दीख पड़ रहे हैं ९ 
राणा प्रताप--देखो मंत्री ! पूजनीय राणा सांगा और मेरे बीच यदि कोई मेवाड़ 
का राणा न द्वोता; यदि उदय सिंह का अस्तित्व न रहता तो 
कभी भी यवन राजस्थान को धरती पर प्रवेश नहीं कर पाते । 
मन्त्री--यह्‌ सत्य है महाराज ) 
इस कथोपकथन के बाद राणा विछासो जीवन का परित्याम करने की शपय 
हेते हैं और राजपूत सरदार भी राणा के साथ तब तक भोग-विछास का जीवन त्यागने 
को प्रतिज्ञा करते हैं जब तक चितौड़ का, माठृभूमि का उद्वार न हो जाय । 
(वही, १० १६७-१६८ ) 
राणा प्रताप के उक्त कथत का साक्ष्य हमें टॉड के “राजध््यात! के पृष्ठ २६६ पर 
इन शब्दों में मिलता है--- 
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धअश्न मति' नाटक के प्रथम अंक के पंचम गर्भाक में नाटककार ने दिखाया दै 

कि राणा प्रताप एवं महाराणी के बीच जब ममलमेर दुर्ग में वार्ताछाप होता है तो 

अश्रमति के विवाह की बात महाराणी अपने पति राणा प्रताप से रद्धती हैं। महयाराणी 
को पुत्री के विवाह की चिन्ता है । वह विवाह “योग्य हो गई है। इसो अक के 

गर्मा क में दिखाया गया है कि मुग्छ सेना सछोम के सेनापतित्व में दल्दीघाटी करा युद्ध 
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करने आा गई है। सलीम के शिविर में राजा मान सिंह फरीद खाँ को बुछा कर राणा 
प्रताप मी पुत्री अश्रुमती का अपहरण करने छी आज्ञा देता है। सानसिंह मत-ही-मन 
पढ़ता है--“जिस राजपूत ने अपनी यहन का विवाद्द तुर्क के साथ किया दै 
उसके साथ सूर्यवंशी राणा भोजन करने से घृणा करते हैं, यह दप्प दे दर्प+ 
भूठा अहंकार है। प्रताप फे इस दर्प को. उसके अहंकार को मुझे; चूर्ण करना 
ही होगा । हमारी धहन का वियाह् तो दिल्‍ली के सम्राट से हुआ, लेकिन में 
उसकी कन्या का विवाह एक साधारण मुसछमान से करूँगा। फिर देखेंगा 
राणा का सिर केसे नहीं अवनत होता है।” 
भानसिह--देखो फरीद, प्रताप सिंह की फन्‍्या का अपहरण कर उसे बंदिनी 
* बनाने फे लिए मेंने तीन-चार गुप्तचरों का दल सेना सद्दित अरावली 
पवत की पहाड़ियों में भेजा है। तुम भी कुछ सनिकों को लेकर 
जाओ। जो दछ-नेता उसका द्वरण करके छायेगा) वद्दी उस कन्या- 
रत्न का स्परामी होगा । सममझे ९ (वही, ए० १७२ ) 
इस तरह राजा सानसिंह अपने अपमान फा बदला लेने- के छिए महाराणा प्रताप 
की कस्या अश्रुमति का अपहरण कराने के गद्ठित )फार्य में लिप्त होता है । क्रोध और 
ईर्ष्या से वह इतनी नीचता पर उतर जाता है कि राणा की पुत्री का विवाह एक साधारण 
मुसलमान सैनिक से कराने की-कुत्सित योजना बनाता है । 
हल्दीघाटी-युद्ध के बाद राणा अरावल़ी की फन्‍्दराओ में क्रष्ट का जीवत व्यतीत 
फरते हैं | द्वितीय अंक के प्रथम गर्भाक मे एक गृह के अ्रवेश द्वार पर राणा प्रताप अपनी 
महाराणी से वार्ताछाप करते हुए दिखाये जाते हैं, जिसमें विछाव द्वारा बच्चों क्री घास 
की रोटी ले भागने की बात आती है-। राणा और महाराणी मे वार्तालाप हो ही रहा है 
फ्रि दो-चार भोल वहाँ आते हैं--उनके साथ भीलपति वृद्ध मल्लू-भी है। इसी भीछ- 
पति ने अश्रुमति का दस -वर्ष पाछन-पोपण किया था । चार दिल पूर्व वह अश्रुमति को 
राणा के पास पहुँचा गया था । आज उसे देखने आया है। वह अपनी भीछे-भाषा मे 
अऋदहता है, 
मत्तू-राजा; में आपके पास आया -हूँ बिटिया को देखने ।ःदस वर्ष जिसे मेंने 
पाछा-पोपा उसे देखने के लिए प्राण छुटपटा रहे थे । चार दिन पूब में 
आपको बेटी को आपको सौंप गया था । उसके बिना चार दिन से 
घर में खाना-पीना बन्द दै । इसलिए एक बार उसे देखने आया हूँ ।** 
राणा प्रताप--( अश्वुपत्ति को पुछार कर ) देखो, कौन आया है ९ 
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राणा प्रताप--नुम्हारे प्रतिपालक भौछराज) सुम्हें देखने आये हैं । 
( अश्रुमत्ति आगे बढ़ कर मल्लू क्रो प्रणाम करती है ) 28 
मल्लू--केसी हो बेटी, मन छग गया तो तुम्हारा--तुमकी धर में संब याद 
करते हैं । राजा सा'ब ! यह--यह हमारी उच्छासुती है, ' हम तो ' इसे 
इसी नाम से पुकारते हैं । इसका भल्ता सा क्या नाम है ? 
राणा प्रताप--इसका नास है “अश्र्‌ मति' ।' आज से: चोद॒ह चर्ष पहले जब बित्तौड़ 
पर यवनों का अधिकार हुआ था तभी इसका जन्म हुआ था और 
इसीलिए इसका नाम रखा गया या अश्रुमत्रि । 
5 (वही, ९० १७७ ) 
माटकमार ज्योतिरिस्द्रनाथ ठाकुर ने आाछोच्य नादक में न तो कोई कथा का 
तारतम्य रफ़ा है और म इतिहास की रक्षा की है। यहाँ तक कि नाटक में बीकानेर 
के कवि पृथ्वीराज को सृत्मु भी दिखाई है, जो इतिहास से मेल नहों खातों । म्रवाए के 
भाई शक्तिसिद्द की पुत्री कवि पृथ्दौराज की पत्नी थों, यह भी ताटककार की अपनी 
कल्पना है। यहाँ हम नाठक के कुछ अंशों को उपस्थित करता चाहेंगे, जिमते अधुमति 
के अपहरण की धटना को नाटककार ते दिखाया है।' हे 
राणा प्रताप मल्‍लू ( भीलपत्ति ) के साथ प्रश्यान फरते हैं और वहाँ पलिता भा 
जाती है । यह अथुमति की सखी है और रवि प्रृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त है। अदाबली 
पर्वत पर राणा फे शिविर में रहमेवाली मछिना दिल्ली दरबार के कवि पृथ्वीराज के प्रात 
मनुरक्त है, यह झत्पना की पराकाष्ठा है।_ अस्तु, ' मलिना अपनो सक्ती अश्रुमतिसे 
बातचीत के दौरान बताती 'है कि वचपन से ही वह पृथ्वीराज के प्रति आसक थी। वा 
नही बीरानेर का पृथ्दीराज चित्तौड़ कब आया और कब मलिती का उसके साथ प्रेमो> 
छाप हुआ ? दोनों सश्चियों बातचीत करती हैं और गृहा मे घी जाती हैं। थोड़ी पेर 
बाद अ्ूमति गुद्दा से बादर आती है। गर्मी के रारण वह गुदा के बाहर एुक खध्था 
वर सो जाती है । इसी समय फरीद सती अपने सापियों के साथ आता है बोर सोई हैई 
अश्रुमति का सटिया सहित अपहरण करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद मलिता 
झद्ु मति पति पोज में गृह के बाहर आती है और चश्र्‌ मति को न पाकर उद्विम्त - होती 
है। इसने में हो महाशूणी अश्रृमति को सोजती हुई आती हैं । राषा अ्रताप भी आते 
हैं । समी उड्िवि द्ीरर अश्रू मत रो छोजते हैं पर उसका हीं पता नहीं लगता है । 
तद राजा प्रताप महदे हैं--शिर को माँद से फोई उसके बच्चे फरो ले जाय) ऐसी 
दवम्मत उसकी हुई ? मैं उसकी खोज में जाता हैँ। मद्दाराणी ! बड़े ही अशुभ 
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रन में अभूभति का जन्मे हुआ था | इस कन्या के कारण पता नहीं हमें 
कितना अश्रु पात करना होगा । अब इस स्थान.में रहना निरापद नहीं है। 
अगर अश्रुमति मिलती दे तो ठीक नहीं तो अब इस पर्व॑त प्रदेश में रहना नहीं 
है। इसे छोड़ कर हमें सिन्‍्धु नदी के उस पार जाकर रहना होगा, तथ देखेंगे, 
इस भरुभूमि में यवनों को क्या मिलता है। 
( अश्रु मति, द्वितीय बक, प्रयम गर्भा क, पृ० १७९६-८० ) 
नाटक के द्वितीय अंक के द्वितोय गर्भाक में दिखाया जाता है कि फरीद खाँ 
अश्र मति को सुप्तावस्था में लेकर सलीम के शिविर में श्राता है और मातर्सिह को अपहरण 
में सफल होने की सूचता देता है-- 
फरीद साँ--यह देखिए राजा साहब ! मेरा शिकार । शिकार सही दै या नहीं, 
यह आप ही बता सकते हैं । 
मानसिंह--( सोई हुई अश्रुमति का निरीक्षण फरते हुए ) हाँ, शिकार ठीक हुआ है । 
यह प्रताप सिंह फी कन्या द्वी है। वेसे मेंने इसे बहुत वर्ष पहले 
बचपन में देखा था”“ठीक है, फरीद अब इस कन्या-रत्न को छेकर 
तुम घर बसाओ | तुम्हारे परिश्रम का यही पुरस्कार है । ( स्वगत ) 
अब देखना है राणा केसे अपने सुर्यवंश की रक्षा करते हैं १ ( दर्ष 
सहित प्रस्थात). ( बही, पृ० १८० 
* थोड़ी देर बाद अश्र मति फी निद्रा भग होती है। 'वह अपने को अनजान जगह 
में पाकर चिल्लाती है और वहाँ शहजादा सलीम भा जाता-है। मश्रमति भयभीत 
होकर सलीम के पास खड़ी हीती है और अपने को फरीद डकत'से बचाने की आर्थना 
करती है। उसी समय मानसिंह आ जाता है । पता चलता है कि मानसिंह की जाज्ञा 
से ही राणा प्रताप की पुत्री का अपहरण कराया गया है। सलीम इस कायरापूर्ण 
कार्य की भत्संता करता है, पर मानसिंह शहजादे को समझता है कि सम्राट अकबर के 
आदेश से ही ऐसा किया गया है। सकछीम पहले त्तो अरश्रुमति को राणा के पास 
सम्मानपूर्वक वापस भेजने का आदेश देता है पर जब मानर्सिह उसे सम्राट का आदेश 
ऋहता है तो वह शान्त द्वोता है, पर अश्चू मति को अपने संरक्षण में रखता है । 
ऐसी अनेतिहासिक कई घटनाएँ “अश्रुमतिः नाटक में दे । आश्चर्य 
देखिए कि जयपुर का राजा अश्नुमृति को पहचानता है; क्योंकि बचपन में 
उसने उसे देखा था ! नाटककार की अनोखी - कल्पना दे! जबकि नाटक में 
फंहा गया है कि दस वर्ष तक अश्रुमति भीलपति मल्लू के संरक्षण में पाल्ति- 
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पोषित हुईं ) तब पता नहीं कब राजा मानसिंह से उसे देखा था और अगर 
देखा भी था ती दो-तीन वर्ष की बच्ची को युवावस्था में भी पहचान लिया 
यह ज्योतिरिन्द्र बाबू का द्वी कमाल दे । हा 


कई परस्पर विरोधी घटनाओं और परस्पर विरोधी तथ्यों से नाटक एक अजीब 
पहेली बन गया है। चूंकि यह राणा प्रताप से सम्बन्धित है और एक विवादासद नाटक 
है। इत्तीकिए हमने इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी समझा । साथ ही यह नाटक 
एक ऐसे नाटककार की छेखनो से छिखा गया है जो विव्वरूवि स्वीस्ट्रनाथ के बड़े भाई 
है, जोड़ासांझू ठाकुरवाड़ी के जानेमाने साहित्यकार हैं। साथ हो ज्योतिरिन्द्रनाथ 
ठाकुर ने 'बश्न्‌ मति' नाटक को अपने अनुज ( रवीस्धनाथ ) फो उपहारस्वरूप उस समय 
भेंट किया है जबवे इज्ुलैप्ड गए थे। उत्स्ग पत्र में लिखा है--“भाई रवि; तुम 
#अश्रु मति' को देखने के लिए उत्सुक रहे हो । . यद छो में अपनी 'अश्रुमति' को 
तुन्दारे पास भेज रद्द हूँ ! तुम्हारे इद्नलेण्ड प्रवास में 'अश्रुमति' को देख कर 
अगर तुम्द्ारे प्रवास की पीड़ा फा थोड़ा सा भी मोचन होगा तो झुके खुशी 
होगी--सुम्हारा, बड़ा भाई, ६ श्रावण, १८०१ ( शकाचद ) ।' 

उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार 'अश्रुमति! ताटक का हिन्दी क्षेत्रों में विरोध 
हुमा, उप्ती प्रकार बंगाल में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। बंगछा भाषा के प्रसिद्ध ताटक- 
कार श्री गिरीशचन्द्र घोष स्वयं एक कुशल अभिनेता भी थे। उन्हें 'अश्र मति” बाद 
में अभिनय करने के लिए जाग्रह किया गया । वे तैयार हो गये और उन्होंने 'अथुमति 
नाटक के एफ दो अंकों में अभिनय किया, किन्तु जब उन्हें पता चला कि देशभक्त राणा 
प्रताप की पुत्री अश्वुमति यवन सम्राट अपबर के पुत्र सहीम से प्रेम फरती है, तो 
तत्काल उन्होंने उसमें अभित्य करवा बन्द कर दिया। गिरीश बाबू नाटककार 
ज्योतिरिन्द्रनाथ की इस अनेतिद्दासिक दन्तकथा से बड़े क्षुव्ध हुए। उन्होने 
स्वय॑ भी राणा प्रताप! नामक नाटक लिखा था, जो अधूरा रह गया । इसका हमने 
गिरीश घोष के नाटकों के अध्ययत्त में उल्लेख किया है। गिरीश बाबू के अमितय 
से रुष्ट द्वोकर विरत होने की बात मा उल्लेख ध्मद्याराणा प्रताप स्मृति-मन्थ! में प्रृष्ठ 
१७४ पर श्री सुल्लमय मुख्ोपाध्याय के लेख में देखा जा सकता है| 


'पियोगान्तक नाटक 


अश्रुमति” वियोगान्वक ताट्क है। अगर अश्रुमति भी कृष्णकुमारी की 
भांति विपपान घरठी ठो यह नाटफ पूर्णतः ट्रेजेडी हो जाता, लेकिन विपपान से भी 
बढ़बर उसे यावत्‌ णीवन वियोगिनी होना पड़ा यह दुःखान्त साठक की चरम परिणति 
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है ।' सम्भव है पिता की सृत्युशैया के पास अश्रू मति को अपनी भूछ का अहसास हुआ हो 
और उसके बाद उसकी जीवन-धारा ही बदल गई हो ? 
प्रतिक्रिया 
“अश्रुमति” नाटक यद्यपि सफल रहा, दर्शकों ने इसे देखा और सराहा, पर जब 

इसका हिन्दी अनुवाद्‌ प्रकाशित हुआ तो हिन्दी क्षेत्रों में इसके प्रति आक्रोश 
और घृणा की भावना फेल गई । सच बात तो यह थी कि प्रताप की अश्रुमति 
नामक कोई कन्या थी ही नहीं। साथ ही देशभक्त प्रताप की कन्या यवन से 
प्रेम करे; यह बात ही कल्पनातीत थी। इस ताटक से प्रताप का देश्ष-प्रेम और 
विधर्मियों से उनकी शक्रता की हेठी होती है, आँच आती है। फलतः गैर-बंगाकी 
पाठको और दर्शकों का कुपित होना स्वाभाविक था । हिन्दी-भाषियों के अभियोग 
और आलोचनाओं का उत्तर ज्योतिरिन्द्रनाथ ने दिया और स्वीकार किया कि 
क्षश्र॒ मति की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें राणा प्रताप के चरित्र को कहीं 
भी हेय या ज्लोटा दिखाने की ध्रष्टता नहीं की गई । 

/*... उस समय कलकत्ता से भारत मित्र” देनिक समाचार-पत्र प्रकाशित हीता था। 
यह पत्र अपने तेज-तर्रार सम्पादफीय और तिष्पक्ष समाचार प्रेषण के कारण बड़ा प्रसिद्ध 
था। इसके सम्पादम थे हिन्दी गद्य के उन्तायक तथा व्यंग्य शेठीकार बाबू बाल्मुकुन्द 
गुप्त। हिन्दी के इस तेजस्वी पत्रकार-लेखक ने 'अश्रुमति' नाटक के रचताकार श्री 
ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर को एक कड़ी फटकार फरा पत्र सितम्बर १६०१ ई० में लिखा 
और अपने समाचार-पत्र में उसकी तीखी आलोचना प्रकाशित की । बाबू वाल्मुकुन्द 
गुप्त को कल्पित घटनाओं के आधार पर महद्दाराणा प्रताप के यश को कछुपित 
फरने पर बड़ा क्षोम था। राणा की कन्या एक यवन से प्रेम करे यह कल्पना 
से परे था। फछतः उन्होंने ज्योतिरिन्द्र बाथू को पत्र लिखा । इस पत्र फा उल्हेस 
शुप्र-निवन्धावली के प्रथम भाग के पृष्ठ ५४७ पर इस प्रकार मिलता है--हिन्यूं 
लोग महाराणा भ्रताप की बड़ी इज्जत करते हैं+ सवेरे उठकर उनका नाम स्मरण 
करते हैं, उनका उज्ज्वल यश आज तक श्रद्धा से गाया जाता दैै। उसे ,घुनकर 
इस गिरी दशा ( अंग्रेजों की पराधीनता ) में भी भारतीयों का हृदय स्फीत 
हो जाता दै ।! 

आारत-मित्र' सम्पादक को पत्र 

ज्योतिरिन्धनाय के जीवनीक्ार मममथनाथ घोष ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ८२ 
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पर ताटककार ज्यीतिरित्धनाथ ठाकुर के उस पत्र का उल्लेस डिया है, जो उन्होंने भारत 
मित्र ( हिन्दी ) के सम्पादक बाबू बाल्मुकृन्द गुप्त को १ अक्टूबर १६०१ ई० को 
लिखा था । पत्र इस प्रकार है--'अभ्ु मति बचपन से द्वी निरदे श्य थी और बहुत 
दिसों तक उसका लाठन-पालन भीलपरिवार फे द्वारा हुआ था ) यद् इस 
बात से अनभिज्ञ थी कि कौन राजपूत है और कौन मुसलमान । सलीम के 
द्वारा जब्र ढाकुओं से अश्रु मति का उद्धार हुआ तो पहले वदू उसके प्रति कृतक्ल 
हुई और शतेः शनेः कृतक्षता प्रेम में रूपान्तरित हो गई । उद्घधारक या त्राणदाता 
के प्रति ऐसी भावना पेदा होना या प्रेम करना अस्थाभाषिक नहीं होता । 

पत्र मे आगे लिखा है-- 

क्षद्वाराणा प्रताप को में अपना आराध्य मानता हूँ और देवता की भांति 
उनके प्रति श्रद्धानत हूँ। राणा प्रताप की वीरता; उनका शौर्य उनकी 
सहिंष्णुता$ उनकी कुलभ्रे ष्ठता, उनकी देशभक्ति का में. कायल हूँ । वे मारे 
आतःस्मरणीय आदर्श पुरुष हैँ । उनके चरित्र के इस उच्च और उज्ज्वल पक्ष 
को बंगाली समाज के समक्ष प्रस्तुत करना द्वी इस नाटक के द्वारा भेरा अमि- 
प्राय रहा है। में यह्द स्त्रीकार करता हूँ कि अश्र्‌मति नाम की राणा की 
कोई कन्या नहीं थी । यदद मेरी कोरी कल्पना सात्र दे । इस विषय में मेरा एक 
ही वक्तव्य दे कि नाटक की काल्पनिक उद्‌-भावना से राणा प्रताप का चरित्र 
जरा भी क्षुण्ण नहीं हुआ है; अपितु उनके यश में इद्धि ही हुई है।! . 


समीक्षा 

#अभ्रुमति' नाटक पढ़ने से ऐसा रूपता है कि इसमें दो मद्धातियोँ समानास्तर 
अछती हैं । एक है राणा श्रताप को वीरतापृर्ण कहानी और दूसरी है अश्रु मति-सछीम की 
श्रेम-फहााती । अगर साटककार राणा प्रताप के त्याग-बलिदान को कहानी का वर्णन 
धही करता तो वह अन्न मति की कहावी निरूपित करने के लिए स्वतस्त्र था। लेक्सि 
उसवे एक मोर तो प्रताप के स्वतत्वता-संप्राम की गौरवमयी कहानी फरा बखान किया 
और उसके परिपादव में यह दिखाया कि उन्हीं प्रताप की कन्या उनके शत्रु से प्रेम करती 
है। स्वाभाविक है कि अश्रुमति का विपरीत पर्मा चरित्र पाठक-दर्शकों को 
कथोटने याछा घन गया। अश्रुमति का मानवीय दृष्टि से सढीम फे प्रति 
“आसक्त होना अन्याय नहीं; किन्तु उस पिता के शत्रु से प्रेम करना, जिसके 
हिए यह दर-दर की ठोकरें खाता है; मेबाड़ की स्वतस्त्रता के लिए अराबबी 
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की कन्द्राओं-पहा ड़ियों में अलख जगाता है; घोर अपमान और निहायत शर्म 
की बात छगती है । यह मान भी लें क्रि राजा मानसिह ने क्पमान का प्रतिशोध छेने 
के लिए ऐसा कुत्सित कार्य किया, फिर भी अश्रु मति का झत्रु-प्रेम किसो भी भाँति गछे 
नही उतरता । ज्योतिरिद्धनाथ मे अपनी सफाई में कहा है कि अश्रुमति भीछ-परिवार में 
पालित हुई थी इसलिए उसे पिता के गौरव और यवन-विद्वेप का पता नहों था । 
ऐतिहासिक नाटक के रचयिता छेखक को यह पता होना चाहिए था कि भील- 
परिवारों ने प्रताप के साथ मेवाड़ की आजादी में कंघे से कंधा छगाया था 
और अपने को पूरी वरह्द राणा के प्रति समर्पित कर दिया था । वब यह कथन 
कितना थौना और हास्यास्पद लगता दे कि भील-परिवारों में पढछी कन्या 
अपनी अस्मिता को भुला बेठी । यह इतिहास को तोड़-मरोड़ कर की जाने 
थाली बचकानी व्याख्या दे । ; 

नाटककार ने बताया है कि यवनों का जब पहली वार चित्तौड़ पर आक्रमण 
हुआ, उसी संकट की घड़ो में मश्रुमति का जन्म हुआ था और इसी कारण उसका नाम 
'अश्रुमति” रप्ता गया । उसके बाद वह भीलछ-परिवार के द्वारा पालित-पोधित हुईं और 
राणा अरावली में खतन्त्रता के छिए जद्दोजहद करते रहे । परन्तु जब अश्रुमति का 
मानसिंह द्वारा अपहरण होता है तब तक वह युवती हो गई थी ओर पिता के 
कप्टों फी सहभागिनी थी । जाहिर है जब उसने पिता के कष्टों को भोगा था 
ओर अपनी आँखों से राणा के बीरोचित उद्दाम चरित्र को देखा था तब यह 
केसे स्वीकारा जा सकता दे कि वह राणा प्रताप के देश-प्रेम और यवन-बिद्रोह 
से परिचित नहीं थी १ प्रेम अंधा होता है, यह मान लें तो बात जुदा है । 
तब भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में नाटककार को महाराणा की 
गौरवमय कहानी के वर्णत की फिर कोई आवश्यकता नहीं थी | 

लेखक ने 'अश्रुमति' नाटक के प्रथम अंक मे प्रताप की वीरता का ओजस्वी भाषा 
में प्रस्तुतीकरण किया है, किन्तु बाद में अश्रुभति के प्रेम से प्रताप की तेजस्विता खर्व हो 
जाती है । नाटककार अश्वुमति के चरित्र मे प्रेम और फ्तंव्य का द्वन्द्र दिखाने की कोशिश 
करता तो कदाचित नाटक एक श्रेष्ठ कृति बन सकता था, पर ऐसा उसने नहीं किया। 
इससे नाटक विवादपूर्ण होकर रह गया। 
“राजस्थान! का असुसरण 


अस्तु, अब हम देखेंगे कि ज्योतिरिन्द्रनाथ ने किस प्रकार और किस सोमा तक 
टॉड के राजस्थान! से ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन किया है। सोलापुर युद्ध मे 
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विजयी होकर जब राजा मानसिंह छोट रहा था, तो स्वयं उसने रास्ते में महाराणा का 
आदिध्य प्रहण करने को इच्छा प्रकट की । भोजन के समय जान-वूमकर प्रठाप झरीक 
नहों हुए, उत्होंने घिर दर्द का बहाना बना लिया। बसल में वे मानसिंह के धाव 
भोजन फरने में अबनी हैठों संममते थे । वे मानसिह को यवनों झा कीत-दास मानते थे । 
यही घटना घी जिसे मानसिंह ने अपना अपमान सममा और प्रतिशोघ लेने के छिए वह 
उग्र हो उठा । इसी प्रतिशोष की वात का सहारा लेकर 'अधुमति' के नाटककार ने 
उसके अपहरण की कहानी छगी रल्पता गढ़ी है। जो भी हो, यह वात तो प्िद्व है कि 
मानसिंत के अपमात को धटता का साटककार ने हूबहू दर्णन टॉंड के “दाजस्थाल' से दिया 
है। इसे हम “राजस्थान' प्रन्य के २६८ पृष्ठ पर पूरो तरद्ट पाते हैं' और 'भयश्रुमति” से 
उप्तका मिलान करते हैं । 


अमर की घिछासिता 


धअश्र मति! के पाँचवें अंक में सृत्यु-श्ेया पर पड़े हुए राणा प्रताप की मान- 
पघ्िकता का वर्णव भी लेखक ने टॉड के प्रन्य के आाबार पर ही किया है। मृत्यु के (रे 
अपने पुत्र अमरत्तिह् के आचरण से प्रताप को ठेस लगी थी) राषा प्रताप मेवाड़ की 
आजादी के लिए घोर कष्ठ के दिन काटते थे । वर्षा से बचने के लिए उन्होंने वेशोला 
मील के कितारे पर्णकुटी बना छी थी और उसी में रहते थे । एक दिन कुटिया में अवेश 
मरते समय अमर घिंह माधा तीचा ने किए हुएं घुसा और उसकी पगड़ो झोपड़ी के एक 
डंठल में फेंस कर गिर गई | इससे उसके मुख पर क्रोध की रेखा खिंच गई। श्रताप ने 
पुत्र के इस विछासी उदृष्ड स्वभाव के श्रति दुःख प्रकट किया कि अमर के द्वारा मेवाड़ की 
स्वतस्त्रता सुरक्षित नहीं रह सकेगी । टॉड ने 'राजस्थान' ग्रन्य के पृष्ठ २७७०-७८ पर 
(लिखा है-- 


>छ॥ 8 9ग॥0 ० [8 7९०३७, ?िशा॥्षए गाव॑ 5 एगाशींड 90 60 
झाए2080 38 00४ ॥फए5 ( [6 आ8 छा 6 0॥08 09806 एा 00व708 ) [० 
ए०6०0 प्ाशा। पएणा।ए प्र #लशगक्‍ाएए ण 87805 की ए8 एंव/ ता पीशा 
0ज्ञा४55.. 7708 एग्ञाम, णिएशाए[ ४8 ॥0शश/7955 ण एाछ त९४शा।॥9, 9 
शिरणध्काप्र 72भगा00 णै॑ माह 7ण एकएथ्या। पा8 ि९9 ० कांड स्याएगा शापे 
पा०9980 ॥ शी ब5 8 4०, 68 वैब्ध/ शाएणांणा, धंता! 0/500580 9 
ए७8899 ४९॥7०9, ५४४३४ 09$9ए५९१ एशंत 90 99 7९5४७; फ्ररी0 प्रए0ए७ 3४०५ 
एएप॥8 ०एीगंणा गीब( गिं5 $9॥ ४४०७6 ॥९५३ ए्शगिज्ञ/0 ऐ॥ै8 विभ्रेह्ला]05 
4608558/9 ६0 98 €760967 | 500॥ व ०8७5९. 


#गग558 90057 भार तंग 9॥08, *शांत हां४४ ४४३७ [0 8प77५0प5 
+0५/थीगरठ$, प्रए5 ध्रृच्यशग्राग[ईू ग8 4099 छा 6556: ज्ात॑ वएटपाए धयोंती वॉड 
€णाठठाग्रॉल्ा। श्शों। शाडउ0९, 70 एशांडी क8 विवकशा।ंशा26 णई है०एढा, 
एवांया ४४ 43५6 शि6५ (60 प्राधप्बां५ धतं। 88 5४८४॥०४९, छाए ५ वाए 
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एकआंशडि, शश। ण॥0ए७ ॥॥र6 एफशांएंपए5 ७गाए8  ॥॥8५9 7/९5960 पाशा- 
50४४५, गात॑ #6०७॥0० घए्वाक्षा।885 [छा 8 छा708, “0५ माह रिणा९ ०0 
82929 8०9पा.” व 06५ एए०एॉ४ गए एशायों ग्राशाआंणा50 96 589 
॥॥ ९५४४१ ॥89 7600ए७7९ए ॥#0 ॥069शा50006., ॥]6 500| ० ?श[३४० ४४85 
48986, ध्षात एशंत [०५ ॥9 ७०१.” ( 99, 29989 277-78 ) 
राणा प्रताप की इस मनोदशा पर हिन्दी के यशस्वी कवि जयशंकर प्रसाद 

का हृदय ऋन्‍दत कर उठता है। उन्होंने अपनी “पेशोलछा की प्रतिध्यनि” कविता में 
देशवासियों को राणा प्रताप की आजादी की ज॑ग की पताका को सम्भालते का भाह्वात 
किया है-- 

पेशोछा की उर्मियाँ हें शान्त घनी छाया में-- 

तटतरु हैं चित्रित तरल चित्रसारी में । 

मोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद कै-- 

दग्ध अवसाद से । 

+ न + 

कौन लेगा भार यह ९ 

कौन बिचलेगा नहीं ९ 

ज्ञीवित दे कोन ९ 

साँस चलती हे किसकी 

कहता कौन ऊँची छाती कर; मैं हूँ-- 

में हुँ--मेवाड़ में; ] 

अराबवली श्षन्न-सा समुन्नत सिर किसका ९ 

बोलो; कोई बोछो--अरे क्या तुम सब मृत हो ९ 

कक. के + 

आज भी पेशोला के-- 

तरल जल-मंडरलों में, 

वही शब्द घूमता सा+- 

गूंजता विकल है । 

किन्तु पह ध्वनि कहाँ ? 

गोरव की काया पड़ी माया है प्रताप की 

वही मेवाड़ ! 

किन्तु आज प्रतिध्यनि कहाँ ९ 

( जयशंकर प्रसाद के 'लहर' काव्य से ) 
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देश फी स्वतन्त्रता के लिए अस्तीम फष्ट सहतेवाले राणा प्रताप के जीवन-वर्दित 
फो 'अशभ्र मति! वाटक में जिस सहृदयता से चित्रित किया गया है उसे देखकर या पढ़कर 
अनायाप्त हृदय दवित हो जाता है। प्रताप को ऐसे दिन भी देखने पड़े हैं. जब उनके 
बच्चो के लिए बताई हुई रोटो बन-विलाव ले भागता है और उतकी आँखों ते अनजाने 
आऑँसुओं की पृल्द छुढक पढ़ती है । ऐसे मार्मिक प्रसंगों फा वर्णन नावमकार ने टॉड के 
'राजस्थान' से प्रेरित होफर रिया है। 


ओमाजी का मत 


कहा जाता है कि बच्चों को रोटी के छिए बिछविछाते देखकर प्रताप विचलित 
हो गए थे और उन्होंने अकबर को 'वाददाह” स्वीकार करने छा पत्र दिया था, ढिन्तु 
प्रसिद्ध इतिहासकार गोरीशंकर हीराचन्द ओमा इस वात को स्वीकार नहीं करते । 

नाटक के प्रथम अंक में ज्योतिरिन्द्रनाथ ने पृथ्वीराज फो वीर और मविके 
हुप मे प्रस्तुत किया है। पृथ्वीराज एक स्थान पर कहता है--'मेरा राज्य गया, सब 
कुछ गया। में प्रताप की किस भाँति मदद कर सकता हूँ। कविता द्वी मेरा 
सम्बल है। में बीच-बीच में अपनी कविता से प्रताप का मनोबल ऊँचा 
करूँगा यही मेरी इच्छा है ।! 

पृथ्वीराज की इस मानसिक स्थिति छा ओमाजी ने “उदयपुर राज्य का 
इतिहास! में पृष्ठ ७६४-६४ पर इन शब्दों में बखान किया है--- 

*राजपूरतों मे यद् जनशुति भ्रसिद्ध है कि एक दिन बादशाह अरूवर ने बीकानेर 
के राजा रायसिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज से, जो एक अच्छा कवि था, कहा कि राणा 
प्रताप क्षय हमें बादशाह कहने छगा गया है और हमारी अधीनता स्वीकार करने पर 
उतारू हो गया है । इस पर पृथ्वोराज मे कद्दा कि यह वात झूठी है। बादशाह ने 
प्रव्युत्तर मे कहा कि तुम सद्टी बात मंग्राकर हमारे सामने वेश करो! तब पृथ्वीराज ने 
नीचे लिखे दो दोहे बताकर राणा प्रताप के प्रास भेजे -- 

पातल जी पतसाह, बोले मुख हुँवां बयण । 
मिहर पछम दिस मांह, ऊगे कासप राव उत्त ॥ 
पटक मूछाँ पाण, के पटक निज तन करद ! 
दीज लिख दीवाण; इण दो भहली बात इक ॥ 

भर्यात महाराणा प्रताप सिंद यदि अकबर को अपने मुफ्त से बादशाह बढड़ें तो 
कदइ्यप का पुत्र ( सूर्य ) पश्चिम मे उगने छगे । कहने का अर्थ जैसे सूर्य का परिचम में 

उदय होना अप्म्भव है, बेसे ही आप (महाराणा ) के मुख से बादशाह शब्द का 
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निकलता भी असम्भव है। है दीवाण ! ( महाराणा ) मैं अपनी मूँछों पर ताव दूँ अथवा 
झपनी तलवार का अपने हो शरीर पर प्रहार कहूँ, इस दो में से एक बात लिख 
भेजिए । 
इन दोहों का उत्तर मद्दाराणा प्रताप ने इस प्रकार दिया-- 
तुरक कद्दासी मुख पतो, इण तन सूं इकलिंग । 
उगे जांद्दी ऊगसी, प्राची बीच पतंग ॥ 
सुखी हूँत पीथछ कमध) पटको मूंछाँ पाण । 
पछुथण है जेते पतो, कलमाँ सिर फेवाण ॥ 
सांग मूंठ सदसी सको, समजस जद्दर सवाद । 
भड़ पीथल जीतो भला, बेण ठुरक सूं वाद ॥ 
('राजपूताने का इतिहास', पृ० ७६४-६५ ) 


अर्थात भगवान एकलिंग इस शरीर से ( प्रताप के मुख से ) तो बादशाह को 
तुर्क ही कहलावेंगे और सूर्य का उदय जहाँ होता है, वहाँ ही पूर्व दिज्ञा में होता 
रहेगा । हे वीर राठौर प्रृथ्वी राज ! जब तक प्रताप सिंह की तछूवार यवत्तों के सिर पर 
है तब तक आप अपनी मुूंछों पर खुशी से ताव देते रहिये । राणा प्रताप सिर पर सांग 
का प्रहार सहदेगा, क्योंकि अपने बराबर वाले का यश जहर के समान कदु होता है। 
है बीर पृथ्वीराज ! तु्क ( बादशाह ) के साथ आपका जो वचन रूपी. विवाद है, आप 
उसमें भलीभांति विजयी हों ।! 


राणा प्रताप के बारे में पृथ्वी राज का यह दोहा राजस्थान की डिंगल भाषा में 
तथा पुरानी हिन्दी मे बड़ा प्रसिद्ध है--_. ) 
माई एहा पूत जण; जेहा राणा प्रताप । 
अकबर सूतो ओमक जाण सिराणे सांप ॥ 


अर्थात है माता ! ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा कि. राणा प्रताप है, जिसको _सिर- 
हाने के पास रहा सांप समभ कर अकबर आाघी रात क्रो चौंक उठता है याने. भयभीत 
होता है। +/ १ 

महाराणा के पत्र की बात का उल्लेख टॉड ने अपने ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के ११वें 
अध्याय के पृष्ठ २७३ पर किया है। पृथ्वीराज ने जो पत्र प्रताप को लिखा था, 
अश्रमति! के नाटककार ने उसे कविता के रूप मे, उृतोय अंक मे इन शब्दों मे व्यक्त 
किया है-- 22 " 
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हिन्दूर भरसा--आशा हिन्दूर ऊपर । पा 
से आशारो परे राणा छेड़े छे निर्भर । + 
प्रताप छि्ोयो भाग्यि--नचेव आकब्र 
करे छिलो समभूमि--सब एकाकार । 

रन + + 
क्षत्रिय वीरेर आर कोथा से विक्रम ९ 
महिला रो कोथा रबे सत्तीत्व सम्भ्रम ९ 
यथार्थ से राजपूत 'नयरोजा' दिने 
विसर्ज्जिते पारे कि गो आपन संभ्रमे ९ 
किन्तु बोलो कयज्ञन करेनि विक्रय 
सेई जे अमूल्य-धन खेये छज्जाभय ९ 
क्षत्रियेर मूख्य-धन वेचिलो क्षत्रिय 
बिकावे से रत्न कि गो चित्तौर तुमिओ ९ 

+ हु + 
विश्वजन जिन्नासि छे “कोन्‌ गुप्र बले 
एडालेन मद्दाराणा शत्रु र कोशले ९! 
नाहि प्रतापेर--शोनो--अन्य कोन बल, 
हृदयेर वीर्य आर कृपाण सम्बल”“ 

( 'अश्रुमति/ नाटक, तृतीय अक, प्रथम गर्भाक, पृ० १८४ ) 


हिन्दुओं फो आशा और भरोसा हिन्दू सूर्य प्रताप पर था। प्रताप था तभी तो 


सौभाग्य से स्वाघीनता बची, नहीं तो बकबर द्मशान भूमि करके सब एकाकार मर 
देता। क्षत्रियों में वेसे बल-विक्रम कहाँ है ? स्वियो का सवीत्व अब किसके बलवूंते पर 
रहेगा ? मौरोज मे द्विन्दू छलनाओं फी इज्जत लूटो जाती है। हाय ? क्षत्रियों ने ही 
अपने क्षात्र-धर्म को बेच दिया तब बया अब चित्तौड़ भी उस अमूल्य-रत््त को बेचेगा ? 
छोग पुछते हैं क्या ये शब्द महाराणा के हैं ? कट दो नही, थे राणा के घहीं मिस्ी और 
के हैं। बस, अब धो वीरता और कृपाथ ही सम्बल है । 


ऐसी कचोटने वाली बात प्रथ्वीराज ने राधा प्रताप के समक्ष पैश की और 


अत्यूचर में राणा ने इस झूठ का पर्दाफाश कर धिंह के समान गर्जना की । महाराषा 
मंते मानों दस हजार साजपुत दीरों की धाक्ति पृथ्वीराज के इस ऋाव्य-पत्र से मिल गई। 


ब्योत्तिरिन्द्रनाथ ठाकुर का “अश्रुमति' नाटक +८१५ 


पृथ्वीराज का कार्य पूरा हो गया । , उसने राणा की अस्मिता को; सझमोर कर जगाने, 
का जो दीड़ा उठाया था, वह कार्य सम्पूर्ण हो गया । 5 कप यही ही, 


पु 


दर अन्दच्र 
टॉड ने पृथ्वोराज की कविता का अंग्रेजी अनुवाद यूं किया है-- 
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नाटककार व्योतिरिन्द्रनाथ के (अश्रुमति” नाटक में उल्छिलखित बंगछा कविता 
टॉड का अध्षरशः अनुवाद है। 


पृष्वीराज की कविता भूरसिंह शेखावत द्वारा सम्पादित “महाराणा यश 

प्रकाश” के पृष्ठ ९४-६५ पर उद्धृत्त है, जो इस प्रकार है-- 
नर जेथ निमाणा निल्जी नारी, 
अकबर गाहक बट अवट ॥ 
चौहटे तिंयग जायर चीतोड़ो, - 
बेचे किम रजपूत बट ॥ १ ॥ 
रोजायतां तणे नवरोजे. 

पु जेथ मुसाणा जणो जण ॥ 
हिन्दू नाथ दिलीचे हादे; 
पतो न खरचे खत्रीपण ॥ २॥॥ 


८२ है बंगला-सादित्य में राजस्थान 
यरपेंच लाज दीख नह व्यापण; 
खोरों छाम अछाम खरो ॥ 
रत्न वेचबाँ न आवे राणो; 
हाटे मीर हमीर हरो ॥ ३ ॥ 
पेखे आपतणा पुरसोतम, 
रद्द अणियाल तणे बलराण ॥ 
खन्न वेचिया अनेरू खत्रियां, 
खत्नवट थिर राखी खूम्माण ॥ ४ ॥ 
जासी हाठ बात रहसी जग; 
अकबर ठय जासी एकार ॥ 
है राखियो खतन्री भ्रम राणे, 
सारा ले बरतो संसार ॥ ४ ॥ ४ 
( 'महाराणा यज्ञ प्रकाश', पृ० ६४-६५ ) 
अर्थात जहाँ पर मानहीन पुरुष और निर्ेज्ज स्त्रियाँ हैं मौर जैसा चाहिए वैसा 


ग्राहक अकबर है, उस बाजार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी ( प्रताप सिंह ) राज्पूती 
को कैसे बेचेगा ? )॥ १ ॥ 


मुसऊमानों के 'नौरोज' में प्रत्येक व्यक्ति लुट-गया, पतल्तु -हिन्दुओं का पति 
अताप सिंह दिल्‍ली के उप्त बाजार में अपने क्षव्रियपन को नहीं बेचता ॥ २० -- 


हम्मीर का वंशघर ( राणा प्रताप सिंह ) प्रपंधी अकबर मरे शज्जाजनक टप्टि 
मो अपने ऊपर नहीं पड़ने देवा और पराधीनता के सु के छाम को बुरा तथा अलार्म 
मोगे अच्छा समझ कर वादशाही दुकान प्र रजपूतती बेचने के लिए ऋदापि नहीं 
आता ॥ १॥ के 

अपने पुरुखों के उत्तम कर्त व्य देखते हुए आप ( महाराणा ) ने भाके के बल से 
द्षात्रिय घम को अचल रसा, जबकि वन्य क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को बेच डाछा ॥४॥ 


अकबर रूपो ठग भी एक दिन इस संसार से चछा जायया और उसकी यह दाद 
भी उठ जायगी, परन्छु सत्र में गह माठ अमर रद्द जायगी कि क्षत्रियों के वर्ग में रह 
ऋर उस पर्म को शेवऊ राणा प्रताप सिंद्द ने ही निभाया । अब पृथ्यों पर सबको उचित 
है कि उस द्ियत्व को अपने व्यवहार में छादें । अवात्‌ राजा प्रताप सिंह की भांति 
आपत्िि-विषक्ति भोग कर भी पुदुपाय॑ से धर्म की रक्षा करें ॥ ५ ॥॥ 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का 'अश्रुमति' नाटक ८३ 


यह भी एक बिडम्पना है कि राजपूताने के प्रायः सभी राजपूतों ने 
अपनी बहन-वबेटियों को यवनों को देकर अपनी रजपूती शान में बट्रा छगा 
दिया था। दूसरों की कौन कहे स्वयं राणा प्रताप के भाई जगमछ और शक्तिसिह 
अकबर से मिल गए थे । जगमर को मेवाड़ की गद्दी न मिलने के कारण अकबर को 
शरण में जाता पड़ा और धाक्ति सिंह फी 'महेरिया” में धराह शिकार के कारण प्रताप से 
असन्तुष्ट हो अकबर के पास जाना पड़ा । किन्तु शक्ति सिंह ने हत्दीघाटी की छड़ाई में 
दो यवनों से प्रताप की जीवल-रक्षा कर अपने को घन्य बनाया । उस सप्तय दो बिछुड़े 
भाइयों में जो प्रीति का प्रदर्शन हुआ उसकी इतिहासकारों ने मुक्त-कृप्छठ से प्रशंसा की 
है। भअश्रूमति/ नाटक में शक्ति सिंह ने अश्नूमति का उद्घार कर उसका विवाह 
पृथ्वीराज से कराने की कोशिश की और उसे प्रताप की कुटिया तक पहुँचाया । 
अनेतिहासिक आख्यान 

आडोचफों ने 'अश्र मति” की फहाती को अनेतिहासिक बताया है। बंगला के 
आलछोचक डॉ० सुशील राय ने “ज्योतिरिन्द्रनाथ! नामक अपनी पुस्तक के पृष्ठ १५० 
पर लिखा है--अभ्रुमति” को ऐतिहासिक नाटक नहीं कद्दा जा सकता है। केवल 
ऐतिहासिक पात्रों का नाम छे लेने मात्र से ही और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं 
का चित्रण करने से नाटक ऐतिहासिक नहीं दो जाता है ।” 

” इल्लेखनीय है कि 'अश्रमति? धाटक में रवीन्द्रनाथ की 'भानुर्सिह पदावली” 

पुस्तक से 'गहन कुसुम कृंज माल“? गीत लिया गया है । 

अन्त में यह कहता होगा कि साइफेल मधुसुदन ने टॉड के राजस्थान" 
'की बंगला भाषा में शुरूआत की, उसे ज्योतिरिन्द्रनाथ ने आगे बढ़ाया और उसका 
चरम विकास गिरीशचन्द्र से होता हुआ ट्विजेन्द्रलाल राय मे पृर्णता को प्राप्त हुआ । 
बन-विलाब का “धास की रोटी' छे भागना * 

' टॉड के “राजस्थान” का प्रभाव सबसे पहले बंगला-साहित्य क्री रचनाओ में 

इमे देखने को मिलता है! ब्रंगला-भाषा की इन रचनाओं का धडल्ले से अनुवाद होने 
,छगा और हिन्दी के साहित्यकार भी टॉड के “राजस्थान की ओर आकर्षित हुए । 
पहले जहाँ बंगला पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ, कालान्तर मे टॉड के “राजस्थान! 
से उपकथाएँ लेकर हिन्दी के यशस्वी रचनाकारों ने अपनी साहित्यिक कृतियों का प्रणयन 
आरम्भ किया । उल्लेखनीय है कि भारतेन्दु-यूग में स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वंकिम 
के 'राजसिंह! उपन्यास का अनुवाद प्रस्तुत किया । 

यहाँ हम देखेंगे कि नाटककार ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने ढॉड के ग्रन्थ से 
प्रभावित होकर जंगली विछाव की उस घटना का वर्णन किया है, जिससे बच्चे ब्रिल- 


<८छ8 चंगला-साहित्य में राजस्थान 
बिलाने लगे । राणा प्रताप विचलित हो गए और उन्होंने अकबर को सन्धि-पत्र लिखा। 
यह एक ऐसी घटना है, जिससे राणा का चरित्र विवादास्पद वन जाता है! हमने 
दिलाया है कि मद्दामद्वोपाध्याय मोरीशंकर द्वीराचन्द ओका इस अनेतिहासिक 
बात को नहीं स्वीकारते । पर यह एक ऐसा मानवीय पक्ष है, जिसकी -इतनी प्रशत्ति 
हुई कि इस घटना पर बंगला और हिन्दी के कई साहित्यकारों ने छेखनी चलछाई। यहाँ 
हम हिन्दी के वीर-एस के श्रेष्ठ कवि पं० श्यामनारायण पाण्डेय की हल्दीघाटी' 
काशथ्य-पुस्तक से कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहेंगे। 'हल्दीघादी” खण्ड-कांव्य की रचना 
कवि ने १६३६ ई० में की थी, जिसका प्रकाशन इण्डियन प्रेस, प्रयाग से हुआ था और 


कवि ते अपने वीर-रस प्रधात महाकाव्य को हिन्दी के मनीपी पंडित श्रीनारायण 
चतुर्वेदी को समर्पित किया था । 


श्यामनारायण का' हल्दीवादी' काव्य 


कवि श्यामनारायण ने 'हल्दीघाटी” काव्य की भूमिका में छिखा है-- 
'प्रताप | आज़ सात वर्षों से तेरी पविन्न कद्दानी गा गा कर सुना रहा 
था, मोह होने पर भी आज उसे पूर्ण कर रद्दा हूँ । सुके इसमें क्या सफलता 
मिली, मैंने साहित्य-देश-धर्म की क्या सेया की; में नहीं कह सकता | यहद्द तो 
तू द्वी बता सकता है कि मेरी 'हल्दीधादी' और तेरी “हल्दीघाटी? में क्या 
अन्तर दे । 
चीर शिरोमणि ! तेरी अश्लुण्ण वीरता, घर्मनिष्ठा; कर्तव्यपरायणता और 
देश-सेवा ही नहीं, वल्कि चंचछ गति वाले चेतक घोड़े का हवा से बातें करना; 
चंडिक्रां की जीम की तरह ल्पल्पाती हुईं रुधिर प्रसविनों वछबार का भिजलीं 
की तरह गिरना, रक्त तृपित तीत्र भाले का ताण्डब भालामान्ना और मानसिह 
प्रवृत्ति सरदारों का आत्मविसर्जन) वीर सिपाहियों का आजादी के लिए 
खेलते-खेलते इल्दीघाटी के मद्दायज्ञ में आहुति बन कर स्वाहा हो जाना, भूख 
और ध्यास के मारे तड़पते हुए तेरे बच्चों का करुण-ऋन्द्न और तेश प्रार्णों के 
दीपक फे उजियाछे में वन-घन पलायिता स्वतंत्रता की टोह छगाना आज भी 
आँखों के सामने सिनेमा फिल्म की तरद्द खिंचा हुआ दे । 
+ के हु 
योर बेरागी ! अब तेरे दिन भागने फे और रात जागने की आईं। तू, 
इल्दीघाटो युद्ध फे बाद ॒चावण्ड फे समीप ज्ञावस्मादा की ग़ुफाओं में द्नि 
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चसर करने लगा । यह्‌ स्थान उस जग दै जहाँ सुदढ़ गह की तरह चारों ओर 
हुमेंध पद्दाड़ खड़े दोकर तेरी रक्षा कर रद्दे थे । शत्रु ओं के आक्रमण का बिल्कुल 
भय नहीं था | समीप ही आजादी के लोभ से तलवार लेकर मरने बाले भीछों 
फी बस्ती थी । 
ने + न 
घासों की सूखी रोटी, जब तक सोते का पानी | 
तथ् तक जननी द्वित होगी कुर्बानी पर कुर्बानी ॥ 
छत्रह्दीन सम्राट | चाँदनी रात थी, तू गुफा फे द्वार पर चेठकर मेवाड़ 

उद्धार की विकट समस्या सुलमा रद्ा था, भीतर मेवाड़ की राजराजेश्वरी भूख 
से तड़पते हुए बच्चों फो घासों की सुखी रोटियों का एक-एक टुकड़ा दे-देकर 
चमा रही थी । कई दिन के निर्जल ब्रत के बाद बच्चे पारण करने में लगे हुए 
थे। इतने में एक वनविलाय मे तेरी कन्या के हाथ से रोटी छीन ली । वह 
चिल्छा उठी । तेरा ध्यान दूटा | तूने दौड़ कर उस बिल्खती हुईं बच्ची फो 
गोदी में उठा लिया और रोने का कारण पूछा । उसने अपनी तुतली बोली में 
दुःख कथा कह सुनाई तेरा जो हृदय अनेक विध्न-बाधाओं की आँधी में 
हिमाचल के समान अटछ रद्द बद्दी आज बेटी की बातें सुनकर हिम की तरह 
पिघल गया। तू संधि-पत्र लिखने चला, किन्तु वीर-हृदया रानी ने कलम पकड़ 
कर कहा; प्राणनाथ ! संधि-पत्र लिखने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यह अधि- 
कार तो उन्हें प्राप्त है; जिन्होंने दल्दीघाटी के रण में प्राणोत्सर्ग किये हैं। यह 
अधिकार माला-मान्ना और चेतक को है ओर द्वे उस मेवाढ़-वाहिनी को 
जिसने अपना जीवन देकर मेवाड़ को जीवन दिया दै। तुम्हारे रण फे कारण 
कितनी ललनाओं के सिन्दूर घुछ गये और हाथों की चूड़ियाँ दूर गई और 
प्राणबल्‍्लभ ! तुम संधि-पत्र लिखते हो ? कभी नहीं। तुम संधि-पत्र नहीं स्थल 
सकते । यदि मेवाड़ की रक्षा का भार तुमसे वहन नहीं होता तो आज्ञ से में 
स्वाधीनता के लिए लड़गी, तुम अपनी तलवार मुमे दो, में चण्डी बन जाऊं 
प्रियतम ! ( 'हल्दीघादी', पृ० १ से २० ) 

इतने में अचछूगुह्द से, शिशु-क्रन्दन की ध्वनि आई ९ 

कन्या के क्रन्दन में थी करुणा की व्यथा समाई ॥ 

हा ने 
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यंदद स्वतंत्रता फेसी है, यह कैसी है आजादी ९ 
जिसके पंद्‌ पद पर बच्चों ने अपनी मुक्ता विखवरादी ॥ 
सहने की सीमा द्वीती है, सह सका न पीड़ा अन्तर । 
हा, संधि-पत्र लिखने को) वह बेठ गया आसन पर ॥ 
कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर | 
बोली अधीर पति से, वह कागद ससिनपात्र छिपाकर ॥| 
'तू संधि-पत्र लिक़ने का कद्द कितना दे अधिकारी ? 
जब बन्दी माँ के हग से अब तक आँसू हैं जारी ॥ 
थक गया समर से तो, तब रक्षा का भार मुझे दे 
में चण्डी सी बन जाऊँ; अपनी वल्बार मुझे दे, 
( 'हल्दीधाटी', पंददश संग, पृ० १६६-१७१ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि टॉड के 'राजस्थान' से ऐतिहापिक तथ्य लेकर 
सबसे पहले बंगला भाषा के रचनाकारों ने अपनी लेखती का चमत्कार दिखाया और उसके 
पदचात हिन्दी तथा देश की अन्य भाषाओं में रचना-प्रक्रिया शुरू हुई । सभी कवियों और 
छेक्षकों ने बुनियादी बातें तो 'राजस्थान' से ली, पर उत पर अपने मजरिए से रोशनी डाछी । 
कुछ फिम्बदन्तियाँ जब प्रवाद बन गई तो उन्होंने ऐतिहासिक यथार्थ का जाम 
पहन लिया । इन्हीं प्रवादों में राणा प्रताप के बच्चों कै द्वारा घास की रोटी 
खाने को घटना दे । मिथक नायक के जीवन से ऐसी अजूबा दास्तान का 
जुड़ जाना अचरज की बात नहीं है । फिर भी यहाँ हम देखेंगे कि रचनाकारों ने 
एक ही घटता को किस नई हृष्टि से देखा-परखा है। टॉड फे (राजस्थान! में दिखाया 
गया है कि राणा प्रताप ने विछाव के रोटी ले भागने की मार्मिक घटना से द्रवित होकर 
अकबर को संधि-पत्र लिखा और मरुबर के दरवारी कवि पृथ्वीयज ( पीधछ ) ने राणा 
को ओजस्वी भाषा में पत्र लिखा । इस प्रसंग पर हिन्दी और बंगछा में ऋविताएँ हैं। 
राजस्थानी में इस पर प्रभूत रचना हुई है। ऋषि श्यासनारायण पाण्डेय ने अपनी 
नई सूम से दिखाया है कि जब राणा सन्धि-पत्र छिपते पर भामादा द्वोते हैं तो धती 
घलम पकड़ लेती है। इस झलम पड़ते की घटना ने राती के उज्ज्वल चरित्र को 
तेजस्विता से महिमामण्डित कर दिया है, वह बहती है--'राणा | अगर तू आजादी 
की लड़ाई में थक गया दे तो तलवार मुक्ते दे--में चण्डी बन कर अपना 
कर्तव्य पूरा करूँगी।' याने यद्वी पर राणा का संधि-पत्र लिखना बन्द हों 
ज्ञाता हे और राणा का शुप्त द्वोता शोये पुनः जग कर सिंदनाद करने छगता 
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है। राणा की आँखों पर छाया कुद्दासा हट जाता दै। वह सिंहणी के रूप में 
रानी को सूर्ति की, देखता दै-- 


- हो उठा विकल उस नम का हट गया मोह घन काला । 
देखा वह ही रानी है वह दी अपनी हण-शाला ॥ 


राणा प्रताप ऐसी बीर पत्नी को पाकर लिहाछ हो गए। उनको कर्तव्य-बोध 
का ज्ञान हो गया। वे अपनी भावनाओं को दवा नहीं सके और बोल पड़े-- 


बोला वह अपने कर में राणो का कर थाम “क्षमा कर! 
हो गया निहाऊछ जगत में; में तुमसी रानी पाकर ॥" 
28 , ( इल्दीघादी', १० १७१ ) 


राणा प्रताप द्वारा भ्कबर को सन्धि-पन्न लिखने की घटना हिन्दी और अन्य 
भाषाओं में सर्वाधिक चचित हुई। रचताकारों ने अपने नजरिए से उसे. देखा-परखा, 
पर हर रचनाकार ने उसमें अपना तया चमत्कार उत्पन्त किया । इसका कारण स्पष्ट 


है साहित्य और इतिद्वास में एक आधारमूत अन्तर होता है। इतिद्दास तथ्यों 
पर आधारित होता है ओर साहित्य हृदय की संवेदनशील भावनाओं की 
उपज है, तभी तो कहा गया दै--“वियोगी होगा पदुछा कवि, आह से उपजे 
होंगे गान उमड़ कर आँखों से चुपचाप, बह्दी होगी कविवा अनजान ॥? 


इस प्रसंग में प्रो० विष्णुकान्त शास्त्री का कथत उद्धृत करना अधिक समी- 
चौन होगा। शास्त्रीजी ने आधुनिक हिन्दी साद्वित्यकारों की दृष्टि में महाराणा 
प्रताप” निबन्ध मे छिखा है---रचनाकारो की श्रदीप्त कल्पना ऐतिहासिक चरित्रों के 
अन्तनिद्वित गृणो को परिपुष्ट करने के लिए या उन्हें अधिक मानवीय बनाने के लिए न 
क्ेबछ वास्तविक घटनाओं क्री अभीष्ट व्याख्या करतो है बल्कि वांद्धित प्रभाव उत्परन 
करने के लिए कल्पित धटताओ का संयोजन भी करती है। इसे अधिकार का संग्रत 
उपयोग करने वाले समर्थ स्रष्टा या तो उन. चरित्रों को. अपने समय के अनुकूल ( और 
इसलिए अधिक मर्म॑स्पर्शी ! ) बनावा चाहते है या उनमे कुछ शाइवत मूल्यों का आरोप 
कर काछबद्धता भे काछातीत की ऋछक देता चाहते है। दूसरी स्थिति मे वे चरित्र 
अपवा व्यक्तित्व बनाये रपकर भी उने॑ मूल्यो के प्रतीक बन जाते हैं ॥ आधुनिक हिन्दी 
साहित्य मे महाराणा प्रताप के चरित्र-चित्रण में पहली पद्धति को ही प्रधानता है, फिर 
भी पहों-कहो दूसरी पद्धति भी कार्यरत , रही है 77 ( 'हल्दोघाटी ,चतु.शती समारोह', 
स्मारिका, १६७६, पृ० सं०, ६४ ) *>ल 
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यह स्वतंत्रता फेसी है, यह फेसी दे भाजादी ९ 
जिसके पद पद पर बच्चों मे अपनी मुक्ता ग्रिधरादी ॥ 
सहने की सीमा द्वोती है, सह सका न पीड़ा अन्तर | 
हवा, संधि-पत्र लिखने को; यद्द श्रेठ गया आसन पर ॥ 
कह सावधान रानी में राणा का थाम लिया फर । 
बोली अधघीर पति से, वह कागद मसिन्यात्र छिपाफर 
तू संधि-पत्न लिक्षने फा फट्ट कितना है अधिकारी १ 
जब बनी माँ फे दृग से अब्र तक आँसू हैं जारी ॥ 
थक यया समर से त्तो, तब रक्षा का भार मुझे दे । 
में घण्डी सी बन जाऊँ; अपनी तलवार मुझे दे ॥' 
( 'हल्दीघाटी', पंचदश सर्ग, पृ० १६६-१७१ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि टॉड के 'राजस्थान' से ऐतिद्वाधिक तथ्य टेबर 
सबसे पहले बंगला भाषा के रचनाकारों ने अपनी लेपनी पय चमत्मगर दियाया औए उसे 
पश्चात हिन्दी तथा देश की अन्य भाषाओं में रचता-प्रक्रिया शुरू हुई । सभी कवियों और 
छेखकों ने बुनियादी थातें तो 'राजस्थात' से थीं, पर उत पर अपने सजरिए से रोशनी डाठी । 
कुछ किम्बदन्तियाँ जब प्रवाद वन गई तो उन्होंने ऐतिद्वा सिक यथाये का भागा 
पहन लिया । इन्हीं अ्रवादों में राणा प्रताप के बच्चों के द्वारा घास की रोटी 
खाने की घटना है। मिथक नायक के जीवन से ऐसी अजूबा दास्तान की 
जुड़ जाना अचरज की वात नहीं दे । फिर भी यहाँ दम देखेंगे कि रचनाकारों मे 
एक ही घटना फ्ो किस नई दृष्टि से देघा-परखा है। टॉड फे 'राजस्थान' में दिखा 
गया है कि राणा प्रताप ने विछाव के रोटी ले भागने की मार्मिक धटना से द्ववित होगी 
अकबर को संभि-पत्र लिखा और अरुबर के दरवारी कवि पृथ्वीराज ( पीयछ ) मे रागा 
को ओजस्वी भाषा में पश्र लिखा । इस असंग पर हिन्दी और बंगला में कविताएँ हैं । 
राजस्थानी में इस पर प्रभूत र्वना हुई है। कवि श्यामनारायण पाण्डेय ने अपनी 
नई सूक से दिखाया है कि जव राणा सन्धि-पत्र छिखने पर आमादा होते हैं' तो रावी 
कलम पकड़ छेती है। इस कलम पकड़ने की घटना ने रानी के उज्ज्वल चरित्र को 
तेजस्विता से महिमाभपण्डित कर दिया है, वह बहती है---'राणा ! अगर तू आजादी 
को लड़ाई में थक गया दे तो तलवार मुझे दे---में चण्डी घन कर अपना 
फर्तब्य पूरा करूँगी ।' याने यद्वीं पर राणा का संधि-पत्र लिखना बर्न्द ही 
जाता दे और राणा का शुप्त द्वोता शौर्य घुनः जम कर सिंदनाद करने छगता 
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है । राणा की आँखों पर छाया कछुद्दासा हट जाता है। वह सिंहणी के रूप में 
रानी को मूर्ति को देखता है-- 


: -हो उठा विकल उस नभका हट गया मोह घन काला । 
देखा यह ही रानी है वह ही अपनी दृण-शाला॥॥ 


राणा प्रताप ऐसी पीर पतली को प्राफ्र मिहाल हो गए। उपको कर्तव्य-बोध 
का ज्ञान हो गया। वे अपनी भावनाओं को दवा नहीं सके और बोल पड़े-- 


बोला यह अपने कर में राणो का कर थाम ५क्षमा कर! 
हो गया निद्दाल जगत में) में तुमसी रानी पाकर ॥” 
( हत्दीघाटी', पृ० १७१ ) 


राणा प्रताप द्वारा अकबर को सन्वि-पन्र लिखने क्री घटता हिन्दी और अन्य 
भायातओं में सर्वाधिक चचित हुई। रचनाकारों ने अपने नजरिए से उसे देखा-परखा, 
पर हर रचनाकार ने उसमे अपना मया चमत्कार उत्सन्द किया। इसका कारण स्पष्ट 


है साहित्य और इतिद्वास में एक आधारभूत अन्तर होता दहै। इतिहास तथ्यों 
पर आधारित होता है और साद्दित्य हृदय की संवेदनशील भावनाओं की 
उपज है, तभी तो कहे गया है--“वियोगी होगा पहछा कवि) आह से उपजे 
होंगे गान) उमड़ कर आँखों से चुपचाप, धह्दी होगी कविता अनजान ।! 


इस प्रक्ष॑ग में प्रो० विष्णुकान्त शास्त्री का कपत उद्भृत करता अधिक समी- 
चीन होगा। शास्त्रीज़ी ने 'आधुनिक हिन्दी साद्िित्यकारों की दृष्टि में महाराणा 
प्रताप! लिबन्‍्ध मे लिखा है--'रचताकारो फी प्रदीत्त कल्पना ऐतिहासिक चरित्रो के 
अन्तर्निहित गुणों को परिपुष्ट करने के लिए या उन्हें अधिक मानवीय बनाने के छिए न 
केवल थास्तविक धटनाओ क्री अभीष्ठ व्याख्या करतो है बल्कि वांद्धित अ्रभाव उत्पन्न 
करने के लिए कल्पित धठनाओं का संयोजन भी फरतो है। इस अधिकार का संगत 
उपयोग करने वाले समर्थ स्रष्टा या प्रो उन चरित्रो को अपने “समय के अनुकूल (और 
इसलिए अधिक मर्म॑त्पर्शी ! ) बनाना चाहते है या उनमें कुछ शाश्वत मूल्यों का आरोप 
कर काछबद्धता मे कालाठीत की ऋछक देता चाहते है। दूसरी स्थिति में वे चरित्र 
अपना व्यक्तित्व बनाये रखकर भी उन मूल्यों के प्रतीक वन जाते हैं। आधुनिक हिन्दी 
साहित्य में महाराणा प्रताप के चरित्र-चित्रण मे पहली पद्धति की हो प्रधानता है, फिर 
भी फही-फहीं दूसरी पद्षति भी कार्यरत , रही है |” ( 'हल्दीघाटी चतु:यती समारोह', 
स्मारिका, १६७६, प्रृ० सं०, ६४ ) हे हम 


पर 


८८ ३. ३ यंगछा-साहित्य में राजस्थान 
कपिसेठिया की पातछ रपीथछ फविता |... | ' 


ऐसी ही मर्मस्‍्वर्णी हिन्‍्तु ओजेस्वी भाषा में हिन्दी और राजस्थाती के प्रदिदध 
ऋवि कन्दैयालाल सेठिया ने 'पातल 'र पीथल' प्ीर्पक राणस्थानों कविता में बन- 
विछाव के रोटो ले भागने फी बात मही है तथा वच्चे अमर के मरझुण मल्दत को सुनकर 
राणा प्रताप दुःखी होते हैं, सतुशोचन फरते हैं और अगवर को 'सम्लाट' पाते का पर 
छिफते हैं । उस पत्र के मिलने पर अकबर मो सुखद ओदइचर्य होता है । बह बीफानेर ड्ै 
कवि पृथ्वीराज को बुछा फर पत्र दिखाता है । पृष्दीयज राधा की देशमक्ति पर मुख 
या । पत्र की मुहर को देखकर उसे विश्वास हो जाता है, पर वह अकबर से महवा है 
कि यह पत्र झूठा है। अकबर पृथ्दीराज से पद्धता है कि यह राधा को पत्र लिखकर 
मएने सन्तोष के लिए स्पष्टोकरण संगा छे । वृष्दीराज ओोजभरी वाणी में राणा के सोये 
घोये को जयाता है और इसका फल सुखद होता है। प्रव्युतर में राणा पृथ्वीयज को 
आइवम्त करते हुए रिछते है कि 'जब तक राणा अताप के घरीर में एक यून्द एक्त रहेगा, 
बह अकबर को दासता नहीं स्वीकार सकता 

कवि सैठिवा मे लिखा है-- 


अरे घास री रोटी द्वी जद बन बिल्लावद्टो ले भाग्यों । 
नान्‍्हों सो अमरूयो चोख पड़यो राणा रो सोयो छुख जाग्यो । 
हूँ छब्यो घर है सह्यो घ्णू... 
मेबाढ़ी मान बचावण ने, 
हूँ पाछ नहीं राखी रण में 
चेस्यां रो खून बहावण में; 
नंद याद्‌ करूँ हल्दोघाटी नेणां में रकत उतर आये, 
सुत्र दुख रो साथी चेतकेड़ो सूती सी हुक जगा ज्यायेः 
पण आज विडखतो देखू हूँ 
जद राज बंवर ने रोटी ने ! 
तो छात्र-धरम ने भूलूँ हूँ ह 
भूलूँहिंददाणी चोटी ने।.._ 
के की का. 
* झा सोच हुई दो हुक तड़क राणा री भीम वजर छाती: 
। ऑ्यों में आँसू भर बोल्या में लिखस्यूँ अकबर ने पातीः 


+ 
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पण छिखूँ कियां जद देखे है आडायल ऊंचो हियो लियां 
चित्तौड़ खब्यो दे मंगरां में विकराल भूत सी डियां छियां) 
में मु्कूँ किया १ है आण मने 
कुछ रा केसरिया बाना री, 
में बुम्मूं कियां १ हूँ सेस लपट, 
आज़ादी रे परवाना री । 
(कवि सेठिया की 'पातछ *र पीयल” कविता से ) 


अन्य रचनाकारों ने बच्ची के रुदस की बात कही है और उसी फे करुण-क्रन्दन से 
राणा प्रताप की भीम के समान छातो फट जाती है और वे भावनाओं में बह गए। 
क्षणिक उत्तेजना में उन्होंने अपने संचित शौर्य और आजादी को सन्धि-पत्र लिख फर छर्व॑ 
कर दिया, पर कवि कन्देैयाछाल सेठिया मे “बच्ची? के स्थान पर “अमर? के रोने फ्री 
बात कही है। अगर हम इतिहास को गवाह माने तो देखेंगे कि उस समय झुंवर अमर 
अबोघ बालक नही था, अपितु अठारह-बीस वर्ष का युवक था। महाराणा प्रताप का 
जन्म ज्येण्ठ शुवठ्ा ३, १५६७ वि० सं० अर्थात € मई, १५४० ई० को हुआ था तथा 
उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह का जन्म १६ मार्च, १५५६ ई० को हुआ था। श्री बढ़ा- 
बाज़ार कुमारसभा पुस्तकालय द्वारा १६७६ में प्रकाशित “इल्दीघाटी चतुःशती 
समारोह” स्तक के पृष्ठ २४ पर महाराणा प्रताप के ' जोवत की प्रमुष्त घटनाओ' की 
सूची दो गई है । उसके अनुसार हल्दोघाटी का युद्ध आपाढ़ कृष्णा ७मी, १६३४ वि० 
सं० अर्थात्‌ १८ जून १५७६ को हुआ था । उस समय अमर की उम्र १७ वर्ष की थी और 
बिलाव द्वारा रोटो -मपटने की बात जरूर ही एक या दो या तीन वर्ष बाद घटी होगी। 
तव अमर का बच्चों की भांति बिछविछाना और रुदन करना जरा असंग्रत प्रतीत होता 
है। क्षत्रिय कुमार की यह उम्र तो रण में बोरता दिखाने की होती है न कि रुदत की । 
भैवाड में इसी उम्र के युवकों ने इतिहास मे अपने को अमर कर दिया, जिसमें गोरा- 
बादल, जयमल और पत्ता आदि का नाम गौरवान्वित है । इतना हो नहीं केसरीसिंह 
बारहठ के “्रताप-चरित' काव्य में एवं कविराज श्यामलदास के 'वीर-विनोद मे 
तो वर्णन है कि तब तक अमर का विवाह ही नहीं हो गया था, , उसके एक पुत्र भी पैदा 
हो गया था। भरतु, कवि आगे कहता है-- 
प्रण फेर अमर री सुसक्याँ राणा रो हिबड़ो भर आयो; 
में मानूं हूँ दिल्‍्डीस तने समराद्‌ सनेशो केबायो । 
राणा को पत्र लिखने के पूर्व संकोच होता है। उसे अपना श्रण याद आता है, 
क्रेस्तरिया बाना स्मरण होता है। वे अपने को आजादी के परवाने की दोष रपट भी 


अत 
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स्वीकारते हैं, पर अमर की सिधकियों उन्हें मजबूर कर देती हैं और वे दिल्‍्लीपति 
अकबर को 'सम्राट' का संदेश भिजवाते हैं । 
स्वाभाविक है कि बादशाह अकबर को पत्र पाकर आइचये हुआ ) पहले तो 
पूरा विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए बार-बार पत्र पढ़ा गया । 
राणा रो कागद बाँच हुयो अकबर रो सपन सो सांचो) 
पण नेण कर्यो विसवास नहीं जद बाँच-बाँच ने फिर बाँच्यी; 
के आज ह्वालो पिघल बद्यो 
के आज हुयो सूरज सीतल 
के आज सेस रो सिर डोल्यो 
आ सोच हुयो समराद्‌ विकल्क ५ 
आखिर अकबर ने पृथ्वीराज को बुला मेजा। वे आये। अकबर ने 'कागद 
( पत्र ) दिखाकर कहा-- 
रहें बाँध लियो है पीथल सुण पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ' 
ओ देख द्वाथ रो कागद है तूँ देखाँ फिरसी कियाँ अकड़ ९. 
मर इब चुलू भर पएणी में, 
बस भूंठा ग्राल बजावे हो; 
पण द्ृट गयो बीं राणा रो, 
सू भाद बण्यो बिढराये हो; 
में आज पातस्या घरती रो मेवाड़ी पाण पां में है, 
अब बता मने किण रजबट रे रजपूती खून रणां में है ? 
राणा प्रताप का पत्र पाने से सचमुच अकबर ने जगछ के शेर को पिंजड़े मे बन्द 
मार लियांथा। इसी का हृवारा देकर बह पृथ्शोराज से पूछता है कि अब तुम्हारी 
अकष्ट नौसे रहेगी ? छुमकों तो चुल्तू भर पानी में डूब मरना चाहिए । तुम व्यर्थ में राणा 
मंद बोरता के गाछ बजाया करते थे । अब उत्त राणा की प्रतिज्ञा भंग हो गई और एुमे 
भा्दों की भांति विद्यावछी बलानते रहो । 


जद पोयछ काग्रद ले देखी 
राणा री सागो सेनाणी, 
नीचे स्यूँ धरती खसक गई 
आख्यां में आयो भर पाणो+ 
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पण फेर कहदी तत्काल संभल:आ बात सफा ही झूठी दै, 
राणा री पाय संदा 'ँची- राणा री आण अटूटी है। 
राणा प्रताप के पत्र को पोयल ने देखा-परखा । जब राणा के विशेष संकेत चिन्ह 
अर्थात 'सैनाणी' को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया | फिर भी उन्होंने कहा कि यह 
पत्र सरासर झूठा है। राणा फा सिर हमेशा ऊँचा रहा है और उत्तको कठोर प्रतिज्ञा 
कभी टूटने वाली नही है । 
अकवर और पृथ्वीराज मे विवाद छिड़ गया । आखिर तय हुआ कि पृथ्वीराज 
सच्चाई जानने के छिए राणा को पत्र लिखें। पीयल तो यही चाहते थे। उन्होंने वीर 
भाषा में राणा के सुप्त-शौर्य को भकमोरने के लिए बीर-रस में पत्र छिखा-- 
+ "मे आज सुणी है नाहरियो 
- स्यार्तों रे सागे सो छो, 
“ - मे आज सुणी है सूरजढ़ो 
/ बादछ री ओटों खोबेलो, 
का 3८ भर नि 
9 '. कद्दे आज सुणी है थकाँ खसम 
 « '" ४ [ अब रांड हुवेली रजपूती, 
० . दे आज सुणी है म्याना में 
ह ' तरवार रवेली अब सूती 
तो म्हांरों हिंबड़ो कांपे दे मंछयां री मोड़ मरोड़ गई 
पीथल ने राणा ल्खि भेजी आ बात कठ तक गिणां सह्दी ९! 
पीषल मे राणा को लिखा--“हमने सुना है कि अय शेर सियारों के साथ 
सोयेगा; सुरज्ञ बादलों की ओद में छिप ज्ञायेगा | तलवाएें अब म्यान में सो 
जायेंगी | इन बातों को सुनकर हमारा हृदय कांपता है और मूंछों की मरोड़ 
याने शान खत्म हो गई है। क्‍या यह सब सच है ? अगर सच है तो राणाजी 
आप पीयथल को ल्खि भेजें | ] 
पीयछ के पत्र को पढ़ते ही राणा का सोया हुआ धौय॑ जय गया, माँखें छाछ 
हो गईं और दे अनुशोचन से पश्चाताप करने छगे । उन्होंने पुनः प्रतिज्ञा कौ--'अगर , में 
सच्ची राजपूतनी का पेद्ा किया हूँ तो भले दी भू्खों मर जाऊं पर मेरी पाग 
दिल्‍ली फे दरबार में नहीं मुकेगी | दिल्ली का मान ही भुकेगा । 


हरे बंगला-सादित्य में राजस्थान 


पीयल रा आँखर पढ़ता ही 
राणा री आख्याँ लाल हुई, 
धिक्‍कार मने हूँ कायर हूँ 
माहर री एक दृकाल हुई 
हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मर 
मेवाड़ धरा आजाद रखे 
हूँ घोर उज्माढां में भटकूँ 
पण मन में माँ री याद रवे, 
हूँ रजपूतण रो जायो हूँ रजपूती करजल घुकाऊँला, 
ओ सीस पढ़े पण पाग नहीं दिल्‍ली रो मान झुका छा; 
राणा ने फिर पृथ्वीराज ( पीयछ ) को पत्र छिक्ला कि भछा बादलों की क्‍या 
ओकात दूँ जो सूरज को ढक ले। शेरों के हत्थे को सहने के लिए सियारों की 
माँ ने पेदा द्वी नहीं किया । जब तक हमारे बाजुओं में तलवार है तब तक 
राज़पूतनी शॉँड ( विधवा ) नहीं दो सकती । मेवाड़ की धरती घधकती आग 
और आँधी में चमकेगी और कइखे की तानों पर खाँडा खड़केगा याने युद्ध के 
सगाड़ों पर तल्यारें दुश्मनों पर गाल वन कर गिरेंगी। इसलिए आप अपनी 
मुंछों की शान बढ़ायें याने उन्हें ऊँची रखें। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 
अकबर से लीवन भर छड़ता रहूँगा ओर उजड़े हुए मेवाड़ को पुनः बसा दूँगा । 
राणा के इस प्रतिज्ञावद्ध पत्र को पाकर पीयल की बांधे खिल गई और अकबर के हौसले 
पक्ष हो गए--- 
कबि सेठिया के शब्दों मे सुतिए-- 
पीथल के खिमता बादल री 
जो रोके सूरज उगाछी ने, 
सिंघां रो दाथल सह छेबे ४ 
“ वा कुख मिली कद स्याछी ने ? 
जद ५ है जद 
.आऑहाथा में तस्बार थका - - 
छुण रॉड के दे रजपूदी १. ,:--, 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का “अभ्‌ मति! नाटक ध्इ्‌ 
म्याना रे बदले बेग्याँ री 
छात्याँ में रवेली बृती 
मेवाड़ घयकती अंग्रारों आध्याँ में चमचम चमकलो; 
कड़खे री उठती तानाँ पर पग-पग पर खाँढो खड़कलो) 
राखो थे मूंछयाँ ऐठ्योडी 
लोही री नदी बहा दुयूढा. 
हूँ अथक लड़ूंछा अकबर स्यूँ 
उजडयो मेवाड़ बसा दुयूंठा, 
जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूणी ही 
द्विदवाणों सूरज चमके हो. अकबर री दुनिया सूनी ही । 
( कवि सेठिया की 'पौतल 'र पीथल” कविता से ) 


कवि सेठिया ने १९४२ ई० के स्वातन्त्य-संग्राम में देशवासियों क्रो आजादी 
के लिए उद्‌बुद्ध फरने के उद्देश्य से इस कविता करी रचना की थी। मैंने जब कवि 
सेठिया का ध्यान “असर! की ओर आकर्षित किया तो उनका उत्तर था--'कवि 
इतिद्दासकार नहीं होता, उसे तो बन-जागरण के लिए संदेश देना द्वोता दै। 
में अगर 'अमर्‌यो” न लिखकर “नान्यो” लिखिता तो भी कोई फके नहीं पड़ता । 
मुझे त्ती मार्मिक संवेदना के लिए घास की रोटी को वनबिलाव द्वारों ले भागने 
की बात कहदनी थी । इसे भी इतिद्दासकार नहीं मानते और घास की रोटी 
को अतिरंज्ञित बताते हैं !” 


श्री कन्हैयालाल सेठिया के तर्क से मैं पूणंथ: इसलिए संघुष्ट नहीं हुआ कि 
छोटी बच्ची के रुदत में एवं बीस वर्ष के युवा के झंदन मे बड़ा फर्क होता है। हम 
चुतछी जुबान में अबोध बच्चे पर जितने भावुक हो जाते हँ--किसी युवा या 
फिशोर पर नहीं। अमर को वह उम्र तो युद्ध में वोरता दिखाने को थी । उसके 
चरित्र में उद्दष्डता और राजसी सुख था, जिसका हमने पुस्तक में ययास्थान वर्णन किया 
है। स्वयं राणा भी अपने: पुत्र के इस आचरण से दुखी थे और एक बार तो उन्होने 
डी० एल० राय के ताटक 'प्रताप सिंह' में अमर पर इसलिए गोछो दाग दी कि बह 
एक यवत कन्या का झीलहरण करने पर उतारू हो गया था। किसी भी वीर-चरित्र को 
महिमामण्डित करने के छिए उसका व्यक्तिगत आचरण चरित्र की वड़ो कसौटी वनता है। 
डिजेन्द्रलाल राय के नाटरू ्रतांप सिंह! में राणा का मद्गात चरित्र निखरता है । 


६४ - बंगला-साहित्य में राजस्थान 
राधघाक्षप्ण दास की कपिता 
भा रतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र के छुफेरे भाई राधाकृष्ण दास मे १८६७ ई० 

क्षद्वाराणा प्रताप सिंह नाटक लिखा था| साथ हो आपने थरताप विसर्जन! धीर्षक 
एक लम्बी केविता भी लिखी थी। इस कविता में राणा प्रताप के मानसिक दुष्ट को 
दिलाया गया है । प्रताप कुंवर बंभर सिंह की विछास-प्रियता के कारण बड़े दुःखी थे। 
उन्हें आशंका थी कि उनकी बहुमूल्य स्वाधीवता को उनका पुत्र तुच्छ दाम पर से बेन 
दे। मरणासन्न प्रवाप के भ्राथ तभी निफके जब सभी सरदारों मे हाथ मे तझवार देकर 
यह प्रतिज्ञा की--'जी लो तन; स्वाधीनता तौ लो रखों बचाय । 


“हल्दीघादी' काव्य का कारणिक चित्रण. ; 


हिन्दी और बंगला के परवर्ती साहित्यकारों ने स्वाधीनता पर इसीलिए जोर 
दिया, जिसमें हिन्दी वीर-रस के फवि श्यामनारायण क्रा भाम आदर से छियाजा 
सकता है । है 
कवि श्यामनारायण पाण्डेय ने 'दल्दीघाटी' काव्य में दिखाया है कि--* 
अपने अचछ गुदा से; शिक्षु ऋन्दन की ध्यनि आई. 
कन्या के ऋन्‍्दुन में थी; करुणा फो ध्यथा समाई॥ 
+ + ने 
इस करुण कऋर्दन से वीखती राणा का हिमालय के समाच अचल मत कम्पाय- 
मात हो गया>- 
तो भी उस वीर-मती का, था अचल हिमाल्ष्य सा मन । 
पर हिमर सा पिघछ गया बह, सुन कर कन्या का ऋल्दन ॥ 
राणा ने बच्ची को गोद में लिया और रुदन को फारण पूछा-- 
भूखे-प्यासे कुम्दिलाये; शिक्षु को गोदी में लेकर । 
पूछा 'तुम क्‍यों रोतो दो; फरुणा को करुणा देकर ॥। 
अपनी तुत्तड्ी सापा में, चह सिसक-सिसक कर बोलो ! 
जलती थी भूख छुपा की. उसके अन्तर में होली ॥ ; 
दा. छट्ठी न जाती मुकछे, अब भूख को - ज्वाला |, , ७४7० 
कल छे ही प्याछ लगी दै; द्वो छद्वा द्िदय मतवाला ॥ 


बच्चो कहती है कि मो ने उसे घास की रोटी खाने की दी और सोते का पानी 
दिया। वह रोढी का एक-आध फौर छा पाई थी कि एक वनविछाव जाया और रोटी छीन 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का.“अश्रुमति' नाटक ६५ 


आर भाग गया। वह दहाड़ मार झर रोने रमी । पिता के पूछने पर बच्ची कहती है-- 
सुनती हूँ तू छाजा दै, में प्याली छोनी तेली। 
क्या दया न घुकको आती, यह दल्ला देख कल मेल्ी ॥ 
बच्ची कहती है--एक दिन था कि मुश्ते दूध, मछाई और मिठाई जाने को 
मिलती थी, आज यह स्व सपना हो गया । मैं भूखी रहती हैँ, इसलिए भूख से रुलाई 
जा रही है। फिर वह स्वयं राणा से ( पिता से ) प्रइ्व करती है-- 
वह कौन छत्न दे जिछने छेना का नाछ किया है ९ 
तुमाफ़ो. माँ को; हम छुब को, जिछने बनबाछ दिया है ॥ 
यह छोती छी पेनी छी, तल्वाछ मुझे भी दे दे । 
में उछुको माल भगाऊँ छन मुम्कको लन कलने दे | 
( 'हल्दीघाटी', पृ० १६०-१६२ ) 
यह मार्मिक कथोपकथन कितता हृदय-विदारक और कारुणिक है? श्यामनारायण 
ऐसे बीर-रस के फवि की लेखनी से ही ऐसा स्वाभाविक, तिश्छल् वर्णत हो सकता है। 
तुतली वाणी का प्रभाव - हृदय की अन्तरात्मा को स्पर्श करता है। तब कौव-सा पत्थर 
हुदय पिता होगा जो आत्म-विह्ल न हो जाय ? बौर राणा प्रताप भी हो गए तो 
झआाष्चर्य क्या, ? उल्लेखनीय है कि १६३२ से पाण्डेय जी “हल्दीघाटी' का गीत गा 
रहे थे और उनका यह काव्य-ग्नन्थ १६३६ ई० में प्रकाशित हुआ । उसके बाद १६४२ में 
श्री सेठिया जी ने पातले 'र पीथछ” की 'रचना की । जरूर ही उन्होंते इतिहास 
पढ़ा होगा और राजस्थान को घरती.पर राणा भ्रताप की यशोगाया में गाये जानेवाले 
हिंदी और राजस्थानी चारण-गोत्नों और काव्यों को पढ़ा-सुना होगा । तब उनकी रचना 
मे, जो बड़ी प्रसिद्ध है बच्ची” के स्थान पर “अमरया? की बात असंगत और अस्वा- 
भाविक जान पढती है। समीक्षक का कार्य नीर-क्षीर का विवेचन करना है और 
पूर्वाप्ठहों से मुक्त द्वोकर । मैंने ध्रष्टता की दे तो क्षमा का पात्र हूँ और सत्य 
»फा प्रकाशन है तो उद्ारमना मनीषो सेठिया जी से आशीव चन की अपेक्षा है 
और साथ ही प्रार्थना है--अमर्‌या? में संशोधन की । 


मैथिलीशरण की 'पत्रावद्धी' 


पृथ्वीराज राठौड़ ( पीपछ ) एवं राणा प्रताप ( पातछ ) के पत्र-व्यवहार का 
प्रसंग इतना महत्वपूर्ण बत गया कि सभी रचनाकारों ने इस पर अपनी लेखनी चलाई। 
प्रस्तुत है हिन्दी के राष्ट्रीय कवि मैयिलीशरण गुप्त को_ धपत्रावद्वीः काव्य पुस्तक का 
पद्यमय 'मद्दाराज पृथ्वीराज का पत्रों, जिसमें इस बूचान्त का सुन्दर वर्गव है-- 


६६ 


- बंगला-साहित्य में राजस्थान 


स्वस्ति श्री स्वामिमानी छुछ कमल वथा हिन्दू-सूर्य-सिद्ध । 

शूरों में सिंह सुश्री अधि रुचि सुकृती श्री अतापअसिद्ध ॥ 

ढज्जाधारी हमारे कुशल युत रहें आप सद्धर्म-धाम । 

श्री प्रथ्यीराज का द्वो विद्वित विनय से प्रेमपूर्ण प्रणाम ॥ १ ॥ 

हैं केसा हो रहा हूँ इस अवसर में घोर आइचर्यड्ीत । 

देखा है आज मेंने अचछ चल हुआ सिन्छु, संस्था-विद्वीन ॥ 

देखा है क्या कहूँ, में निषतित नभ से इन्द्र का आज्ञ छुत्र | 

देखा है और भी; हाँ, अकबर-कर में आपका संधि-पत्र ॥ २॥ 

जो के स्वाधीनता को अब हम सब हैं नाम ही के नरेश। 

ऊँथा है आपसे ही इस समय अद्दो देश का शीर्प-देश ॥ 

जाते हैं क्या भुकाने अब उस सिर को आप ही द्वो दताश ९ 

सारी राष्ट्रीयवा का शिव-शिव ! फिर तो द्वो चुका सर्वनाश ! ॥8॥ 
+- हम + 

फूलों सा चूस डाछा अकबर अलि ने देश दे दोर-ठौर । 

चंपा सी लाज रखी अविकृत आपनो धन्य मेवाडू-मौर ॥! १२ | 
के + दिन 

माँ! है जेसा प्रताप प्रिय-सुत जन तू तो छुफे धन्य माने । 

सोता भी चोंकता दे अकबर मिससे साँप ज्यों हो सिरानें ॥ १४ ॥ 

*राना ऐसा लिखेंगे यद्ट अघरित है, की किसी से हँसी दे । 

मानी हैं एक द्वी वे बस नस-नस में धीरता ही घेंसी है ।' , 

यों ही मैंने सभा में कुछ अकबर की बृत्ति है आज फेरी 

रक्‍्खो चाहे न रक्‍क्खो अब सब विधि है, आपको लाज्ञ मेरी ॥ १५॥ 
के '+ रः हे 

दो बातें पूछता हैँ, अब अधिक नहीं; हे प्रतापी प्रताप ! 7 

आज्ञा द्वो, क्‍या कहेंगे अकवर को तुर्क था शाइ आप ९ 

आज्ञा दीजे जो उचिव समम्दिए, प्रार्थना है प्रकाश-- 

मूछें कूची करूँ या सिर पर पटक हाथ हो के दताश ॥ २१॥ 

(+पत्रावक्ी', वृ० १-६ ) 
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* “क्रबि मेथिलीशरण गुप्त ने अपनी सरल भाषा में उसी . परम्परा से चछते हुए 
ऐतिहासिक भावों को अपनी कविता में संजोया है। आपने “अकबर सूतो ओम के, 
जाण सिराणे साँप” का अपनी भाषा में वर्णन किया है और निम्न राजस्थानी पद 
को भी नए शब्द दिए है-- 

पटकूँ मूँाँ पाण, के पटकूँ निज तन करद्‌। 
दीज लिख दीवाण) इण दो मंहली बात इक॥ 
राष्ट्रषबि मेथिलीशरण गुप्त ने 'पत्रावद्ली! काव्य प्रस््तक की रचना की है, 
जिसमें ऐतिहासिक आधार पर लिखित कुछ पद्मात्मक्त पत्र हैं। इनमे से मुख्य-पत्र है 
भहाराज पृथ्वीराज का पतन्न राणा प्रताप के नाम! | इस पत्र मे कवि ने अपना 
सन्तव्य पृष्ठ १ पर दिया है--“महाराणा प्रताप सिंह स्वाघीनता की रक्षा के छिए बन- 
बन भटकते रहे पर उन्होने अकवर की अबीनता स्वीकार नहीं की । एक बार मौटुम्बिक 
विपत्ति के कारण उतका हृदय विचछित हो गया था । इसी से उन्होंने अकबर के साथ 
सन्धि फरने का निश्चय किया था। किन्तु बीफानेर के महाराज प्रथ्वीराज का पत्र 
पा कर बे फिर अपने ब्रत पर आरूढ़ हो गए थे ।” आपने पृष्ठ ७ पर “महाराणा प्रताप 
सिंह का पत्र! का प्रकाशन किया है, जो उन्होंने कवि पृथ्वीराज के पत्र के उत्तर में दिया 
था। गृप्त जी ने लिखा है--(पृथ्वीराज का पूर्वोक्त पत्र पाने के पूर्व ही महाराणा सन्धि- 
पत्र के लिए पश्चाताप कर रहे थे। उस पत्र को पाकर उन्हें सन्तोष हुआ । यह पत्र 
उसी पत्र के उत्तर में छिखा गया है।' 
राणा प्रताप का पत्र इस प्रकार है-- 
निदाघ-ज्वाला से विचलित हुआ चातक अभी | 
भुलाने जाता था निज विमल-बंश-प्रत सभो। 
अद्दा | ऐसे ही में जल्द सुद्च का सत्र पहुँचा) 
अद्दो पृथ्वीराज प्रियवर | कृपा पत्र पहुँना॥ १॥ 
दिया पत्र द्वारा नवश्थठ मुझे आज तुम ने; 
बचा लो बाप्पा के बिमर-कुछ फी ल्‍हाज़ तुम ने 
हुआ है आत्मा फा यद्द प्रथम ही बोध सुझझो, 
दिखाई देता है न इस ऋण का शोघ मुमरझों ॥ २॥ 
( पत्रावकछ्ी! पू० ७ ) 
कवि बहता है कि राधा को पृथ्वीराज के पत्र से बड़ा सन्‍्तोष मिछा। उन्हें 
अपने भूले हुए पततंब्य बा बोष हो गया । ये सोचते थे कि हमारे माई ही जद धर पे 
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से मिल गए हैं तो जन्मभूमि को स्वतन्थदा की रक्षा ढैसे होगी ? प्रताप ने अपती उठ 
स्थिति का भी पत्र में वर्णद किया है, जिसके कारण उन्हें अगवर को पत्र लिखता पड़ा! 
जब बतबिलाव बच्ची के द्वाय की रोटी लेकर भाव गया तो बच्ची के ऋन ने उसके 
दृढ़ हृदय को विचलित कर दिया । देखिए - 
हमारे भाई ही बन कर विपक्षी जब यहां, 
मिले हैं तुर्वों से तब फिर भला मंगल कह्दां ९ 
न द्वोने पाती जो स्फुटित दम में फूट इतनी; 
मधाते तो केसे अरिगिण यहां छूट इतनी १६ ॥ 
विचारों में था यों जिस समय ब्याकुछ पढ़ा; 
कि भारी चीत्कार श्रवण कर चोंका; जग पड़ा । 
कहूँ हा ! देखा क्या प्रकट अपनी झत्यु-घटना, 
अचम्मा द्वे मेरे दत हृदय का दी न फटना ॥ ११॥ 
बनी थी जो रोदी विरस त॒ण का चूणे कर के, 
चचात्ती चेठी को उस समय जो पेट भर के । 
उसे देखा भेंने अपहृत बिडाली कृत वहां, 
न देखा वेटी को अदृह ) फिर था साहस कहां ॥ १२ ॥ 
( वही, पृ० ६-१० ) 
बच्ची के रुदत से राणा का हृदय उनको विक्ारता है और वे अनुशोचन करते हैं 
पि क्‍या इन्ही के छिए मैंने देश की आजादी का ब्रत छिया था ? वे पृथ्वीराज की पत्र 
में लिखते हैं कि वेटी के रोने से उनका मन स्थिर नहीं रह सका। शोक-विह्नं्ता मे 
राणा ने सन्धि-पत्र छिज़़ा था। उनको स्वीकारोक्ति को कवि मैथिकोशरण के शब्दों में 
सुनिए-- 
विधात्ः ! बाप्पा फे अतुल-कुछ की दवा ! यह गति; 
किसी ने देखी है अवनि पर ऐसी अवनति! 
किन्हें प्रासादों में सुख सहित था योग्य रहना$ 
उन्हें खाने का भो वन-वन पढ़ें दुःख सहना ! १३ ॥ 
स्वयं में द्वी हूँ क्या इस विपद का कारण नहीं? 
प्रतों के पीछे भी जिस विपद्‌ में पारण नहीं। 
नहीं तो रोते क्‍यों यह शिश्जयु कि है राज्य जिनका, 
मुझे चाद्दे जो द्वो पर अहृद्द ! क्या दोप इनका ॥ १४ ॥ 
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'छुधा से बेटी का यह तड़पना में निरख फे; 
न हे पृथ्वीराज | स्थिर रद्द सका धेरय रख के। 
मुझे आत्मा की भी सुध-बुध न हद्दा! रंचक रही, 
क्षमा कीजे मेरी यह अवछता--फेयल यही ॥ १४ ॥ 
(वही, १० १०-११ ) 
ओर राणा ने पुनः जोश में आकर अपनी पूर्ण प्रतिज्ञा को दोहराया और महा 
कि मैं मातृमूमि के लिए सभी मरप्टों को सहत मकरूँगा। इसलिए जव तक 'पत्ता” 
( प्रताप ) के शरीर में रक्त है, वह भुक्ेगा नहीं | है 'पीथल/ ( पृथ्वीराज ) तुम अपनी 
पूंछों पर तावदो। सूर्य जहाँ पूर्व में उगता था वहीं उगेगा और मैं तुकों के सामने 
आत्म-समर्पण नहीं करूँगा । राणा ने पत्र के अन्त मे इस प्रकार छिखा-- 
तुम्दारी वाणी है अमृत, कवि जो हो तुम अद्दो ! 
जिया हूँ में मानों मर कर पुनः पूर्व-सम हो। 
सहूँगा दुःखों को सतत फिर स्थातंत्र्य-सुक्त से, 
करूँगा जीते क्री श्रकट न कभी देन्‍्य मुख से ॥ २० ॥. 
तुम्द्दारा 'पत्ता! है जब तक, सहै क्‍यों न विपदा, 
करो मूँछें ऊँची तब तक सखे ! “पीथल' सदा। 
सुनोगे तुझोँ को न तनु रहते शाह हम से, 
बहीं--प्राची में दी--रवि उदित होगा नियम से ॥ २१ ॥ 
४५ ( वही १० ११-१२ ) 
इस प्रकार गुप्त जी की पन्नावली' में पृथ्वीराज और राणा के पत्रोत्तर फा 
प्रांजल भाषा में वर्णन किया गया है। कबि मेथिलीशरण की ध्पन्नावल्ली' का प्रकाशन 
संदत १६७६ में साहित्य-सदन, चिरगाँव ( भाँसी ) से हुआ है। (पत्नावलली! काव्य 
पुस्तक में राणा और पृथ्वीराज के पद्यात्मक पत्रों के अतिरिक्त अन्य पत्र हैं--महाराज 
राज सिंह का,पतन्न औरंगजेब के नाम', औरंगजेब का पत्र अपने पुत्रों के नाम! 


“मद्दाराज यशवन्त सिंह की पत्नी का अपने पति के नाम पत्र!। इन पत्रों में 
गृपजी ने ऐतिहासिक तब्यों का बड़ी खूबी से वर्णेन किया है। 'पत्रावछीः में 
#द्दारानी अहिल्या वाई का पत्र! तथा रूपनगर की राजकुमारी रूपबती का 
पत्र महाराणा राज सिंह के नाम है! | हमने अन्य पत्रों का उल्लेख प्रस॑ंगानुसार 
प्रन्थ के अन्य पृष्ठों में किया है । 


हमने पूर्व में लिखा है कि वव-विक्ाव के द्वारा रोटी ले भागने के प्रसंग को 
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आधार बना कर हिन्दी एवं राजस्थानी के मई फ्वियों ने काव्य-रचनाएँ की हैं। 
इतिद्वासकार राणा प्रताप के कष्ट की बातों को तथा पत्र ल्खिने की बात को 
असत्य बताते हैँ । उनका कद्दना दे प्रताप का परिवार कष्ट में जरूर था। पर 
इतना विपन्न नहीं था कि घास की रोटियां खानी पड़ती । ऐसी स्थिति द्वोती 
तो सम्पूर्ण मेवाड़ श्मशान में परिणत द्वी गया द्वोता | इतिहासकार बताते हैं कि 
पद्ठाडी उपत्यकाओं में प्रताप का ही राज्य था, तद्र ऐपी घटना का घटित द्वोता आइचर्य 
अकठ करता है। गाँधी जी ने अपने आश्रम में एक बार कच्चा अस्न खाने का 
अ्रयोग किया था, फल्तः स्वयं बापू तथा आश्रमबासी अतिसार फे शिकार हो 
गए थे। अगर राणा का परिवार घास को रोटियाँ खाता तो अकालआत्यु 
या अनाद्वास-मृत्यु फी नौबत आ जाती ! 
रणचीर सिंह का 'प्रताए' काव्य 
वि० सम्वत्‌ २०१४ में कवि ठाकुर रणबीर सिंह शक्तावत 'रसिक! ने 
प्रताप! मद्गाकाव्य की खड़ो बोली में रचना की । इसका प्रकाशन सामन्त-सांहित्य- 
सदन, अजमेर से हुआ है । रणवीर सिंह करे अन्य रचनाएँ हिन्दी और राजस्थानी में है । 
आपने भूमिका में लिखा है कि यह काव्य-प्न्य टॉड के राजस्थान”) मेवाड़ के 
दरवादी फीविदों से सुनी हुई #याओं पर तथा अन्य किम्बदन्तियों पर आधारित है । 
कवि ने भी बच्ची के रत की बात अपने काव्य-प्रन्य मे लिखी है। अत्ताप! कान्य 
में कवि ने दो अछूते प्रसंगों का वर्णन किया है; जिनसे राणा प्रताप के चरित्र 
पर नई रोशनी पड़तो है। इतिहासकारों का कद्दना है कि 'हल्दीघाटी' युद्ध 
में कोन जीता १ कौन हारा ९ इसका उत्तर तो इतिहासकार देंगे, किन्तु इतना 
निश्चित है कि 'हल्दीघाटी! के मद्दासमर ने अरावली की उपत्यकाओं को 
धर्मोपली बना दिया। “हल्दीघाटी चतुःशदी समारोह-१६७६” की स्मारिका के 
सम्पादक श्री जुगलकिशोर जेथलिया ने भूमिका मे छिखा है--हल्होघादी' का युद्ध 
अथवा प्रताप एवं अकबर फा संघर्ष हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष नहीं था। यह ती 
स्वाधीनता का अपदरण करने वाले विदेशी आक्रान्ता के विरुद्ध जन-नेता की 
जन-सहयोग से लड़ा जाने वाला स्वार्तत्र्य-संप्राम था । जिसमें दृकीम सूर जेसे 
देश-भक्त पठान भी राणा का ,साथ देने बालों में थे !! श्री जेथलिया ने आगे 
लिणा है--“शनेः शनेः सारा देश द्वी इस विदेशी आक्रमण को ध्वस्त करने के 
लिए. फमर कस कर तेयार हो गया । “हल्दीघाटी':से देश को नवीन ज्योति 
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दी) नई युद्ध-पद्धति- (छापामार युद्ध-कछा ) दी, जिसे विकसित कर छन्नपति 
शिवाजी तथा उनके उत्तराधिकारियों ने इसे कारगर रण-नीति म परिवर्तित 
किया ।? 
ऐसी ही एक छापामार यूद्ध को धटना करा साहसिक वर्णव ठाकुर रणवीर 
सिंह शक्तावत ने “प्रताप! काव्य के पृष्ठ के १४० से १४६ पर किया है-- 
अकबर ने जय ह्वाल युद्ध का जाना सारा; 
सुना कि, बचा प्रताप; जंग में गया न मारा 
( 'प्रताप' काव्य, द्वादश सर्य, पृ० १४० ) 
'हल्दीघाटी? युद्ध का वर्णन जब अकवर ने सुना और उसे पता घछा कि राणा 
प्रताप बच गया, तो उसे बड़ा भय हुआ । उसने छल्वछ से प्रताप को वन्दी बनाने की 
योजना वनाई । जब अजमेर के 'उर्स” पर्व छा समय आया तो वह लश्कर लेकर अजमेर 
आया | उसने अपने सेनापति आसफ खाँ को हुक्म दिया कि तुम सेला छेकर मेवाड़ जाओो 
और राणा प्रताप को बन्दी बना कर छाओ--- 
आसफ खाँ को हुक्म दिया--तुम छश्कर लेकर: 
जाओ अब मेवाड़, जोर से डंका देकर । 
द्वो प्रताप जिस ठौर, वहाँ जा पता लंगाओ; 
उसे पकड़ कर जल्द यहां पर लेकर आओ | 
४ के ( वही, पृ० १४१ ) 
मासफ सं फी सेता जब मेवाड़ पहुँची तो प्रताप चौकसना हो गये । उन्होंने अपने 
परिवार को सुरक्षित स्थान्त मे रख दिया और खुद मेवाड़ी सैनिको को लेकर यवन सेना 
की टीह में वन-वन घूमने लगे । जहाँ भी उन्होने शत्रु-पक्ष के सैनिको को पाया, तत्काल 
उन्हें स्वर्ग पहुँचाया-- 
पाकर खबर प्रताप, चेत कर फिर वह फौरन, 
कर परिवार-प्रवन्ध, छगा फिरने फिर वन-चन । 
जद कहीं भी शत्र -पक्ष का सेनिक पाया; 
करके कुल्त-पह्दार शीश तत्काछ उड़ाया।. ( बहो, पृ० १४१ ) 
इस प्रकार राणा प्रताप ने आसफ खो और उसको सेवा के छापामार युद्ध से 
छक्के छुड्टा दिए। इसी बीच शिकार के बहाने अकबर भो अरावली के बीहड़ जंगलों में 
भाया। उसका उहं इय प्रताप रूपी छोर का शिकार करना था। अकबर के सारे यत्त 


विफल हुए-- गो 


श्ण्श हि बंगला-सा दित्ये में राजस्थान 


फिर शिकार-मिस शीघ्र स्थर्य अकबर भीआया। 
रहा वहां छुद्द मास, किन्तु मन में पछताया ! 
करने गया शिकार, कई शेरों को मारा$ 
मरा न शेर प्रताप) यत्म कर अकबर द्वारा ) (वही, ४० १४१) 
अन्त में अरुबर ने अपने शाही लब्कर झा शिविर छदयसागर तठ पर छाया 
मर पहौं अपत्ती बेगम के साथ आमोद-पमोद करने लगा ! राणा को इस सैर-सपाटे की 
खबर मिली। राणा एक डोगी ( छोटी वाव ) लेकर रात के घुंधलके में मरुबर के 
शिविर में पहुँचे । उन्होंने सोये हुए अकबर की सु काट लीं तथा मूँछों के स्थाव पर 
बेगम फी छटें काट कर रस दौों। इस साहसिक घटना का वर्णन_मेवाह के दखारी 
कवि राय मोहन सिंह शत 'प्रताप-यशा-चन्द्रोद्य” काव्य के पृष्ठ ७५ पर दी गई 
बातो में मिलता है। कवि रणवीर सिंह शक्तावत ने भी अपने (प्रताप! बाब्य में उसी 
घटना का रोचक वर्णन किया है - 2 
शाह-शिविर था खास ददय सागर के तट पर- 
पहुँचा वहां प्रताप रात्रि में डोंगी लेकर । 
सोये हुए निशंक शाह-वेगम को छल कर) 
कतर मूँछ, लट फाट चला चट पर्चा रख कर । 
छिखा पत्र में--तुर्क ! आज तो छोड़ा छुमको, 
दूँगा अब वेसौत कन्न में पहुँचा तुकको ।।. ( वही, ० १४२ ) 
अकबर सबेरे जब सोकर उठा तो उसमे मूँघो को सफाचट पाया और उध्ते 
बेगम की कटी छठों को देखा तो अचम्भे में पड गया ! प्रताप के पत्र को जब उसने पढ़ा 
तो सारी वस्तुस्थिति समझ में आ गई | 
अकबर अपने आप उठा जब हुआ सबेरा$ 
मिली सफाचट मूँछ द्वाथ जब रुँह पर फेरा । 
बेगम की छट देख बुद्धि बेहद चकराई, 
पत्र पढ़ा तब बात समझ में उसके आई |. (वही, १० १४२ ) 
अकबर शर्मिन्दा हो यया और अपनी शक्ल छिपाने छगा तव बेगम बौली-- 
बोली, “जद्दांपनाह ! ज्ञान की खेर नहीं है. 
है अब एक अजाव यद्दां पर सर नहीं है । 
खुदावन्द ! दै खेर, खुदा का शुक्र मनायें, 
योलें फौरन कूच; देर मच जरा लगायें”. ( बही, पृ० १४३ ) 


। 
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कवि शक्तावत ने अपनी सीघी-सरक भाषा में अकबर की मूँलें काटने का 
चूतान्त वड़ी ही कुशलता से प्रस्तुत क्रिया है। इसे हमे कवि क्री अपनी सूक कहना 
चाहिये कि उसने एक साधारण पर अजोबोगरीव धटता झा बड़ो साफगोई से बखान 
किया है। इसी प्रकार की दूसरी घटना है, जिसमें प्रताप का पुत्र अमर यवन रमणियों 
को बन्दी बनाता है । प्रताप यह सुनकर अमर को फटकार जताते हैं और कहते हैं कि 
“र-नारी-अपदरण बीर का धरम नहीं है ।? 
अकबर अपने छाव-छदकर को लेकर बेइज्जत होकर छौट गया तो राणा श्रताप 

नि्शंक होकर अरावछी परत को पहाड़ियों में घूमने लगे और आजादी को अलछ 
जगाने छंगे । भौगोलिक दृष्टि से जो सुरत का मार्ग है, वह भागरा से सुरत्त जाता है, 
पर बीच में मेवाड़ राज्य का हिस्सा उसमें आता है। जब-जवब मुगल सेता आगरा से 
सूरत के मार्ग को जाती तो रास्ते में प्रताप मुगल सेना का मुकाबछा करते | इस अवरोध 
क्री सूचना दिल्‍लो दरबार को मिलो घो अकबर ने अपने चुने हुए सेवापतियों के साथ 
बड़ो सेना भेजी । पर राणा प्रताप ने मुगछ सेना का बहादुरी से सामता किया। उसी 
युद्ध में मिर्जा रहीम खाँ ( रहीम खानखाना ) के शिविर पर अमर ने घावा बोछा। 
शिविर अमर के कब्जे में भा गया। उसमें मिर्जा क्री बेगमे थीं । अमर उन्हें बन्दी बना 
कर ले आया | इससे राणा प्रताप ने अमर को सदुपदेश दिया और उसके इस क्चरण 
की निन्‍्दा की । देखिए-- 

जो सूरत को मार्ग आगरे से जाता था 

उसमें कुछ मेवाडू-राज्य में भी आता था । 

बस, प्रताप ने शीघ्र उक्त रास्ते को रोका, 

दिखा कि कोई तु उसे फिर फौरन टोका । 

पहुँची अकबर पास सूचना उसको सत्वर, 

उसने भेजा शीघ्र आगरे से फिर छश्कर । 

मानसिंह-भगवन्त-खानखाना फे संग में, 

भेजे सुभट अनेक शाह ने बड़ी उमंग में । 

पहुँचे चट मेवाड़ उक्त मट लोहा ढेने; 

किन्तु वहां पर उन्हें पढ़े लेने के देने ! ॥ 

किया भ्रयत्न प्रकाण्ड; युक्ति कुछ काम न.आई; 

हुआ न केद प्रताप, सभी ने मुँह की खाई । , .. 

ज्‌ ३ हज रह रु 


१०४ 


बंगला-साहित्य में राजस्थान 

एक बार अरि-शिविर) अमर ने घेरा जाकर: _ 
हूट पड़ा ज्यॉ--सिंद् पड़ा दो मृग-दुल पा कर । 
भगे तु छे जान कई तो भय के मारे) 
जो न भगे सो शीघ्र यए्‌ असि-घाट उतारे | न्‍ 
बची शिविर में सिर्फ औरतें मिर्जा खाँ की... * हर 
उन पर अमर कुमार दृथा भ्रकुटी कर बांकी । 
और छिब्रा कर साथ; छौट कर जब वद्द आया; 
सुन प्रताप ने वृत्त अमर सिंह -को सममाया । 

( प्रताप' काव्य, ढादश सर्ग, ० १४४-१४५ ) 


यह है बीरमती राणा का चरित्रे। वद्‌ चाइते तो सोये हुए अकबर की 


केबल मुँबें ही नहीं काटते; अपितु डसे यमलोक भी पहुँचा सकते ये। यद्द 
बात अमर सिंह को शिक्षा देते हुए कहते हैं. कि दुश्मन की बहु-वेटियों का 
अपहरण, उनका अपमान वीरों का काम नहीं है। वे नारी-जाति की सम्मान 
और आदर की दृष्टि से देखते थे। उनके लिए अपनी और दुश्मन की बहू: 
बेटियां समान थीं। उन्होंने अमर सिंह को केवल शिक्षा ही नहीं दी। यह 
आदेश भी दिया कि मिर्जा खाँ की वेगमों की सही सलामत आदर सदिति 
उनके हरम में पहुँचाने की व्यवस्था की जाय । ऐसे आदर्श बीर दीपक लेकर 
ढूँहुने से भी दुनिया में नहों मिलते! इसी उदात्त चरित्र के कारण ही राणा 
प्रताप भारत की आजादी के अप्रतिम नायक बने । 


राणा कहते हैं--- 


कहा--'अरेठ क्यों व्यथे इन्हें तू लेकर आया ९ 
ऐसा अनुचित कम तुके किसने सिखलाया ९ 
पर-नारी की ओर देखना पाप महा है, 
अबला-दरण अपर्म--धोर अन्याय कटद्दा है । 

द्वी अमित्र या मित्र; अपरिचित या परिचित हो; 

दो हिन्दू या हु, चाइता द्वित कि अद्वित हो । 

नारी उसकी क्यों व अप्सरा-सी हो सुन्दर, 

छावा है न कद्ापि वीर नर उसको हर कर) 
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“इसको वापस शीघ्र शिविर में ही पहुँचाओ; 
ऐसा घोर अधर्म और मत करना; जाओ । 
मिर्जा खाँ के पांस बधू पहुँची जब उसकी; 
आत्मा ढगी तुरन्त दुआ देने तब उसकी । 
( बी, १० १४५-१४६ ) 


ठाकुर रणवीर सिंह शक्तावत के पूर्व हिल्दी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद 
ने इसी कयानक पर १६१४ ई० में महाराणा का महत्व' नामक काव्य छिखा था, 
जिस पर हमने काव्य अध्याय! में पूर्व में ही विस्तार से प्रकाश डाला है । 


प्रसिद्ध इतिहासकार जे० एम० शेलाट ने राणा प्रताप के छापाम्रार (गुरिल्ला) 
युद्वों के बारे में स्पष्ट रूप से छिखा है,' जिसका उल्लेख 'हल्दीधाटी चहुःशती समारोह, 
१६७६ की स्मारिका' के पृष्ठ ६६ पर इन शब्दों में है-- 
'[। 5 70 का४'( शिवव०/ ) ढटाशवां परग ७ एशग००७० 06 ४०५५ 
ए 9पशा॥8 एवम, ४१७०5 | | 6 छ९एच/भएशग0एगे॑ 24५37899 
दी गा क्षा्व 9श॥06 मी ४४०७ #णा ता पीता शिक्ष 00 5#0४ी श्शा। 
वि शावा०च/ धगांली 0060 3॥ क्ाशा055 ० 8ए७9१9260 [0 5५७009 ॥॥8 
96820थ7 ””  -- ४. 585/.67. 


अरुणप्रंकाश की काज्य-कृति “महाराणा का पत्र! 


१६८३ ६० में 'प्रताप जयन्ती” के अवसर पर" क़लकचा के सुपरिचित कवि 
अरुणप्रकाश अवस्थी ने “महाराणा का पत्र' नामक अपनी फराव्य-पुस्तक का प्रकाशन 
किया । इसका प्रकाशन ध्रताप परिषद्‌ की ओर से आधुनिक पुस्तक्र-भवन की ओर से 
किया गया है। भूमिका कवि-साहित्यकार डॉ० चल्द्रदेव सिंह ने लिखी है। 


“बन-बिलाव के हारा घास की रोटी ले भागने की घटना फो लेकर प्रचुर घाहित्य 
रा गया है। साथ ही महाराषा के द्वारा अक्रवर को पत्र लिखने तथा भ्रत्युत्त मे कवि 
पृथ्वीराज के पत्र की बात हमने इन पृष्ठों में काफी विस्तार से लिखी है। कवि अरुण 
प्रकाश अबस्थी फी कृति महाराणा का प्रत्न! एक सशक्त काव्य-रघना है। कवि ने 
राणा प्रताप के द्वारा छिश्ले पत्र को भहायमह्योपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओमा 
आदि इतिहासकारो की भांति अनैतिहासिक बताना है और बड़ी ही प्रभावशाली भाषा 
में अपने तर्क उपस्थित किए हैं। हम “महाराणा का पत्र फी चर्चा के साथ ही इस 
प्रसंग को अब-यहाँ समाप्त करंगे। इस प्रसंग को हमने ताटककार ज्योतिरिन्द्रनाथ के 
*अश्रुमति' नादक के प्रसंग से आरम्भ किया था । 'सच बात तो यह है कि ज्योतिरिन्द्र 
साथ ने अपने नाटक की रचना १८७६ ई० में की और कवि अरुणप्रकाश फी रचना 


श्ष्द््‌ चंगछा-सादित्य में राजस्थान 


ऋा प्ररशशन १६५३ ई० में हुआ है । इस बोच इस धटना पर अनेर कदि-शोविदों और 
साहित्यकारों ने रचना-प्रक्रिया को है और इतिद्वासका रों ने अपने सुधिन्तित वक्तव्य दिए 
हैं। हमने पूर्व में कहा है कि मिपद मायर कै जीवन के साथ रुई अजुदा बाते णृर 
जाती हैं और वे इतिहास का भंग बन जाती हैं। यद्दी स्थिति राजा प्रताप के साथ भी 
हुई, जो भारतीय स्वातन्य-संप्राम के प्रमुस प्रदरी थे। कवि अरुणप्रफाश अवध्यी 
की रचना महाराणा का पत्र! से इस घटना पर काफी हद तक नये ढंग से प्रकाय 
थड़ा है! हि 
राणा फे पत्र की सत्यता का प्रश्न 
कवि अरुणप्रकाश ने महाराणा का पत्र" माव्य के पृष्ठ 'ज” पर एक 
सम्भीर प्रश्न उठाया है--“महाराणा का पत्र अकबर फे नाम + फिसना * सत्य 
कितना असत्य” ! आपने लिसा है--भारतीय एवं विदेशी इतिद्दासकारों के 
अतिरिक्त सत्योद्घाटन फे प्रतोक कवियों एवं सादित्यक्रारों ने ज्ञिस घटना को 
चित्रित कर विम्मयात्मक ऊद्दापोद्द में ढाल दिया दै यह दे राणा प्रताप द्वारा 
अकबर को संधि-पत्र लिखना । पता नदी क्रिस तथ्य को आधार बनाकर 
इतिहासकारों ने इस घटना को यथार्थ का रूप देने का प्रयत्न दिया है । 
जिस शुर-सिंदद राणा प्रताप द्वारा प्रदत्त पगड़ी फो धारण करनेवाला चारण कवि 
भी जब अकवर के दरबार में पहुँचता है तो उन्हें (सलाम? करने के पूर्थ अपनी 
पगड्ढी उतार छेता है। अकबर के पूछने पर यद्द कहता दवै--'द्े दिल्‍्लीपति ! में 
सो दरबारी शिष्टाचारवश आपके श्रति सम्मान कर सकता हूँ पर यह पगढ़ी 
तो ह्विमालव्य के समान दृढ़ भद्दाराणा प्रताप की दी हुई है। इसे पहने ही में 
सिर ऊंसे झुका सकता हूँ १” जिस नर-शादूछ के गोरव एवं आकाश-गंगा के 
समान विस्तृत प्रभाव के प्रति सर्वसाधारण में इतना सम्मान था; बंद अपनी 
समस्त गरिमा को विस्तृत कर अकथर को वन्न लिखे, यद् बात गले के नीचे 
नहीं उतरतो है।! 
सच है भह्ाणणा प्रताप द्वारा लकबर फो पत्र लिखने की बात की इत्तिहास 
प्रत्थों से पुष्टि नहीं होती । यहाँ वक कि 'आईने अकबरी' एवं 'अकबरनामा' रे 
भो राणा के पत्र का उल्लेख नहीं है ! पं० ग्ोरीशंकर दीराचन्द ओमा के अतिरिक्त 


जगदीश सिंह गहलौत, डॉ० रघुवीर सिंद्द आदि इतिहासकार इसे नही स्वीकारते ! 
श्री अरुणप्रकाश ने पृष्ठ “क' पर लिखा है--“डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी अनेक 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का “अश्रुसति' नाटक १०७ 


उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उस पत्र को कोरी कल्पना बताकर उसे सामन्त 
ऊदावत द्वारा लिखित बताया दै ।” अवस्थी जी ने इसो ऊदावत सरदार के मुँह से 
अकबर के सामने इसकी स्वीकारोक्ति कराई है-- 


सहसा कहीं से संधि का श्रस्ताव मूंठा आ गया । 
: सोहान्ध धन कर यवनपति था सत्य से भरमा गया ! 
पा संधि का अस्ताव अकबर भर गया उल्लास से। 
दिखला दिया दरबारियों को पत्र था विश्वास से ॥ 
पत्र जाली है कि सच है महाराणा ने ल्खिा। 
या फिर किसी सरदार ने कुछ भी नहीं उसको दिखा । 
केवल सममझने फे लिए उस यवनपति की प्रतिक्रिया । 
यह पत्र ऊदाबत बली सरदार नेथा लिख दिया॥ 
( महाराणा का पत्र! काव्य, पृ० २७-२८ ) 
कवि ने बताया है राणा को शान्ति मिले और युद्ध की तेयारी करने का अवसर 
मिले, इसी भावना से प्ररित्त होकर ऊदावत सरदार ने महाराणा के नाम से अकबर को 
पत्र छिपा था। पर वही प्रदन यहाँ उठाया जा सकता है कि करदावत सरदार की इस 
घटना का उल्लेश्न भी इतिहास ग्रन्यों मे नहीं है। अस्तु, कवि के मुख से छुनिए-- 
' कुछ शान्ति राणा को मिले केवल यही थी भावना । 
मेवाड़ की स्वाघीनवा की छुछ बढ़े सम्भावना । 
राणा समय का छाभ पा रण की करें तेयारियाँ। 
इस देश के आकाश से मिट जायें सब छाचारियाँ ॥ 
( वही, पृ० र८ ) 
नई कल्पना 
कषि अरुणप्रकाश अवस्थी ने दिखाया है क्रि अकबर को पत्र मिलते से 
प्रसलता हुई और उसने दिल्ली में आनन्दोत्सव मनाने का आदेश दे दिया । शहर मे 
* खुशियाँ सनाई जाने छगी कि रोणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार फर ली है । 
, महाराणा का पत्र! के रचनाकार ने दिखाया है कि उस समय महाकवि पृथ्वीराज 
जेल में बन्द थे और उन्हें वहीं यह वर मिली । वे क्षघीर हो गए, अनुशोचन करने लगे 


अन्त में उन्होंने राणा प्रताप को पत्र छिखा। जेछ से उन्होंने वह पत्र सरदार राम॑सिंह 
के हाथ राधा के पास सिजवाया | यह कवि की अपनी कल्पना है--- 


१०८ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


सुना राठौर प्रध्यीराज ने राणा का खत आया।॥। 
लिया ज्यों सूंघ विषपर ने कलेजा द्वी निकल आया ॥ 
* ( वही, १० ३१) 
ह्वाकवि पृथ्वीराज पाराणह में बन्दी थे। उन्हें राणा के पत्र फ्री खबरसे 

मर्मान्तक पीड़ा हुई और वे सुध-युघ खो बैठे । उनके हृदय में अन्तद न्द्व शुरू हो गया । 
चे यह विश्वास ही नहों कर सके कि वीर प्रतापी महाराणा ने अकबर को पत्र लिखा 
है। उनको आँखों के सामने कई चित्र उभरते हैं, उनमें यवनों के क्रोत-दास मानसिह 
का चित्र भी है जो अकबर को गुझामी का उपदेश देता है। अकबर का चिंत्र मी उमर 
कर आता है जो कवि फो राणा का पत्र दिखछाता है-- 

काली-काछी दीवारें थीं काली थी दुगम कारा। 

काली-काली जंजीरें थीं काला था घन अंधियारा । 

घोर कालिमा के सागर में कवि का चिंतन सजग बना । 

खोज रहा था समाधान वह धीर-बीर निर्मीक बना ॥ 


३ 0३ >५ 


कबि मे देखा कुटिल राहु सा दिल्‍लीपति था तना हुआ । 
राष्ट्रभयंक-करलंक साथ में मान गय॑ से सना हुआ'। 
विपुल विचारों के गज पर रख अंकुश कवियर मुसकाये । 
बोले धन्य' हुआ दर्शन पा आज शाद्द केसे आये ९ 
अकवर 'तो मद में फूलछा था बोला पत्र पढ़ो राठौर। 
संधि-पत्र आया राणा का हुआ समर्पित गढ़ चित्तौर। 
कहाँ गया अभिमान तुम्हारा कह्दाँ राजपूतों की शान। 
मेरे चरणों के नोचे दे आज समूचा हिन्दुस्तान ॥ 
कॉप उठा कवि का अभ्यन्तर रुद्ध हुई कवि की याणों। 
पानो-पानी हुआ छाज् से बन्दीगृह में सेनानी.। 
पढ़ा पत्रतो छगा कि जेसे हुए अनेकों बन्नाघात। 
हा दुर्देव ! खा गया सचमुच क्‍या आयों का पौरुप मात। 
अंधकार छा गया दृष्द्धि में पारद्‌ सा -सन - डोल :उठा ।- 
सहसा हँसकर व्यंग्य भाव से मानसिंह यों बोछ-डठा'। : 


ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर का अभ्रुमति' नाटक. _ श्०्ट्‌ 


“कवियर भाथुक बनो न इतना कुछ यथाथे को पहचानो । 
इस प्रद्दल्ति जाति का त्राता तुम द्ल्‍्लीपति को मानो ॥ 
५ ( वही, १० ४२-४३) 
भान के इस उपदेश को सुनकर कवि पृथ्वीराज तिलमिक्ता जाते है और क्रोधित 
होकर कहते हैं, “आज तक बादशाह के सामने दुम हिलाना ही तुम्हारा काम रहा है। 
तुम अपती सीमा में रहो । हुम्हें रजपुती शान, आत्माभिमान तथा देश को आजादी फा 
वया पता ?! पुतः कवि अकबर से कहता है कि यह पत्र सरासर झूठा है-- 
लेकिन मान) पत मूंठा है; शाह््‌ अन्यथा मत माने! 
छोड़ कांच की चमक यवनपति पारसमणि को पदचाने ॥ 
( वही, पृ० ४५ ) 
इस स्वप्न के भंग होते ही फवि पुनः विचल्ित होता है और राणा को पत्र 
लिखता है। पत्र लिखकर उसे राणा प्रताप के पास भेजने के लिए वीर :रामसिंह को देते 
है, जो धोड़े पर सवार होकर राणा के पास जाता है। कवि अरुणप्रकाश ने महाकवि 
पृथ्वीराज के पत्र में ऐसो जोशोछी बातें लिखी, जिनसे राणा का सुस्त-शौर्य पुनः जग 
गया। देखिए--- 
है एकलिंग को प्रथम नमन, फिर महाशक्ति को नमस्कार | 
हे अराबली के सिंद्द तुम्हें, अर्पित मेरी श्रद्धा अपार॥ 
मूँछों पर केसे हाथ धरूँ; सोचता शीश को काट मरूँ। 
या छब्जा से बन अश्रु गले, बोलो राणा क्या आज कहाँ॥ 
यह दे सवाल भारत माँ का, यह है इस माटी का सवाल । 
यह राजपूत का है सवाल, यह हल्दीघाटी का सवाल ॥ 
नगपति के पावन आगन से, क्‍या आज बीरता चलो गई २ 
में पूछ रहा हूँ भारत से; क्या भारतीयेता चली गई ९ 
» आयेत्व मर गया आया का, नगराज द्विमालय झुका आज । 
नोछाम्बर को छूनेवाला, धरतो पर माँ का गिरा ताज ॥ 
है राणा दिल्ली में देखो; बोलते शान से हैं श्ृगाल। 
' पिजड़े में बन्दी सिंह हुआ, छज्जा से सबके भुके -भाल॥ पे 
भुक गए अगर तो भारत का द्निमान अस्त हो जायेगा। 
, झुक गए अगर तो भारत का हौसछा पस्त हो जायेगा॥ ; 


११० 


बंगला-सोहित्ये में राजस्थान 
राणा यदि पत्र सत्य है तो विश्यास दीप यु आायेगा। 
यह देश इजारों सालों तक जंजीरों से वंध ज्ञायेगा।॥। 
धरा मूँछ्ठ पर द्वाथ या) त्यागूँ अपने प्राण। 
इन दो में अब क्या फहँ, लिख देना दीवान॥ 
८ अर श्र, 
भारत-भारती को कर प्रणाम, फिर एकलिय का नाम लिया । 


राणा के नाम लिखी पाती। झट रामसिंद्द के हाथ दिया ॥ 
( महाराणा हा पत्र' काव्य, (० ४१-१६ ) 


अरावली की दुर्भेध घादी में जहाँ राणा प्रताप का शिविर था, वीर रामिई 


कवि पृथ्वीराज का पत्र छेकर पहुँचा । राणा ने जब पृथ्वीराज के पत्र को पढ़ा यो उे 
शरीर में क्रोपाग्ति भड़क उठी, स्तोयो वीरत्व जय गया-- 


राणा ने कर में पत्र लिया, पढ़ कर मन में दो गए दंग। 

कुछ्ल तो अपने से छज्जा गए, कुछ चेदरे का उड़ गया रंग | 

आइत पघिषधर से तड़प उठे) फौछादी बख्तर कड़क उठे। 

अकबर का दर्प.मसलने को युग वाहुदण्ड भी फइक 5ठे 

मनमान कर छोद्ट कवच टूटे, भीपण भाले पर हाथ पड़ा । 

कॉपे सारे सामन्त शूर फेहरि सा उठ दह्वो गया खड़ा ॥ 

हट गए रामसिंह कुछ पीछे अन्तर की भाषा गए भाँप । 

परका जब अंगद ने निज पण गिरि अरावछी भी गया कॉप ॥ 

( बही, १० ६३) 

राणा प्रताप ने साफ शब्दों में स्रदारों के सामने घोषणा की कि मैंने उठ हु 


को पत्र महीं लिखा था । राणा थीर रामसिह शो आश्वस्त रूरके शहते हैं कि हुम गा्कर 
कवि पृष्वीराज से कह देना कि राणा जीवन पर्यन्त अकबर से देश की आजादी के लिए 
लड़ता रहेगा-- 


कर उठा फेसरी सिंहनाद--मैंने न तुर्क को पत्र लिखा! 
शोणित घृत से मैंने बाली यह स्वतंत्रता की दीप-शिला ॥ 
है एकलिंग की शपथ मुझे यह भार नहीं सुक सकता दैं । 
तुम खुद द्वी सोचो रामसिद्द, क्या सरित-वेग रुक सकता दे ? 
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इन भोले-भाले भीछों के धिफारेंगे मुकको रण-अ्रण। 
हे रामसिंद धिकारेंगे, मेरे शरीर के अगणित ह्रण ॥ 
धिक्कारेगा नम से माछा, ,प्रिफारेगी हल्दीघाटी। 
क्या मुझे; नहीं घिकारेगी, भारत की बलिदानी माटी ९ 
दे रामसिंद धिक्कारेगा मुकको हर बल्दानी सपूत। 
जाकर कविवर से कह देना, में भी हूँ तुमसा राजपूत ॥ 
( वही, पृ० ६३-६४ ) 
इसके बाद राणा प्रताप ने दृढ़-चित्त होफर कवि पृथ्वीराज को पत्र छिखा और 
उसे घीर रामसिंह के सुपुर्द कर दिया-- 

एकलिंग की मूर्ति के प्रथम जोड़ता हाथ । 

भारत माँ के चरण में पुनः मुकाकरँ माथ ॥ 

लिखता उत्तर तुम्हें सुमिर वश्रअंग को। 

शीश भुक्ेगा नहीं शपथ है एकलिंग की ॥ 

रबि प्राची के द्वी पनघट पर मुस्काएगा। 

नित धरती पर अपना प्रकाश फेलाएगा॥' 

पर स्वयं चकित हूँ द्वे शिल्पी दे काव्यत्रती! 

केसे जाना राणा श्रताप मुक जायेगा? 

केसे जाना यह समर बन्द दो जाएगा, 

केसे जाना रवि रजनी में खो जाएगा ९ 

केसे जाना भारत माता की क्यारी में, 

राणा प्रताप कंटक बबूछ बो जाएगा ९ 

है एकलिंग की शपथ मुझे यह सच मानो, 

में बॉँध कफन मर मिटने को साथी निकला । 

मेरे प्रण को सममो पत्थर की लकौर, 

राणा प्रताप है वद्दी, नहीं कुछ भी वदछा ॥ 

तुम दो मूंझों पर ताव सामने अकबर के; 

में कभी उसे सम्राट नहीं कद्द सकता हूँ। 
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इस माठ्मूमि की स्वतंत्रता फे लिए यीर 
सिर पर भालों के छाख बार सर सकता हूँ ॥। 
जब तक चलती है श्वास न प्रण से डोलूँगा; 
जय एकलिंग फे साथ देश फी वोलूँगा। 
विश्वास रखो में माँ फे बन्धन, खोडेंगा, 
वल्वार शत्रु, के शीश सर्वदा दोलूँगा ॥ 
( बही, पृ० ६७ एव ७२) 


"महाराणा प्रताप के इस पत्र को जो कवि पृथ्वीरान के पत्र के उचर में लिखा गया 


था, पत्रवाहक रामसिंह ने उसे कवि के पास बन्दी-एह में पहुँचा दिया । सहारुवि को ५६ 
पढ़फर अतीय प्रसन्‍तता हुई । सम्राट अकबर फी जब राणा के जोश भरे उत्तर की छर 
मिली तो उसके सारे हौसले पत्त हो गए और वह भय के अतछ सागर में डूबने छगा- 7 


इस भाँति पत्र राणाजी का, लेकर आए वे मद्दावीर । 
पहुँचे बन्दीग॒द्र फे भीतर) थे जद्दों पढ़े कवियर अधीर ॥ 
टुख रामसिंद्द को जागे बढ़, छाती से कवि ने छूगा लिया । 
तब रामसिंद्द ने पुलकित पाती को कर में थमा दिया ॥। 
फिर बोल उठे वे देकविबर, द्वे युग-द्गप्टा वाणी फे बर ! 
राणा तो सचमुच भारत है, यद्‌ पाती है आत्मा का स्वर ॥ 
इस पाती का अक्षर-अक्षर, भाटी की बात बोल्या दै। 
इस पाती का अक्षर-अक्षरः मन के शत वन्ध खोलता दे ॥ 
कवि बोछ उठे काराशह भें, राणा की जय राणा की जय ! 
प्रतिध्यनि गूंजी दीवारों से श्रणवीर मद्दाराणा को जय ! 
है धल्य-धन्य भार्त माटी है घन्य यहाँ की परिपरादी | 
है धन्य-धन्य मेवाड़ धरा, है धन्य-धन्य इल्दीघाटी ॥ 
यह देश बड़ा मतवाछा है।; सर-मर कर ज्ीमे बाह्य दे । 
इसके अन्तर में ज्याछा है, आँधी में जलने वाला दे ॥ 
यह देश नहीं देवाल्य दे; इसकां गौरव चिर अक्षय दै 
इृठती नहीं इसकी लय है, सचमुच मारत चिर अब्यय है ॥ 
ख् ज् ट 
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+े 


फेली दिल्‍ली में बात कि राणा मुक्के नहीं,“ “6. 
प्रण पर अपने हैं अटछ) अटल दै स्वाभिमान । 
कुंठित तलवारें नहीं हुईं भारत-भू की॥ 
पथराया अभी नहीं आया का कीर्तिमान ॥ 
अकबर सुन राणा प्रताप का दुईम प्रण, 
अंगुली दाँतों से दाय देर तक खड़ा रहा। 
ज्यों सूंघ लिया द्वो मह्या भयंकर विपघर ने; 
सपनों का पूरा मद्दल ध्वस्त हो वहीं रहा ॥ 
सोचने लगा अंतःपुर में कर सिर पर घर, 
यह धरती यह जो उयला करती अंगारें । 
यह कैसी माटी जहाँ उगाई जाती है, 

- शोणित की प्यासी जद्दर बुकी दो तलवारें ॥ 
बह कौन धातु है जिससे भारत देश बना$ 
बह फेसा साँचा जिसमें हिन्दू ढलता है। 
जो पेंदा होता कर में अपने लिए कफन) 
छाया में मरता पर लूपटों पर खिलता है ॥ 
मैं ज्ञान न पाया अब तक हिन्दू क्या होता, 
रखती कितनी खर ताप यहाँ की माटी दे । 
कितना कडुवा होता पानी इस धरती का, 
हर कदम-कदम पर हँसती.इल्दीघाटी है || 
यह देश अनोखा है, अजेय है, शानी है, 
यह भूचालों पर केवल पछता रहता दे । 
संघर्षों में उज्ज्यल बनता इसका स्वरूप, 
यह हृथन-कुण्ड सा प्रतिपल जल्ता रहता है ॥ 
जो इसे मिटा देने का दम भरता रहता; 

हे यद्द स्वयं चुल्बुला सा क्षण में मिट जाता है। 


गाता रहता यह ऋचा काल की छाती पर, 
यह देश प्रल्य की गोदी में मुसकाता है ॥ 
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ढलने वाला ईै नहीं कभी यह आाफताब, 
द्िन-रात घघकने बाला यह अक्षय पायक 
यह वह ग़ुरुशन है दरा-भरा इस दुनिया का; 
जनन्‍्मते यहाँ पर राणा से फेदरि-शावक ॥ 
( 'महाराणा फा पत्र! झाव्य, पृ० ७५-५३ ) 


कथि अरुणप्रक्राश अवस्थी ने बड़ी ही प्रमावशाछी भाषा में महाराणा की 
पत्र' काव्य की रचना की है । इसमें ओज और प्रसाद दोनों गुण हैं और है देश-प्रेम दी 
प्रवक्त पुकार। कवि ने अद्यतन हुए अनुसंपातों का अपने काश्य में प्रयोग किया है! 
यद्यपि रचवाकार ने उन्हीं बातों को अपने मध्य मय उपजीण्य बनाया है, जो पूर्व में कतिः 
कोविदों ने कही है, किस्तु सम्प्रेषण की कवि की अपनी करला-दौडों है, जो स्तुप्य है! 
श्री अवस्थी ने कई नई उद्धावनाओं का संयोजन किया है, डिन्तु इस वात को अस्ृष्द 
ही रखा है कि किस कारण से महारुवि प्रृथ्योराज अकबर की मारा में बन्दी पे । जबकि 
अग्य रचवाकारों ने उन्हें अकबर फे दरवार में दिखाया है और राणा के पत्र फी उन्हे ब्ट्ठी 
खबर लगती है। रद्ाराणा का पत्र' बाध्य में पृथ्वीराज को राणा के पत्र का पढ़ी 
कारायह में लगता है और स्वप्त-दृय में अकबर उन्हें राणा फा पत्र दिललाता है। 


श्री अरुणप्रकाश अवस्थी अच्छे बरवि-साहित्ययार और पत्रकार हैं। आपने 
“भहाराणा का पत्र! काथ्य के अतिरिक्त जो रचताएँ हिशी हैं उतमे उत्लेखनीय हैं“ 
*रावीतद! काव्य, 'बंदनीय युगे-युगे'। “यह देश नहीं देवालय है” ( विबन्ध-संप्रह 3 
'आलोर का आछोक' उपन्यास आदि | डॉ० प्रभाकर माचवे ने 'महाराणा का पत्र 
के बारे में छिख्रा है--/इस दीर-रसपूर्ण काव्य में अवस्यी जो ने यह सिद्ध , किया है हि 
राणा प्रताप ने अकबर को फोई पत्र नहीं लिखा, अनेफ सर्गों और छन्दों में लिखे इसी 
काव्य में प्रसाद के साथ ओज गृण भी है। कृति कई स्थलो पर देशकाछ से परे विश्वा- 
हमक सौर सार्वजतीत महत्व फी बत गई है ।” रे न 


महाकवि गिरीशचन्द्र घोष 


बंगला-साहित्य के सर्वाधिक यशस्वी नाट्यकार महाकवि गिरीशचन्द्र घोष 
( १८४४ ई०--१६१२ ई० ) ताय्य रचमिताओं और अभिनेताओ मे सबसे अधिक 
प्रसिद्र पे । वे सावजनिक मंच ( ॥४४०079 7!९268 ) के प्रतिष्ठाताओों में प्रमुख 
थे और सार्वजनिक म॑च या नेशनल थियेटर की स्थापना के फाल अर्थात्‌ १८७२ से ही उससे 
जुड़े हुए थे । एफ कुशल अभिनेता फे रूप में उनकी ख्याति थी। नेशनल थियेटर को 
स्थापना के उपरान्त, नास्य-मंच फी अपेक्षाओं-आरांक्षाओं ने तथा बंकिमचन्द्र चर्जी के 
रम्याख्यानों और माइकफेल मधुसूदन दत्त आदि की कविताओं ने उन्हें रंगर्मचीय नाटक 
प्रस्तुत करने की प्रेरणा जुटाई। उन्होंने चंकिम की “कपालकुण्डला? और “मृणालिनी” 
का नास्य झ्पान्तर किया। परवर्ती काल में रवीन्द्र के उपन्यास 'चोद्धेर बाली” का 
भी उन्होने माट्य रूप प्रस्तुत किया । 


नाख्यकार फे रूप में 


'डॉ० अजित कुमार घोष ने “बांग्ला नाटकेर इतिद्ास! के पृष्ठ २३२ पर 
छिखा है-- गिरीशचन्द्र के पूवे बंगला नाठ्य-कला भारतीय आमभिजात्य श्रेप्ियों 
के अन्तःपुर में मन्दगति से संचरण कर रही थी | गिरीश घोष ने द्वी सर्वप्रथम 
उसे आम जनता के दरबार में उपस्थित कर उसके अनिन्ध सौंदर्य और अपूर्ष 
महिमा-गरिमा को सर्वजन सुलभ किया ।' पस्तुत: महाकवि गिरीश का यह एक 
क्रान्तिकारी कार्य था। क्योंकि बंगाल में माट्य-मंच की नेशनल थियेटर के पूर्व स्थापना 
तो हो चुकी थी, किन्तु उन रंगशाछाओ में कुलीन राजा-जमीन्दारों का ही वर्चस्व था, 
आम जनता का प्रवेश निषेघ था । केवछ धनी-सम्पन्त वर्ग ही नाटक का आतन्‍द ले 
सकता था, सबके लिए नाटघ-रस ग्रहण करना फ्रठित था । इसलिए बंगाल एवं बंगला- 
साहित्य में ७ दिसम्बर) १८७२ का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा जब 
गिरीश घोष आदि सज्जनों के द्वारा सर्बसाधारण के लिए नेशनछ थियेटर 
( बाद में प्रेट नेशनल थियेटर ) की स्थापना हुईं। इस नेशनल थियेटर ने 
नाट्य रचना और अभिनेयता को नया आयाम दिया और धडइल्ले से नाख्य 
कृतियाँ रची जाने छगीं | नए-नए कुशल अभिनेता मंच पर अपनी कला को 
निखारने के लिए उपस्थित होने लगे | इसमें एक मार्के की बात थी कि नेशनड 


बढ 
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थियेटर के मंच पर अब पुरुष नारी-घरित्रों का अभिनय नहीं करते थे; अपितु 
स्त्रियां ही स्त्री-पात्रों का अभिनय करती थीं। इसे हम युगान्तरकारी घटना 
से अभिद्ित कर सकते हैं। 
गिरीश घोष ने जितने नाटक लिखे उतने बंगला-साहित्य के किसी साटककार 
ने नहीं लिखे । इसका एक फारण भी था। इस वात का उल्लेख उन्होंने अपने एक मित्र 
कुमुद्बन्धु सेन से किया था। इस प्रसंग का वर्णन 'गिरीशचन्द्र उ नाट्य-साहित्य 
पुस्तक के पृष्ठ १८ पर देखा जा सकता है। पुस्तक मे छिखा है---श्री कुमुदबन्धु सेन 
से एक दिन बातचीत फे सिलसिले में गिरीशचन्द्र ने फहा कि उन्हें नाटक 
रचना के लिए बाध्य होना पड़ा अर्थात ०9६० 5॥00 70009॥9, जब 
साइकेल और बंकिम की रचनाओं का नाथ््य-रूपास्तर कर लिया गया तो मंच 
के लिए नए नाटकों की जरूरत समझी गई। और जब अभिनयोपयोगी कोई 
नाटक उपलब्ध नहीं हुआ तब मुझे बाध्य होकर नाटक लिखने की ओर प्रदत्त 
द्ोना पड़ा । ( 'गिरीशचद्ध उ वाट्य-साहित्य'--कुमुदवन्धु सेव, पृष्ठ १८ ) 
गिरीशबल्द्ध ने जब नाटक रचना का कार्य आरम्म किया उस समय बंगला 
माटप-साहित्य अपने शैशव-फाल का अतिक्रमण कर यौवनावस्था में प्रवेश फर रहा था! 
स्वाभाविक है कि उन्होने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों से प्रेरणा प्रहण की । दीनबन्धु के 
“नीलदर्पण! से थे प्रभावित थे । ऐतिहासिक वाढकों में उन्होने ज्योतिरिन्द्रनाथ के 
माटकों से स्वदेश-प्रेम की प्रेरणा छी । क 
डॉ० आशुतोष भद्टाच्ार्य के शब्दों मे--धयद्ववि गिरीशचन्द्र राष्ट्रीय 
आदश के परिपोपक थे; किन्तु संस्कृत नाटथ-साहित्य की घारा से वे बिल्कुल 
कटे हुए थे और अंग्रेज़ी के शेक्सपीयर आदि नाट्यकारों और अंग्रेजी नाटथ- 
पद्धति से प्रमाषित थे। इस दृष्टि से कहा ज्ञा सकता है-कि उन्होंने संस्क्रत 
अ्रभाव से मुक्त कर वंगला नाटथ-सादित्य को एक नई घारा की ओर उत्युखल 
किया । ('बांग्ला नाट्य साहित्येर इतिहास', पृष्ठ २६४ ) . 
गिरीशचन्द्र ने स्वयं स्वीकार किया दे कि उन्दोंने शेक्सपीयर के 
नाटघादर्श फो अपनी रचनाओं में प्रदण किया दे । “मद्राकवि शेक्सपीयर मेरे 
आदेश दैं। उन्हीं फे पदचचिन्द्दों का मेंने -अठुसरण किया है--गिरीशअन्द्र ! 
'( विरीमचद्ध उ माट्य साहिटय---कुमुदवन्यु सेन, पृष्ठ इ६ )। रामकृप्ण-विवेकानत्द 


के सम्पर् से उन्होंने अपने नाटकों में लांछिता, इतमागिनी पतिताओं के उदार के, लिए 


मद्दांफयि गिरीशबन्द्र घोष ११७ 


प्रयास किया । शिन्‍्तु रामनारायण) दीनयन्धु मौर माइफेल मधुसूदन को भाँति 
बंगाती समाज के विभिन्‍न स्तरों के बारे में उनको कोई स्पष्ट धारणा नहीं पी। उनके 
ताटशों बी दूसरी सबमे बड़ी श्रुटि है कि इसमें कोई दन्द महीं है, सप्रायययानी है । 

विषय-यरतु की दप्टि ते गिरीशयत्ध घोष के सांटकों को इन विभागों में बाँटा 
जा सरता है, यपा पौराधिक वाटक, धरित-ताटक, रोमांटिक नाटक, ऐतिदवासिक तोटक 
एवं सामाजिक साटम-प्रहयन। गिरीशचन्द्र धोप शी सभी रपनाओं छा प्रभभधन साहित्य 
मंगद, कछफसा से १६६६ ६० में हुआ है । यह प्रम्रशव 'गिरीश रचनायछी! के ताम 
से घार सष्दों में है, जिसके सम्पादक हैं हॉ० रथीन्द्रनाथ राय एवं हॉ० देवीपद 
भद्टाचाय । 


गिरीक्षचन्द्र का आनन्द रहो! नाटक 

गिरीशचन्द्र ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक नाटक आनन्द रहो” बंगाद १९२५५ मे 
लिखा । आपने नाटक फी रचना टॉड के “राजस्थान! के आधार पर की है। वेसे बह 
नाटक इतिहास की दृष्टि से गिरीशचन्ध का प्रथम लाटक है और ऐतिहासिक 0४8 
रचना की दृष्टि से दूसरा नाटक । नाटक पांच अंकों में लिखा गया है। “आनन्द 
नाटक का प्रथम अभिनय प्रेट नेशनल थियेटर में ६ ज्येष्ठ, १२८४ बंगाब्द में हआ। 
सच पूछा जाय तो गिरीशचन्द की प्रतिभा का जितना परिचय हमे पौराणिक मादकों मे 
मिलता है, उतना ऐतिहासिक नाटकों में नहीं । यूँ उतके बाद के ऐतिहासिक नाक $ 
दृष्टि से ज्यादा सफल कहे जा सबते हैं। आनन्द रहो!” नाटक में गिरीश-तिमा 
के हस्ताक्षरों से हमें महरूम रहना पड़ता है। “भारती पत्रिका में इस नाटक के सम । 
मे द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर की उक्ति यहाँ पेश की जा सकती है--/गिरीश बाबू 
लेखनी से इस ढंग की अराजकतापूर्ण कल्पना की हम आशा नहीं कर सकते । 
डॉ० सुकुमार सेन का मन्तव्य भी इस प्रपषा में इसी सच्चाई का अनुमोदन करता है“ 
ऐतिहासिक नाटक की छाप लिए हुए भी “आनन्द रहद्दो' नाटक में ऐतिदाः 
सिकता कुछ भी नहीं दै। इसमें केबल अकबर, मानसिंह$ राणा अताप इत्यादि 
कुछ ऐतिहासिक चरित्रों के नाम गिना दिए गए हैं। सम्भव है ज्योतिरित्दताय 
के नाटक अश्रुमति' से इनको “आनन्द रहो?! नाटक लिखने की प्रेएणा मिली 
दो । नाटक की दृष्टि से इसे नाटक नहीं फद्दा जा सकता है। इसमें मे हो 
कद्दानी का प्रवाह है और न कोई समस्या है। भाषा भी खण्डित-सी जॉर्न 
पड़ती दै। नादक में वेताल की फैन्द्रीय भूमिका दे जो हर दृश्य और अंक में 
आनन्द रहो! की रटना छूगाता रहता है। इस रहस्यमय चेताल ने नाटक में 
अपनी किसी सार्थकता का परिचय नहीं दिया दै।'.( बांग्ला साहितोर इतिदा्, 
द्वितीय खण्ड, पृष्ठ सं० ३५३ ) 
कथानक 

टॉड के “राजस्थान' से क्यावस्तु छेने के बावजूद आनन्द रहो” गान 
शेविदासिर घटनाओं और तत्वों को खोजता एक ब्ष्टकर कसरत है। आनन्दें रहो" 
साटबः ही गहानी संक्षेप में इस प्रकार है--रजा मानसिंद को बढ़तो दाक्तिसे अवर 


गिरीशचन्द्र का “आनन्द रद्दो' नाटक श्१६ 


इंगित हो जाता है। विशेषकर अकबर बादशाह के उत्तराधिकार के प्रदव को लेकर 
राजा मानसिंह सलीम के स्थात पर अकबर के भाई के पुत्र खुशरू का पक्ष लेझर घडयन्तर 
करता है। इस पड़यन्त्र को छुल-बल-कौशल से अकवर व्यर्थ करने की चेष्ठा करता है 
ओऔर प्रानरसिह कौ विषपान से हत्या करने को दुर्भिसन्धि करता है। बादशाह अपने 
पड्यन्त्र के जाछ का स्वयं शिकार होता है। इस घटता के अतिरिक्त नाठक में मानर्सिंह 
की पुत्री छहना और भाछा सरदार के पुत्र नारायण सिंह को प्रेम-कहानी का रोमांस 
वर्णित किया गया है। सलीम भी लहना से प्रेम करता है। राणा प्रताप से अकबर की 
सन्धि का प्रस्ताव, भामाशाह की राणा के प्रति उदारता और प्रताप का आत्मोत्सर्ग जादि 
दिखाया गया है । 


नई उद्भाचना 

“7. मूल कहानी में फपोलकल्पित पात्रों का सुजन, प्रेमं-कहानी की अवतारेणा आदि 
प्रसंगो का तानाबाना तो नाटककार ने बुता, किन्तु उनमे कोई तालमेल या संगति नहीं 
रख पाया । सम्भव है जिस प्रकार ज्योतिरिन्द्रनाथ ने अश्रमति! नाठक में राणा 
प्रताप की कन्या का सछीम के साथ प्रेमाछाप दिखाया, कुछ उसो प्रकार गिरीशचन्द्र ने 
भी मानसिंह की कन्या का सलछोम के साथ प्रेम दिखाने फी कोशिश की है । “आनन्द 
रहो! ताटक में सछ्ीम लहना से प्रेम करता है, पर लह्ठना भालापति के पुत्र नारायण 
सिंह के प्रति अनुरक्त है। अर्कवर भी लहना के प्रति सलीम/की श्रार्सक्ति से परिचित है 
और इसी कारण वह भारायण सिंह को जेल में बन्दी बनाता है तथा-लद्दगा का मानर्सिह 
की हत्या में प्रयोग करता है । : ला 


अकबर मानतनिंह को विष देकर मारना चाहता था । यह एक ऐतिहासिक तथ्य 
-है। इस बात का, समर्थन (हमे : विसेन्ट ए० स्मिथ ४॥0७7 2. 37॥0 के 
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कर्मल जेग्स टॉड का कथन इस प्रकार है-- ही ञ 
॥8 प€॥78 ६0 98 वांप ७ धी€ पाहग ति9[3 शैंडपा) रण शैा00शा, 
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राजा मानसिंह का खुशहू के उत्तराधिकार के लिए सलीम के स्थान पर पहुयल 
स्वाभाविक था और कदाचित इस बात की क्रान में भनक पड़ने से अकबर ने मा्तिष 
को विय देने का छठ किया और स्वयं अपने ही पड़यस्त्र का शिकार हों हक 
'आनस्द रहो” वाटक में गूपचर के रूप में चित्रित वेताल ने ही जहर के शर्वत 
गिलास को बदल दिया और जो विप मातसिंह को दिया जाने बाला था, उसे अर 
पी गया । 

“आनन्द रहो! घाटक के पचम अंक के तृतीय गर्भाक में इस प्रकार गिरीशक 
ने वर्णन किया है--- 
अकबर--यह बड़ा सुख्वादु शर्बत है--आप पीजिए ( स्वयं पीकर ) यह पधा ! 

विश्वासधात | विश्वासघात | 
मानर्सिह-( राजा मान सतर्क था--सावधान होकर ) अक्रवरशाह ! आप नदी 

जानते, आपका यिपपात्र आपके मुख में है । ह 
(“गिरीश रचनावली' चतुर्च खण्ड, “आनन्द रहो' वाटक, पृष्ठ ६६६) 

असल में बेताल ने पात्रों को बदक दिया था। विप की असह्य यर्णा से जई 
अमबर छठ्पठाता है ओर पानी के लिए याचेना करता है तव मानत्तिह कहता हैं” 
मेरी फन्‍्या के प्रति दवा का प्रयोग कराकर आपने जल की मनाद्दी कर दी थी 
और क्षय आपके लिए भी वद्दी व्यवस्था है । 


अकबर ने मानसिंह को विप देने के पड्यन्त्र में सभी पहरेदारों को अपने कद े 
हटा दिया था । फलतः वहां कोई दूसरा अनुचर भहीं था जो पातो के लिए 
अकबर गये जल पिछाता । अनचर की यह कार्मिक दशा नाटक में बड़े सर्मान्तक रूप से 
दिखाई गई है। 


गिरीशचन्द्र का “आनन्द रहो” नाटक १२१ 


अकबर का पत्र , 


बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप के पास सौजन्यता प्रदर्शन करने के लिए 
पत्र दिया था। इस पत्र की राणा प्रताप के सभासदों में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इसे 
दम्भपूर्ण कुटिकता भरा पत्र समझ गया । क्योकि एक मद्दावली व्यक्ति एक साधारण 
राजपूत के पास ऐसा पत्र क्यों भेजेगा ? इसका अर्थ था कि अकबर अपनी मदह्दानता का 
दम्भ प्रदर्शन करना चाहता था। “आनन्द रहो' के द्वितीय अंक के द्वितीय गर्भाक मे 
हम इस घटना को इस प्रकार पाते हैं-- 


पहला सरदार--सिंह का प्रतिद्वन्द्री सिंह ही हो सकता है । 
दूसरा सरदार--बाद्शाह तो कम शक्तिशाली नहीं दे । 
मम्त्री--इस संधि के प्रस्ताव से राणा सहमत होंगे; ऐसा नहीं छगता । 
( वही, प० ६७६ ) 

भाट भ्रन्‍्थों में ऐसा लिखा गया है कि प्रताप के अपूर्व साहस और वीरता का 
अकबर पर प्रभाव पड़ा और उसके हृदय में दया का संचार हुआ और बादशाह ने राणा 
को दुःख देने का विचार त्याग दिया । पर स्वदेश का उद्घार करने के छिए मुसलमानों 
से युद्ध करने के कारण यदि प्रताप को जन्म भर भी भयंकर युद्ध करना पड़ता तो वे इससे 
विचलित तही होते | ऐसी स्थिति में सन्ध्रि की बात को कैसे मान सकते थे ? पर राणा ते 
स्वप्त मे भी यह नहीं सोचा था फि जिस शत्रु ने इतने दिन तक उन्हें सताया, बीस 
हजार राजपूर्तों का रुधिर मेवाड-भूमि पर बहाया, अन्त में फिर वही युद्ध बन्द करके 
चला जायगा । अतः राणा प्रताप के लिए यह एक पीड़ादायक बात थी। अकबर यदि 
जन्म भर तक प्रताप को युद्ध की पीड़ा देता, तब भी वे क्षण भर के लिए दुःखी धही 
होते, परन्तु शत्रु के इस अनुग्रह से, इस असह्य कुलिश कठोर प्रह्मर से वे अत्यन्त व्याकुक 
हो गए और अनर्थकारी राज-सम्मान को हजार बार घिक्कारने लगे । 

टॉड ने कहा है-- 

€#. &पा णि गा€ गांधाना॥ग960 ॥6 ध्रशशश005 49000, (0 08 ॥6 
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भामाशाह की देशभक्ति 


राणा प्रताप जब व्यथित होकर मेवाड़ का परित्याग कर रहे थे तब उनके मन्त्री 
भामाशाह ने अर्थ-सहायता से उनमें पुन: युद्ध करने की असीम भावना भरी । इस घटना 
का प्रकरण भी गिरीशचन्द्र के नाटक में हमें मिलता है-- 


श्श्र्‌ वंगला-सादित्य में राजस्थान 


राणा प्रवाप-मंत्री ! में तो इल्दीघाटी के युद्ध के बाद अर्थद्वीम द्वो गया था। 
क्यों तुमने अपना अर्थवल देकर मुफे युद्ध फे लिए प्रेरित किया ९ 

( वही, पृ० ६७७ ) 

राणा प्रवाप चित्तोड़ के उद्धार से जब निराश होकर जम्ममूमि से विदा ले रहे पे 

तभी उनके परमविश्वासी मन्द्रो भाभाशाह ने अतुछ घनराशि देकर राणाजी को प्रुनः युद्ध 

के लिए उत्साहित किया ! टॉड के 'राजस्थान' में इस घटना झा विध्तार से वर्णन 
है। उसी को आनन्द रहो! नाटक में दिखाया गया है--टॉड का वर्णन देखिए-- 
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महाकवि गिरीश का 'चण्ड' नाटक >> 


टॉड के “राजस्थान! के प्रयम पष्ड के सातवें अष्याय से उपकथा "लेकर धाटय- 
कार गिरीशचन्द्र ने “वण्ड' नामक सफल नाटक लिखा। “चण्ड” का प्रथम अभिनय 
११ श्रावण, १२६७ बंगाव्द में हुठआ । इस नाठक में ऐतिहासिकता की पूर्ण रक्षा की 
गई है तथा गिरीशचन्द्र ने कुछ काल्पनिक पात्रों का खजब कर अपनी मौलिक प्रतिभा 
का परिचय दिया है। आपने छाखा ( छाक्ष ) राणा की पत्नी की सद्चरी बिजरी का 
सुन्दर ढंग से चित्र० किया है। बिजरी की राणा के मभौले पुत्र रघुदेवजी के प्रति 
आसक्ति की प्रतिहिंसा भें जल कर रणमछ रघुदेवजी की हत्या करवाता है। रघुदेवजी 
की हत्या का पाप उसे ले डूबता है और सारे मेवाड़ निवासी उसकी ऋरता, अत्याचार 
ओऔर पड्थन्त्र से विचलित हो जाते है। इस तरह नाटमकार ने बिजरी, पूर्णराय भाट, 
गुजमाला; कुशछा आदि पात्रों को अपनी कल्पनाशक्ति से नाटक में स्थात दिया है, पर 
यह भी सही है कि टॉड के 'राजस्थान' में इन पात्रों का जिक्र आया है। 


“चण्ड' की कद्ानी 


“चण्ड! प्ताटक की कहावी इस प्रकार है---राठौर राजा का एक भाट राणा 
लाक्ष के पुत्र चण्ड (चन्द्र) के छिए राठोर राजकुमारी के विचाह का तारियल लेकर आता 
है । इस समय भण्ड दरबार में उपस्थित नहीं था। राणा ने भाट का आदर सत्कार किया 
जौर अपनी सफेद दाढी पर हाथ फ़ेरते हुए परिहास में कहा---6तुम्द्ारे राजा ने शायद 
वृद्ध के हाथ में नारियल देने से निषेघ किया दे ।” राणा के इस कथन से दरबार में 
हँसी फा फव्वारा छूट गया । जब चण्ड दरबार में आगा और उसने पिता फी बात सुनी 
तो उसने निएुचय किया कि पिता ने कौतुकवश भी जिस राजकुमारी के बारे में ऐसे वचन 
कहे है, वह उसके लिए विवाह योग्य नही है, बल्कि वह उसके लिए माता के समान 
है। इस बात को कह कर चण्ड ने विवाह करने से अपनी असहमति प्रकट की ॥ राणा ने 
चण्ड को छाख तरह से समझाया पर बह अपनी बात पर अडिग रहा । बाध्य होकर बूंढे 
राणा ने स्वयं विवाह करने करा निश्चय किया। लेकिन यह बात भी साफ तौर से बता 
दी कि अगर इस विवाह से पुत्र पैदा हुआ तो वही राज्य का अधिकारी होगा । 
चण्ड ते इसे शिरोधायं किया और अपनी स्वीकृति जताई। कुछ समय बाद राणा को 
पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम सुकुछ रखा गया । मुकुछ पॉँच वर्ष का था तभी राणा को 
संसार त्याय कर गया जाना पड़ा। मुसलमानों ने गया पर आक्रमण किया था और 
इस तीर्थ स्थान की रक्षा भावश्यक थी। _राजा के गया जाने के पूर्व मुकुछ को सिदासन 


श्श्् चंगला-साहित्य में समस्थान 


पर बठाया गया और चण्ड अपने छोटे भाई के रक्षक के रूप में राजहार्य चलाने लगा । 
यद्यपि चण्ड निष्ठा और ईमानदारी से राजकार्य का संचालन करता था और मुझुंठ के 
श्रति प्रेममाव रखता था, एर राजमाता गुजमाण को यह बच्छा हही छगा | वह मंतर 
ही मत चण्ड से ईष्यी करने छगो और अन्त में कलंक लगा कर चण्ड को निर्दास्तित कर 
दिया। चण्ड के मेवाड़ त्याग के बाद राजमाता ने अपने पिता रणमऊ को विचौड़ 
बुझा छिया। रणपल ने आकर राजकार्य अपने हाथ में ले छिया और चित्ौड़ पर 
अधिकार करने की इच्छा से मुकुछ की हत्या करने पर अबादा हो गया। ग्ुंजनाछा को 
जब स्थिति का भाव हुमा तो वह निशपाय हो गई। अन्त में बाध्य होरूर उसने 
निर्वाधित चण्ड से सहायता को बाचता की । चण्ड अपने भील सरदारों को लेकर चित्तौड़ 
आया और उसने रणमलछ को मार कर वित्तौड़ का राठोरों से उद्धार किया । परचात पुनः 
मसुकु को सिदासन प्र बेठाकर राज्य संचालन और प्रजापाछत करने छगा ! 


मात जाति के प्रति भ्रद्धा 


टॉड ने चण्ड की इस कथा को बड़ी ओजस्विता से अपने बृहददू रथ 
+शजस्थान' में चित्रित किया हे और राजपूत जाति के इस त्याग और नारी 
को दी ज्ञाने बाली मर्यादा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। कदावित्‌ इसी भावना 
से प्रेरित होकर गिरीशचन्द्र ने भी बड़े मनोयोग से 'वण्ड' नाटक की रचना 
की है) महात्मा टॉड ने लिखा दै-- 
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राजस्थान का भीष्म 


भआरत्वर्प में आप्तवावय प्राचीच समय से प्रचलित है--भ्यन्न नार्य॑स्तु पूज्यन्ते 
स्मस्ते तत्र देवता: ।” चण्ड ने अपने आध्मत्याय से नारी जाति के भति जी 
श्रद्धा दिखाई उसको मिशाल मद्दाभारत के भीष्म से की जा सकती दे और 
उसने अपने छोटे भाई के प्रति जो आदर सम्मान और प्रेम-भाव दर्शाया 
उसकी सुलना रामायण के भरत से की जा सकती है। ऐसे उद्दात्त चरित्रों की 
कहानी से दी प्रभावित द्वोकर मद्दात्मा टॉड ने 'राजस्थान! प्रत्थ की रचना की 
और राजपूत जाति के गौरबपूर्ण, यीरतापूर्ण एवं स्वदेश-प्रेम को विश्व फे सामने 
कौर खास कर अंग्रेज जाति के सामने उन्नागर किया । 


महाकवि गिरीश का “चण्ड' नाटक १२६ 


राठौर राजा का भाट जब राजकुमार चण्ड के लिए विवाह का नारियल लेकर 

दरबार में उपस्थित होता है उस प्रसंग का उल्लेख 'राजस्थान' प्रन्य में इस प्रकार है-- 
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परिहास में भी पिता ने जिस कन्या से विवाह्द की इच्छा की उसे माता 
के रूप में मान लेना और स्वयं उससे विवाह न करना ऐसे उदात्त चरित 
विरल ही मिलते हैं । तभी महात्मा ठॉड ने अपने प्रन्थ में ल्खि है कि स्त्री 
जाति के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा का भाव यूरोप में क्या विश्व में मिलना 
ऋठिन है । कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे ही राजपूतों के बीरोचित गुणों 
से मुग्य होकर टॉड ने राजस्थान के स्वर्णिम इतिद्दास को विश्व साहित्य- 
इतिहास के समक्ष बड़े आदर के साथ रखा । श्रद्धा और भक्ति में अतिरंज्ञना 
से क्षुब्य होकर कतिपय इतिहासकारों ने टॉड के इतिद्दास को ऐतिहासिक भूलों 
से भरा बागूज़ाल बताया है। किन्तु यह क्‍या कोई कम बात है कि जब भारत 
का ओर राजस्थानी बोरों का कोई लिखित इतिद्वास नहीं था, तब टॉड ने 
अगीरथ प्रयत्न करके मरुगंगा को प्रवाहित किया। पश्चात इतिहासकारों से 
इस मरुगंगा में गोता छगा कर सूल्यवान रत्न निकाले और अपने को प्रधि- 
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भापित किया। इमारत में नींव का महत्व होता है।-, नींव के -पत्थर का बलि- 
दान होता है, छोय इमारत की पच्चीकारी, मीनांकारी और उसके कंगूरों को 
देखकर) उसके स्वत्व को नजरअंदाज कर देते हैं । छुछ अंशों में यही त्रासदी 
टॉड के राजस्थान! के साथ भी हुई। स्वयं मद्ामद्रोपाध्याय गौरीशंकर 
हीराचल्द ओमा ने नाक-भौंह सिकोड़ी और नए सिरे से राजपूताने का इंति- 
हास लिखा। कहा जाता है कि पहले उन्होंने टॉड के (राजस्थान! में करत- 
ज्योंत करने की मंशा जाहिर की थी, पर जब बात नहीं बनी तो. उन्होंने नए 
सिरे से राजपूताने के इतिहास. की रचना कर डाली । किन्तु इतिहास रचना में 
उन्हें भी टॉड के 'राजस्थान! के ऋण को स्वीकारना पड़ा और अपने (राज- 
पूत्ाना का इतिहास” को महामना टॉड को समर्पित करना पड़ा । 
जब राजस्थान के वीरतापूर्ण और त्याग्रपूर्ण इतिहास से विदेशी अभिभूत हो 
सकते थे तब यह स्वाभाविक है कि देश-प्रेम और स्वतन्त्रता के आकांक्षी बंगाली साहिता- 
कार इन उपाल्यानों से अपने को भौर बंगला-साहिंत्य को अलंकृत कर साहित्य-भडार 
को भरने छगे । “आनन्द्‌ रहो? की असफलता को सफलता मप्डित करने के सत्‌ उद्देश्य 
से हो मद्दाकयि गिरीशचन्द्र घोष ने 'चण्ड' ताटक की रचना की । 
गिरीशचन्द्र ने 'चण्ड' नाटफ की सूचना में ही पूरी कहाती पद में दर्श- 

पाठकों के समक्ष इन शब्दों में प्रस्तुत की है--- 

लाक्षराणा मतिमान्‌ ; 

ज्येष्ठ पुत्र चण्ड तौर गुनेर आधार । 

राठौरीय रणमल्छ 

चण्डे दिते दुद्दिता हुइलो बाला तार 

राजपृत-प्रथा मानि; भटे नारिकेल आनि; 

राठौरेर अभिप्राय करिल प्रचार । 

कौतुके कद्दिल राणा; #भट्टराज, बुकि माना-- 

नारिकेल प्रदानिते शुभ गुम्फजार ९! 

जद रद ग्रे 

परिद्वासि नरराय सम्बोधिो जे कन्याय 

मने मने कुमार करिलो आन्दोलन 

मावा सम तारे मानि, प्रहण करियो पाणि, 
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राणा कतो बुकाइछो, नारिफेल नाद्दि निछो, 
नरपति नारिफेल फरिलो ग्रहण । 
फकरि राणा अभिमान कद्दिलो-- 
40 कन्या-गर्भ क््मिले नन्दन, 
दियो राज्य-अधिकार, सिंहासन हुये तार । 
९ ट हु 
कुमार क्न्मिलो परे; रृत्य धरे-घरे 
पंचम-वर्षीय पुत्र, देखो किया कम्मंसूत्र, 
हिन्दू-यवनेर जुद्ध गयाघामे घोर । 
धर्म-युद्धे विसर्ज्जन; ए जीवन मम प्रण, 
तुमि मम प्रतिरूप लद्व राज्य मोर । 
कट्दे चण्ड--हि धीमान, करेछेन वाक्य-दान, 
बिमाता-मंदन अधिकारी ए चितोर ।' 
कोले तूले एतो बलि, सिंदासने महयबली॥ 
बसाइलो शिशु-भ्राता मुकुल-किशोर [ 
(गिरीश्ष रचनावछो', तृतीय खण्ड, 'चण्ड' ताटक, सूचता, पृ० ४३९६-४० ) 
“चण्ड' ताटक में माटफकार ने लिखा है-- 
गयाघामे धर्मरणे छाक्षराणा जबे 
करिलो गमन; चण्डे दिते सिंहासन 
बांदा छिल्लो तार, फैया होतो प्रतिवादी 
ज्ये्ट पुत्र राज्य अधिकारी चिरदिन 
के करितो निवारण मुकुट प्रहण 
चण्डेर, फेमने बलो झुकुल पाइतों 
..राज्यमार ? उदार-स्वभाव सतिमान 
: पितारे प्रतिज्ञा होते.करिलो उद्धार 


तोमार नन्दने करिको राज्य-समपंण । 
-  ( चण्ड' प्रथम अंक, हिंतीय गर्भा क, पृ० ४४१.) 


राज्यसिदासव का उत्तराधिकारी अधेष्ठ पुत्र होता है, यह पुरातन परम्परा है । 


श्र्८ ... , बंगला-सादित्य में राजस्थान 


शष्ड वीर और पराक्रमी था। वह सिंहासन पर बैठता तो उसे फौन रोकता ? पर बाई 
मे अपनी उदारता, त्याग और पितृभक्ति कप परिचय दिया और फठोर प्रतिक्षा पे पता 
के मानसिक दर्द कौ शमित कर दिया । चष्ड ने यह भीष्म प्रतिज्ञा उसी प्रकार की जैसे 
महाभारत के भीष्म ने प्रतिज्ञा कर राजा शान्तनु को आत्म-विह्वल कर दिया था। 

गया तीर्थ पर यबनों का आक्रमण 

वियति की यह एक विडम्बना है कि बारह वर्ष की राठोर कन्या गुंजमाला के 

साथ पचास वर्ष के महाराणा छाक्ष का विवाह हुआ। गुंजमाछा के गर्भ ते मुे/ 
का जन्म हुआ। मुकुछ पांच वर्ष का हुआ तब राणा को पता चला कि मुसलमानों ने 
पुष्यत्तीर्ण गयाजी पर चढ़ाई कर दी है। गया पवित्र-क्षेत्र की रक्षा करने के लिए 
भारतवर्ष के समस्त राजाओं ने आक्रमण का प्रतिरोध करने का संकल्प किया। रा्धी 
लाक्ष ने भी इस प्रतिरोध में सहभागी बनने और अपने जीवन को सार्थक बनाने का 
निश्वय क्रिया । गया-सुद्ध मे जाने के पुर्व वे मेवाड़ राज्य की व्यवस्था कर लेवा, चाहत 
थे। उन्होंने राजकुमार चष्ड को बुछाकर कहा-- में जिस युद्ध में. शामिल द्वोने जी 
रहा हैँ; उससे जीवित छोट सकूँगा इसमें सन्देद है। गया का उद्धार हो गया 
तो में शेप लीवन तीर्थ-धाम में ही बिताऊँगा और धर्मयुद्ध में मारा गया वीं 
मेरे शरीर का धर्म-रक्षा में बलिदान होगा। पर चिन्ता दै मुकुछ की उपः 
जीबिका ( भविष्य ) का क्या द्वोगा ? उसके लिए कौन सी सम्पत्ति निर्धारित 
होगी ९ उदारमना और तेजस्वी कुमार चष्ड ने तल्थिर भाव से वितीत वाणी में उतर 
दिया--'मुकुछ के लिए चित्तौड़ का राजसिंहासन है ।! 


चण्ड की भीष्म प्रतिज्ञा 


ऋदाबित इस सरक और उदार उत्तर को सुनकर पिता के मन में शंका हों, 
इसलिए बुद्धिमान चण्ड ने राणा की गया यात्रा के पूर्व ही मुकूछ के राज्याशिपेक कर्म 
को सम्पन्त करा दिया । पाँच वर्ष के बाछुक मुकुछ को राजगद्टी पर बिठा कर, चाह 
सबसे पहले पिंहासनारूढ़ राजा मुकुछ फो राज्योचित सम्माद दिया और अपनी राजभक्ति 
का परिचय दिया । उसने नए राजा के प्रति अनुगत और विश्वासी रहने की प्रतिश 
की । इस स्वार्यत्याग के कारण मेवाड़ के सददारों से चष्ड क्रो दरवार में सबसे ऊंचा स्थात 
दिया और यह विधि की गई कि उस दिन से किसो सामन्त को भूमिवृत्ति का दात॑-यत्र 
दिया जायगा, तो उस दान-पत्र पर राधा मुकुछ के हस्ताक्षरों से ऊपर चष्ड के खड़ा कं 
चिह्न रहेगा ! उल्देसनीय है कि चित्तौड़ के राजाओं ने-उस दिन से जिसको जो भूत 
दान की, उस दान-पत्र पर सालुम्ब्रापति के खडग रा चिन्ह छया हुआ दिखाई देता है। 
चढ्ड के वंशवाले चत्भावत ( चन्दावत ) गाम से पुकारे जाते हैं। उनके स्वामी और 
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सरदार के रहने का स्थान सालुम्प्रा है। मेवाड़ के सरदारो की सभा में सालुम्ब्रापति 
सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। राणा मुकुल फा राज्यारोहण १३६८० में हुआ था। टॉड 
का वर्णन इस घटना का साध्य है-- 
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भारतीय जीवन दर्शन 
राणा लाक्ष का पर्म-पुद्ध में प्राणोत्सर्ग करने के लिए प्रस्तुत होता, भारतीय 
परम्परा है, जिसका उल्लेख महात्मा टॉड ने किया है। भारत का यह चिन्तन अति 
प्राचीन है। गीताकार ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने देतु श्रीकृष्ण फे मुख से 
मकहछाया है-- 
हतो था प्राप्स्यसि स्वर्गम्‌. जित्या वा भोक्षसे महीम्‌। 
सस्मादुत्तिप्ठ कौन्तेय; युद्धाय क़तनिश्चयः ॥ गीता” २।३७ ॥ 
रफक्षेत्र में लड़ते-लड़ते भ्राण देनेवाले बीर को स्वर्ग मिलता है। इस 
घारणा और विश्वास ने क्षत्रियों-राजपू्तों को अज्ञश्न प्रेरणा जुटाई और वे 
विदेशियों से माठ्भूमि की रक्षा करते हुए अथवा नारी की सतीत्व-रक्षा के 
लिए हँसते-हँसते मर मिटने पर प्रस्तुत हो गए। रज़पूती छलनाओं ने भी युद्ध 


१३० येगला-सा द्ित्य में राजस्थान 


में ज्ञाते पति, वेटे और भाई की आरती उतार कर रणग्षेत्र में भेजा है और 
अपने वीर कुछ को सराद्या दै। इन यीरवालाओं ने स्वयं मी सदीत्य की रक्षा 
के लिए खुशो-खुशी मौद्दर-जत का पालन किया है । ऐसी सतियों से महया 
का चप्पा-चा गौरवान्यित है। 
शीता की दाशनिक पीठिका 
कितना आश्चर्य है क्ि गीता ने क्षत्रियों को मध्यकाल में देश की वि 

चेदी पर उत्सगं द्वोने की प्रेरणा जुटाई और पश्चात्‌ तिलरु के “गीता रहस्य 
और गाँधी की 'कर्मगीता' ने देश की आजादी के दीवानों को फॉसी पर चने 
और अंग्रेजों की गोलियाँ खाने के लिए प्रस्तुत क्रिया । हमारे स्वार्तं्य-संप्राम 
मे क्रान्तिकारी देशमक्तों के लिए गीता द्वी दार्शनिक पीठिका वनी । फॉँसी 
पर चहुनेवाला देश-भक्त र॒त्यु को चोला-बद्ल मानता था। बढ गीता की 
इस घक्ति में पूर्ण आस्था ओर विश्वास रखता था-- 

बासांसि जीर्णानि यथा विद्यय 

नवानि गृद्वाति नरोपराणि । 

तथा शरीराणि बिद्दाय जीर्णानि 

अन्यानि संयाति नवानि देद्गी ॥ गीता” २२२ ॥ 

क्योंकि भारतीय आत्मा को अमर मानते है--- 

नन॑ छिंद॒न्ति शस्त्राणि नने दृदति पावकः । १६ 

न चेन॑ क्लेश्यन्त्यापो न शौपयति मारुतः ॥ /गीता' २२३ ॥ 
गुँजमाला और घातन्रों कुशला 


चार भक्ो में लिखे मए 'चण्ड” ताटक में इतिहास की पूर्ण रक्षा की गई है। 
अथम अँक के द्वितीय गर्माक से गुंजमाछा और घात्रो कुशछा के वार्ताछप में फहाती 
उस घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें कुमार चण्ड ते राठौर राजकुमारी से विवाह 
मे करते की प्रतिज्ञा की थी। धात्रो कुशछा का सच्ची राजपूत रसणी के रूप में चित्रण 
किया गया है, जो देशहिंत और राजहिंत मे सत्य वचत पाछन करने से जरा भी नहीं 
डरती है । गूंजमारा के मत मे यह अप था कि भेदाड़ के वंशगत अभिमान के कारस 
चण्ड ने उसके विवाह के नारियल का अपमान किया था | लेकिन असलियत कुछ और 
आऔी। उसी को स्पष्ट करने के लिए तवा चण्ड के उद्ाच चरित्र को उजागर करते के 
पलिए धाती कुशछा दरवार में घटी घढता का विवरण देती है । 


महाकवि गिरीश को “चण्ड: नाटक १३१ 
गुंजमालछा कहती है कि में उस्त बात को जानती हूँ, तुम - व्यर्थ में मोलमाछ कर 

रही हो । जन्म से ही चण्ड फो मेरे पिता के वंश से घृणा है, इसलिए उसने मारियछ को 
ग्रहण नहीं किया । यह पुनः चण्ड के प्रति अपनी ईर्व्या का कारण बताती हुई तक देती 
है, जिस चण्ड का मेरे पिता के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक मनोभाव है, बह मुकुल 
का भल्याण करेगा, इसमें पूरा सन्देह है। गिरीशचन्द्र के शब्दों में देखिए-- 

जानि से फाहिनी, फेनो करो गण्डगोरु 

आजन्म चण्डेर घृणा पिलवंशोपरे 

ताईं नारिकेल नाहि करिलो ्रहण 


रद रद रद 


जार मम पिता प्रति हेन व्यवहार 
मुकुछेर कल्याण से करिये एखन ! 
कुशला गुजमाछा को समझाती है-- 
नारिफेल जबे भट्ट आनिलो सभाय 
कौतुक करिया राणा फहिला भट्टू रे 
“तब नारिफेल बुफि नहे इद्ध हेतु 
शुभ्न गुग्फ जार तार नाहि अधिकार ९! 
रे १५ जप 
ए रहस्य-कथा क्रमे शुनि चण्डदेव 
मने मने विचार करिलो पिता जेई 
कन्या स्ये रहसुय करिलो, कि प्रकारे 
सेई कन्या पुत्र हये करियो म्रहण ! ( वहो, १० ४४३ ) 
केमिन गूंजमाला के मन से चष्ड के प्रति ईरप्या मा भाव रिसी तरह दूर नहीं 
होता है। उसनी इस भावना मे जगाने मे उसकी सहचरो ( दासी ) अष्ड के विदद्ध 
उसे भड़काने में महत्वपूर्ण मूमिषय निभाती है| वह सुन्दरी थी । उसका नाप दिणरी 
था। सचमुच नाटफगार ने बिजलो के साइइय इस पाल्यनिक चरित्र मो अयतारणा की 
है। विजरो घष्ड के छोटे भाई रपुदेदजो के प्रति अनुरझ थी। रघुदेवजी बोठरशगी, 
अनाग्छ संन्यसों था। दिजरे गे मनोदगमना थी निः घह रघुदेदजी के साप विवाह 


हर मेवाड़ की रानी बने। परटाचित बह भी गरुंजमारा के छाथ मिछशर अष्ट जो 
निरवोधित करने के ददयन्त्र में छित्त थी । 


श्बेश चंगला-साहित्य में राजस्थान 


अष्ड पूर्ण राणमक्ति के साथ मुकुछ रो छोटे भाई झा स्नेह देता और राश्योचित 
सम्बात दैकर राज-छाज कुशलता से चलाता था। मुकुछ को बचपन से ही देश के शब्रओं 
मे युद्ध करने की प्रेरणा देता था। उसे युद-विया और घुड़सवारी सिखाना चाहताया। 
मुकुछ भी घात्री कुशछा मोर चण्ड के प्रति विशेष प्रेम करता घा। एक दित चुड़सवारी 
के लिए चण्ड ने एक ट्टट, ( छोटा धोड़ा ) मंग्राया । इससे गुंजमाछा के मत में एत्देह 
पैदा हुआ। उसने समझा चण्ड मुकुछ को घुड़सवारों के बहाने मार डाछना चाहता है । 
उप्तने विजरों से मंश्रणा कर अपने पिता रणमछ को चित्तोड़ माने का समाचार भेज दिया ) 
साथ ही भरी समा में चण्ड पर अभियोग छूया कर उसे निर्वाधित कर दिया। 


चण्ड का निर्वासन 


नाठककार ने चण्ड के चित्तौड़ से चिद्दा द्वोने का बढ़ा कारुणिक असंग 
नाटक में दिखाया है। आत्मत्यागी; चीर ओर प्रज्ञापालक चण्ड फरे प्रति 
लगाये गए अभियोग से लोग अपार दुःखी द्वोते ह और अठुवाप फरते हैं। 
इस दृश्य में जहाँ एक तरफ गुंजमाला फो फेकैयी फे रूप में और विजरी को 
मंथरा के रूप में दिखाया गया दे; वहीं चण्ड के चित्तौड़ के परित्याग को राम* 
बन-गसन के रूप में दिखाया गया दे । यह नाटककार की अपनी सूक है । इसी 
प्रकार घात्री कुशल पर घात्री पन्‍ना की प्रतिद्याया ऋछकती है। जेसे पन्‍ना ने 
उदय सिंह की, पुत्र का बलिदान देकर; जीवन रक्षा की, कुशछा भी तद॒तुरुप 
मुकुछ के लिए प्राणोत्स् कर शिक्षोदिया वंश की रक्षा करना चाहती थी। 
कुशला का पुत्र शिखण्डी भी राजभक्ति के नशे में आकप्ठ सूबा हुआ था । वह एम के 
चड्‌यत्त का घोर विरोध करता है और अत्याचारी रणमर के खिछाफ़ विद्रोह की घोषणा 


करता है। इत घटनाओं और पात्नों में ग्रिरीशचन्द्र की मौलिक प्रतिभा का दर्गत 
द्वीता है । 


गूंजमाला के बुछाने पर उसका पित्ता रणमल अपने पुत्र जोधराज ( जिसने बाद 
में जोधपुर घसाया था ) को तथा अपने विश्वासों सरदार छण्डाधारों को साथ देकर 
नचित्तोड़ बाता है। वह अपनी कुटिलता से चित्तोंड पर अधिकार कर मुकुछ की हत्या 
करना चाहता है। रणमल कामुक और अत्याचारों है। विजरी ही सुद्धरता पर मुग्ब 
होकर वह अयती काम वासना तृत्त करवा चाहता है मोर ब्िजरी के, रघुदेवजी के प्रति 
प्रेम को कुशलता से काम में छयाकर रघुदेवजी की हत्या कराता है। इस हत्माकायाड मं 
तया बिजरी को रणमछ की अंकशायिनो बनाने में खण्डाघारी को दुष्टताएूर्ण भूमिका 
रहती है । 


मद्दाकपि गिरीश का “चण्ड' नाक १३३ 


चण्ड फा प्रत्याघर्तन 


रघुदेवजी की हत्या से चित्तौड़ की प्रजा का क्रोप रणमछ के विरुद्ध भड़क उठता 

है। विजरी भी प्रतिधोष फी ज्वाला में जलने छगती है। जब गुंजमाछा को पता 
चलता है कि रणमर मुकुछ की हत्या करके मेवाड़ का निष्नाटंक अधिपति बनता चाहता 
है तब उसकी आल खुलती हैं और इस माय॑ में घात्री कुधछा अपनी राजभक्ति और देश- 
प्रेम का उदाहरण रखती है । अन्ततः चण्ड को रक्षा के लिए निमन्त्रित किया जाता है । 
चण्ड अपने भील सेैमिकों के साथ चित्तोड़ आकर राठौरों फो मार भगाता है और रणमल 
की इस आक्रमण मे हत्या होतो हैं । इस प्रसंग फो नाटककार ने बड़ी कुशलता और 
नाटकीयता से परिपूर्ण किया है। गुंजमाछा देवताओं की पूजा और प्रस्ताद चढ़ाने के 
उद्देश्य से देव-मन्दिरों में जाती है और इन्हों देव-मग्दिरों में चण्ड के मिलते को सूचना 
मिलती है। अन्त में अमावस्या फो रात में चित्तौड़ पर चण्ड क्री भील सेना का आक्रमण 
होता है । चित्ौड़गढ़ पूर्णतः चण्ड के घब्जे में आ जाता,है । रणमल उस समय अपनी 
पुत्री गुजमाछा की दासी ( विजरी ) को जबरन कमरे में लेकर नशे में बेसुध पड़ा था । 
विजरी ने उस्त कामातुर रणमछ को उसी की पगड़ी से उसी के पलंग में बाँध दिया था। 
तभी चण्ड के सैनिकों ने रणम के कक्ष में नंगी तलवारें लेकर प्रवेश किया । रणमलछ का 
नशा सैनिकों को अर्थात्‌ अपनी मौत को सामने देखकर उतर गया । पछग से बंधा होने 
पर वह विवश था, फिर भी उसने पलंग सहित अपने को खड़ा किया और पास में पड़े 

एक पीतल के पान-पात्र से सेनिको पर आक्रमण करने चछा, पर अन्त मे घराशायी होकर 

मर गया। उसके पाप छा भ्रायहिचत उसे मिल गया । 

राजपूताने का भीष्म के नाम से जाना जाने वारा चण्ड अपने करत्त व्य से उदासीन 

नही था । चित्तौड़ त्याग के समय उसने यह क्रह दिया था कि जरूरत पड़ने पर वह 

मातृभूमि की रक्षा के लिए उपत्यित होगा । उसने समय आने पर अपने वचन का पाछन 

किया और फत्त व्य पूरा किया | चित्तौड़ त्याग के समय चण्ड अपने साथ दो सौ अहरियो' 

क्रो साथ ले गया था, जो उसके जीवन-मरण के साथी थे। इन भहरियों के परिवार 

चित्तौड़ में हो थे । इसलिए चण्ड क्रो रणमछ की सूचनाएँ मिलतो रहती थो । 


देवतुल्य रघुदेच 

रणमल द्वारा कुटिलता से सम्पूर्ण भेवाड़ राज्य को अपने बब्जे में करने की बात 
का उल्लेख 'राजम्याव! ग्रस्थ में है । उसने रघुदेवजी की हत्या कराई इसका भी उल्लेख 
है, पर रघुदेवजी ने क्‍यों संन्यास लिया तथा ईश्वराधना में क्यो छोन रहते थे, इसका 
कोई उल्लेख ग्रन्यकार ने नहीं दिया है। प्रन्य में उत्लेख है कि रणझल ने रघुदेवजी के 
'लिए सम्मानसूचक पहरावा ( पोशाक ) भेजो । चूँकि राजपूत सम्मान से भेजे गए पहरावे 
को पहन लिया करते हैं और भेजने वाले के प्रति सम्माद प्रदर्शित करते हैं। इसलिए 
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ज्योंही रघुदेवजी ने पहरावे को घारण किया कि रणमछ के एक गृप्तपर से पीछे से धुत 
मार कर उनकी हत्या कर दी । रघुदेवजी को हत्या से मेवाइवासी बड़े दुःसी हुए गौर 
रणमछ फी भर्त्यता फरने छंगे ) छोग रघुदेवजी को देवतातुल्य मानते थे यु के 
चाद रघुदेव देव-सम्मान को पाकर “पढ़ देवताओं' में मिने जाने ढंगे । तबसे 


मेवाड़ फे नागरिक अपने घरों में उनकी मूर्ति स्थापन फर भक्ति श्रद्धा से पूजा 
करते हैं | 
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चण्डी ; एक सशक्त स्थना 


इस प्रफार गिरीशचन्द्र ने धयण्ड' साटक मी रचना ऐतिहासिक उपकरणों की 
छेकर की । इसमें उन्हें पूरी सफलता मिली । माइफेल की भाँति आपने भी अमिवाशर 
छन्द में ताटक॑ लिसा। यह छन्द बीर-रस के परिपक्त के लिए उत्तम समझा जाता है। 
वैसे नाटककार ने पद्य के साथ गद्य का भी स्पान-स्थान पर प्रयोग किया है। चण्ड के 
आक्रमण का उत्ते जनापूर्ण हृदय जिस वीरोत्तोजक बातावरण में प्रस्तुत किया है, ऐसा 
बंगला के माठकों में कम देखा जाता है। देसे नादक में रघुदेवजो का सामान्य वर्णन 
है, किन्तु हत्या के बाद उनको आत्मा नाठक में केद्रीय प्रेरणा का कार्य शरतों है। 
देते शेस्सपीयर के नाटक “जूलियिस सीजर! में सीनर की मृत्यु के बाद उप्तकी स्रात्मा 
प्रधान हो जातो है, देसे ही रघुदेवजी क्री मृत आत्मा चाटक के सभी चरिनों को अनु 
पेरित फरती है। कुछ आलोचकों का भव है कि गुंगमाछा और घण्ड फे अस्तर- 
इन्द्र को लेकर नाटककार एक चासदी फी छष्टि कर सकता था । क्योंकि जिंस 
राजकुमार चण्ड के साथ उसका विवाह होने की बात थी, उसमें बाधा आ 
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गई और घटनो-चक्र से गुँलमाछा को चण्ड की पत्नी न बनकर बविमाता 
बनना पड़ा । वृद्ध राणा की रानी बनकर वह चित्तौड़ आई। स्वाभाविक है 
कि चण्ड को पास में पाकर उसके मन में स्त्रियोचित ईर्ष्या जगी और उसने 
चण्ड पर मिथ्या दोषारोपण करके निर्वासित कर दिया। जब रणमल् ने चण्ड 
को हत्या करने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजा तो गुंजमाला ने इस ह॒त्या- 
काण्ड में बाधा डाली | यह एक आदर्श की बात थी; पर नाटककार ने इसके 
बाद कहानी को इन्द्र की ओर न मोड़कर आदर्श की ओर उन्मुख कर दिया । 
अस्तु; जो भी हो गिरीशचन्द्र की “चण्ड' नाव्यक्रति एक सशक्त रचना दे और 
दशकों ने इसे भरपूर सराहा दै। 


आकर्षण के केन्द्र ः राणा प्रताप 

टॉड के 'राजस्थान! से उपकरण लेकर बंगछा-साहित्य में ज्ञितने म््थ 
लिखे गए उनमें सबसे अधिक आकर्षण का चरित्र राणा प्रताप रहा है। राज- 
पृत जाति के इतिहास में राणा प्रताप के समान वीर, कष्ट-सहिप्णु, दृढ़-पतिज्ञ; 
आत्मत्यागी का मिलना दुष्कर दै। यह एक ऐसे स्वतंत्रता के पुजारी का 
चरित्र है जी दीपक लेकर खोजने पर भी विश्व-इतिहास में विरल है । 
स्वाभाविक है कि ऐसे राणा प्रताप के महान त्याग की कहानो को लेकर ग्रिरीशचन्द्र 
ने १३१० बंगाव्द ( १६०४ ई० ) में ५राणा प्रताप” ताटक लिखने का संकल्प ,किया, 
लेकिन द्वितीय अंक के दो दृश्यों को लिखने के बाद. वे इससे विरत हो गए और 
*सिराजुद्ौला” नाटक लिसने छगे | असछ मे आनन्द रहो” नाटक की रचना करते 
समय ही उन्हीने निश्चय क्रिया था कि थे राणा प्रताप पर एक पूर्णाज्भ नाटक लिखेंगे। 
राणा प्रताप पर एक पूर्णीज्भ नाटक छिपने की उनेकी योजना थी, पर जब १६०४ ई० 
में द्विजेन्द्रलाल राय॑ फा 'प्रताप सिंह' नाटेक प्रकाश में भा गया तो उन्होने अपने 
४राणा प्रताप” घाटक को अपूर्ण ही छोड़ दिया । उनका यह अधूरा चाटक “राणा 
प्रताप! अर्चना) नामक मासिक पत्रिका में १३१४ बँंगाब्द ( १६०८ ई० ) में प्रकाशित 
हुआ था। 


“हिन्दी में राणा भ्रताप पर प्रथम नाटक 

वस्तुत: बंगला भाषा में ही नही अपितु द्विद्दो भाषा में भो राणा प्रताप का 
उदाच चरित्र स्वतन्त्रता का पर्याय बन गया। यद्द बड़े आश्चर्य की बात है कि 
चंग्रला फे साहित्यकारों ने राणा प्रताप फे जीवन-चरित्र को छेचर नाटक टिखे 
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उसके थूव॑ द्वी द्विन्दी में राणा प्रताप पर एक नाटक रचित हो गया था। 
इसका कारण घागद यह हो सफता है कि हिस्दी-साहिए्य के आधुनिक काल के आएमग 
के समय झो धर्मात्‌ १५४० ई० से १६०० ६० तर के काल-पष्ठ शो भारतेत्दु-पुग के 
माम से जाता जाता है और उसके बाद डिवेदी-युग आरम्भ होता है। भासतेदु ने 
हिन्दी में स्वर्ग नाठफों फा प्रघयत किया तथा उन्होंने नाटगमगरों मो एक गोप्ठी तैगरार 
की, जिन्होंने नाटक छिले। श्री बड़ाबालार कुमार सभा धुस्तकाल्‍ब्य द्वारा १६० 
ई० में प्रकाशित “हल्दीघाटी चतुःधरतो स्पारिगए” के पृष्ठ ६६ पर ओ० विष्युडासत 
शास्त्री ने अपने निबन्‍्ध “आापुनिक हिन्दी साहितकारों फी दृष्टि में भहाााणा प्रताप 
में छिपा है--#दिवंगत भारतेस्दु के दिए निर्देश के अलुसार द्वी उनके कुफेरे 
भाई बाबू राधाक्रृष्णयास से १८६७ ६० भें #मद्दाराणा प्रताप सिंह या 
“राजस्थान केसरी” नाटक की रचना को थी । इसकी प्रमुख्च घटनाएँ दंड के 
राजस्थान! के अनुसार ही हैं; जिनमें कई की अनेतिदासिक्रता को वाद में 
नाटककार ने स्वीकार किया था; किन्तु यह गौण यात है, मुख्य तो है इसकी 
आश्चर्यजनक रूप से विकसित साइसपूर्ण राजनीतिक हृष्टि 

इस नादक की भ्रस्तावना के परिपादर्व में कहलदाया गया है--भी राधाश्षप्ण 
दास ने 'महाराणा प्रताप सिंह! नाटक छिल्ला है, उसको खेछो । वह समयाजुकूठ 
है क्योंकि एक तो बीर कैसरी प्रातः स्मरणीय प्रताप घिंद का पर्विन्न चरित्र, 
दूसरे अगत्‌ प्रसिद्ध अकबर बादशाह का राजत्व वर्णन सभी को अच्छा लगेगा 
और अकबर के कार से अंग्रेजी काल में बहुत बातों में समानता भी है।” 
( राषाक्ृष्ण प्रन्यावली', पहछा छष्ड, पृ० ६७० ) है 


पृथ्वीराज का पत्र प्राकर अपती क्षणिक दुबंठवा रो घिछ्कारते हुए 'महायणा 
प्रताप सिंह! तालक में महाराणा कहते हैँ. 
पराधीन हो फोन चढ़े जीवों जग मांही। 
को पदिरे दासत्व (खा नित् पग सांही ॥ 
इक दिन की दासता अदै शतकोडि नरक सम । 
पल भर को स्वाघीनपनो स्वर्गहुते उत्तम |) 
राधाकृष्णदास के #म्द्दाराणा प्रताप! साटक की हिन्दी-जगत में घूप मच 


गई और इसका बार-बार मचन हुआ । आडोचफों हारा इसे भारतेन्दुन्युग का सर्वश्रेष्ठ 
साटक माता गया । राजस्थान की दीसंगना पदिनी के जौहर थन बता उलडेख घर देश 
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की नारी जाति में उत्साह-उद्दीपन भरने के लिए बाबू राधाक्रष्णास ने महाराणा 
प्रताप” या “राजस्थान केसरी” की ख्याति के बाद महारानी पद्मावती” अथवा 
मेवाड़ कमलिनी! नाटक लिखा । इसमे भलाउद्दीन की चित्तौड़ की चढ़ाई का तथा 
गोरा-बादल की वीरता का वर्णन है । राधाकृष्णदास के महाराणा प्रताप सिंह! अथवा: 
*राजस्थान केसरी” नाटक पर हमने आगे के पृष्ठो में विस्तार से च्चों की है । 


राणा प्रताप की कथा 
गिरीशचम्द्र ने 'राणा प्रताप! क्री कथा-वरतु टॉड के “राजस्थान! से ली है और 
उसके दो अंको से उसकी सार्थकता प्रमाणित होती है | 


नाटककार ने “राणा प्रताप” नाटक के प्रथम अक, द्वितीय दृश्य में राणा प्रताप 
को व्यथा का इन झब्दों में वर्णत किया है--- 


महायुद्धे अवशिष्ट मुष्टिमेय सेना, 

राज्य छिन्त-मिल्‍न, अरथशून्य घनागारः 

आत्मीय-स्घजन तुर्की-अर्थें प्रलोभित-- 

करियाछे तुकीर दासत्व स्वीकार ! 

केह भग्नीदाने--तनया प्रदाने केह--- 

हइ्याछे आकबरेर प्रासाद भाजन ! 

राजस्थाने राजपूत अराति 

एकमात्र मिवारेर वीरत्व सम्बल-- 
('मिरीक्ष रचनावलछो'---घतुर्थ खण्ड, “राणा प्रताप” नाटक, प्र० अंक, द्वि० दृश्य, पृ० ३७४) 

हल्दीघादी के मुद्ध मे मेवाड की बड़ी सेता के वीर मातृभूमि पर बलिदान हो 

गए, अर्थ-संकट भी था। राणा के भाई जगमछ और शक्ति सिंह अकबर के प्रछोभन में 
आ गए थे । राजपूत यवनों को अपनी बहन और बेटी दे रहे थे और अक्रबर के दरबार 
में राजपूत उसकी विरुदावली का कीर्तन कर रहे थे । यह बात राणा प्रताप को छचोट 


रहो थी । मारवाड, आमेर, बीकानेर, बूंदी आदि राज्योने अकबर की अधीनता 
स्वीकार कर ली थी । 


एकमात्र मिबार व्यवीत-- 
स्वाधीनवा-ध्वजञा अवनत राजस्थाने । (वही, प्रृ० ३७४ ) 
प्रताप की प्रतिज्ञा 
«»/ » अकवर के शासन-काल में एकमात्र मेवाड़ ही आजादी को ध्वज-पताका 


श्३८ वंगला-साहित्य में राजस्थान 


को स्थाधीन भाव से फहरा रहा था और देश की आजादी का शंत् फूँक रहा 
था । आजादी की रक्षा के लिए राणा अताप को कठोर प्रत की प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी, राजसुख छोड़ना पड़ा ओर अराबली की वनस्थली में परिवार को भूत 
रखकर स्वाधीनता का अलख जगाना पड़ा | अराबली का प्रत्येक पत्थर राणा 
के इस त्याग, बीरता और स्वराधीनता-युद्ध का यशीगान करता दै। राणांने 
खुद कठोर प्रतिज्ञा मी ओर राजबूत सरदारी से कराई। इसका सजोव चिंता 
गिरीशचढद्र ने पराणा प्रतावों नाटक के इसी दृश्य में इस प्रकार किया है-- 

महाबते बहती उद्दे बोरेन्द्र समाज, 

महान्नत उपयोगी नियम पाछन) 

अद्य होते कर्तव्य सवार । 

है सरदार निचय; 

चितोर वेघत्यगान शुनियाद्दी भट्ट-मुस्े सबे, 

विधवा चित्तौर-- 

तबे केन शोक-चिन्ह ना करि घारण । 

यतद्न चित्तोर ना हे उद्घार) 

सम पण-श्मश्ुजटा करियो धारण, क्ष 

अट्टा लिका-माफे--- 

स्थान नाहि आर शोकातत राणारः 

वासयोग्य पह्षब-कुटी र; 

शोकातेर कांचन ना होय सुशोभन, 

ठृण सिंहासन, ठृण शय्या, 

मोज्य-पात्र--द्ृक्षुपत्र आनज्ि इते; 

अग्निबत अन्य घातु स्पश करि झ्ञान; 

लौदद स्पशें रो निशिदिन 

छोह संस्पर्श अज्युचिर विधि 

विल्ञास-बज्ञञन मद्दान्रत अहणेर प्रथम नियम ) 

सकदे--जय जय महाराणा प्रतापेर जय ! 

( वही, घू० ३७४ ) 
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टॉड का वर्णन इस कथन और महाव्नत का पूर्ण समर्थन करता है-- 
3ग0 रणाधाशा0तर० गि8 0886॑क्षीॉणा छा एक+6९४०9 एशींणी तिी€6 
एव्ापांट ॥5009 789785075 85 9 'एशं7०७/ 8९€59060 ० #8 एतताशाहशा।8 
70॥6 0५2॥7655, ?९४४970 गाशवांलाएतवं 40 #75९# शत ॥5 8००2०९55०9 
86४९७ 206 07 प्रहपाए ता छगग7, पं] ॥9 |॥979 णा वश 8/0०४ 
आऔण्ए[त 96 ॥€शशाशत 6 छणत गाव आंएशः तां588 ४४९8 80 838५8 
40 ?86785 0 69५९5; पाशोा 9805 कश्यार्शणा ण ज3५9४ धात शी 98805 
शी एा/0०90९०8७., 80॥॥ 066 08 ठांड70ण०५ 40 79/९ शो वि 0- 
ईए॥6 976 5070878 0 ॥5 ॥200ए७५, ॥8 एणाएगातेश्व धी/ ॥6 ताशांशं 
पिवाधवा45, एशशांएा 39/३५७ 5007060 मी शा भव ० 0980/8 0. 970088905, 
5006 000५/॥ ॥8 89.”. (॥00--7896 265 ) 
भाट और चारण प्रन्थो से अपने पितृ-पुरुषों की यशोगाथा सुनकर राणा प्रताप 
के मन्त में देश-प्रेम और देश-स्वातन्द्रय की भावना जगी थी। उन्होने पव्चीस वर्षों तक 
अरावछी की पहाड़ियो में स्वतन्त्रता का संग्राम किया और संत्यासी का सा जीवन 
विताया | टॉड ने छिखा द्वै महाराणा प्रताप के छोक-विस्मयकारी बीरत्व और 
शौर्य का ज्वलन्त निदर्शन आजतक मेवाड़ की प्रत्येक उपत्यका में प्रकाशमान 
होकर विराजमान दे । चित्तौड नगरी की जो सुन्दरता थी और जो शोभा थी, वह 
अकबर की क्रोधाग्ति में भस्म हो गई थी। चित्तौड़ की ऐसी दीन दा देखकर महा- 
कविगणों ने उसको “चसन-भूषणहीन विधवा! के नाम से पुकारना शुरू किया था। 
जिस प्रकार माता के परछोक गमन करने पर पुत्रगण अपना सुख-चैन त्याग देते हैं, वैसे 
ही स्वदेश-भक्त राणा ने जननी-जम्मभूमि की पराधीनता के शौक में भोग-विछास की 
वस्तुओ का त्याग कर दिया था। चित्तौड़ की वर्तमान दुर्दशा होने के पूर्व राणाकुछ का 
रणदमामा सेना के सामने बजता था, परल्तु प्रताप ने आज्ञा दी कि अब वह सेना के पीछे 
बजाया जायगा । इसी दमामे की वात को गिरीशचल्‍्द्र ने अपने नाटक में इस प्रकार 
कहा है-- 
शत्रु “हस्ते ब्रजित चित्तीर-- 
अनुकूल जयलक्ष्मी नहे जतदिन+ 
अप्रगामी नाहि हय संप्राम-दामामा, 
दामामा विलाप-नाद करिवे पश्चाते । ( वही, पृष्ठ ३७५ ) 
अपूर्णता में पूर्णता 
इस तरह गिरीशचद्द के अंपूर्ण नाटक “राणा प्रताप! से भी पूर्णता का भासन्द 
पाठको को मिलता है । नाटककार ने साटक में गद्यय्द्य दोनों का मणिकांचन प्रयोग 
किया है। “चण्ड' नाटक की भाँति उन्होंने इस नाटक में भी अमित्राक्षर छन्द कय प्रयोग 
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फिया है। नाटक में राणा के राज्यारोहण और मानसिह के राणा से विरोव का वर्ग 
भी मिछता है। चूंकि मानसिंह ने अपनी बुआ का विवाह अकबर के साथ किया था। 
इसलिए राणा ने मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया | मानसिंह असन्तुष्ट द्वोकर छोट 
जाता है गौर अरदर से परामर्श कर प्रताप पर आक्रमण फरता है। यह यूद्ध हत्दीपाटी 
में हुआ था और अकबर के पुत्र सछोम्र ने सेना का संचालन किया था । ये सारी बाते 
टॉड के वर्णव के अनुसार नाटक में देखने को मिलती हैं । 


$ 


बंगभंग-आन्दोलन की भूमिका 


१८५७ के प्रथम स्वातन्त्य-संग्राम से ही अंग्रेज-सरकार चौक्रन्ती थी। लेकित 
१८४७ के विद्रोह के बाद से तथा श्ष८५्‌ ई० मे राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापता से देश- 
वासियों में राष्ट्रीयका की भावना शनेः शर्में: प्रबल होती जा रही थी। साम्राज्यवादी 
अग्नेज देशवासियों में साम्प्रदायिकता के विष को फैला रहे थे। अंग्रेजों की नीति रही 
है--'फूट डालो और शासन करो ।” इसीछिए उन्होने हाँग्रेस के विरुद्ध सर सेयद 
महमूद को खड़ा किया और हिन्दू-मुसलमानों में विभेद पद करने करी कोशिश की । 
चूंकि बंगाल में राष्ट्रीय भावनाएँ जोर पकड रही थी और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
सक्रिय हो रहे थे । इससे बंगाल के विभाजन की योजता अंग्रेज सरकार ने बताई। उन 
दिनो छार्ड कर्जत देश के बड़े लाट थे। कर्जन कूटनीति का पण्डित था। उस समय 
बगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रान्त थे। कर्जन ने प्रशासन की सुविधा का बहाना 
लेकर बंगाल को विभाजित करने का मनमूबा बनाया । असल में वह बंगाल के हिन्दुओं 
को पूर्वो बंगाल के मुसलमानों से अठग करना चाहता था, जिससे बगाछ के राष्ट्रीय 
मोर्चे में दरार पड़ जाय । 


लार्ड कर्जन ने गुप्त रूप से बंगाल के बंटवारे की चेप्टा की | लेकिन जुलाई 
१६०४ ई० में उसका यह पडयंत्र जाहिर द्दो गया । बंगाल के राष्ट्रीय नेता इस 
विभाजन का प्रबछ विरोध करने पर उतारू हो गये। बंगाल के साहित्यकार 
और मनीपी जनता को संगठित करने ओर देशभक्ति की भावना को भरने में 
छगे हुए थे । १६०४ ई० में जब जापान ने रूस को पराजित किया तो इससे 
भारत के लोगों में उत्साह की लहर व्याप गई। छोटे से जापान ने रूस के 
बढ़े साम्राज्य को हरा दिया; यह्‌ मामूली बात नहीं थी। जापान की इस 
विजय ने भारत के लोगों का मनोवलू बढ़ा दिया और छोग अंग्रेज़ों को देश 
से निकालने और आजादी प्राप्त करने के लिए दूने जोश से प्रेरित हो गए। 
वंगार की जनता ने फर्जेत फी योजना को विफल बनाने के लिए तेयारियों धुरू कर दो । 
बंगाल के साहित्यकारों ने नारा दिया--बंगाल का विभाजन--भारतमात्ता 
का विभाजन है, माभूमि का विभाजन है ।? दूसरी ओर लाड्ड कर्जन यंगाल- 
विभाजन पर दृढ़ था। इस कशमकश से देश में स्वदेशी की भावना बढ़ी 


१४२ बंगल्ा-साद्ित्य में राजस्थान 


और देश-प्रेम के म्ति लोग जागरूक हुए । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू 
ही गया और लोग स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने छगे । यह अंग्रेअ-सरकार के 
विरुद्ध आर्थिक सोचे की लड़ाई थी। छात्रों और बयुवकों में देशमक्ति को 
भावना प्ले थी । ७ अगस्त, १६०४ ६० को कलकत्ता के उन द्वाह में 
कासिमबाजार राज्य के महाराजा मणीन्द्र चन्द्र नन्‍्दी की अध्यक्षता [में 
विभाजन के विरुद्ध एक बड़ी सभा हुई और यक्ताओं ने कर्जन के इस पहुयन्त्र 
के खिलाफ आवाज बुलन्द की । १६ अक्टूबर) १६०५ को बंगाल का विभाजन 
सरकारी तौर पर द्ोने को था । उल्लेखनीय है कि कासिमवाजार राग्य के महार 
राजा मणोर्द्र चद्ध की स्मृति में हमारे फॉछेज महा राजा मणीद्ध चद्व कॉलेज फी स्थापना 
१६४० ६० में कलकत्ता में हुई । 
इड़ताल, जुलूस, समाएँ 
१६ अक्टूबर १६०५ ई० को बंगाल में अभूतपूर्व आन्दोलन हैआ और बंगमंग का 
कड़ा विरोध किया गया । इस दिन वंगाल के किसी घर में चूल्दा नहीं जला-- 
'अरंधन हत! अर्थात भोजन न बनाकर उपवास का दिन पालित हुआ बंगाल 
की महित्मओं ने उस दिन वंग-लक्ष्मोजात का पालन किया और काँच फी 
चूड़ियों के स्थान पर स्वदेशी शंख फी चूड़ियाँ धारण फरने का धत लिया । 
सम्पूर्ण प्रान्त में अभूतपूर्व हड़ताल हुई । राष्ट्रीय गीत गाये गए । राष्ट्रककवि 
रवीन्द्रनाथ के नेतृत्व में कलकत्ता के बाघबाजार से एक विशारू जुलूस 
मिकला | इस श्रतिवाद जुलूस में दिन्दू-सुसलमास अर्थात्‌ सभी जाति और 
भाषाओं के छोग बड़ी संख्या में थे । जुलूस में छोग ऋण्डा और तख्तियाँ लिए 
हुए थे---जिन पर छिखा था “एक देश, एक भगधान, एक जाति, एक प्राण ।” 
कवि रवीन्द्र नंगे वाँव जुलूस का नेदत्व कर रहे थे। जुलूस को अपार भीड़ 
अंग्रेजों के विरुद् आवाज लगा रही थी । कवि रवीन्द्र अपना स्वरचित गीत 
जुद्दृत के भागे-आगे गा रहे थेनन 7 
बांग्लार मारटि, बाॉग्लार जल, 
बांग्हार वायु; बांग्लार फछ) 
पुण्य होऊक, पुण्य द्वोऊक) पुण्य द्ोऊक है भगवान । 
एक द्वोडक॥ एक होऊक, एक होऊक है भगवान" 
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( यह गीत रवोद्ध-रचनावछी के 'गीत-वितान' के 'पुणा और स्वदेश” शष्ड मे है, 
जिसका प्रकाशन विश्वभारती से माघ १३४८ बंगाढ्र में अर्थात्‌ १६४३ ६० में हुआ है ।) 


रक्षान्वंघन का पालन 

विशाल जुलूस वाघवाजार से जमग्रन्ताथ घाट पर आया भौर सभी ने भागीरयी 
गंगा में स्तान किया तया रक्षा-बन्धत ( राखी ) के त्यौहार का पाछुत किया। हिन्दू 
और मुसलमानों ते एक-दूसरे को राखी वाँघी और भाईचारे का प्रदर्शन फिया । चितपुर 
रोड स्थित बडी मस्जिद में रवीन्द्रनाथ के नेतृत्व मे जुलूस गया और बहाँ पर हिन्दू- 
मुसलमानों ते एक दूसरे को राखी बाँधी । साययंकाल उसी दिन सकूलछर रोड पर 'मिलन- 
मन्दिर! का शिलान्यास किया गया | सृत्यु-शैया पर सोये जननेता आनन्द मोहन बसु ने 
रुणावस्था में सभा फी अध्यक्षता की । श्री आनन्द मोहन बसु के लिखित भाषण को 
श्री युरेन्द्रनाथ वर्न्जी ने पढ़कर सुनाया । हिन्दू और मुसलमानों ने स्वदेशी वस्त्रो के पहनने 
की शपथ छी तथा विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार करने के छिए विदेशी वस्त्रो की होली' 
जलाई । 


इस प्रकार छाडड कर्जन की वंग्रभंग की वीति का जबरदस्त प्रतिकार हुआ । 
वंगभंग के आन्दोलन से देश में स्वदेशी की भावना का श्रवकत प्रचार हुआ और छोग 
भारतमाता की मुक्ति के छिए फटिबद्ध हुए। स्वातत्त्र-संग्राम के इतिहास में . 'बगभग 
आन्दोलन” का मद्दत्वपूर्ण स्थान है । 

डॉ० किरणचन्द्र चोधरी ने 'हिस्द्री ऑफ मॉडन इण्डिया! पुस्तक के पृष्ठ 
३५७ पर बंगभंग-आन्दोछन के सम्बन्ध में लिखा है--- 

व 2फ9त05 ०एशगधाफपा॥7५ 8५/60 8 ४श७५ ॥770क्‍977 ॥06 है ॥6 
89५४8082#7/ गएश्शाशाए,. 8५७ 60॥6686 श्लाव्क्षा्ध 309 600 32॥0 
गा368 ऐणान-॥8 0ा ऐशा वाढ/ एॉंलंशाश्वे घे8 औआ0००9$ $0 पा 99 
ग्राप्री।वणज 58॥ &79॥9ीत ॥908 एणशस्‍ 0ा शरप्रए४5... ॥॥6 क्षा।-एक00था 
॥0एशाशा१ ४७४५७॥००९४ 3 0०७७० $शक्‍58 रत वर्वाणाक्षाज्ञा। धगाणाध् ॥9 
वापीशाड ॥ छश्ाक्षओं शाव॑ 8 8शाप्र॥०९९३5 वा छतव्वा्पॉबा,. ( नाशं०/ 
क्‍॥०7०९॥ ॥9, 8५ 0. (६, ८. ए॥०००॥ए०४, 4983, ९७७७ 357 ). 


साहित्यकारों की सक्रिय भूमिका 


बगभंग आन्दोलन में रवीन्द्रनाथ टेगोर, रजनीकान्त सेन, हिजेन्द्रछाल 
शाय, रंगलाल बन्दोपाध्याय, हेमचन्द्र वन्दोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीतों का प्रणयन 
किया और देशवासियों में स्वतन्त्रता की भावता भरी । रबीन्द्र ने लिखा-'भायेर 
देया कापड़ माथाय तूठेने रे भाई” अर्थात्‌ माठभूमि का मोटा कपड़ा भाई अपने 
मौथे पर छगा छो ) मुकुर्ददास ने जो गोत लिखा उसके वोल हैं--'छेड़ दाओ रेशमी 


१४४ वंगला-सादित्य में राजस्थान 


चूड़ी बंगनारी कभू हाथे आर पोरो ना""“! बर्यात्‌ बंगाछ क्री नारियो रेशमी चूडी 
याने कच की चूडी छोड़ दो कौर उसे पुनः कभी मत धारण करो । राष्ट्रगुर सुरेद्रनाथ 
ओर विपिनचन्द्र पाछ ने वंगर्भग के राष्ट्रीय आल्दोलन को राजनीति के दर- 
वाजे पर पहुँचा कर स्वातंत्र-संग्राम को आगे बढ़ाया ) 
भासत-मिनत्र! में वाल्मुकुन्द गुप्त 
इस समय कलकत्ता से हिन्दी पत्रो में राष्ट्रीय भावनाएं भरी णा रही भीं। 
प्रखर पत्रकार बाहमुकुन्द गुप्त 'भारत-मित्र' भे छाडड कर्णन पर अपने व्यंग्य लेखों में 
म्रटाक्ष कर रहे थे और राष्ट्रीय भावनाओं को भर रहे थे । बाबू वाल्मृुकुन्द गुप्त का 
“शिव-शम्भु का चिट्ठा/ हिन्दी में काफी चचित है । गृत्त जी 'भारत-मित्र' के सम्पादक 
थे । २१ अक्टूबर १६०५ ई० को भारत-मित्र! में 'बंगभंग विच्छेर” शीर्पक लेख प्रका- 
'शित हुआ, जिप्में छार्ड कर्जत को सम्बोधित फर लिखा गया है---“आपके शासने 
काल में बंग-विच्छेद इस देश के लिए अन्तिम विपाद और आपके लिए अन्तिम 
हर है ।”'यह्‌ वंग-विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं देश-विच्छेद है । यंग निवासी 
इससे विछिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए। जिन्होंने गत १६ अक्टूबर के 
दिन का दृश्य देखा है; वह समम्र सकते हैं कि बंग-देश या भारतवर्ष में नहीं, 
पृथ्यी भर में घह अपूर्वे दृश्य था। भार्य सन्‍्तान उस दिन अपने प्रायीन देश में, 
बिचरण करती थी। वंगभूमि ऋषि-सुनियों के समय की आरय्य-भूमि बनी हुई 
थी । किसी अपूर्थ शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बाँध दिया था । 
बहुत काल के पश्चातू भारत सन्तान को द्वोश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना 
के योग्य है । इसी से चह एक स्वर से “बन्दे मातरम' कह कर चिहछा उठी ! 
बंगाछ के टुकड़े नहीं हुए। वरंच भारत के अन्यान्य ढुकड़े भी बंग देश से आकर 
चिमटे जते दूँ ।! इस टिपणी का उपसंहार करते हुए सम्पादक ने घोषणा की थी कि 
“भारतवासियों के जी में यह वात जम गई कि अंग्रेजों से भक्तिमाव करना 
इथा है; प्रार्थना करना कथा है और उनके आये रोना-याना वृथा है । दुबल 
की वह नहीं सुनते 7. ता 
साहित्यकार डॉ० क्ृष्णविद्वारी मिश्र ने असने शोध-पबन्ध 'हिन्दी-पत्रका रिता! में 
स्वदेशी आन्दोलन और श्री वालमुकुन्द गुप्त के साहित्यिक कार्यों का उल्लेख किया है। डॉ० 
मिश्न के 'हिल्दी-पत्रकारिता! ग्रन्य का दितीय संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली 
से १६८५ ई० मे भ्रकाशित हुआ है -डॉ० कृष्णविद्ारी मिश्र॑ ने अन्य के पृ० २६३ पर 
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लिखा है--“'भारतमित्र में प्रकाशित शिवशम्भु के चिटठे और शाइस्ता खाँ के 
खत जेसी ही चर्चा गुप्त जी द्वारा लिखित और भारतमित्र में प्रकाशित 'टिस! 
की भो होती थी ।” 
भारतमित्र! में गुप्तनी की स्वदेशी आन्दोलन श्वीर्पक कविता प्रकाशित हुई जो 
इस प्रकार है-- 
“देख देश को अपने ख्वार; धंगनिवासी उठे पुकार । 
आंगन में दीवार बनाई, अलग किये भाई से भाई। 
भाई से किये भाई दूर, बिना विचारे बिना कसूर । 
आओ एक प्रतिज्ञा करें; एक साथ सब नीवें मरें। 
चाहे बंग हो सी भाग, पर न छूटे अपना अतुराग । 
भोग विलास सभी को छोड़, बाबूपन से मुँह छो मोड़ । 
छोड़ो सभी विदेशी मालऊ, अपने घर का करो खयाल । 
अपनी चीजें आप बनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ । 
भज्ञो बंग माता का नाम) जिससे भत्ता होय अंजाम ॥ 
( हिन्दी पत्रकारिता', पृ० २६५) 
भगिनी निवेदिता ने अपनी पुस्तक श्री राणा प्रताप सिंह! के पृष्ठ ११८ पर 
लिखा है--इतिहासकारों की राय में छार्ड कर्णन के शासतकाल में कोई भी. फार्य 
इतना अप्रिय सिद्ध नही हुआ जितना बंगाऊ का विभाजन | विभाजत का पड्यन्त्र तो 
वास्तव में १९वी झताव्दी के अन्तिम दिनों में आरम्भ हो गया था। छालूफीताशाही 
के कारण, जिसकी चर्चा स्वयं छार्ड कर्जन ने की है, पूरी योजना सन्‌ १६०३ ई० के 
मध्य तक उसके पास पहुँची। कर्जन ने ३ दिसम्बर, १६०३ ६० को यह घोषणा की 
कि बयाल प्रान्त का बंटवारा किया जाय ।”? 
१६वी शताब्दी के अन्तिम दशह्यक में भयंकर दुर्भिक्ष देश में पड़ा था और इसी 
समय दित्ली दरबार छगा था। यह अंग्रेजो की अमानवीय दृष्टि का बड़ा उदाहरण 
है। श्री योगेन्धनाथ गंगोपाध्याय ने स्वदेशी आन्दोलन और वांग्ला साहित्य! पुस्तक 
के पृष्ठ १६ पर लिखा है--“दुर्भिक्ष पीड़ित देश को अपनी हालत पर छोड़कर सन्‌ 
१६०३ ई० में दिल्छी दरबार लगा और ३ दिसम्बर को “कलूकटा गजर्दा में बंग-भंग 
करा सरकारी प्रस्ताव पास हुआ । 
स्वदेशी आन्दोटन की व्यापकता 
हिन्दी-बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वनाथ मुखर्जो ने वन्दे-मातरम का 


श्ष्ठद बंगला-सादित्य में राजध्थान 


इतिहास! पुस्तक में 'बंग-भेग बादोलन! पर विस्तार से चर्चा की है। आपको सह दोष 
कृति १६७६ ई० में सरस्थतों विद्वार, दिल्‍्लों से प्रकाशित हुई है, जिसमें आपने दे” 
मातरम” को रचना भंग पूरा इतिद्वास छिपिदद्ध विद्या है। बंडिम मा यह गोत खरे 
अध्तिद्व उपन्यास 'आननद्मठ! बा राष्ट्रीय मोत् है । 
श्री विद्वनाथ मुसर्जो ने 'बन्दे-मातरम मठ इतिहास! पुस्तर के पृष्ठ छह 
डिसा है कि “बंग-अंय आन्दोडन के बगरण ह्वरेशी की भावना छोयगों में पौसने छगी। 
विलायती बषड़ों काया मोद छोड़ फर 'माँ के दिए बस्ता महिछाएँ तक अपनाने हगीं। 
चर में नित्य प्रयोग में आनेवाली विदेशों वस्तुओं बाय यद्दिप्कार शिया गया। मविरीद 
धरों में चरसे पर मदिराएँ घाया सेयार करने छपों ॥ उन यायों से बने कपडे पछ 
और महिलाएं पहनने छगीं । स्वदेशों वस्तुओं को दुडानें सभी जगह खुठ गई ।" 
आपने आगे पृष्ठ ७६ पर उस गीत का उल्देख डिया है, जिसे महिलाएँ पप्सा 
आतती हुई गाती थी-- 
चरका आसार मातार-पूत 
चरफा आमार नाति 
चरकार दौलते आमार 
दुआरे बांधी द्वाथी । 


अर्थोत--चरक्ता मेरा पति, पुत्र है, चरता मेरा नात्तोन्योत्र है। चरढी ही 
न्वदौलत में अपने दरवाजे पर हाथी पाछती हूँ । 


कवि ओर नाटककार ह्िजेन्द्रलार राय 


हमने यह दिखाने का प्रयत्त किया है कि श९वीं शताब्दी के मध्य भाग से 
बंगछा-साहित्य और समाज सलवजागरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। फभी उस पर 
समाज-संस्कार आत्दोलन का प्रभाव पड़ा, कभी घार्मिक-आन्दोलन का और कभी 
राष्ट्रीय-आन्दौलन करा । फलस्वरूप साहित्य मे और विशेषकर बंगला माट्य-विधा पर 
इन आन्दोलनों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा । १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में और बीक्तवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में ऐतिहासिक नाटक लिसने की जो बलवती अभिरछापा थी, उसके 
पीछे "हिन्दू मेला में उद्दीध्त देश-प्रेम की भावना कार्य कर रही थी। इस भावना मे 
नई ऊर्जा बंगभंग आन्दोलन से मिली । 


बंग-भंग का प्रभाव 


१९वीं सदी के देश-प्रेम में हिन्दु-गौरव के इतिहास को चित्रित फरने की प्रवृत्ति 
थी, किन्तु २०वीं सदी मे इस मानसिकता में थोड़ा परिवर्तत आ गया। बंग-भेग कया 
राष्ट्रीय आन्दोलन साम्प्रदायिक-प्रीति मिलन री ओर उन्मुख हुआ। हिजेन्द्रलाल राय 
के ऐतिहासिक साटकों में इस प्रचेप्टा को बसूबी देसा जा सनता है। उनके “शाहजदाँ'" 
साटक में कर्ण सिंह और धाहजहां की मित्रता, 'मेयाड़ पतन! में महावत पाँ के प्रति 
पत्याणी की निष्ठा, अताप सिंह! में शक्ति सिंह बाग दौलत-उन्निसा के राय थिवाद 
आदि विपय हिन्दू-मुस्लिम मिलन के बलिप्ठ प्रमाण है। साम्प्रदायिक एकता को इस 
भावना मये नथ्य रूप दैने मे साटबमगरों ने ऐतिहासिकः कया को सोड़ा-मरोष्ठा है और 
मल्पना मा ज्यादा मात्रा में सहारा छिया है। मिन्तु बहना होगा कि युगन्योष और 
समसामयिक मानसिनता के वातावरण में दर्णबोें ने इतिहास पी इस विकृति को अनरेशा 
किया और साम्प्रदायिसश मिठ्य की घटनाओं था स्थागत डिया। क्षीरोद प्रसाद 
पिद्यायिनोद पे आउमगीर” वाटक में ऊय दर्धढ ब्राए्मगीर के मु से दिखू- 
मुसठमानों फे मिलते की बात सुनते हैं! तब आनद्ातिरेश से छूम उठते हैं॥ झयकिः 
इतिहास में आाऊमगीर ( औरंगजेव ) रा भरित्र एव बटर मुमएसान के; रूप में घित्रिए 
हुमा है। यह धगर्भंग फी सार्थक उपलब्धि थी। जिमने एक और म्यदेश प्रेम फी 
सरिता फो प्रधादित किया और दृसरी ओर राष्ट्रीय पता » लिए द्िम्दू- 
मुस्लिम ऐस्य पर बल दिया। अंप्ेज् ूट ढाहो और शासन परे की नोवि से 
जनुपराणिव होफर भारत फे ट्िन्दू-मुसस्मानों में विभेद स्थारित करना चाहते 


श्ष८ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


थे ओर इसी यज्ह से वे चंग-भंग पर आमादा थे, किन्तु स्वदेशी आनदोटन 
को जिजीबिपा ने उसे पराभूत कर दिया और अंम्रेझ़ों को बंगमंग की कुत्सित 
भावना का छार्ड कर्जन फो परित्याग करना पड़ा । इस कार्य में ह्िजेद्धछाल 
राय के ऐतिद्वासिक नाटकों की प्रभावशाली भूमिका थी, ज्ञो टॉड के राज 
स्थान पर आधारित है ! 


शायद ऐतिहासिक नाटकों फो पूर्णता प्रशन फरते के लिए ट्विजेन्द्रलाल राय 
की प्रतिभा के स्पर्श की प्रतीक्षा थो। उनकी श्रतिमा ने बंगला-साहित्य के नात्य- 
साहित्य इतिहास को स्वर्णिम गृग में परिणव कर दिया ) सच पुछ्ठा जाय तो टिजेद्धलाल 
राय के आविर्माद के साथ ही आवुनिक नाख्य-्साहित्य के युगान्तरकारीं युग का 
सूत्रपात होता है | उतके नाटक संस्कृत नास्य-प्ास्त्र के आंगिरों से पर्णतः मुक्त हैं. और 
इनमें अंग्रेजी नाटकों का सही रूप देखने में मिलता है । 


इतिहास के स्वयिता 


द्िजेद्धलाल राय ( १८६३-१६१३ ) ने साहित्य क्षेत्र मं कवि. और प्रदृतत 
रचग्रिता के रूप में सबसे पहले ख्य|ति अजित की ) अंग्रेजी मे एम० ए० पास करने के 
घाद वे विछायत गए और उसके बाई उन्होंने नाटकों की रचता की । ह्विजेंद्रछाक का 
प्रथम ऐतिहासिक नाटक “ताराबाई! ( १६०३ ) है, जो गद्य और पद्च में छिखा गया 
है! 'पापाणी! की भाँति यह भी उतका गीतिनास्य है। धाटककार ने ताराबाई” 
नाटक की भूमिका में कफियत देते हुए लिखा है--यद्यपि मेंने नाटक की मूल कथा 
डॉड के 'राजस्थान! से लो है, लेकिन मैंने स्थान-स्थान पर कल्पना का सहारा 
'डिया दे। इसे में बुरा नहों मानवा और न द्वी ऐतिहासिक नाटक की कटि 
स्पीकारता हूँ, क्योंकि नाटक अन्ततः इतिद्ास नहीं है ।? वस्तुतः नाट्य रचना 
की कई विश्वेप टेकनिक हैं । इतिहास को नाठक में रूपान्तरित करने के लिए यथा ऐविं- 
हासिर रोमान्स को सुन्दर बनाने के लिए नाटककार को कल्पता का सहारा लेना पड्यां 
है। हाँ, इतना जरूर है कि रोमास्स सुप्टि मे अगर नाटककार अतिशय कल्पना 
हो जाता है तब ऐतिहासिकता क्षु्म हो जाती है । 'ताराबाई” नाटक पढ़ने पर पह 
पअश्त अनायास उठ खड़ा होता है । स्वयं टॉड ने अपने 'राजस्थान! प्रन्व फो मूमिका 
मे लिखा है-- 
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कवि और नाटककार दिजेन्द्रछाल राय श्ष्६्‌ 


वाशितांव7. ([ #99$ थात॑ वा णा १9]घ४४४॥१, 0५ उक्षा85 700, 
[04प6॥0, 2996 2४ ). 

इिजेन्द्रछाल के सभी ऐतिहासिक नाटक टॉट द्वारा वर्णित मुगल-राजपुतत 
इतिहास से सम्बन्धित हैं। वैसे उन्होने “बन्द्रगुप्त' की रचना हिन्दू इतिहास से कथानक 
लेकर की है। ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा बंगला साहित्य में ऐतिहासिक नाटक 
लिखने की जिस धारा का सूृत्रपात'हुआ, उसका चरम उत्कर्ष हमे ट्विजेन्द्रलाल राय के 
नाटकों में मिलता है। ऐतिहासिक नाटकों की रचना में हिजेन्द्रछाल राय बंगला 
साहित्य के ही नहीं भारतीय साहित्य फे अप्रतिम नाटककार हैं। आपके 
नाटकों का भारतीय भाषाओं पर असर पड़ा और हिन्दी के नाटककार विशेष 
रूप से प्रभावित हुए । हिजेन्द्रछाल राय की भांति हिन्दी में जयशंकर प्रसाद ने 
भारत के अतीत इतिहास को नाटकों में रूपायित किया । दोनों नाटककारों 
में तुलनात्मक दृष्टिमेद इतना ही द्वै कि एक ने मुख्यतः हिन्दू इतिहास को अपने 
नाटकों की रचना का उपजीव्य बनाया और दूसरे ने मुगल-राजपूत इतिहास 
को । ब्योतिरिन्द्रनाथ से लेकर क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद ऐसे माटककारों में 
एक्रमात्न गिरीशचन्द्र घोष ने ही अपने नाटकों में इतिहास का सही मायने में 
अनुसरण किया । इनके बाद जिस व्यक्ति का उल्लेख किया जा सकता दै वे हैं 
हिज्न्द्रलाल राय । 


प्रसाद और डी० एल० राय 

ब्विजेन्द्रछाल राय की लोकप्रियता भौर श्याति के पीछे उनके ऐतिहासिक नाटकों 
का अवदान है। 'ताराबाई” नादय-काब्य मे ही सर्वप्रथम उनकी ऐतिहासिक माटय 
रचना की प्रतिभा का पता लगता है, किन्तु तब तक उत्तकों अपनी नाटूय-छोली का 
शुभारम्भ मही हुआ था । अमित्राक्षर छन्‍्द में उन्होंने नाटक रचना का प्रयास तो किया, 
पर सफलता अभी दूर थी । इसो वजह से परवर्तो नाटकों मे उन्होंने पथ की अपेक्षा गयय 
का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना छुरू किया । गद्य में भी उनकी काव्यमयी भाषा 
प्रभावी रही है। हिन्दी के प्रख्यात कवि-नाटकक्वार श्री जयशंऊर प्रसाद की 
काज्यमयी भाषा के साथ हिजेन्द्रढछ की भाषा का साम्य देखा जा सकता 
है। दोनों ही नाटककार मूलतः कवि थे ओर समय की मांग के कारण नाटक- 
कार बने गए थे। इसी कारण दोनों के नाटकों में मधुर गीतों का और 
विभिन्‍न राग-रागनियों का रूप भो देखने को मिलता दे । 


१६० बंगला-साहित्य में राजस्थान 


हिन्दी में ऐतिहासिक नाठक लिसने में फमि-्वाटककार जयशंकर प्रसाद की 
बड़ी र्याति है । सापने भारत के अतीत गौरवमय इतिहास की भादकों के माध्यम सें 
प्रस्तुत किया है। प्रसादजी की रूचि हिन्दू इतिहास के उद्घाटन पर रही, पर हिंल्दी 
के दूसरे ऐतिहासिक नाटककार हृरिक्ृष्ण प्रेमी ने द्िजेद्छाल राय मी भांति राजपुत्त 
मुगल इतिहास पर उबित और प्रभावशाली नाटक लिखे हैं। आपके दो प्रसिद्ध नॉदक 
हैं (क्षा बंधन! और 'कीर्ति-स्तम्भ' । प्रेमीजी के रक्षा बर्धन' नाटक में भेवाड़ की 
महारानी क्र्मंवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के 
मुसलमान बादशाह बहादुरशाह के विदद्ध एक हिस्टू राज्य की रक्षा के लिए पहुँचता। 
यह ऋयावस्तु ही द्विन्दु-मुसछमान भेदभाव की झान्ति का प्रयात है। असल में बंगभंग 
गरान्दोलत के बाद हिन्दू-मुस्लिम एकता मा प्रयास साहित्य के माध्यम से होने छगा। 
यह हमने टविजेन्द्रलाल राय फे धाफों में देखा है। गही भावना दरिक्रण्ण 'प्रेप्ती' के 
मादक पक्षायंधन' मे देखते को मिलती है। प्रेमीज्ी का दूसरा नाटक है कीर्ति- 
स्तम्भ! | इसका निर्माण भेवाड़ के राणा कुष्मा ने लित्तौडगढ़ में क्रिया था। सांटक हे 
भैवाड़ के राणा रायमल के तौन पुत्र सांगा, पृथ्वीराज और जयमल को लेकर बहाती 
का तानावाना बुना गया है। इस नाटक पर द्विजेद्धलाल राय के नाटक ताराबाई' की 
छाया मादूम देती है । जो भी हो, इतना तो स्वीकारता पड़ेगा कि हिन्दी नाटकों के 
द्वितीय उत्पानकाल में प्रसाद और प्रेमी का बड़ा योगदान रहा 


झआाचारये रामचन्द्र झुक्छ ने 'हिन्दो साहित्य का इतिहास के पृष्ठ ४२५ 
पर छिखा है--“प्रसाद! और प्प्रेमी' के नादक यद्यवि पतिहासिक है, पर उनमें 
आधुनिक आदशों और भावनाओं का आभास इधर-उधर बिखरा मिलता दे | 
प्रसाद के हकेदगुप्त' और 'बन्द्रगुप्र” दोनों में स्वदेश-ग्रेम, विश्य-प्रेम और 
आध्यात्मिकता का आधुनिक रुपरंग बरावर मलकता है। आजकल के मजहृवी 
दंगों का स्वरूप भी हम 'स्कंदगुप' में देख सकते है.) हरिक्ृष्ण प्रेमी के (शिव- 
साधना! नाटक में शिवाजी भी कहते हँ--'मेरे शेप जीवन की एकमात्र साधना 
होगी भारतबर्प को स्व॒तत्न कराना, दरिद्रता की जड़ खोदवा, अँच-मीच की - 
भावना और घार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अस्त करना, राज 
नीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्रान्ति करना । 


जयशंकर प्रसाद ने 'चन्द्रगुप्त' नाटक को रचना हिजेन्द्रलाल राय के 
“चन्द्रगुप्र' नाटक के वाद की थी) प्रसाद के नाव्क पर राय के चन्द्रगुप्त' का. प्रभाव 
दिल्ाते हुए डॉ० रथीन्द्रनाथ राय ने अपने शोव-प्रवत्ध में कुछ उद्धरण देकर दोनों की 
आपा भें बड़ा साम्य दर्शाया है । गा 


कवि और नाटककार द्विजेन्द्रछाल राय १५१ 


इतिहास में देशात्मबोध और राष्ट्रीयता का घेसा उन्‍्मेष उनके बाद के नाटकों 
में हुआ है, “ताराबाई” में नहीं। “ताराबाई” के चरित्र में एक भारतीय आादर्घ 
वीरांगवा का चरित्र अवश्य उभरा है, जो अपने पिता के छिने राज्य की पुन श्राप्ति के 
लिए ऐसे बोर पुरुष से विवाह करना चाहती है जो उसका पुनरुद्धार कर सके । 
अतीत $ वर्तमान में 

दिजेन्द्रछाल राय को लोकप्रियता के पीछे जहाँ उनके ऐतिहासिक नाटकों का 
प्रबछ हाथ है, वहीं इस कार्य में तत्काछीन युगजीवल और युगबोध ने भी वंडी भूमिका 
निभाई है। स्थदेशी आन्दोलन की उन्मादना और बिदेशी वस्तुओं की होली 
से बंगाली समाज का तेयर मुखर था; उद्धे लत था। कुछ कर गुजरने की 
आकांक्षा थी। बंगभंग ने इस अग्नि में घी का काम किया । इन्हीं माव- 
नाओं को नाटककार ने अपने नाटकों में युग की वाणी दी है, प्रेरणा दी दे 
और लोगों की सोई अस्मिता को भरपूर जगाया है। अतीत इतिहास में शौर्य- 
चीर्य और आदर्शवाद की कथाएँ रहती हैं । यही इतिहास का रोमांस है। 
इसी गौरवमय इतिहास को टॉड के 'राजस्थान' से लेकर सोये, पराधोन 
आरतीयों को जगाने के लिए हिजेन्द्रछाल राय ने लेखनी उठाई और वे सफल 
हुए। अतीत की समस्याओं को. उन्होंने अपने युग की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य 
में उत्कीणे किया, नया दिगंत उत्मोचित किया और भानवीय दृष्टिकोण 
दिया। 

॥097 58998 ( ४०. [४ ) में एच० एन० दासगृत्ता ने लिखा है-- 


>गृ॥8 800५8 गरा0५शाशा।5 ६०0 ४४०006 ॥3४७ .70४९0०0 5#0६ ॥४९0, 
७४९४8 ॥0]६ प्री 80253709 ॥9745 [/009660 8 एवां धं॥6... #। 50९० एंग6 
"0(6 88768४ ॥860, [658 9ध35 380700 ॥66 & ध्वा ॥5शञाह0907 शाप 
एभाध९6 8 5शशॉ8 ॥078॥9 ० 8 9200॥० ** 


ब्विजेन्द्रछाछ राय पर किए गए अपने शोध-प्रवन्ध द्विजेद्वलछाल राय : फविउछ 
'नादुगकार' में प्रसिद्ध आछोचक डॉ० रथीन्द्रनाथ राय ने लिखा है--द्विजेन्द्रदाल 
राय के ऐतिहासिक नाटकों की कुछ पिशेपताएं ईं जो उनके पूर्ववर्ती नाटक- 
कारों में नहीं मिल्तीं। ज्योतिरिन्द्रनाथ के ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास 
की अपेक्षा कल्पना अधिक है। बसे हिजेन्द्रछाल राय के नाटकों में यद्द देखा 
जाता है. पर इतिद्वास उसमें गोण नहीं हुआ दे। गिरीशचन्द्र फे नाटकों में 
ऐतिद्ासिक तथ्य पूरी मात्रा में विद्यमान ईं, ह्वििजेन्द्रछाल को भाति वे न तो 





द्विजेन्द्रलाल का 'ताराबाईं नाटक 


हिजेन्द्रछ्लाल ने जब 'ताराबाई” नाठक को रचना २२ सितम्बर, १६०३ ई० 

में की उस समय तक बंगभग या स्वदेशी आन्दोछन की घुरूआत नही हुई थी। इसलिए 

इसमें देशप्रेम की तीम्नता देखने को नहीं मिलती, पर बाद मे वे स्वदेशी आन्दोलन के 
सहभागी हो गए थे । इस विषय में पी० गुहाठाकुरता का वक्तव्य उल्लेखनीय है-- 

"फज[शाएगगश 80/ ४४३५5 ०९४९०।७७ 50५९७ 9५ 5५४306७॥# ॥70५४९- 


शाशाई, 80 6 8 धं6 809 0णा॥9669५ प8४४ गाथा ॥0 ./ 
(?, 5परव॥८पा48, 800989॥ 07979, .07007, 930, ९४७७ 54 ) 


'ताराबाई! नाटक की भूमिका 

प्ताराबाई” ताठक की भूमिका में नाटककार द्विजेन्द्रढलाल राय ने लिखा 
है--एई नाटकेर उपादान टॉड प्रणीत “राजस्थान! होइते ग्रद्दीत होइलो। 
प्रध्यीयाज्ञ उ तारार काहिनी एखनऊ राजस्थाने चारण कवि द्वारा राजपूत 
दिगेर मनोरंजनाथें गीत होइया थाके ।”” भर्थात्‌ इस नाटक की कथावस्तु मैंने टॉड 
के “राजस्थान! से ली है। पृथ्वीराज और तारा की वीसतापूर्ण कहानी आज भी 
राजस्थान में चारण-फवियों द्वारा छोगो के मनोरंजनार्थ गाई जाती है। 

आपने आगे अग्नेजी मे छिखा है-- 

+१/(॥९४7 406/ 8$5श0|6 व 8 ९85६ 9९ 8 00/5 800, एा ॥6& 
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बिजेन्द्रलाल ने 'ताराबाई! नाटक की भूमिका में यह भी छिपा है---यद्यपि 
मैंते नाटक की मूठ कथा “राजस्थान! से लो है, हिन्‍्तु कुछ अप्रधान घटनाओं को मैंने 
अपनी मल्पना से सजाया है, जिन्हें देख कर कुछ छोयो फो इनमे इतिहास सम्मत बातें 
घे मिले। लेनिन इन कल्पना भ्रसृत घटनाओ को मैं बुरा नही मानता--वयोकि माटक 
इतिदास नहीं है ।”” 


कताराबाई! का कथानक 


'दाराबाई” नाटक की कहानी संक्षेप मे इस प्रमार है--मेवाड़ के राणा 
'रायमछ के तोन पुत्र थे--सांगा, पृथ्वीराज एवं जयमल | शृद्ध पिता की मृत्यु बेः बाद, 


श्श्र बंयला-साहित्य में राजस्थान 


अन्तरहन्द्र की सृष्टि कर पाये हैं और न घटनाओं का, साटकीय अस्तुतीकरण 
ही | हाँ, क्षीरोद प्रसाद ने स्वदेशी आन्दोलन की पट-भूमिका में अपने ऐसति- 
दासिक नाटकों की रचना तो की, किन्तु उनके नाटकों में ऐतिहासिक रोमान्स 
की प्रवणता दे। जीवनधर्मी नाठकों में कल्पना का स्थान किस सीमा तक 
समीचीन है, इसका सम्यक ज्ञान द्विजेन्द्रढाल राय को था और इसी ढरें पर 
उन्होंने ऐतिहासिक साटकों की रचना की ।! ( 'द्विजेद्रदाल : कवि उ नादूबकार, 
पृष्ठ २८१०५२ ) 

इस तरह हम कह सते है कि द्विजेन्दलाल राय (१८६३-१६१३ ) के नावनों 
से ही बंगछा वादय-साहित्य के आधुनिक युग का आविर्भाव हुमा। उनके नाठकों मे 
आधुनिक नाटक की सभी विशेषताएं दष्टिगत द्वोती हैं ! यहाँ हमारा अभिश्राय भत्या- 
घृतिक नाटकों से सही है । वाटक के आंगरिक भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण आदि सभी 
इष्टियों से आपने नवीनता की सृष्टि की । सच कहा जाय तो आपने ही बंगला गादकों 
को मध्यमुग्रीन धारा से असम्पृक्त कर सवीत धारा का सूत्रपात किया । 

कवि-नाठककार द्विजेन्द्रछाल राय की समस्त रचनानो और नादय-इतियों का 
प्रकाशन दो सष्डों मे डॉ० रथीन्द्रगाथ राय के सम्पादन में १६६४ ई० में साहित्य 
संसद, कलफचा से हुआ है । 


ह्विजेन्द्रलाल का 'ताराबाई! नाटक 


ह्िजिन्द्राल ने जब 'ताराबाई! साटक को रचता २२ सितम्बर, १६०३ ई० 

में की उस समय तक बंगभग या स्वदेशी आन्दोलन की शुरूआत नहीं हुई थी । इसलिए 

इसमें देश्षप्रेम की तीम्ता देखने को नहीं मिलती, पर बाद मे वे स्वदेशी आन्दोलन के 
सहभागी हो गए थे । इस विपय में पी० गुहाठाकुरता का वक्तव्य उल्लेखनीय है--- 

“एशॉु]शापा०व 80/ ४४४५ ०९७७०४७४५ हांए्०त 99 5५०908७॥॥ शा0५७- 
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“ताराबाई” नाटक की भूमिका 

धताराबाई” नाटक की भूमिका में नाटककार द्विजेन्द्रढाछ राय ने लिषा 
है--“एई नाटकेर उपादान टॉड प्रणीत राजस्थान! होइते ग्रहीत होइलो | 
प्रध्वीराज उ तारार काहिनी एखनऊ राजस्थाने चारण कवि द्वारा राजपूत 
दिगेर मनोरंजनाथें गीत होइया थाके ।' अर्थात्‌ इस नाटक की कथावस्तु मैंने टॉड 


के “राजस्थान से ली है। पृथ्वीराज और तारा की वीरतापूर्ण कहानी आण भी 
राजस्थान मे चारण-फवियों द्वारा छोगो के मनोरंजनार्थ गाई जाती है। 


आपने आगे अंग्रेजी मे लिखा है--- 


“शक प्रा७४ 858शा0०७ वा (6 85 शीश 8 09//5 59०, 0णा ॥8 
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हिजेन्द्राल ने 'ताराबाई! नाटक की भूमिका में यह भी लिखा है--'“यद्यपि 
मैंने नाटक की मूछ कथा “राजस्थान! से ली है, किन्तु कुछ अप्रघान घटनाओ को मैंने 
अपनी बरुपना से सजाया है, जिन्हें देख कर कुछ छोगो को इनमे इतिहास सम्मत बातें 
ने मिलें। लेक्नि इन कत्पना प्रसूत घटनाओ को मैं बुरा नहीं मानता--वर्योकि नाटक 
इतिहास नही है।" 


“ताराबाई! का कथानक 


तताराबाई” नाटक की बहानी संक्षेप मे इस प्रकार है--मेवाड़ के राणा 
रायमत के तीन पुत्र थे--सांगा, पृथ्वी राज एवं जयमलछ | दृद्ध पिता मी सृत्यु के बाद. 


१२४ वंयला-साहित्य में राजस्थान 


इनमें से कौन राजा बनेगा, इस दात को लेकर उनमें प्रतिद्ृन्दिता थी। एक दिन बूडे 
राणा की शैया के पास ही तीनों पुत्रों में राजगही को लेकर विवाद हो गया। इस 
अपदाध के कारणसिंणा ने प्रृथ्वीराज को राज्य से तिवोसित कर दिया और सांगा की 
राजपद्दो के उत्तरधिकार से वंचित कर दिया । उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र जयमल को 
राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया | मानसिक दुःख के कारण सांगा सन्यात्ती की 

गति रोज्य छौड़केर धैन्‍्यत्र चला गया । टोड़ाधिपति सुरतान ( शुरघान ) अपने राज्य से 
बचिंत होकर निर्वासित स्थिति मे काठयापद कर रहा था । उसकी एक कन्या थी बाण, 
जो सुन्देरो। धीरे और-पशणवतो थी । उसका संकल्प था कि वह अपने पिता के राज्य का 
थुनएद्वार करेगी.और ज़ो वीर उसके इस कार्य को मूर्त रूप देगा उसी के साथ विवाह 
ऋरेगी । जयम॑ऊ तारा के प्रति प्रणय का अमिल्‍ापी हुआ, ढिन्‍्तु उत्तके अशिष्ट आचरण 
क द्वीरि। सुरत्तान के हाथ मे उसकी सृत्यु हुई। मेवाड़ के सेनापति का नाम सुयंमल था, 
जो राणा रायमलछ का भाई था । अपनी पत्नी तामसो की कुमन्लणा से उसने मेवाड़ के 
किह्मासन.धर्‌ कजा करने के लिए अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की! इस 
बीच पृथ्वी राज़ ने अपने आपुर्व साइस और बोरता से तारा के पिता का राज्य जीत कर 
उसे धुन: ठोडी थिपेति के रूप में प्रतिष्ठित किया और तारा का पराणिग्रहण किया। जब 
उसने अपने चाचि।।मुर्यमछ (सुरज॑मलऊ ) के विद्रोह की बात सुनी तो तारा को साथ लेकर 
उसने “मुर्यमछ फी पराजित कर- |बन्दी बनाया । वृद्ध राणा रायमछ को पृथ्वीराज की 
औरता भर'मुग्य:झ्षोना:पडा;और अन्ततः उसने पृथ्वीराज को ही मेवाड़ की गद्दी सौंपते 
का निरचय किया । (राणाहरासमृल्,क्ली एक पुत्री भो, जिसका नाम यमुना था। सिरोही 
के दुराचारी राजा प्रभुराव के साथ उसका विवाह हुआ था | वह बमुदरा को कष्ट देता 
धधा। , पृथ्वीराज के मेवाड़ की गद्दी पाते में भी प्रभुराव एक बड़ा वाघक था। इसलिए 
पृथ्वीराज प्रमुग़व को उचित शिक्षा देने, के लिए सिरोही गया। श्रमुराव ने अतिषि के 
रूप में आये पृथ्वीराज,को भोजन में विप देकर उसकी हत्या कर दी। पति की झत्य के 
बाद तारा ने भी भास्माहुति देकर प्राण त्याग दिए । 













च्रासरी में नियति नो का बड़ा द्वाथ नाठक में उमर 
मर. सामने आयो है, शायर यहां दिखाना नाटककार का उद्देइय रद्या हो । नाटक मे 
पृथ्वीराज को बोर ओर पराक्रमों दिखाया ग्रेया है। यद्यपि वह मेवाड़ की प्रजांटा 
प्रिय पात्र था, पर भाग्यचक से उसे निर्वासित होना पढ़ा। अपने बाहुब से उस्ते 
स्वृतत्थ राज्य की स्थापना की $ इतना ही क्‍यों उसने तारा के पिता के छिते हुए राश्य 
धर भी पुलझ्द्वार दिया और साथ ऐसो बोर विदुधी के साथ विवाह रिया । अपने पिठा 
क राज में मूयेतुलत दास लिए भए विद का उसने दमन झिया, पर अन्त में अपने हैं 

बदनोई के + हाथों उस समय उसका अन्तहुआ जब मेवाड़ छा राज्य उसे मिछनेवाला 
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था। उसका अन्त एक फापुरुष के द्वारा हुआ, यही नाटक की सबसे बड़ी ट्रेजेंड्री है.॥ ,, 


यद्यपि इस नाटक का नामकरण तारा के नाम पर 'ताराबाई” किया' गया हैं, 
किन्तु नाटक में सूर्यमछ और तामसी की कहानी ने प्रधानत्व पा लिया है। संही' मार्यने 
में भेवाड़ के सिंहासन को लेकर ताटक में विवाद का आरम्भ होता है और उसी के 
तानेबाने मे कहानी का विकास होता है। मेवाड़ के सिंहासन के लिए पृथ्वीराज का 
निर्वासन, सांगा का वेराग्य, सूयंमल ( सूरजमलछ ) का सिंहासन पाने के लिए विद्रोह और 
इसी के साथ पृथ्वीराज की विषाक्त भोजत से दुखद मृत्यु। लगता है णैसे मेवाड़ के 


एच्पाड, 


सिंहासन पर तियति का कोप है और इसे ही नाटककार ने उद्घाटित किया है। 


घीरबाला ताशबाई रे 


'ताराबाई” नाठक पर शेक्सपीयर के 'मैकबेथ” शाटक का प्रभाव छक्षित होता 
है। जहाँ सूर्यमछ पर मैकवेथ के चरित्र की छाया है, वही तामसी पर लेडी मैक्वेथ 
की पूरी तस्वीर उभर कर नाटक में आई है। ऐसा छगता है कि इस धारक परे 
रवीन्द्रनाथ के “विसर्जन! ताठक की भी थोडी घती छाया है। ताठक का मुख्य वीर्स 
पृथ्वीराज है। राजस्थान के चारण-काव्यो मे पृथ्वीराज की वीरता का बड़ा प्रशस्ति- 
पूर्ण बश्चान है, जिसका उल्लेख टॉड ने अपने 'राजस्थान” प्रत्थ में किया हैं 
धताराबाई! नाटक में टॉड के वर्णन का ईमानदारी से वर्णन हुआ है और विशेषकर 
पृथ्वीराज के चरित्र का तदनुरूप चित्रण किया गया है । प्रृथ्वीराज एक उद्धत वीर है, 
उसमें शौय॑ पराक्रम है, लेकिन विनयशील्ता और सौजम्यता का अभाव है। यही कारण 
है कि दर्शकों को उसकी फराइणिक सृत्यु ही प्रभावित करती है, अन्य कार्यो के प्रति कोई 
उत्पु्ता नही देखी जाती है। वियोगान्त नाठक के नायक में जो उदात्त गुण का 
समावेश होना चाहिए, उसका दोष खटकता है । ताराबाई के चरित्र में भवश्य ही एक 
वीरवाला का आकर्षण है। इसी कथानक को लेकर हरिकऋृष्ण “्रेमी” द्वारा हिन्दी में 
“क्रीतिस्तम्भ' नाटक लिखा गया, जिसमे तारा का वीर राजपृत नारी के रूप में अच्छा 
चित्र उभरा है। ताराबाई और उसकी माँ के चरित्रो में जिस झौय और हृढ़ता का 
साटककार ने वर्णन किया है, उसकी गम्भीर छाप हमें हिजेंल्वलाल के परवर्ती नाटकों मे 

! देखने को मिलती है। पुरुष वेश मे ताराबाई का शिकार करना, युद्ध में जाना आदि 
उसके वीर छलना के गुण हैं। इन गृणों को नाटक में कुशलता से दर्शाया गया है। 
तारा के प्रेम मे भो एक राजपूत रमणी मी दृढ़ प्रतिज्ञा है। वह लौनिक प्रेम से बढकर 
देशप्रेम को प्राथमिमता देती है। गद्दी देक्षप्रम उसके उदात्त घरित्र को आनर्षक बनाता 
है। इस तरह तारा ढंग चरित्र पूर्ण रूप से इतिहास से अनुमोदित है | टॉड के छसन-से 
यह प्रमाणित होता है-- « बस्व्फयर स£ ई 5 

ग॒क्ना$ €श्शा। ( 089॥ 0 उशज्ागे] एमए गी8 7९53]:0: शतश, 





१4४] बंगला-साहित्य में राजस्थान 


#गा0 ढगठुशाॉए 700६ ७ए ॥6 ब॒ग्वह 6०5890९व 8५ माह 90#दा. 7॥8 
सरएशा।ए8 ९४३५ ब्वोता 70 5 9586.. 7#5 छकांणी एीलि। ए४णा ॥9 ॥भा0 
छत 8 शा #शावरणा, धसा0 स्यछा००0७ शत 900 भाएं प्र्णघ९, 5095६- 
चषशाशए 22००ाएक्का!ह0 गाया वी वाराए एशी005 शाशाए525.. ( 70458 
मि4[99797. 28988 237 ). 


ताराबाई और पृथ्वीराज की कह्दाती को लेकर लिसा गया जहाँ दिजेद्वलाल 
का यह प्रयम ऐतिहासिक नाटक है, बढ्दी इस उहानी को छेकर बंगछा नादय-माहिस्य में 
भी यह प्रयम ताटक है। जैसा कि हमने पूर्व में कढा है इस मादक में इतिहास औौर मत्सना 
का मिश्रण हुआ है । नाटक में वर्णित पुहुप पावों में से सभो मय उल्ेस 'राजस्थानों 
भ्रन्य में मिलता है। स्त्रो पात्रों में केवक तारावाई मय इतिहास में उल्हेस है। नाटक 
में दर्शाया गया है कि बुद्ध राणा रायमल ने सृत्युपुप्ताभिमुसों होते की छछना की भर 
उसके तीनों पुत्रो यथा सांगरा, पृथ्वीराज ओर जयमल में राजगही के लिए तझबारें म्यात 
से बाहर द्वी गईं । इस दृदय को अपनी आँणों के सामने देखकर राणा ने पृश्वीयज को 
राज्य से विकाक रिया और साँगा को राजगद्दी से वंचित कर जयमछ को भावी राषां 
के रूप में मनोनीत कर दिया, किन्तु 'राजस्थान! ग्रन्य में यह विवाद एक चारिणी की 
अविष्यवाणी को लेकर हुआ ) टॉड ने लिखा है--- 
>पृबशाएं 50०0९९१९० हा इद्ला030 4530 ( &, 0. 4474 ) 9/ 5 
0५श ४१०प्ा क्‍0 धा8 इ९वे ण॑ (०णराज0--न१6 क9व ध[86 805, 0६९०७०० 
406 ॥# ॥76 क्षागरव ठा पिभुग्शाक्षा,.. उतर), पाए ८एगाए2ए07 रण 849भ॥५ 
शि।29५ धी8 विण॑१700 ण॑ की5 388, 6 उल्ला।भै,.. व20॥/ लि ॥ी8 
60णा।7/ ्षाव॑ परशो शिधरए5 7९2052, ि/९चा8। िटए00 ७०४५ तीड0क(80 
कण. 6630॥५9 89 गाचे पका लिप्पप॑३ बाते ऐीडछााइंगा5 ५४७8 8 500९ रे 
€0ग्रशाका 8वाचा--- 6७ 7 ७४७५, ए फए/85(28 ७ इातातु 000038 (0 शी 
5 ( विवश ) 4४४/0 छांत& 5075 ऐशंऔएत, 6 ॥४ॉ, 9909०, शनि 
शवोश्व ० 900ए8एव॥ ०१४ ० सांड 8 उतत 0॥॥9, ४6 इ९ए०शवे 0 
कह गफ्ाएपीशाए०, धशेतो9 शी० 72०फावएआ, उद्योग, ७४३५ गा ॥॥00व7॥7 (000 
गराशा।?9श९०१०७: 8 5/वाणी छा छ९5७ 6७०५ एसी) फरार्इशार 8 9007 90008 
ता मिशै7०ण एागवणाश, बात शीश 7048 ता ॥69 छरीशा गाशा शाह शशर 
हणउश्वण्णला8४प 38950 गैशा। ०07५5 085. [ [89, ९०58७ 235 ]- 
ऐसा कहा जाता है कि सांगा ( संग्राम सिंह या युद्ध का दोर ) और पृथ्वीराज 
कग जन्म राणा रायमल की काला रातो को कोल से हुआ था और जयमल का 
छोटी रानी से हुआ था, जिसका राणा पर प्रभाव था । इसलिए राणा का मोद जयमठ 
के प्रति था। 
टॉड ने अपने राजस्थान! ग्रन्व में लिखा है कि प्राचीव तक्षमिल्ता भव तोड़ांतक 
के नाम से पुछारी जाती है । उस्त समय उस टोड़ा था तोड़ा राज्य पर सुरताने रादे 
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नामक एक राजपूत का [अधिकार था। छाछ अफगान ने उसपर मढ्जा मर सुरतान को 
राज्य से निफाठ भगाया था। सुरतान अरावछी के नोचे बसे बेदनौर नगर में आकर 
रहने या । उसमी तारा नामक एक सुन्दर मन्‍या थी, जिसे वह बचपन से ही राजस्थान 
की वीरगायाएं सुनाया करता था। वह बीरबाछा बड़ी होने पर घोड़े पर सवार होकर 
अपने पिता के साथ युद्ध में जाया करती थी । उसकी सुन्दरता और रूप गुण से आकर्षित 
द्ोकर बाई राजपूत राजाओं ने उससे विवाह फरने की इच्छा प्रकट की, पर सुरतान की 
प्रतिज्ञा थी--'जो कोई राजपूत यवनों से तोड़ातक का उद्घार करेगा, उसी के 
साथ तारा का विवाह होगा |” इस प्रतिज्ञा मो सुनकर कुमार जयमल वेदनौर 
आया और उसने तारा के साथ विवाह फरने की इच्छा प्रकट की, परततु वीर नारी 


तारा ने कहा--“पहले तोड़ांतक राज्य का उद्धार कीजिए. फिर मेरे साथ विवाह 
द्ोगा ।? जयमल ने इस बात को स्वीफार कर लिया, पर वह अपने कुकर्म से इस 
मुन्दरी नारी को प्राप्त करने पर आमादा हो गया। अभद्र आचरण के फारण सुरतान 
ने ऋ्रोषित होकर जयमऊ फो यार डाछा। भट्ट लोगों ने अपने वर्णन मे छिखा है-- 


/ज्ञयमल के भाग्याकाश के लिए तारा अनुकूल तारा सिद्ध नहीं हुई ।? 


धृथ्वीराज़ के भाशाकाश की चमक 


तारा पृथ्वीराज के भाज्ञाकाश मे चमकी। पृथ्वीराज और तारा दोनो बीर थे । 
दोनो में यवनो से टोड़ा राश्य छीनने की बल॒वती अभिलापा थी। तारा पृथ्वीराज की 
वीरता पर मुग्ध थी और पृथ्वीराज तार के सौंदर्य तथा वीरता पर, किन्तु शर्त पूरी हुए 
बिना पृथ्वीराज तारा से विवाह नही कर सकते थे । इसलिए एफ बड़ी सेना लेकर बे 
तोड़ातंक पहुँचे । साथ में बोर वेप में तारा भी गई। जव पृथ्वीराज के सेतिक मगर में 
पहुँचे तो यवन लोग ताजिया समारोह मना रहे थे । पृथ्वीराज भी अपने दरू के साथ 
उनमें मिल गए । जब ताजिया अफगान बादशाह के महल के पास पहुंचा तो महल के 
भरोखे में यवनराज ( छाछ पठान ) वस्वाभूषण पहन रहा था। अनजाने घुड़सवारों को 
देखकर उसे कुछ भ्रम हुआ। इसी दीच तारा का एक सतसनाता तीर आकर उसकी छाती 
में छगा और तभी पृथ्वोराज ने शूछ चछा कर उस अभागे अफगान को पृथ्वी पर छिठा 
दिया । यचतराज के मरने से यवनो मे हाहानगर मच गया। पृथ्वीराज के संनिको ने 
मारघाड़ कर नगर के तोरण द्वार को घेर लिया, पर एक भ्रचण्ड मतवाला हाथी फाटक 
की अर्गेछा को रोके था। वीर मारी सारा ने विशाल फरसा लेकर हाथी की सूड़ फो 
काट डाछा और तोड़ांतक पर पुनः तारा के पिता सुरतान का अधिकार हो गया । 
प्रतिज्ञा पूरी होने पर पृथ्वोराज का विवाह तारा के साथ हुआ । टॉड के इस चृत्तान्त 
का उल्लेख 'ताराबाई! नाटक में मिलता है । 


श्श्८ यंगला-सादित्य में राजस्थान 


घारणी फी भषिष्यघाणी 


घारणी देदी के मस्दिर मे देवी करी सेविरा प्रो भविध्ययाशी का दूंगा 
टॉड फे राजस्थान! में पृष्ठ २१० पर इस प्रसार यदित हुआ है 
“एक दिन प्रथ्योराज और ज्यमल अपने चाचा सूरतमर ( सूर्यमह ) के 
पास येठ कर उत्तराधिड्रार फे विएय में ते कर रहे थे कि उस्ती समय सामा 
से आकर धीरे से क्मा स्याय के अनुसार तो मेयाह फे दस दुलार गगरों की 
में ही उत्तराधिकारी हँ--अगर तुमलाग चारणी देशी फी बात पर पिश्यार्स 
करते हो तो अभी इस मगड़े का निपदारा दो सकता दे! इस बात को सर्ची 
मे मान लिया और चारणी देवी के भवन में गए। नाहर मुंगरों पद्दाढ़ भी 
निर्जेन कंदरा में स्थित मन्दिर में पहुँच फर एथ्यीराज और जयमल एक घोर 
पर बंठ गए, सामने विछे व्याध्रर्म पर सांगाजी श्रेद गए और उनके घाव 
सृरजमल भी उसी व्याश्रर्म फे ऊपर अपना एक घुटना टेक फर बेठ गए। 
जसे ही पृथ्वीराज मे घारणी देवी फी सेविका संन्यासिनी से अपनी अभिः 
छापा प्रकट की, बेसे दी उसने उ'गली उठा फर व्याप्रच्म की ओर इशारों 
किया । इससे बात साफ दो गई कि सांगाजी ही राजा होंगे और सुरजमढ 
भी राज्य फे कुछेक अंश फो भोगेंगे। इस बात को सुनकर एश्यीराज ने 
तलबार निफाल कर सोयाजी पर आक्रमण किया, पर सूरजमल ने तत्काल 
पृथ्वोराज के आधात को निष्फल किया । चारणी की सेचिका भाग गई पर 
मन्दिर के भीतर सांगा और प्रथ्योराज़ का युद्ध होने छगा । इस लड़ाई में 
दोनों को अगणित घाव छंगे और सांगा की एक आँख जाती रही ॥" 
चारणी की इस भविष्यवाणी फी वात का उल्लेष हमें ताराबाई' नोदक के 
प्रघम अंक, प्रथम हृदय में मिलता है--सुर्यमल अपनो पत्नी तमसा से बातचीत म्ता 
है। तमसा के चले जाने के बाद बह स्वगत कथन में कहता है कि आश्चर्य इस वात रा 
है कि तमसा को इस बात छत पता कैसे चछा ? यह सच है मिः एक दिन में चारणी क्के 
मह्दिर में गया था। चारणी ने मेरा हाथ देस कर कहा था कि मु मेवाड़ के राय 
का अधिपति बनते का सौभाग्य मिलेया। उसी घड़ो और समय से मेवाड़ को राणा 


बसे की मेरी अभिलापा, उच्चाकांक्षा बढ़ी है, और मैं क्यों नही राणा बर्नृगा जबकि 
में राणा मय भाई हूँ-- * 


आश्चर्य ] आश्चर्य इद्दा ! 


ब्विजेन्द्रछाल का ताराबाई! नाटक १६ 


जानिलो कि रूपे तमसा 
आमार पाप अंतरेर कथा ९ 
से दिन गियाछिलाम चारणी मंदिरे, 
कहिलो चारणी, हस्त देखिया आमार$ 
“मेबारेर राज्य छाभ तोमार”--सहसा 
के जेन ओमनि वेगे करिलो आघात 
उच्चाशार रुद्ध द्वारे । होइलो चंचल 
उद्द ल, हृदय एई नव समस्यार 
आहारे विहारे एए--कयदिन धरि, 
के कर्ण नियत जेन करिछे मकार-- 
'आमिई बा केन एड राज्यस्वत्व होते 
द्ोइबो चंचित, जे राजश्राता आमि ९! 
( 'दिजेन्ध रचनावली', प्रथम खण्ड 'ताराबाई' त्ाटक, प्रथम अंक, प्र० धृदय, प्र० ४२ ) 
'ताराबाई! नाटक में सूयंमछ और उसकी पत्नी तमसा का चरित्र सर्वापेक्षा 
आकर्षक बल पड़ा है। सुर्यमछ के चरित्र मे राज्यलिप्सा के साथ अपने भाई के पुत्रों 
के प्रति वात्सल्य था । इस चारित्रिक द्न्द को नाटककार ने बड़ी खूबी से दिखाया है । 
शेक्सपीयर के मैकबेथ का चरित्र भी इसी दन्द् से पुष्ठ था। जब मैकबेथ को डायनो ने 
राजा बनने की भविष्यवाणी की म्तो वह राजा डानकन की हत्या करने पर उतारू हो 
गया। चूंकि चारणी देवो की सेविका ने यह भविष्यवाणी की थी कि मेवाड़ का राजा 
साँगा होगा और सूरजमल (सूययंमऊ ) भी राज्य के कुछ अंश को भोगेगा । इस भविष्य- 
वाणी से बेको की तरह सूरजमल के मन मे भी राज्यलिप्सा जगी और जब जयमछ की 
हत्या हो गई तथा पृथ्वीराज और सांगा मेवाड से निर्वासित थे, उसमे मौके का फायदा 
उठाकर राणा रायमल के विदद्ध विद्रोह को घोषणा कर दो। सूरजमल को इस दुरभि- 
सम्धि में लेडो मैकवेघ की भांति तमसा ने अपनी दुष्टतापूर्ण भूमिका निभाई। ( इस प्रप्त॑ग 
में देखिए---प्रो० शिवकुमार द्वारा अनुदित शेक्सपीयर फा नाटक “मेकबेथ?। प्रका- 
दाक--माडने युक एजेन्सी प्रा० रि०, पलकत्ता । प्रकाशन तिथि १६८६ ) 


कारुणिक अन्त 


पृथ्वीराज को उसके बहनोई मे किस भ्रकार विप देकर हत्या को चो--इस 
गणणिक घटना की संगति राजस्थान! में मिछती है-- 


१६० बंगला-साहित्य में राजस्थान 


“इक दिन प्रथ्यीराज के पास उसकी बदन का पत्र आया। उसकी 
बहन सिरोह्दी के राजा पासूराव (प्रभुराव ) के साथ व्याह्दी गई थी । पामृसव 
दुष्ट प्रकृत्ति का पुछप था और नशे में धुत्त होकर अपनी पत्नी पर अत्याचार 
करता था ।--ध्ृथ्यीराज ने आरम्भ से अन्त तक अपनी अगिनी के पत्र को पढ़ा. 
पढ़ते ही क्रोध चढ़ आया, पापी को दण्ड देने के लिए सिरोही की ओर चला। 
वहां पहुँच कर उसने अपनी वहन की दुर्शा अपनी आँखों से देखी । धहन फिर 
भी पति के श्रति विनीत और श्रद्धानव थी। प्रृथ्यीराज ने पामूराष को मारने 
के लिए उसके गछे पर त्त्वार रख दी । परन्तु पत्िव्तता राजपूत वाला ने भाई 
के चरणों की पकड़ कर कहा, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझको विधवा मत करो, 
मैंने विधवा बनने के लिए तुम्हें नदीं बुलाया था ।' पामूराव भी विनीत द्वोकर 
पृथ्वीराज से अपने प्राणों की भीख मांगने छुया | प्रथ्वीराज बोला--'यदि ठुर्म 
भेरी बहन की जूतियों को अपने सिर पर रखो तो में तुम्हें क्षमा कर सकता हैं 
यदि ठुम उसके पाव छुओ तो में तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ।” पामूराब इस 
बात पर सम्मव हुआ। प्रृध्योराज बन्धुभाव से पाँच दिन वहाँ रहा | दुष्ट 
पामराव ने प्थ्यीराज को छठे दिन विष के लड्डू देकर विदा किया॥ जिन्हें 
रास्ते में खाते ही पृथ्वीराज की स्ृत्यु हो गईं।? 

( टॉड का 'राणस्थान', पृष्ठ २१२-१३ ) 

द्विजेद्दछाछ राय ने प्रभुराव की पत्नी कमछा ( ममुना ) मे एक आदर्श भारतीय 

नारी की पतिब्रता का चित्रण किया है । वस्तुतः कमछा का चरित्र रक्तमांस की मासवी 

था नही है, अपितु उसमे बिसी देवी मूर्ति की परिकत्पता की गई है। बिजेखलाल ने 

ऐसे वादी चरित्रों का चित्रण अपने परवर्ती ऐतिहासिक नाटकों में क्रिया है, जिस पर हम 

भागे विचार करेंगे। यहाँ टॉड के मूछ अग्रेजी से एक उद्धरण देकर इस प्रश्नंग को समातत 
किया जात द्वै-- 


शनिा॥भ्राश ४४३5 7णं50760 8/ कां3 छ/0)स्‍श-॥-4४४, 4290०, एश्शीशा 
॥8 #84 [0९० लि 978४ काँ5 अंडछ/ [ [90, ९898 239 3. 


इस प्रकार ताराबाई' वाटक पृथ्वीराज की मृत्यु और तारा की आत्माछृुति से 
४ अंकों में समात्त हो जाता है । 
पाराबाई! नाटक का हिन्दी अनुवाद पर 

कवि और मई पत्रों के सम्पादक पुं० रूपसारायण पाण्डेय ने वँयला के प्रस्यात- 


हिजेन्द्रलाल का (ताराबाई! नाटक १६९ 


माटककारों की प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद हिन्दी में बड़े हो परिश्रम और छमन से 
किया है। धंगला भाषा के प्रसिद्ध नाटककार और महाकवि माइकेल मधुसूदन दत्त फी 
प्रसिद्ध कृति कष्णकुमारी! नाटक का आपने गगा पुस्तकमाला कार्योछय, छखनऊ से 
१६२० ई० में प्रकाशव किया। इसके पूर्व पं० रूपनारायण पाण्डेय ने बंगलछा के 
प्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय की फ्राव्य-्ताथ्य कृति ध्ताराबाई! का १६१७ ६० 
में हिन्दी प्रन्थ-रत्नाकर) वम्बई से प्रकाशन किया था । 
पं० रूपनारायण पाण्डेय फी प्ताराबाई' काव्य-नाट्य कृति की भूमिका यहाँ 
उल्लेखनीय है-- स्वर्गीय कविवर दिजेन्द्रलाल राय ने अनेक मनोहर नाटक लिखे है, 
उनमें धताराबाई! भी है। इस ताटक का उपादान टॉड साहब के “राजस्थान! ते 
लिया गया है। पृथ्वीराज और तारावाई की कहानी अब भी राजपूताने के 'वारण-कदियों 
द्वारा गाई जाती है। फविने साटक का मृछ बृतान्‍्त तो राजस्थान से छिया है 
ओर अप्रधान घटनाओं की स्वयं कल्पना को है। कवि ने इसे ( ताराबाई नाटक ) 
एन्ट्यानुप्रासहीन ( अतुफान्त ) पद्म में लिखा है। ऐसी कविता बंगछा भाषा में इस समय 
प्रययात है। नवीनचन्द्र सेन, माइकेल; गिरीश धोप) द्विजेन्द्रछहार राय, 
रवीन्द्रनाथ भादि सुकवि अन्तयानुप्रासहीन कविता ( 89॥(0 ४४7४8 [2009 ) 
के पय-प्रदर्शक या आचार्य समझे जाते हैं। 
हमारी हिन्दी में अभी तक यद्दी फेसला नहीं हुआ है कि कविता फे 
लिए खड़ीबोली उपयुक्त दे या प्रजभापा । कोई न्जभाषा फा पक्ष लेकर खड़ो- 
बोली को थोथी भाषा, रूखी जब्ान कह कर कोसता ६ और कोई दड़ीबोली 
का द्विमायती वन कर ज्नजभाषा को गेंवारू भाषा कहने में जरा भी नहीं 
दिचकता । अभी यह प्रश्न उठाया द्वी नहीं गया दे कि अन्य सहयोगिनी 
भाषाओं की तरह द्विन्दी में भो अंत्यानुप्रासद्दीन कविता का प्रचार द्वोना 
चाहिए या नहीं । इतना होने पर भी यद यात नहीं कही जा सकती कि दिन्दी 
फे कवियों का ध्यान इस ओर आऊृप्ट नहीं हुआ है । 
समाचार-सत्रो और मासिस-पत्रों में कभी-कभी एफ्-आघ अन्त्यानुप्रासहीन बिता 
प्ररशित हो जाया करती है। मगशी से निरलने वाले इन्दु! में श्रीयुत वावू जयशंकर 
प्रसाद जी की ब्लेकवर्स ( अन्त्यानुप्रासहीन ) कविताएँ प्रायः हर महीने मिबछा बरती 
हैं। पं० अयोध्या प्रसाद कछी उपाध्याय भी इस तरह बी कविता के प्री हैं। 
आपका (प्रिय प्रधास' महाराध्य अन्त्यानुप्रातहीन पयों में छित कर प्रशाशित कराया 
गया है।" 


आगे पृ० ३ पर भूमिदा में पं० रूपनारायण ने छिणा है--'छ्देशदर्स बेर 


श्द्दर बँगला-साहिंत्य में राजस्थान 


सबसे पहले कवि होमर ये । उन्होंने छेटिन भाषा में कविता की, शेक्सपीयर ने भी 
व्लेंकवर्स में कविता की और मिल्टल ने भी ।” 

इस प्रकार पं० रूपनारायण पाण्डेय ने अन्त्यानुप्रासहोन या अंतुकाम्त कविता 
रचना पर अपने वक्तव्य में जोर दिया है । आपके बन से यह स्पष्ट है कि १६१७ ई० 
तक हिन्दी कविता की भाषा स्थिर सहीं हुई थी। इसीलिए हमें प्रसादजी /या, 
औधिछीशरण को आरम्भिक कविताएँ व्रजमापा में मिलती हैं। प्रसाददी और 
मैथिछीशरण गृप्त अतुकान्त ऋविता के हिमायती थे । प्र्तादजी ने 'पेशोछा की प्रति- 
ध्यनि! तथा महाराणा का महृत्व! तथा गृपजी ने बिकट भट्ट! की रचना अतुझात्त 
मविता में की है । इन तथ्यों से यह वात छिद्ध होती है कि बंगला का प्रभाव फेपछ 
आव-बोध की रृष्टि से ही हिन्दी पर नहीं पड़ा, अपितु छन्द-अलेकार की दृष्टि 
से भी द्िन्दी कवियों मे बंगला कवियों का अनुसरण किया । , १६४३ ई० में. 
रवील्द्र को भोवेछ पुरस्कार मिलने के बाद यह प्रमाष द्र तमति से हिन्दी में 
ह_ुआ। पंतजी, निरालाजी तथा अन्य हिन्दी के कवि रवीन्द्र का अदुसरण 
करने लगे । 


दरिक्र्ण प्रेस्ी! का 'कीर्ति-स्तम्स! नावक 
हिन्दी के यशल्वी नाटककार श्री हरिकृष्ण प्रेमी! ने देश की आजादी के 
बाद देशवासियों को उद्बुद्ध करने के लिए तथा नए भारत का निर्माण करने में देश- 
वाप्तिपों के सामने डी० एल० राय के “दाराबाई” नाटक की भांति 'कीर्ति-स्ताभ 
जाट को रचना के माष्यम से राजस्थान के इतिहास-्ूष्दों के वे पृष्ठ उ्द्धादित फिर, 
“जिनमें यह दिखाया गया है कि किन कारणों से देश को स्वतन्वता क्रा अपहरण हुआ 
तथा किस युणों के कारण भारत ने अपनी णोई स्वतन्त्रता क्रो अजित किया । 'कोवतिद 
स्तम्भा का प्रकाशन १६५४ ई० में राजपाछ एण्ड सन्‍ज, दिल्ली से हुआ है ) यह वादक, 
तीन अंको में लिखा गया है । 
नाटककार हृरिक्ृष्ण प्रेमी ने अपने नाटक 'कोर्तिस्तम्स' की भूमिका में छिक्षा 
है--भारतीय इतिहास में राजपूत काठ की वीर-गाथाएँ झतवत प्राशों, में 
सबजीवन ओर नवस्फूर्वि प्रदान करने वाली हैँ । देश की बद्वित हो. रही 
वीढ़ी को .यीर, साहसी, त्यागी, निर्मय एवं देशप्रेमी धसामे के लिए इन वीर 
गाथाओं का ओजस्पी शब्दों में उपस्थित किया जाना आवश्यक दे ॥7 हि 
“भ्ेदाड़ के इतिहास में महाराणा छुम्मा के काल में मेवाड़ राज्य र्की 
कीर्षि और शक्ति उत्कर्प की चरम सीमा पर पहुँच गई थीं। हुमा ने अनेक 
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बार मालवा के सुल्तान ओर गुलरात के बादशाह को पराजित किया एवं 
दिल्ली की छोदी सल्तनत का भी द्‌र्प चूर्ण किया | कुम्मा फेवल तलवार के ही 
घनी नहीं थे, अपितु उन्होंने अपने राज्यकाल में साहित्य एवं ललित कछाओं 
की अभिववद्धि भी की । ऐसे गुणी, वीर पुरुष, सुशासक, कलाग्रेमी का प्राणान्त 
मुकुट के मोह में विवेक और मनुष्यता को खो देनेवाले अपने ज्येष्ठ पुत्र ऊद्वाजी 
( उद॒य॑ सिंह) हारा हुआ ।” ( 'कीतिस्तम्भ' नाटक, भूमिका ( दर्पण ), १० १-२ ) 
महाराणा कुम्भा के ज्येष्ठ पुत्र ऊदाजी ने पिता की हत्या कर मेवाड़ की राजगहदी 
प्राप्त की. थी । तब हत्यारे के अनुज रायमल ने सामन्‍्तों और प्रजा के सहयोग से ऊदाजी 
को परास्त किया और भेवाड़ के महाराणा बने । इन्ही राणा, रायमक के तीच पुन्न थे 
संग्राम सिंह ( सांगा ), पृथ्वीराज एवं जयमछ। सुरजमल ऊदाजी के पुत्र थे। इसे 
सभी राजकुमारों में भेवाड़ के मुकुद के लिए प्रतिस्पर्दधा होने छगी। इसी कथानफ क्को 
लेकर #क्ीर्तिस्तम्भ” की रचना हुई. है । ञ् 
४ . कनेंल जेम्स टॉड ने सूरजमल,को अपनी पुस्तक में , संग्राम सिंह का 
चाचा बताया है तथा एक स्थान पंर उसे उद्धाजी का पुत्र बताया दै। प्रेमीजी 
का कथन है कि उन्होंने टॉड के इस कथन का अपने ढंग से प्रयोग किया है।' 
ये कहते हैँ--“सूरनमलछ को कर्नछ टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अनाल्‍स ऑर्फ 
राजस्थान! में एक स्थान पर संप्राम सिंह का काका या चाचा लिखा है, दूसरे 
स्थान पर ऊदाजी का पुत्र । 'मेंने नाटकीय सुविधा की दृष्टि से उसे ऊदाजी. 
का पुत्र माना दै। ऐतिहासिक नाटक ऐतिद्दासिक व्यक्तियों एवं घटनाओं को 
लेकर लिखा जाता है, फिर भी इंतिहांस और नाटक में कुछ अन्तर आ ही 
जाता है क्योंकि नाटककार कल्पना की कूची से इतिहास के फीके चित्रों में 
रंग भर कर उन्हें आकर्षक बनाता दै ।! ( वही पृष्ठ ३ ) मे 


ताराबाई! और कीर्तिस्तम्भ' नायक 


ब्िज्ेन्द्रढ्मछ राय ने 'ताराबाई' नाटक में सूरजमक को महाराणा रायमल का 
भाई बताया है तथा उसकी पत्नी तमसा का चित्रांकन किया है |, तमसा,पर शेक्सपीयर 
के पाठक 'ैंकवेथ” की पत्नी लेडी मैकवेथ फी छाया है। , प्रेमीजी के नाटक में हम 
तमसा के रूप में सूरजममलर की छोटो बहन ज्वाला फो पाते हैं जो सारे बनिष्ट का 
कारण वनती है । सचमुच वह ज्वाला है, जिसने भाइयों के बीच राज्य-प्राप्ति की ज्वाला 
को धघका दिया। ट्विजेन्द्रछाल के ताराबाई” नाटक को भांति प्रेमीज्ी ने अपने 
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नाटक में वीर रमणी तारा का चित्रण किया है। बह अपने पिता के धोड़ा राज्य ही 
आप्ति के लिए पृथ्वीराज से सहायता छेती है और अन्त में छाल प्रठान करो मार हर 
तोड़ा राज्य तारा के पिता सुरतान राव को पुनः मिल जाता है। रटाव घुरतान की यह 
प्रतिज्ञा थो कि जो वीर पुरुष उनके राज्य को जोत कर उन्हें दिखवा देगा, उसके साथ 
थे अपनी धीर कन्या का विवाह करायेंगे । 


'कीतिस्तम्भा और ताराबाई? धाटक में इतिहास को वे ध्ारी घटनाएँ उमर 
कर आई हैं । पृथ्वीराज को दोनों ही नाटककारों से उद्दष्ड और पराक्रमी दिखाया है। 
वृष्वयीराज घीर था, पर" विवेक शून्य था |” उसने सांगा से अपने * अधिकार के छिए 
लड़ाई छड़ी । सांगा ने निर्वासत ग्रहण कर लिया । पृथ्वोराज की उहष्डता के कारण 
राणा रायमछ ने पृथ्वीराज को निकाछ दिया । पर थह अपनी वीरठा से ब्योड़ा राम्य 
जीतने में सफल हुआ तथा तारा ऐसी वीर रमणी को उसने अपनी पत्ती बताया। इपर 
जयमछ फी मृत्यु हो जाने से सुरजमल ने विद्रोह कर दिया और मेव्राड़ का राणा बतने 
के लिए युद् करने छगा। पृथ्वीराज ने सूरणमल को परास्त किया, रिन्‍्तु बह खुद अपने 
यहतोई द्वारा विपपान कराने पर मारा यया। प्रेमीजी ने दिखाया है कि इस पड़ंयल 

सूरजमछ की वहन छ्वाछा और उसकी दासी यमुना का हाथ था ।. पहले यमुटा 
दिल्‍ली दरबार की गणिका थी। बाद में वह ज्वाला के लिए जासूसी का कार्य करने 
छगी। उसी की कुमत्त्रणा से सिरोही नरेश अर्थात्‌ पृथ्वोराज के बहनोई ने राजकुमारी 
आनन्द देवी ( पृथ्वीराज की बहन ) का अपमान छुरू कर दिया था । इससे कुपित होकर 
पृथ्वीराज अपने बहनोई को दण्ड देते सिरोही गया था। वहाँ बहनोई ने डर कर उप्तका 
स्वागत किया और उसे विषपाव करा कर मार डाछा। द्विजेन्द्रछाल ने सिरोही नरेश 
को पत्नी का नाम फमला बताया है तथा प्रेमीजी ने आनत्द देवी । दोनों ही नाटककारों 
ने मेवाड़ कुमारो का उज्ज्वऊ चरित्र प्रस्तुत किया है | 


“कीर्तिस्तम्स' वाटक के तीसरे मंक के आठवें हृए्य में संग्राम सिंह की बोरा 
के ओजस्वी चरित्र को दिखाया गया है। इस दृश्य में प्वाछा और यमुना अपने शुकर्मो 
के लिए पश्चाताप करती हैं । तारा भी पृथ्वीराज को मृत्यु के वाद मेवाड़ की रक्षा प्र 
अपनी अदुमुत वीरता का प्रदर्शी करती है--देखिए--- 
( घख-ध्दति करते हुए राजयोगी का प्रवेश ) 

राजयोगी--नही महाशणाजी ! यह जयघोष मेवाड़ो योद्धाओं का ही है 

महाराणा रायमछ--मेवाड़ी सेना को तो मैंने गढ़ में ही एफन्र कर रखा है। अमी त्तो 
झन्नु का चित्तौड़ पर आक्रशण ही नहीं हुआ, जय का तब कया 
प्रदन ? 

राजयोगी--महाराणा जी ! झत्रु को चित्तौड़ तक आाने देता मेवाड़ के वीर योद्धाओं मे 
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अपना अपमान समझा और संसार जानता है कि मेवाड़ क्रा प्रत्येक व्यक्ति 
संकट-काल में स्वेच्छा से शस्त्र धारण कर सकता है । 


( हाथ में मेवाड़ की राजपताका लिए एक भीलछ के छटद्वेश में संग्राम सिंह का 
तथा सूरजमल और ज्वाछा को वन्दी बनाए हुए कुछ भील सैनिकों का प्रवेश ) 
तारा--मेवाड़ के सम्मान के रक्षक, मेवाड़ के सच्चे सपूत आज मालवा के सुलूतान की 

सेना फो पराजित कर और देश से द्रोह करनेवाले सूरजमछ और ज्वाला को 

बन्दी बनाकर महाराणाजी का आशोर्वाद प्राप्त करने आए हैं । 
4 जद हर 
( यमुना फा प्रवेश ) 
यमुना--( ज्वाला से ) अन्य हो ही गया राजकुमारी ! मैं उन्हें रोक नहीं पाई। 
सिरोही नरेश ने मालवा की सेना को निकट आई जात कर योजना के अनुसार 
अन्लागार में आग छगा ही दी, किन्तु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह मेवाड़' 
मी विजयी सेना है, तो उन्होंने भी अग्नि में प्रवेश कर जीवनाहुति दे दी । 
ज्वाला--सचमुच अनर्थ हो गया, यमुना ! 
यमुता--( महाराणा से ) महाराणाजी ! इस अनर्थ का कारण में हूँ। मुझे दण्ड 
दीजिये. भेरे ही कारण राजकुमार पृथ्वीराज के प्राण गए। तैंने ही पिशा- 
चितती बनकर राजकुमारी आनन्द देवी की मांग का सिंदूर चाट छिया। 
महाराणाजी मुझ हृत्यारिन को दण्ड दोजिए। 
ज् जद ख 
ज्वाला--काकाजी | विष्व॑स का सेल अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर अब समाप्त हो 
गया है। खेल में हार कसी ? जीत कसी ? अनुताप कसा ? शान्ति कैसो ? 
आप क्षत्रिय हैं, भगवान राम के वंशज हैं, आपका जोवन छोकफल्याण के लिए 
है। क्रोध में आकर मैंने और दादा भाई ( सूरजमल ) ने मेवाड की राजलक्ष्मी 
को रक्त के समुद्र में विसर्जित करना चाहा, किन्तु आपके तेजस्वी और दूरदर्शी 
पुत्र ने इस डूंबती हुई नैया को उबार छिया | 
महाराणा रायमछू--मेरा पुत्र ? कौन सा पुत्र ? 
( संग्राम सिंह जागे बढ़ कर महाराणा के चरण छूता है ) 
संग्राम सिंह--( इंत्रिम स्वर में ) मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आपका पुत्र है। 
सूरजमछ---और इस नाते सूरजमलछ भी आपका पुत्र है। बंचे न हों तो मेरे हाथ जो 
कल तक आपके मस्तक के ग्राहक रहे हैं वे आपके चरपों की रज अपने 


१६६ *बैगला-साहित्य में राजस्थान 


भत्तक पर घरने में सौभाग्य मारते । 

संप्राम॑ सिंह--( नकली दादी-मूछें हटाकर ) दादा भाई | मेवाड़ यही तो आपके मुख ये 
सुततना चाहता था। ( भील सैतिकों से ) बन्दियों के बन्यत घोल दो ( सैतिक 
ज्वाला और सुरजमछ के बन्यत पोलते हैं । संग्राम सिंह वे सोरे मेवाडियों 

को बन्धत मुक्त करने के लिए वनवास और अज्ञातवास मय श्रत लिया था। 

आज उसके अकंठ होने.की स्वर्ण वेछा भू गई है। ; "४ का: 

( 'कीर्ति-स्तम्भ', त्रीसरु अंक, ,भाठवों दृश्य, पृू० २०७-२१० ) 

हरिकृप्ण प्रेमी ने अपने माटक में संग्राम सिंह के उज्ज्वछ चरित्र का सुन्दर ढंग से 

विन्रण किया है। चारणी को भविष्यवाणी के बाद पृथ्वोराज ने संग्राम सिंह पर ऑ्की 
भण किया था । दोनों मे युद्ध हुआ था । थृष्वीराज को रायमलछ ते देश से विकाछ दिया 
था । पश्चात उसने तोड़ा राज्य का उद्घार फर छाछ पठान को मारा और तारा से विवाह 
किया किन्तु उसके बहनोई के विषपात से उसकी सृत्यू हुई। संग्राम सिह ने राजगेददी का 
मोह त्याग कर अज्ञातवास किया और मेवाड़ मी आजादी के छिए अकख_ जगाया। 
उसने भीलों की सेना एकत्रित की और जब सूरजरमंछ तयो ज्वाला के परयन्त से मोह्वां 
के सुलतान मे मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उसने अपनी भीछों की वीर सेता त्ते उसे 

परास्त कर मेवाड़ की स्वतन्त्रता को बचाया । ' 


इतिहास में राणा संग्राम सिंह ऐसे ही वीर कार्यों से प्रसिद्ध है। उत्होंत 
प्रानीपत के मैदान से बाबर को परास्त किया था । 

प्रेमीजी ने 'की ति-स्तम्भ” नाटक के माध्यम से मेवाड़ के वीरों की कीर्तिव्या्पा 
को ध्शक्त भाषा में प्रस्तुत किया है । 

साटबाकार हरिक्ृष्ण प्रेमी ने कीति-स्तन्म मी भूमिका ( दर्पण ) के उपसंहार मे 
हिला है--“मैंने नाटक की रचना निरुद्देश्य नहीं की है। भारत सदियों की 
पराधीनता के पश्चात स्वतन्त्र हुआ है और अब इसे नवानित स्वतन्त्रता की 
रक्षा भी करनी है एवं राष्ट्र को सुखी; समृद्ध और शक्तिशाली भी बनाना हैं। 
आचीन इतिद्दास हमारी शक्ष्ति और दु्वदता का दपंण है। मैंने 'वरि-थार व 
दर्पण अपने देशवासियों फे सम्मुख रखा दे ताकि हम अपने जीवन से उन 
इु्बल्वाओं को दूर करें; जिन्होंने हमें पराधीनता में बांधा और फिर' स्वत्तत्र 
किया तथा उन गुणों का विकास करें जिनकी राष्ट्र के 'नव-निर्माण में अपेक्षा 
है। ( की्वि-स्तम्भ', भूमिका ( दर्पण ), पृ० ५) किया 

“कोर्ति-स्तम्म! के पहले अंक के पहले दृश्य में जिस -राष्ट्रीय गान को 'कीति- 


विजेन्द्रलाल का ववाराबाई! नादक 
स्तम्भ! के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहू इस प्रकार है-- 


मण्डा ऊँचा रहे हमारा। 
इसका रंग. फैसरिया है 
दिनकर इसफे मध्य उगा है, 
मानो अभी प्रभात हुआ है 
छाया प्राणों में उजियारा 
मण्डा ऊँचा रहे हमारा। 


लहर-लूहर लहराने बाला, 

डर में जोश जगाने बाला; 

करता रणमद्‌ में मतवाछा, 
बीरों को  प्राणों से प्यारा। 
,मण्डा ऊँचा रहे हमारा॥ 


वाप्पा के वंशज बल्दानी । * 
एकलिंग के गण अभिमानी, 
* क्षमी शत्रु से हार न मानी, 
यम की भी रण में छलकारा | 
मण्डा ऊँचा रहे हमारा॥ 
४ ( 'कीर्ति-स्तम्भ', धाटक; १० ३ ) 


ट्विजेन्द्रलाल का प्रताप सिंह! नाटक 


स्वतन्तता के झमर सेनानी और स्वदेश-प्रेम के अतन्‍्य उपासक प्रताप का बरित 
एक ऐसी उद्याचता का प्रतीक है, जिसकी मिसाछ विश्व इतिहास में बिरठ है । टॉड के 
“राजस्थान! मे इस आजादी के दीवाने छा जो वर्णन क्रिया गया है, आज बह 
स्वतन्त्रता, देश-प्रेम और आात्म-त्याय का पर्याय वन कर मिथक बन गया है । ऐसे बीए 
शिरोमणि राणा प्रताप के जीवनवृत्त फो छेकर बंगला-साद्वित्य में कई नाटक और आख्यार् 
छिखे गए, किन्तु ऐतिहासिक अक्षुण्णता फी दृष्टि से द्विजेन्द्रछाछ राय का 'राणा 
प्रताप सिंद्द! (८ मई, १६०५ ) नाटक एफ सफल और मृगधर्मी कृति है। इस ऐच 
को एफ स्वर से बंगला के सुधी आलोचकों ने स्वीकार किया है । 


प्रताप का गौरवमय चरित्र समस्त भारतीय जनता को आजादी मी प्रेरणा देने 
पाला घरित्र रहा है। हिन्दी साहित्य में इनके देश-प्रेम को लेकर अ्चुर साहित्य रचा 
गया है, डिल्तु इसमें कवि श्यामनारायण पाण्डेय छो 'हल्दीघाटी) जयशंकर 
प्रसाद की 'पेशोला को प्रतिध्यनि! कविता एवं गणेशशंकर विद्यार्थी का साप्ताहिक 
्रताप' में सम्पादकौय कुछ ऐसे हस्ताक्षर और दस्तावेद हैं. जो हिस्दी फो थापी कहे जा 
सबते हैं। गणेशशंकर विद्यार्थी पा कपन उन्हीं के शब्दों में अस्तुत है-- 

प्रताप इमारे देश फा प्रताप । हमारी जाति का प्रताप ) हृड़ता और 
उदारता फा प्रताप ! तू नद्दों हैं; फेयल तेरा यश और फीर्ति दे। जब तक यह 
देश दे ओर जप 8क संसार में दृटवा। उदारता। स्वतंग्रता और तपस्था फा 
जादर है तथ तक दम क्षुद्र प्राणी दी नहीं, सारा संसार तुके आदर फी टष्टि 
से देखेगा । संसार फे फिसी भी देश में तू द्वोत्ा पो तेरी पूजा द्वोती और तेरे 
नाम पर छोगय अपने को स्योद्वायर करते ।” 


ऐसे ही मोर प्रवाप्र पर दिजेन्द्रछाल राय ने 'प्ताप सिंदां साब्क गो 
रपना भी | यंगछा में इसके पूर्व ज्योतिरिन्द्रनाय ठाकुर ने अगे “अश्रुमति' सादर 
में प्रताप के चरित्र पर प्रराश डाछा है और गिरीशचन्द्र घोष में भी अपने अपूरे गाटश 
राणा प्रताप! में प्रठाप की बोरता, पीरता मौर स्वातत्य-त्रेम प्र गछम चणाई है। 
इस साटरों पर हम पहले ही दिषार बर चुके है। “अम्त मि में इतिहास ही इशाय 
बना को मविरंसता है । गिरोश यायू मे 'राणा प्रताप! छिसने री प्रेद्ठा १६*४ 
६० मे जुदाई पर बाद में वे 'सिरशाशुद्दौदा” मादक किने छये कौर इसों दीष १६०४६ 


ट्विजेन्द्रलाल का प्रताप सिंह” नाटक श्दरधू 


ई० में द्विजेल्रछाल का “राणा प्रताप सिंह' नाटक प्रकाश मे भा गया । इस कारण उन्होंने 
दो भैक लिपने के बाद अपने संकल्प का परित्याग कर दिया । 

बंगला-साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक डॉ० अजित कुमार घोष के शब्दों मे 
ऋहना पड़ता है--ह्विजेन्द्रलाल के ऐतिहासिक नाटकों का युग सही कर्थों में 
४राणा प्रताप सिंह! नाटक से ही समझा जाना चाहिए। राणा प्रताप सिंह 
नाठक से ही महात्रतनिष्ट स्वदेशी भावना का सूत्रपात होता दे ।” 

आपने आग्रे छिखा है--'स्वाधीनता संग्राम के श्रेष्ठतम सेनिक प्रताप के 
अतुल बीरत्व, अनुपम देश-प्रेम एवं अलोकिक त्याग के यशख्वों चरित्र को 
नाटककार ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से रेखांकित किया दै। हो सकता है 
आधुनिक भावबोध के परिप्रेक्ष्य में प्रताप की सूक्ष्म कुल मर्यादा का बोध संगति 
न रखता द्वो; लेकिन स्वदेश-रक्षा के लिए ऐसे त्याग की घात किस जाति, देश 
भर इतिद्वास में मिलती है? हृढ़ संकल्प की साधना में इतना दुस्सह क्लेश 
फिसने अंगीकार किया है और त्याग का ऐसा उदाहरण कहाँ मिलता दे ९ 
कष्ट-सहिप्णुता का ऐसा जीवन किसने भोगा है ९ वंश-गौरव की रक्षा में 
उन्हें कितने ही थीर राजपू्तों की सहायता से वंचित होना पड़ा, अपने भाई 
शक्ति सिंह को पाकर भी खोना पड़ा, अन्याय का प्रतिकार करने में अपनी 
सहधर्भिणी को गंवाना पड़ा, ऐसा घरित्न स्त॒त्य ही नहीं यरेण्य दै।” ( (बांग्ला 
नाटकेर इतिहास!--डॉ० अजित कुमार घोष, पृष्ठ २०६ ) 

असल में द्विजेन्द्रढाल की रुयाति उनके ऐतिहासिक नाटकों से बंगछा-साहित्य 
में ही नही सम्पूर्ण भारतीय-साहित्य में हुई। उन्होंने 'ताराबाई” माव्य-रचना के 
माध्यम से टॉड के 'राजस्थान' का सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण किया और उनके उपादानों 
से 'ताराबाई” के पदचात “राणा प्रताप सिंह, ुर्गादास”ः और "मेवाड-पतन' 
साटक लिखे । ताराबाई! की रचना के काल तक हविजेन्द्रढाल को अपनी शैली नहीं 
बन पाई थी, किन्तु 'राणा प्रताप सिंह' नाटक के लिखने से उनती एक विश्विप्ट शैली 
सामने आई । यह परिवर्तत महत्व का समझा जाता है। 'ताराबाई! में ताटककार ने 
पथ शैल्ली अपना कर उसे मीति-नास्य का रूप दिया था, पर “राणा प्रताप सिंद्द! साटकः 
में पद्य के स्थान पर उन्होने गद्य में सम्बाद लिखे। 
सार-संक्षेप 


इ्िजेन्धलाल राय ने 'राणा प्रताप सिंह नाटक का फषातक टॉड इत 
4राज्षस्थान! से छिया है और ऐतिहासिक्ता की दृष्टि से रचनायमिता का ईमानदरी 


श85 बंगला-साह्ित्य में राजत्थान 
से पाछन किया है। “राणा प्रताप लि! नाटक का सार-संतेप इस प्रकार है-- 


भैवाड़ के राज्य से ध्यूत होने के बाद प्रताप सिंह ने राजपूत सरदारों के समन 
भेवाड़ की राजधानी चित्ोड़ का उद्घार करने के छिए काली माता मेः सम्पुषत कटित 
शपथ छी । राजपूताने का सारा प्रदेश मुगठ साआ्राग्य के मधोन हो गया, प्रताप अपने 
परिवार और सरदारो को लेकर अरावछी के अरप्य में आश्रय छेते हैं, इधर मेवाड़ पर 
मुगछो का अधिकार होते पर बह निरणन दमधान तुल्य हो गया है | प्रताप के आदेश से 
भेवाड़ वासियों ने मेवाड़ का परित्याय झर दिया है। सम्राट अस्बर प्रत्माप के प्रताप 
को पराजित करते के लिए अपने प्रधान सेवापति मान्तिंह को प्रताप के विखद्ध अस्ब 
धारण करने के लिए कहता है। इस बीच मानविद प्रताप के पास अपनी रत्यानों 
सम्बन्ध उनके पुत्र अमर सिंह से मरने के उद्देश्य से जाता है, पर अपमानित होता है। 
फछत: वह एक बड़ी मुगल सेना छेकर प्रताप पर आक्रमण करता है। हत्दीघाटी के यृद् 
क्षेत्र में पमासान युद्ध होता है ! अऱबर मा पुत्र युदराज सलीम भी पुद्ध में आठा है। 
श्रताप बड़े साहस से वीर राजपूतों को लेकर अरुवर की विभाल सेना हा सामना करता 
है। किन्तु राजपुत सेना पराजित होती है। प्रवाप का घोड़ा 'चेतका राणा मो टेकर 
युद्ध क्षेत्र से छुरक्षित स्थान में भाग जाता है और माला प्रताप की रक्षा में श्राण गंवाता 
है। चेतक भी स्वामी की प्राण रक्षा कर स्वर्ग सिवारता है। दाक्तिसिंह दो मुगल 
सैनिकों फी मारकर प्रताप की जीवन-रक्षा करता है। दोनों जिछुड़े भाई मिलते हैं। 
प्रक्षाप बाद मे परिवार सहित घोर जगलू में कष्ट फा जीवन विताते हैं । परिवार के 
कष्ट और बच्चों की क्षुवा को देशकर उनके मन में समर्पण की भावना जगती है, १९ 
विश्वस्त सरदारो की प्रेरणा से उनका मन बदल जाता है। पृथ्वीराज और भामाशाद 
इसमे काफी मदद करते हैं। पृथ्वीराज के पत्र और भागाश्याह के अर्थवक्त से मनोबल 
ऊँचा होता है । फिर एक बड़ी राजपूत सेना संगठित होती है। पच्चीस बर्ष दक स्वतल्त्रा 
फ्रा अलख जगाने के उपरान्त जीवन को सम्ध्याबेला में प्रताप मेवाड़ के अधिकांश भा 
का पुनएद्धार करते हैं लेकिन चित्तौड़ का उद्घार होने के पूर्व हो वह बोर आँख मंद लेता 
है---चित्तौड़ उद्धार की उनकी आशा पुरी नहीं होतो है । ४ 


धंगर्भग की स्वदेश भावना 


१६०४ ई० में आरम्म होनेवाले बगर्भग आन्‍न्दोछन को स्वदेश भावना ते अठ 
प्राणित होकर उसी वर्ष ह्विजेन्द्राल राय ने 'राणा प्रताप सिंह! नाटक का प्रणमत 
किया । टॉड के (राजस्थान से कवातक लेकर बगला-साहित्य में सबसे अधिक ऐतिं- 
हासिर नाठर हिजेन्द्रछाल राय ने ही छिखे है। उद सबमें यह नाटक ऐतिहासिक्ता 
मी इृष्टि से पूर्ण नाटक दै--तर्थोंकि टॉड को प्रत्येक घटना का मादक में उल्लेख हुगी 
है। डॉ० आशुतोष भट्टाचार्य ने डिखा है-- स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात 


ड्विजेन्द्रलाल का अताप सिंह! नाटक श्७१्‌ 


होने के साथ ही साथ ट्विजेन्द्राल ने देशभक्ति के आदर्श को ढक्ष्य में रखकर 
राणा प्रताप सिंह' नाटक की रचना की । इस नाख्य-ऋृति से उन्होंने धंगरा- 
साहित्य में एक स्वतंत्र नवीम नाटक रचना के थुग का आरम्भ किया। 
हिजेन्द्रढदाल की स्वतंत्र नाट्य-शेली के साथ भापा का निखार और सौष्ठय 
भी इसी नाटक से शुरू हुआ |! ( बांग्छा नाट्य साहित्येर इतिहास--डॉ० आशुतोष 
भट्टाचायं, पृष्ठ ६८२ ) 
रोमांस का बृतान्त 

'राणा प्रताप सिंह! नाटक की मूल कहानी के साथ प्रताप के भाई धरक्तिप्तिह 
और अकबर की भगिनी दौलत-उ-न्निसा की रोमांटिक कहानी का भी समावेश हुआ है, 
लेकिन मूल कहानी से इस रोमांस की संगति नहीं वेठती । अकबर की पुत्री मेहरुत्लिसा 
के व्यर्थ-प्रणय का एक रोमांटिक बृतान्त भी इसमे उल्छिपित हुमा है। बह भी दक्ति 
घिंह से मानसिक अनुरक्ति रखती थी, पर दौलत के लिए अपने प्रेम को उत्सर्ग करना 
चाहती थी । इतना कहना ही होगा कि इस रोमांटिक आख्यानों से राणा प्रताप के 
चरित्र करा एक उज्ज्वल पक्ष उद्घाटित होता है, जो शायद वाटकफार को अभीष्ट था । 
इस विचार से मेहर का चरित्र जितना प्रभावशाली बन पड़ा है, दौलत का नहीं । 

ताथक मे प्रताप सिंह, शक्ति सिंह, मानसिंह आदि पात्र ऐतिहासिक है। इतः 
तीन चरित्रो का ही चरित्र-चित्रण नाटक में हुआ है। स्त्री पात्नो में प्रताप की पत्नी 
लक्ष्मी क्रा चरित्र जितना उभर कर सामने आया है, अन्य किसी का नहीं। इतिहास 
की निर्देशना से घटनाओं का सम्यक्‌ उद्घाटन तो हुआ है, पर रोमांटिक अंश 
को छगता दै जबरन ठूसने की कोशिश की गई द। नहीं तो दौलत-ड-न्निसा 
का युद्धक्षेत्र-शिविर में केवल एक दृष्टि देखने मात्र से ही प्रेमासक्त हो जाना 
कुछ अजीब किस्म का लगता है | तब तक बम्बइया फिल्‍मों की कल्पना शायद्‌ 
नहीं की गई थी लेकिन हिजेन्द्राल ने ऐसी अस्वाभाविकता का मनगढ़न्त 
बृतान्त दिया हँ। नाटककार ने कथोपकथन में उपन्यास की घटनाओं में ऐसा घटित 
होने का संकेत दिया है। सम्भवतः इसी कारण बंगलछा-साहित्य के प्रख्यात इतिहासकार 
डॉ० सुकुमार सेन ने अपने वक्तव्य मे कहा है--'प्रताप सिंह! “राणा प्रताप! नाम से 
स्टार थियेटर में अभिनीत हुआ था। ह्विजेन्द्रछाल के इस गद्यननाटक को 
नास्योपन्यास कहना ज्यादा सही होगा। नाटक में कद्दानी उपन्यास की 
कहानी-धारा में प्रबहमान है। अंकों और दृश्यों में विभाजित द्ोने पर त्था 
कथोपकथन के होने से भी कटद्दानी उपन्यास की भांति सपाट बयानी है ॥ 


श्ष्र्‌ बंगला-सादित्य में राजस्थान 


यधा--शक्ति सिंदद स्वम्मित द्वी गए; इसके बाद बबा उत्तर देंगे। सोचा, 
भाएचये है, में भ्रमित हूँ; नहीं तो इस बालिका के घोटे-से अश्न का में उत्तर 
देने में निरचर हैं। कुछ देर वे चुपचाप सोचने छगे। फिर थोले--हरा में 
इसका क्या उत्तर दू', समम नहीं पा रहा हूँ, अच्छा सोचूँगा ।! ( बांग्ड 
साहिस्येर इतिहास, द्वितोय सण्ड, पृष्ठ ३८६ ) 


कठोर-न्रत 


काछी की मूर्ति के सामने प्रताप ने दैथोद्वार की जो प्रतिज्ञा की छतका वर्धत 
टॉड के 'राजस्थान/ में है राणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक घित्तौड़ का उद्घार 
नहीं होगा वे राजसी सुख-भोग का प्ररित्याय फरेंगे, पोते-चांदी के बर्ततों की मपैक्षों 
ओजपमों में रूखा-सूला भोजन करेंगे, दाढ़ी सही वनायेंगे, छृश की शैया पर शयन करेंगे, 
मुगझों से किसी प्रकार का वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित महीं करेंगे । इस तमाम अतिज्ञाओं 
का उल्लेध देखिए टॉड ने किस ओजस्विता से अपने बूहृद प्रभ्य में किया है-- 
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'साणा प्रताप सिंह! नाटक में माटककार ते दिसायः है फमलमीर के जैगल 
में राणा प्रताप अपने राजपूत सद्दारो के साथ राली मह्दिर में कालो को मूर्ति के सामने 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 
प्रताप--काछी माँ के सामने सभी शपथ करो ! 
सभी राजपूत सरदार--हूम शप्रथ करते हैं ! 
प्रवाप--हम चित्तौड़ के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राण तक देंगे ! 
समो--हम चित्तोड़ के लिए प्राण देंगे | 
श्रताप--झ्षत्र तक चित्तौड़ का उद्धार न ही; तथ तक भोजपत्रों में भोजन फरेंगे। 

तब तक तुण-शेया पर शयन करेंगे, तब तक विलछास का परित्याग 

करेंगे ! और प्रतिन्षा करी कि हम और दमारे बंशधर झुगलों के साथ 
कोई सम्बन्ध-छुत्र स्थापित नहीं करेंगे । 
सभी--६म प्रतिज्ञा करते हैं 


ब्विजेन्द्रछाल का प्रताप सिंह” नाटक १७३ 


( 'द्विजेन्द्र रचनावली”, प्रयम खष्ड, “राणा प्रताप सिंह नाटक--प्रथम अंक, प्रथम हृदय, 
पृष्ठ ६१ ) 

पाठक में दिखाया गया हैं कि राणा प्रताप ने जब चित्तौड़ का परित्याग कर 

दिया तो उन्होंने मेवाड़ वासियों से भी मेवाड़ छोड़ कर बरावछी के जंगलो में निवास 
करने का आदेश दिया । इसे सभी मेवाड़ के लोगों ने स्वीकार किया । राणा का इसके 
पीछे उद्देदय था कि भले ही अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया है, पर उसे मेवाड़ 
से एक छदाम भी कर तन मिले और वह विधवा-मेवाड़ पर अपता स्वत्व न जताये। एक 
दिन राणा के निर्देश को अवमानना करके एक भेड़पालक चरवाहा जब चित्तौड़ के निकट 
पहाडी भूमि पर भेड़ें चरा रहा था तो यह देखकर प्रताप क्रोधित हुए। उन्होंने उसकी 
हत्या कराकर अकबर को चुनौती दी ! इस घटना का वर्णन टॉड के 'राजस्थान! में 
भी है और नाटक में भी । देखिए-- 

( राणा प्रताप करा सैनिक एक गड़ेरिये को पकड़ कर राणा प्रताप के सामने 
लाता है। ) 

राणा भ्ताप--तुमने मेरी आज्ञा सुनी दे ९ 
चरवाहा--हाँ, सुनी दे । 
प्रताप--तो भी तुम भेड़ चरा रहे थे-क्यों ९ 
चरवाहा - मुगल दुर्गाधिपति की आज्ञा से । 
प्रताप--तब दुर्गाधिपति ही तुम्हारी प्राण रक्षा करेगा । में तुम्हें प्राण दण्ड की 
आज्ञा देता है - 
( वही, प्रथम अंक, चतुर्थ दृश्य, पृष्ठ ६७ ) 
गडेरिये की हत्या 

टॉड के 'राजस्थान! में इस घटना फा वर्णन इस प्रकार है--- 

“राणा प्रताप ने अपने पितृ पुरुषो की श्रेष्ठ रीति का अनुसरण करके सघन और 
दुर्गंम पहाड़ी स्थानों में अपती सेना के मोर्चे बनाये । तथा शीघ्र ही इस मर्म की आज्ञा 
का भ्रचार किया कि जिस किसी को हमारी अघीनता स्वीकार करनी हो, बह 
शीघ्र ही बस्ती छोड़कर परिवार सहित पर्व॑तों में आकर आश्रय प्रहण करे, नहीं 
तो बह शात्र समझा जायेगा और प्राणदण्ड से दण्डित दोगा।! इस काज्ञा के 
प्रचारित होते ही प्रजागण अपने अपने स्थानों को छोड़कर दल के दरू मेवाड़ की पर्व॑त- 
माला में जाकर दसने छग्े। थोड़े दिनों के बीच में ही मेवाड़ के अधिकांश स्थान सूने 
हो गए। इस वात की परीक्षा करने के लिए कि हमारी आज्ञा का भलीमांति पालन 


रष्् वंगला-सा हित्य में राजस्थान 


होता है या नहीं, प्रताप सिंह सवारों को साथ लेकर एफान्त ग्रिरि निवास को: छोड़ 
कर पर्वत के नीचे जाते और सभी स्यातों को भछीभांति देखकर दुर्ग पवंतवास् में 
लौट भाते | 


एक समय वे अपने सेचक्रो को साथ लिए हुए अन्तल्ला सामक स्थान में, णो कि 
बतास नदी के तीर पर बसा हुआ था, भ्रमण कर रहे थे । उस समय उन्होंने देखा कि 
एक अजपालक उन उपजाऊ खेतों में निर्भय होकर बकरियों चंदा रहा है। अभागे 
चरदाहे ने समझा था कि उसे कौन देखता है, इस कारण अपने राजा की आाज्ञा को 
निरादर करके निर्भय होकर घूम रहा था। राणाजी ते राजाज्ञा का अपमान फरने के 
कारण दो थार प्रश्न करके उसे प्राण दण्ड दिया तथा राजद्रोहियों को ऐसा दण्ड दिया 
जाता है, इसे दिखाने को उसकी मृतक देह एक वृक्ष पर टांग दी।” ( ठाँड का 
“राजस्थान! पृष्ठ २८२ ) 


मानसखिंह की इच्छा 

“राणा प्रताप सिंह! नाथ्क में दिखाया गया है कि राणा ने उस चरवाहे का 
सिर काटकर मुगल दु्गंपति के दरवाजे पर टंगवा दिया! इस तरह इतिहास की 
छोटी-छोटी बातों का भी द्विजेन्दलार राय ने नाटक में वर्णन फिया है। राजा 
सानसिंद फे अपमान का वृतान्त भो नाटक में इतिहास के- अनुरूप हुआ है 
पर मानसिंद अपनी कन्या का विवाह राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंद से करने 
की मनोकामना लेकर गया था । इस प्रकरण का उल्लेख टॉड ने नहीं किया 
है। असल में यह नाटककार की अपनी कल्पना की उपज दे। इस घटना के 
द्वारा ट्िजेन्द्रलाल ने अपने व्यक्तिगत सामाजिक विचारों का प्रतिपादन मारने 
सिंद्द के मुख से कराया है ) मानसिंद मुगछों का दास है, बह अकबर के साछे 
का पुत्र हे तथा युवराज सलीम के साथ उसको भांजी के बियाहू की बात चल 
रद्दी है। इस दृष्टि से दिन्दुओं फे राजपूती समाज में वह निन्‍्दा का पात्र 
बना हुआ है और नीची निगाह से देखा जाता है । कदाचित इसी कारण वह 
अपनी कन्या का वियाह राणा प्रवाप के पुत्र से करना चाहता दे। इससे 
उसकी कुल-मर्यादा की इृद्धि की आशा है। क्योंकि उस समय फेबल मेवाड़ के 
राणा प्रताप ने दी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं को थी और सारे 
राजपूताने में उसने अपना गर्वोस्नत सिर ऊँचा कर रखा था । इस प्रसंग का 
उल्लेख नाटक में इस प्रकार हुआ दै-- 
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अबबर ने जब मानसिंह को बुलाकर कहा--'प्रताप सिंह ने हमारे एक चर- 
बाह्दे को प्राण दृण्ड दिया दै और तीन बार मुगल सेना को निर्मूल किया है। 
ऐसे हिविंसक बाघ को खुला छोड़ना उचित नहीं । अब उस पर आक्रमण करना 
दी होगा। मद्दाराजा मानसिंह | आपका क्या विचार दे ?? 
मानसिंह ने जवाब दिया--'भमैरा विचार है कि शोलापुर से छौटते समय 
प्रताप सिंह से भेंट कर छूँ। यदि चतुराई ओर कौशल से काम वन जाता है 
तो बुरा क्‍या दै ९ अर्थात बिना युद्ध के द्वी. विना रक्तपात के वाघ को बस में 
क्रिया जा सकता है तो युद्ध की क्या आवश्यकता है ९ नहीं तो युद्ध होगा ही । 
६उत्तम !! यह कह फर अकबर चछा गया और राजा मानसिंह सोचने छगा-- 
'आमी एड प्रस्तावेर जोन्ये प्रस्तुत होयेई एसे छिलाम | रेबार ( मानसिहेर 
कन्या ) विवाह्ेर जोन्ये पिता - पुनः पुनः अनुरोध करे पाठाच्छेन। आमार 
इच्छा जे प्रताप सिंह्ेर ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंहेर संगे ताह्ार विवाह प्रस्ताव करे 
देखी, जदि प्रताप के सम्मत करते पारि। एइ कलछकित अम्बरवंश के जदि 
भेबारेर निष्करलंक रक्ते परिशुद्ध करे निते पारि। आमरा सब पतित। एई 
कलंकित विपुर राजपूत कुले--प्रताप, उडछे फेवलछ तोमारई एक शुश्र पताका ! 
धन्य प्रताप ॥ 
अर्थात मैं इस प्रस्ताव के रखने के उद्देश्य से ही आया था। पिताजी रेवा के 
विवाह के लिए बार-बार आग्रह कर रहे है। मेरी इच्छा है कि राणा प्रताप के ष्येप्ठ 
पुत्र अमर के साथ रेवा का विवाह प्रस्ताव रखा जाय। अगर प्रताप को राजी कर 
सका तो अपने को घन्य 'मानूंगा। अगर कलंकित अम्प्रवंश का सम्बन्ध निष्कलक 
भैवाड़वँंश से हो जाय तो हमारा रक्त भी शुद्ध हो जायेगा । हम सब पतित है । हम 
कलकित राजपूतों में केवछ प्रताप को निष्कलक उज्ज्वल पताका उच्चाभिमान से उड़ रही 
है। प्रताप ! तुम धन्य हो । ( वहीं, प्रथम अक, पष्ठ दृश्य, पृष्ठ १०३-१०४ ) 
यह नाटककार हिजैन्द्रछाछ की अपनी उद्भावना है और राणा प्रताप के प्रति 
भक्ति 
हिन्दुओं की संकीणेता; उनका जातीय अहम और डनकी उच्चाशयता 
ने ही उन्हें पराधीन बनाया है, अन्यथा यवनों का आधिपत्य भारत भूमि पर 
नहीं होता,। , अपनी इस सान्यता की स्थापना करने के लिए नाटकऊार ने 
तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक कुसंस्कारों की अच्छी खासी लिंचाई की 
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है | धारक के पंचम अंक के पप्ठ हृदय से दिताया गया है कि अगवर के दखारी 
राजपूत राजा मानसिंह की एक्ान्त पुष्पवाटिका में धर्म-समाज पर चर्चा कर रहे हैं। 
चर्चा मे भाग छेते वाले राजपूत हैं मारवाड़, बीकानेर, खालियर, घन्देरी के गजागण) 
सावसिह बहता है--भहाराज) स्थाधोनता ! जाति का जीवन रहने पर हों 
स्व॒तंत्रवा की बात उठती है । वह जीवस्तता कब की समाप्त द्वो गई है । जावि 
अब सड़-गल रही है ! 
चन्देरी के राजा--सो केसे ९ 
मानसिह--क्या इसे भी प्रमाण देकर समम्काना द्वोगा ? क्या यह आंहुस्य की 
निन्‍्द्रा, उदासीनता; निष्वेष्टता, जीवन्तता के लक्षण दें ९ द्रविड़ के 
पाह्मण, वाराणसी के ब्राद्षणों के साथ भोजन नहीं कर सकते: 
सामुद्विक यात्रा करने से जाति भ्रष्ट होती दे. धर्म भ्रष्ट द्वोता है। 
धर्म फेवल बाह्माडम्बरों से घिर गया है ! ये जीवन्द जाति के हक्षण 
नहीं हैं। भाई की भाई से ईर्ष्या, इन्द्, अहंकार, ये जीवन्त नाव 
के लक्षण नहीं हैं । वे दिन खत्म दो यए महाराज; जब जाति और 
धर्म में सत्य; प्रेम के लिए निष्ठा थो 0 
बीकानेर के राजा--'वे दिन फिर आ सकते हैं, बहतें हिन्दू एक हों / 
भानसिंह--'यहदी तो नहीं दो रद्दा दे । द्विन्दुओं का भ्राण और मन इतना झर्फ 
हो गया है, इतना ज्षड़ हो गया है; इतना जीवन से कट गया दै 
कि एकता नामुमकिन है /? 
खालियर के राजा--'इसके मानी उनमें कभो एकता नहीं दोगी १! 
मानसिंह--'होगी, उस दिन द्वोगी, दिन्दू जब शुष्क शूत्यता की, शीर्ण आचरण 
की खोल से मुक्त होकर बाहर निकलेंगे और जीबन्त, जागृत, विधुव्‌ 
के वल से कम्पमान नवधर्म को महणण करेंगे ।' * 
( बहो, पंचम अंक, पष्ठ दृश्य, पृष्ठ १५६) 
असल में उक्त कयोपकूथन में माटककार ने समसामयिक विचारधारा को सोर्टके 
मं दर्शाने या यूं महें दूसते की कोशिश की है तया मानसिंह के मुख से अपने विचार 
व्यक्त कराये है। जैसे राजा मानसिह के साथ प्रताप ने भोजत महीं दिया, क्योंकि वे 
जे अरुवर का जरखरीद गुछाम मानते थे, जिसने अपदी बुझा ( फूकी ) का विवाह 
अरबर वे कराया था ) गाव्यशार विजेन्द्रलल राय की भो, जब वै अंग्रेजी में एम० ए० 
परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्ायत की यात्रा ( १८८४ से १८८६ ई० ) की थी, तब मंटटर्पपी-- 
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पोंगाप॑यी हिम्दू-समाज का कोप भाजन बनना पड़ता था। उस समय समुद्रयात्ना 
करनेवाले को जाति वहिष्कृत किया जाता था | इसीलिए उन्होने राजा मानसिंह 
के मुख से भहलवाया है--“सामाजिक सं्कार्णता का विसर्जन किए बिना देश 
प्रेम का कोई माने नहीं, वह अर्थदीन और एकांगी है।” प्रताप की पराजय के 
मूल में राजपूत जाति की संकीण मनोद्वृत्ति मुख्यतः दोपी दे, इस कट सत्य को 
मानसिंह के फथन से श्रचारित करना ही नाटककार का अभीष्ट था, जिसे 
उसने उज्ञागर किया है। सामाजिक सहिष्णुता की दृष्टि से प्रताप सिंह के 
चरित्र में उदारता नहीं थी, मानसिंद के परिवार ने मुगल परिवार से वेघाहिक 
नाता कोड़ा था, इस कारण उन्होंने मानसिंह का अपमान किया; शक्ति सिंह 
ने मुगल रमणी दौलत-उ-स्निसा से वियाह किया था--इस कारण उन्होंने 
शक्तिसिंह का परित्याग किया। प्रताप के चरित्र की इस सामाजिक अतुदारता 
को दर्शाने के कारण ही कदा चित ट्रेजेडिक नायक के रूप में राणा प्रताप का 
चरित्र उतना ओजस्थी नहीं बन पड़ा है। यह भी कहा जा सकता है कि 
देशात्मब्ोध के नाटक में सामाजिक संकीर्णता का प्रश्न खड़ा कर नाटककार 
ने मूल लक्ष्य से अपने को एकागी बना लिया है। 


शक्ति सिंह का चरित्र 

प्रताप के भाई शक्ति सिंह का चरित्र नाटक में विशेष महत्व रखता है। 
नाटककार ने उन कारणों को दुर्शाने की कोशिश की है, जिनकी बञह से शक्ति 
सिंह देशद्रोह्विता, भ्रातृ-द्रोद्दिता ओर धर्म-द्रोद्दिता के छिए उच्छु'खल दो गया 
था। शक्ति सिंह के द्वारा अकबर को अपना परिचय देते हुए कहलवाया गया है-- 
“चूंकि शक्ति सिंद्द के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह 
लड़का मेवाड़ ( जन्मभूमि ) के लिए अभिशाप बनेगा । जब शक्ति सिंह पाँच 
वर्ष का हुआ तब उसने एक दिन छुरा लेकर उसकी धार की परीक्षा छेनी 
चाही । शक्ति सिंह ने अपने हाथ की रेखाओं को मिटाने के लिए द्वाथ पर 
चार किया। ज्ब उसके पिता उदय सिंह ने उसे ऐसा करते देखा तो उनको 
ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर यकीन हो गया और उन्होंने बालक शक्ति सिंह 
का वध करने की आज्ञा दी | जब शक्ति सिंह को वध करने के लिए ले जाया 
जा रहा था तभी शाल॒प्राधिपति गोविन्द सिंह आ पहुँचे । उन्होंने घालक पर 
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इया की और अपना उत्तराधिकारी बनाया। गोविन्द्र सिंह ने चालक की 
प्राणमिक्षा मांगी | तबसे वह शालुघ्राधिपति का पोष्यपुत्र हो गया और कहीं 
के साथ उनके राज्य में रहने लगा । कुछ दिन बाद गोविरद सिंह के एक पुत्र 
पैदा हुआ । इस बीच प्रताप मेचाइ के राणा घन गए और स्नेहयश शक्ति सिंदद 
को अपने पास लिया छाये | 


शान्ति सिंह के जोवन की इस घटना का टॉड के इतिहास में उल्लेख नहीं है। 
यही कारण था कि न तो शक्ति सिंह में मेवाड मी जन्मभूमि के प्रति छयाव था और ने 
द्वी बढ़े भाई के प्रति अनुराग था ! वह धर्म में विश्वास नहीं करता था। वह विन 
होने के साथ ताशिक था और व्यग्य-वाण चलाते में पदु था। हिन्‍्तु बह बीर और 
साइसी था। चह ज्वेष्ठता से श्रेष्ठता का कायछ था । इसीलिए उसने प्रताप से 
कई धार अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने का दुस्साहस किया था। अदृरिया 
शिकार की घटना में एक सूअर को मारने में प्रताप और शक्ति सिह का बाकू- 
युद्ध ही नहीं असली युद्ध हो गया था और राजपुरोहित ने बलिदान देकर दोनों 
को शान्त किया | ब्रद्महत्या के दोप से प्रताप ने शक्ति सिंह को निर्वासित कर 
दिया और बह बदले की भावना से अकबर से जा मिला । हल्दोघादी के युद्ध 
मे दो मुगल सेनिकों को मार कर शक्ति सिंह ने प्रताप की रक्षा को। इन 
ज्माम बातों का उल्लेख नाटक में हुआ दे और टॉड ने अपने प्रन्थ में भी 
किया है । 


छोड के वर्णन में उल्लेख है कि जब सछोम को प्रता चछा कि शक्ति मिंह ने 
दी मुगल सैनिको को हत्या कर प्रताप की रक्षा की है तव पहले तो वह कऋ्रोधित हुआ, 
पर बाद में सत्य वचन सुनकर सन्तुष्ट हो गया, किन्तु “राणा प्रताप सिंह नादक में 
दिखाया गया है कि भक्ति सिह की तेज तर्रर वबारूभक्ति, असीम साहस और सुगछो के 
विरद कटाक्ष बाग-बचनी से दर्शक दृरपित हो जाते हैं। बह अकबर की कूटनीति 
और भारत की छूट का बड़े शब्दों में विरोध करता है । इससे कुषित हीकर 
सलीम उसे पद्राघाव कर जेल के शिकंज़ों में बन्‍्द्री बना छेता दै। नेक में 
भेहरून्विसा उसे छुड़ाती है और भक्ति सिंह तथा दौलत-उ-न्सिसा को पछायन फरने में 
मदद देती है। शक्ति सिंह दौलत से विवाह करता है। दोबारा अकबर की सेता का 
जब महावत्त खाँ के सेनापतित्व में आक्रमण होता है तब्र दौलत युद्ध में मर जाती है । 
बाक्ति सिंह विक्षित हो जाता है । बह सलीम के पद्ाघात का बदल लेने दिल्‍ली 
आता दे। उस समय सलीम राजा मानसिद् की मांगी से विवाद करने के 


इिजेद्धलाल फा प्रताप घिंदद! माटक श्ष्ह 


लिए दूल्दा बनकर जा रहा है । बारात में एक पागल के चेप में शक्ति सिंह 
आता है और द्वाथी फे ओद्दद से सलीम को खींच कर परदराघात करता ई-- 
कहता ई--"में शक्ति सिंद हैं, सहीम- यद्द हो पदाघात का बदला सूद सहित” 
भौर दो धार सलोम को भरे बाजार में दो लात मारता है और अपनो 
पिल्तौल से आत्मद्त्या कर लेवा है। ( 'राणा प्रताप सिंह? नाटक, पंचम अंक, सप्तम 
दृश्य, पृष्ठ १४८ ) 

शवित प्रिंह के चरित्र को तथा उसकी प्रेम पहानी को नाटकपयर से विशेष रुचि 
के साथ चित्रित किया है। इस प्रेम-महानी के तामे-बाते में जिन नारी पात्रों का जिक्र 
आया है, थे नाटपकार की अपनी सूम के, उनकी मौलिक प्रतिभा के निदर्शन हैं। णेते 
नाटबकार ज्योतिरिम्द्रनाथ ठाकुर ने 'अध्रुमति” नादम में प्रताप की मन्या अश्रृमति 
का सलीम के श्रति प्रणय दर्शाया है--बही द्विजेन्द्रछाल राय ने प्रताप सिंह! मे 
अरबर की भगिनी दौहृतउन्निसा एवं उसकी पुत्री मेहर-उ-न्निसा का शक्ति सिंह के 
प्रति प्रणय दिताया है। दौरत तो शवित के साथ विवाह फर लेती है, पर मेहर अपने 
गुप्त प्रेम फो हृदय में छिपाये प्रताप के अरण्प-शिविर में आती है। प्रेमिका को यह 
सन्तोष रहता है कि वह अगर शक्ति सिंह को न पा सकी तो कम-से-्कम उसके निकट 
का साहचय॑ प्राप्त कर सके। चूँकि प्रताप फी पुप्री इरा के साथ मेहर-उ-म्निसा की शक्ति 
सिंह के गुद्ध-शिविर में मुखाकात हो चुनी थी । अतः मेहर के बारे में कोई हंस नहीं 
एग जाती है। मेहर प्रताप से पुत्री बय स्नेह पाती है और जब रुण्ण इरा परछोक सिधार 
जातो है तो मेहर इरा या ध्यान ग्रहण कर प्रताप के पारिवारिक सदस्यों की भांति 
रहती है। यहाँ प्रताप के चरित्र झा उज्ज्वल पक्ष दिखाया गया है। जो प्रताप 
सानसिंद के साथ भोजन करने में कुछ की हेठी समझता दे, वही मेहर के द्वाथ 
का पक्राया भोजन खाता ई ओर उसे चेटी का दर्जा देता दै। तब प्रताप पर 
संक्रीर्णता का अभियोग कैसे छगाया जा सकता दे ९ 


अमर की उद्धण्डता 

इसना ही नही भोग-विछासी अमर सिंह घुरापान के नशे में जब एक दिन मेहर 
का हाथ पकड़ कर असत्‌ उददश्य की चेष्टा करता है तो प्रताप भाग बबूछा हो जाते हैं 
और क्षमर सिंह को दण्ड देने के छिए पिस्तौछ़ निकालते है। महते है--“में यह पहले 
से द्वी जानता हूँ, जिस पुत्र का बचपन आहुस्य और उदण्डता में बीता, उसका 
योवन दच्छु खछ होगा ही । तुमने आश्रयित्ा रसणी के प्रति जो अशोभनीय 
आचरण दर्शाया है उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थरी--मेरा पुत्र द्वोकर ऐसा 
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कुकर्म करेगा इसे मेंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था । कुछांगार ! में तुके दण्ड 
दुगा--ठहरो । ( कह फर पिस्तोछ फ्रा निश्वाना बनाते हैं ) 

घीच ही में अमर सिंह को माँ लक्ष्मी आ जाती है--/अमर सिंद शराब 
के नशे में दै--उसे स्वामी, क्षम्ता फरें ।” पर प्रताप गोली चढछा देते हैं और 
गोछी अमर सिंह के न लग कर छक्ष्मी के छय जाती हैं। यह मद्दिमामयी 
देवी तत्काल स्वर्ग सिधार जाती दै । ( वही, अंक ५, दृदय ४, १० १५२ ) 
प्रताप का चरित्र 

प्रताप के उदात्त चरित्र की बात ज़ब मेहरुन्निसा प्रताप के शिविर 
से छोटकर अकबर को बताती दे तो अकबर प्रताप के वीर चरित्र का कायल 
हो जाता है। अभी तक उसने उसके शौय की देखा था, पर अब उसने 
ऋष्ट-सहिष्णुता और मानवीय गुण से महिमारिश्रत तेज को देखा तो बहू अताप 
के प्रति ईर्ष्या-माव से विरत हो गया और उसने प्रताप पर पुनः आक्रमण करने 
का विचार छोड दिया। यहाँ यह भी दिखाया गया है कि अक्रगर फी यह 
बात मन ह्वो मन कचोटती थी कि उसकी पुत्री उसके परम शत्रु अताप के 
खिबिर में है? उसने चित्तोड़ की एवज में मेहर को पाने का अस्ताव प्रताप के 
पास भेजा था, छेक्रिन प्रताप ने ससम्मान मेहरून्निसा को अकबर के यहाँ 
मिज्नवा दिया ओर कहछाया कि राजपूत सौदा नहीं करता, मेरे बाहुयल में 
वाकत होगी वो में खुद चित्तीड़ को ज्ीतूँगा। यह है बीर केसरी प्रताप का 
ओद!य और आत्मचल | 

ज्योतिरिन्द्रनाथ ने 'अश्रुमति! चाटक में अश्ुुमति फी अनुरक्ति सलीम के 
प्रति दशीयी है और द्विजेंदलाल राय ने 'प्रताप सिंह' चाटक में अकबर की परत 
पेहरुन्तिसा को प्रताप के शिविर में दिखाया है। कद्माचित यह उिजेन्धल्ाछ राव परे 
“अश्रमति' नाटक का प्रभाव है। 

ह टॉड ने अपने 'राजस्थान! ग्रश्य में वर्णत किया है कि भागाशाह से अर्थ 
आप कर राणा ने सेना का फिर से संयोजव किया और चितौड़ को छोड़ कर मेवा् क्के 
अधिकांश इलाकों को फिर से जीत लिया। उनकी चित्तौड़ उद्धार की कामना परी 
हीं हुई । 
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प्रताप की पुत्री इरः, अकबर की पुत्री मेहरुन्तिसा तथा प्रृथ्वीराज की पत्नी 

जोशी का णैसा मानवीय घरातंऊ पर द्विजेन्द्रछाल ने चित्रण किया है, उनका विकसित रूप 
हमें उनके परवर्ती त्ाटकों यथा (दुर्गादास” और 'मेवाड़ पतन” मे मानसी, सत्यवती, 
कल्याणी, महामाया और सरस्वती में मिलता है। 


नारी पात्र 


इरा, मेहरुल्निसा और दोल्तउन्निसा ह्विजेन्द्रलाल के काल्पनिक नारी 
पात्र हैं; जो उनके मतवाद के प्रवक्ता हैं । इरा रक्तमास की मानवी नहीं है; 
नाट्यक्रार की भावनाओं की प्रतीक दै। इरा के समक्ष देशप्रेम से बढ़कर 
मनुष्यत्व, परोपकार और विश्व-प्रेम है । तभी तो इस राजपूत कन्या के मुख 
से ध्यनित होता है--/नहीं पिताजी ! यह धरती ही एक दिन स्वर्ग होगी। 
जिस दिन इस धरती पर परोपकार, प्रेम; भक्तित का प्राबल्य होगा, उस दिन 
असीम प्रेम को ज्योति विश्व को अपने आलिंगनपाश में आबद्ध कर मानवता 
का सिर ऊँचा करेगी। उस स्वार्थत्याग से दी धरती पर स्वर्ग उतर 
आयेगा।” ( वही, अंक तीन, दृश्य ७, पृ० १०७ ) 

इरा की इसी उक्ति में 'मेवाड़ पतन! ताटक की कल्याणी और मानसी की 
उद्भावना को स्पष्टत: खोजा जा सकता है। दौछतउन्निसा के चरित्र में नाटककार ने 
प्रेम की विश्व-विजयी भूमिका को दर्शाया है। मेहरुन्तिसा के चरित्र में बेचारिक इन्ध 
और ताकिकता विश्लेष छ्य करने लायक है। समाज-धम विपय मे उसके मुख से मनुष्यत्व 
को महिमा का गुणगान कराया गया है । वह जिस प्रकार अपने पिता अकबर से धर्म 
ओर समाज पर शास्त्रार्थ करती है, दर्शकों को थोडा बाश्चयं तो होता है, पर उत्तके 
तर्क अकास्य हैं। वह नारी को स्वतंत्रता की पक्षथर है। अकबर स्त्री को परों 
की जूती से ज्यादा महत्व नहीं देता | वह हिन्दू स्त्री को बेगम वो बनाता ऐै, 
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पर अपनी बेटी या भगिनी को हिन्दू की पत्नी बनाने में गौरबद्याति समता 
दै। उसकी इसी दोगली नीति का शक्ति सिंद पर्दाफाश करता है । मेदरुत्तिसा 
शक्ति सिंह और द्ौल्तउन्निसा फे विवाह को अपने संक्रीर्णताबादी एिता 
अकबर के सामने तक की थुक्ति देकर सममाती है-- 
भेहर--सम्राट ! किसेर ज्ोन्ये एतो तर्क, एसी युक्ति, एवो आलोचना, बुझी ना 
धर्म एक | ईश्वर एक । नोति एक। मानुस स्वार्यपरताय, अर्दकारे। 
लाल्साय, विद्व से ताके व्िक्ृत करेछे । धर्म !/--आकाशेर ज्योतिष्क- 
मंडलीर रिके चेये देखुन, पिता, सुप्रसन्‍ना; श्यामल्ा धरीक्षीर दिके चेगे 
देखुन महाराज |--सेई एक नाम छेखा, से माम ईश्वर । माठुत्त ताकें 
परत्नह्ा, आल्ला, जिद्दोमा; एई सब मिन्‍न नाम दिए परस्पर के अबज्ञा 
कच्छें, हिंसा कच्छें, विवाद कच्छें । मातुस एक, प्रथ्बीर भिन्‍स-भिन्‍्ते 
जायगराय भिन्‍न-मिन्‍न माठुस जस्मे छे बडे तारा मिन्‍न नय। शक्तिसिद 
उ माहुस, दौलतउस्निसा उ भाठुल । प्रमेद कि १? 
( वही, उतीय अंक, पवम दृश्य, (० १६२ ) 
पृथ्वीराज की पत्नी 
पृथ्वीराज की पत्नी जोशी फा नामकरण अवश्य ही काटयतिक है। 
पृथ्वीराज और जोशी ऐतिहासिक पात्र है। बीकानेर के राजा के भाई कवि पृथ्वीराज 
अकबर के दखार मे रहते थे और भकबर की प्रशस्ति में काव्य रचते ये । उसकी ली 
के साथ कामाचारी अकबर ते मौरोज के मीनावाजार मे उसके सतीत्य करा अपहरण करता 
चाहा था और उस वीर बाला ने कदार लेकर अकबर की छाती पर वार मरने की 
चेष्ठा की थी । काप्ुरुष अकबर ने श्राषमिक्षा माँगी थी और फिर ऐसे छम्पट भायोजेव 


ने करने की बात कही थी । जोशी ने पृथ्वीराज को भी अपनी ओऔजस्दी बाधी से देझप्रेम 
और जातोय-बोध की भावना से उद्‌बुद्ध किया था--- 

राणा प्रताप सिंह? मादक मे जोशी पृथ्वी राज से कहती है--/अकबर दहिन्दूँ 
राजवधुओं को अपनी भोग की वस्तु सममता दे, बह क्छीव और स्त्रेण कै 
पापी और काम का दास है ।? फिर वह कहती दै--“आज मैंने उस थापी का 
असछी चेहरा देखा दै--आज यदि यद्द पवित्र कटार मेरी सह्यायता नहीं करती 
तो हुरद्दारी पत्नी अब तक अकबर की इजारों बारांगनाओं में से एक दवोदी ।? 
( वही, चतुर्थ अक, तृतीय दृश्य, पृष्ठ १३८ ) 


इ्िजेन्द्रढाल का श्रताप सिंह' नाटक श्८३ 


टॉड का कथन इसका प्रमाण है-- 
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९४५७७ 275 ). 


अकवर का चरिश्र 


अकवर गणग्राह्दी राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ अन्त प्टि रखते वाला इन्द्रिय- 
परशायण था। कुछ छोगो को अकबर का यह चरित्र अन॑तिहासिक लग सकता है जबकि 
कई इतिहासकारों ने उसे 'अकबर द ग्रेट' कहा है, पर हविज़ेन्द्रलाल राय ने इसमे खुद 
अपनी सफाई इन शब्दों में पेश की है--“बहुत से छोग शायद यह्द सोचें कि मेंने 
इस नाटक में अकबर के चरित्र की ऐतिहासिक मर्यादा से विकृृत किया है। 
लेकिन मेने ऐसा नहीं क्रिया दै-मेंने इतिहास में अकबर के चरित्र को इसी 
नजरिए से देखा हे ।” टॉड के 'राज्मस्थान” मे भो अकबर की इच्दरिय छालसा का 
उल्लेख हुआ है-- 
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द्िज्लेन्दलाल राय ने 'राणा प्रताप सिंददां नाटक डिसमे के उपरान्त "मेवाड़ 


श्टछ बंगला-साहित्य में राजस्थान 
पतन! बाटक छिखा | छगता है जैसे प्रताप की वोरतापुर्ण कहानी का “शाणा प्रधाप 
सिंह” नाटक उसका पूर्वार्दद सण्ड है. और मेवाड़ पतन' उत्तराद । राणा प्रताप 
सिंह! साटक में असंगतियों भो भाई हैं और कहानी कहीं-फहीं शियिठ् हो गई है, पर 
ऐसा महसूस होता है जेंसे पत्नी के मरने के वाद ( २६ मवम्बर, १६०३ फो नाटमकार 
बिजेन्द्रढाछ राय की पतली सुरवाला देवी की मृत्यु हुई थी ) कौतुझ-रस और द्वास- 
परिह्यासपूर्ण प्रहसन छिखनेवाला हिजेन्द्रल्मछ जीवन की ग्म्भीरता और प्रौड़ता की ओर 
अग्रसर हो रहा है। डॉ० रथीन्द्रनाथ राय के शब्दों में---/द्विजेन्द्रढाल के अनेक 
नाटकों की भाति राणा प्रताप सिंह! में भी अति नाटकीयता है, पर यह दो- 
एक स्थानों पर ही देखी जाती है. सम्पूर्ण नाटक में इसका अभाव हैं; स्त्री 
वियोग के बाद हास्य-रस का कवि जीवन की गम्भीरता में उतर आया। 
(राणा प्रताप सिंह! नाटक में अन्तरहन्द्र का अभाव खटकता है। कद्दानी भी 
मंथर गति से अग्रसर द्वोती है। ऐतिहासिक नाटक छिखने को दृष्टि से वे 
काफी संजिल आगे बढ़े हैं; पर इतिहास को पूरी तरद्द जीवन में समरस नहीं 
कर पाये हैं ।” ( 'ह्िजेद्धकाक : कवि उ नाट्यकार', पृष्ठ २८६ )। 

क्रमिकता की दृष्टि से हम <दुर्गादास” शाटक के बाद "मेवाड़ पतन! १र पर्चा 
मरेंगे। हे 


राधाकृष्ण दास का महाराणा प्रताप सिंह' नाटक 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अनुरोध से श्री राधाकृष्ण दास ने १२ दिसम्बर, 
१८६७ ई० को अपना “राजस्थान केसरी” अथवा “मद्दाराणा प्रताप सिंह! नाटक 
छिखा, जिसका प्रकाशन काशी सागरी प्रचारिणी सभा ने किया । राधाक्रृष्ण दास 
ने ताटक के निवेद्तत में पृष्ठ २ पर छिखा है--४इस ग्रन्थ के छिखने में मुझे टॉड 
साहब के “राजस्थान, पूज्य भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्रजी के 'उदयपुरोदय', 
कुंबर योधसिद्द मेहता के “मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास!, मंशी देवी श्रसाद मुंसिफ, 
लोधपुर के 'मद्दाराणा प्रताप सिंह का जीवन-चरिन्र' तथा कवि गरणपतिराम 
राजाराम के गुजराती 'प्रताप नाटक' से बहुत कुछ सहायता मिल्धी दै। मेरी 
बड़ी इच्छा है कि में भारतवर्ष के योरव-स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरिक्र 
किसी को लाटक, किसी को उपन्यास और किसी को इतिहास-स्वरूप में यथा- 
यकाश अपने पाठकों की भेंट कहाँ। मेंने बहुत परिश्रम और खोज से परम 
प्रसिद्ध भगवदूभक्ति-परायणा मीरावाई का नाटक तथा ज्ञीबन-चरित्र तेयार: 
क्रिया है, जिसे लेकर फिर उपस्थित होऊगा ॥" 
हिन्दी में प्रथम' 
श्री राधाकृष्ण दास का “महाराणा प्रताप सिंह! नाटक हिन्दो में ही नहीं 
चंगला के ऐतिहासिक नाटकों में प्रथम माना जायेगा। हमने पूर्व में गिरीशचम्द 
घोष के अधूरे नाटक “राणा प्रताप! ( १६०० ई० ) बथा ह्विजेन्द्राल राय के 
(ताप सिंह! ( १६८४ ई० ) की घर्चा की दै। इतिद्वास तिथियों की दृष्टि से 
वंगहा में राणा प्रताप पर लिखि गए नाटकों में राधाक्ृष्ण दास का नाटक 
प्रथम ठहरता है, ज्ञो १८६७ ई० में लिखा गया। दा. इतना जरूर दे कि 
गुजराती भाषा में राणा प्रताप पर उनके नाटक लिखने के पूर्ध ही कवि 
गणप्रतिराम राजाराम ने 'प्रताप' नाटक लिख दिया था । यूं. बंगला साहित्य मे- 
राणा प्रताप पर १८६७ ई० के पूर्व नाटक तो वही लिखा गया, इिन्‍्तु बंगछा के युग 
भ्रवर्चक कवि रंगलाल वंदोपाध्याय ने अपने शाब्य 'शूर-सुन्दरी में महाराा के 
जोवन के बाई वीरोचित तथा स्वतस्त्रवा के लिए दिए गए बार्यों छा वर्णव बड़ी ओजरदी 


१८६ चंगला-सा द्वित्य में राजस्थान 


भाषा में किया है। वैसे शूर-सुन्दरो' की पुरो कथा हो अताप के जीवन फी व्य्या 
है। परवर्तोकाल में जितने भी काथ्यं, नाटक, उपन्यास या ऐतिहासिक प्रन्य डिसे 
गए उत्में थशूर-सुन्दरी' काव्य को कहानी मय पूरा सांगोपांग वर्णन हमें मिलता है। 
बाबू राधाकृष्ण दास का 'मद्वाराणा प्रताप सिंह नाटक हिन्दी रसार में 
बड़ा चचित रहां। इसका कई स्थानों पर सफलतापूर्वक मंचन हुआ। काशी सागरी 
अचारिणी सभा की ओर से 'महाराणा प्रताप सिंह! घाटक का १६३८ ई० में हवाँ संसूरण 
अराशित हुभा । इस ऐतिदासिक नाटर के मुख-पृष्ठ पर छपा है--"जो दृठ रूप पम 
को तेहि खखे करतार ।” इस प्रकार नाटक के झई संस्यरण प्रराशित हुए, यह इसकी 
अतिद्धि का पुष्ठ प्रमाण है। इतना ही नहीं पई दर्ष बाद जब लक्ष्मणनारायण गर्ग 
का नादक महाराणा प्रताप! प्रराशित हुआ, तो उसकी मूमिका में उदन्याप्त संभ्राट 
प्रेमचनर ने राघाकृष्ण दपप्त और उनके 'मद्गाराणा प्रताप सिंह माटर का बड़ी भ्रद्ा 
के साथ स्मरण किया । चूंकि राघाकृप्ण दास फा थह नाटक भारतेनु काल की रपता 
है, इसलिए इसमें भारतीय नास्य-पद्धति का पूरा प्रयोग किया गया है। गधे नाली 
पाठ, सूतथार आदि। नाटक सात अंकों में समाप्त होता है, जिसमें कई गर्माढ़ हैं। 
यद्यपि नाटक में अर्वी-फारसी के कथोपकथन प्रचुर मात्रा में हैं, किन्तु स्थात-स्थात पर 
अजभाषा और कुछ राजस्थाती भाषा के भी सम्बाद हैं। आस्म्म में नादरू प्रायः पथ में 
हो लिखे जाते थे, गद्य का प्रचलन जब १९वी शताब्दी में भारम्भ हुआ ती नाटक ये 
में लिखे जाने लगे । भारतेन्दुकाल आधुनिक हिन्दी का प्रथम यूग है, इस दृष्टि से इसे 
हम सम्विकार भी कह सकते हैं | अतः राधाक्ृष्णदास के माटक में ग्रधन्पद्य समात 
रूप से हैं--रेर, गजल, दोहा, चौपाई, गोति-काव्य की पूरी बहार दै ! इस नाटक के 
सत्रधार के कथन में तत्काछीन समाज की तथा अंग्रेज़ी राज्य में होनेवाले नए 
आविष्कारों की कोंकी मिलती दै--रेखों का आरम्म, टेल्प्रिफ को शुरुआत 
आदि अंग्रेजी राज्य के प्रति राज़भक्ति की भावना की ध्वनि भो बसे दी 
देखने को मिलती है) जैसे भारतेन्दु ने कहा था--“अंग्रेनी राज सदा सुखकारीः 
पे धन भिदेस चलि जात यदे छुख भारी ।”? 
लेखक ने आरम्भ में राणा प्रताप को जीवती को अपनी भूमिका में विस्तार से 
लिखा है औौर इस ऐतिहासिक जीवनी मो टॉड के (राजस्थान! प्रन्य से उद्धरण देशर 
प्रमाणित किया है। नाठक में भी बीच-बीच में पाद-टिप्पणियों में टोंड के उदरण दिंए 
गए हैं। छेखक ने बड़े ही फौशछ से उस समय अंग्रेजी राज्य पर आमे संकट ( अफगान 
युद्ध ) का सकेत दिया है और ऐसे संकट मे उत्साह प्रदात के छिए कीर घरित्रों के नार्टा 
को उपादेयता फो दर्शाया है, जिसे प्रकारान्तर से हम कह सकते हैं कि राधाकृष्ण दास 
आरतीय जनता को अपने दीर पुरुषों की बीरता का स्मरण करा कर स्वतस्त्रत्ना के लिए 


राधाकऋ्रप्ण दास का “महाराणा प्रताप सिंह! नाटक १८७: 


प्रेरित फर रहे हैं । तभी तो उन्होंने मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए त्याग स्वीकार 
करने वाछे वीर श्रेष्ठ प्रताप पर नाटक लिखा । 


नाटक के रोचक प्रसंग 
कद्वाराणा प्रताप सिंह! नाटक के प्रथम अंक के प्रथम गर्भाझ मे महाराणा 
प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाये जाने की धटता है । साथ ही महाराणा की 
प्रतिज्ञा इन शब्दों में है-- 
जब लो तन में प्रान न तब लो टेकद्दि छोड़ों । 
स्थाधीनता बचाई दासता-श्य्ूछ तोड़ों॥ 
( महाराणा प्रताप सिंह', नाटक प्र० अंक, प्र० गर्भाड, पृ० ८ ) 
द्वितीय अक के प्रथम गर्भाड् में दिल्ली के जनाना मीताबाजार (भौरोज ) का 
दृश्य है, जिसमे फवि पृथ्वीराज की पत्नी को एक बृद्धा भुछा-फुसछा कर अकबर के पास 
तक पहुँचाती है और जब बादशाह उसके झोल-हरण घी हरकत करता है तो क्षत्राणी 
कमर में छिपी फ्टार निकाल कर अकबर की छाती पर सवार हो जाती है। कहती 
है--/ले नराधम, जो तू मानता नहीं तो आज तेरा यहाँ निव॒टारा किए देती 
हूँ और तेरे बोझ से प्रथ्वी को हल्का करती हूँ । ( कटार अकबर के गछे के पास 
ले जाती है )। 
अकबर--( आर्त स्वर में ) तौया तौबा ! में हाथ जोड़ता हूँ; मेरी बात खुदा के 
लिए सुन छो, मुझे न मारना; मेरी एक बात सुन छो | 
राची - कह, क्या कहता है। 
अनबर--में अपने गुनाहों के लिए सख्त नादिम हुआ, मेरा कसूर मुआफ करो 
मेरी ज्ञां-धख्शी करो; में खुदा की कसम खा कर कहता हूं, मुझे मेरी 
उम्र नातजुर्बाकार और दुनियाबी यारों ने घोखा दिया। मैं अब तक 
इस पाकदामनी; इस बहादुरी, इस नेकचलनी को कभी ख्वाब में भी 
न सोच सकता था| मेरे ख्याल में औरतों का रकीक दिल तमः्के 
फंदे से फाँसना आसान था वह परदा आज दूर हुआ | मुझे; बख- 
शिए | लिल्छाह मुझे बखशिए। अब किसी के साथ ऐसा गुनाह 
सरज्ञद न होगा। ( वहो, पृ० २५ ) 
चतुर्थ अक के प्रथम गर्भाइ में ताससेन के पोछे-पीछे ऋत्यवेश मे तानपुरा लिए 
हुए अकबर को दिखाया गया है॥ अकबर इन्दावन की ब्रजनारियों के इृष्ण-प्रेम को 
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देखने भेप बदल कर जाता है और गरोप-बालों के प्रेध को देसकर वहाँ की माद्ये को 
सिर पर प्रेम से छगाता है । 
तानमेन और अकबर किनारे पड़े होते हैं ॥ कुछ ब्रजवासिती गोवियाँ सिर पर 
चधडा लिए याती हुई आती है--- 
माई री नेकु न निकसन पेए ) 
घाट याट पुर वन वीयथिन में जहीं तहीं हरि पेए 
उत्त सुनियत इत फो चलियत हू मन चाही प॑ जेए । 
बह्मदास छूटिए कहाँ लो फानदहमई हज मेए ॥ 
( सब जातो हैं ) 
सालमेन--( विह्लल होकर ) खुदावंद ! इस हजभूमि के रूप को हुजूर से देखा। 
घस्य हैं उनके भाग्य, जिन्हें त्रजरल नसोव हो । 
अकबर---तानसेन ! आज तुमने सुम पर बड़ा इदहसान किया। आज तुम्हारी 
वद्दील्त मुझसे नापाक चदवरू्त को भी परत नसीच हुई। धन्य है 
चीरवल को, जिनका काव्य ये ब्रश्ञगो पिका गाती हैं । ( वही, पृष्ठ ४०) 
“महाराणा प्रताप लिंह' नाटक में राजा माससिंह का उदयपुर में अपमानित 
होना, अकबर से अपने अपमान की कथा फहना आदि ऐतिहासिक प्रसंग सुन्दर अंगसे 
यर्णित हैं। हल्दोघाटी युद्ध, राणा ओर शक्ति सिंह का मिछन, चेतक धोड़े का प्रागात्त 
आदि प्रदंग भो है। वाटक में राजपूत वीर गृछाब सिद्ध और राजपूत बन्या माछ्ती की 
अणय प्रसंग भी है। इन दोनों के स्वस्प-प्रेम में मांसल-प्रेम की वजाय देश-प्रेम अधिक 
प्रभावी रहा है| मालती ऐसे बीर को प्रणयो बताना पत्तदद करतो है, जो देश के छिए 
स्वतस्त्रता के लिए प्राणोत्सर्ग के लिए भस्तुत रहे । गुठाव सिंह दिल्‍ली जा कर अकबर 
मे युद्ध तैयारी को यम सूचनाएँ छावा है, बढ़ हृल्दोधादी में वीरता दिखाता है। 
मालछती चारणी का तया घायक-सेनिको को सेवा का काम करती है। एक बार मुगलों 
से युद्ध कस्ते हुए तया राणा प्रताप को बचाने में गुछाव सिंह भयंकर रूप से घायल हों 
जाता है । तब राणा एक राज-बेद् बगे लेकर आते है और पष्ट अंक के पष्ट गर्भाझ में 
कहते है-- बेद्यराज | आज जो आप गुलाब थिंद को बचा सके तो में आपकी 
सदा ऋणो रहूँगा--आहा, आज के युद्ध में गुलाब सिंह की वीरता श्रशंसनीय 
थी और मुझे बचाने में ही उसकी यह दशा हुई । गुलाब सिंद की रक्षा द्वोने 
से मु चित्तोड़ की रक्षा से मी अधिक आनन्द प्राप्त होसा ।” 
बच्चों के हाथ मे बनविछाव द्वारा घास की रोटी के भागने की घटना से राणा 
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मर्माइत होते है, अकबर को सन्धि-पत्र लिखते है, कवि पृथ्वीराज उन्हें उत्साहवर्द्धक पत्र 
लिखता है। भाभाशाह की सहायता से पुनः प्रताप सेना इकट्ठी कर अपने छोये हुए 
राज्य को पाते है, चित्तौड़ पर उनका अधिकार नहीं हो पाता है, इस तमाम घटताओं' 
का नाटक में उल्लेख है। साटक के अन्त में राणा अपने सरदारो को पुरस्फार देते है । 
चेतक की समाधि बताने का आदेश देते है और भामाशाह के वंशधरो को मन्‍्त्री बनाने 
का परबाना लिखवाते है । गुझाव सिंह और भाछती के विवाह में स्वयं सम्मिलित होते 
हैं। इस प्रकार नाटक सुखान्त समाप्त होता है। अकवर भी रहीम खानखाना की बात 
मान कर प्रताप को परेशान करने के लिए युद्ध-विराम करता है। 


ऐतिहासिक-गलछती 

राधाक्ृष्ण दास के “महाराणा प्रताप सिंह नाटक में वयपि हत्दीधादी के 
युद्ध में सठीम को सेना का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है, पर पादु-दिप्पणी मे शेति- 
हासिक गल्ती” के अन्तर्गत लिखा है--“'यह बात निश्चित रूप मे प्रसिद्ध हुई है कि 
हल्दीधाटी की लड़ाई मे अकबर स्वयं मौजूद त था और न उसका शाहजादा (सलीम) । 
पर भानपिंह था और उसके संग शाही अफसर थे | ( वही, पृ० ७६ ) 


नाटक में रंगलाछ की प्रतिध्वनि 
आलोच्य नाटक में बंगछा भाषा के प्रसिद्ध कवि रंगलछाल बन्दोपाध्याय की 
राष्ट्रीय कविता “स्थाधीनता-हीनताय के वाचिते चाय' का हिन्दी रूपान्तर सप्तम 
अक पंचम गर्भाड़ू में दिया गया है। राणा प्रताप को जब पृथ्वीराज का पत्र मिलता है 
और उसे पढ़ने के बाद वे पश्चाताप करते है तब कहते है -( क्रोध पूर्वक, मूछो पर हाथ 
फेरते हुए ) अरे अधम प्रताप घिफार दे तुमको ! छिः ! 
“पराधीन हो कौन चहै जीबौ जग माहीं । 
को पहिर दासत्व-श्द्धा निञ्ञ पग मांही ॥ 
इक दिन की दासता अद्दे शत कोटि नरक सम 
पल भर को स्वाधीनपनो स्वर्गहु ते उत्तम ॥ 
( यह कविता रंगलालछ की राष्ट्रीय कविता का हिन्दी अनुवाद है। नाटक मी 
भादु टिप्पणी में लिखा है--“हिन्दो यंगवासी' १२ अप्रेछ, सन्‌ १८६७ से उद्धृत )। 
प्रताप आगे कहते हैं-- 
जब लो तन में प्राण न तब हो झुख् को मोड़ों । 
जब हो कर में शक्ति न तब लॉ शस्त्रहि छोड़ों ॥ 
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जब को जिहा सरस दीन बच नि उच्चारों । 
जब लो घड़ पर सीस मुऊावन नाद्ि विचारों ॥ 
जब छों अस्तित्व प्रवाप का क्षत्रिय नाम न थोरिद्दों । 
जब हो न आर्यध्वज नम उड़े तब हो टेक न छोरिद्दी ॥ 
(बढ़ी, पृष्ठ १२४२१ ) 
कवि पृथ्वी राज के जोशीछे पत्र मो पढ़ कर राघा माय सोया झौय जग्र गया और 
उन्होने उक्त वीर वाक्य महे । टॉड ने अपने इतिहास में छिसा है कि पृष्वीराज के प्र 
से प्रताप को १० हजार घोड़ों का बछ मिल गया । 
चाबू राधाक्ृण्य दास के नाटकों फरो हिल्‍्दी-नाठ्य की परम्परा के विकास में 
भौरवपूर्ण स्पान प्राप्त है ) आपने अुद्राराक्षत्त', 'मोलदेवी', धरद्गरानी पद्मावती) 
द्ुखिनी बाला आदि नाटक लिखे ! महाराणा प्रताप! नाठक के पूर्व इनका “मद्दा- 
रानी पद्मावती! अथवा 'मेवाड़ कमलिनी' नादक प्रकाशित हुआ । इसमें राणी पश्मितो 
के जोहर-ब्रत का मार्मिक वर्णन है । असल में राधाकृष्ण दास ने राजध्यात के दो प्रमुतत 
चरित्रों '"ह्मिनी' ओर 'राणा प्रताप” पर नाटक लिस झर १६वी इताददी के भारतीय 
नवजागरण मे देश-प्रेम और स्वाघीवता के गीत गाएं। वंगछा और हिन्दी-साह्ित्य में 
इस दृष्टि से स्वदेशाभिमान को जगाने के लिए १६वीं सदी में पुरणोर कार्य हो रहे थे। 
राघाकृष्ण दास ने वंगछा के कई नाटको का भी हिन्दी में अनुवाद किया तथा बेंशिम 
के ऐतिहासिक उपन्यास 'राजसिंह! को अनुदित रिया । 


मिलिन्द का अताप-प्रतिशा? नाटक 

विश्वभारती ( शान्ति निकेतन ) के भूतपूर्व हिन्दी-प्राध्यापक श्रो० जगन्नाथ 
प्रसाद 'मिलिन्द' फा प्रताप-प्रतिज्ञाः नाटक हिन्दी का चर्चित नाटक है। इसबा 
प्रकाशन छाहौर से हुआ और इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। इसे बड़ी कुशछ्ता से 
हिन्दी रंगर्मंच पर खेला गया । 

“्रताप-प्रतिज्ञाः नाटक के प्रयम अंक के प्रथम दृश्य में जयमछ को विछास की 
र॑गरेलियो मे डूबा हुआ दिखाया गया है। चद्धावत रंग में भंग कर उपस्थित होता है 
और जगमल को इन शब्यें मे विक्वारता है--“मेवाड़ के मुकुदधारी ! द्वोश में 
आओ | हुम्हारी इस काल्‍-रात्रि का अन्त अब निकद है। श्रभात के सूर्य की 
क्रिर्णें जागृति की ब्रिज्द्ी बनकर प्रज्ञा के प्राणों को छुआ ही चाहती है । 
मेवाड़ के कोने-कोने से स्वाधीनता का जीवन-संगीत फूट रद्दा दे। देख लो; 
आँखें फाड-फाड़ कर देख लो | सुन छो) कान खोल कर सुन हो [” 


5 ४ 


राधाकृष्ण दास का महाराणा प्रताप सिंह! नाटक १३१८८ 


जयमलछ भयभीत हो जाता है और मुकुट तथा तलवार दे देता है। दूसरे दृइय 
में प्रताप को मेवाड़ का राणा बनाया णाता है । डत 
प्रताप-प्रतिन्ना! चाठक के प्रथम अंक के पाँचवें दृश्य में एक राष्ट्रीय गान गाया | 
जाता है। यह गीत देशवासियों को जगाने के लिए लिखा गया है। गीत बड़ा ही 
प्रभावोत्यादक है और भाव सुन्दर हैं-- 
प्यारे राजस्थान हमारे प्यारे राजस्थान ! 
तू जननी, तू जन्मभूमि दे, तू जीवन तू प्राण । 
तू सर्चेस्तर शूर-बीरों का, भारत का अभिमान | 
डष्ण रक्त अगणित अरियों का बार-बार कर पान; 
चमकी दे, कितने युद्वों में तेरी तीक्ष्ण करपाण। 
तेरी गौरबमयी गोद का रखने को सम्मान, 
करते रहे सपूत निछ्यावर हसते-हँसते प्राण । 
'ज्ञौहर” की ज्वाला में जिनकी थी अक्षय मुसकान; 
घन्य वीर बालाएं तेरी, धन्य घन्‍्य बल्दान। 
जब तक जीचित हैं, हम तेरी वीर-ब्रती सनन्‍्तान, 
ऊँचा भस्तक अमर अमर दै तेरा रक्त निशान ! 
हमारे प्यारे राजस्थान, प्यारे राजस्थान हमारे प्यारे राजस्थान ! 
( 'प्रताप-प्रतिज्ञा' भाटक, पृ० २३-२४ ) 
बेंसे आछोच्य नाटक में और बातें तो इतिहास सम्मत हैं, पर घाटकफार ने ऋई 
नई उद्भावनाओं को दिखाया है, बनविलाव द्वारा रोटो के भागने की बात राणा को 
एक भोछ आर बताता है और राणा चिन्तातुर हो जाते हैं। उसो समय यवन सेना 
प्रताप के शिविर पर आक्रमण करने आती है। राणा युद्ध बन्द कर सन्धि का प्रस्ताव 
'छिख कर भीलराज को देते हैं मौर उसे अकबर के पास भिजवाने को कहते हैं। यह 
तोसरे अंक के तोसरे दृइय में दिखाया गया है । राघा प्रताप के जीवन की इस अद्भुत 
घटना को नाटककार ने क्जोद्र ढंग से दिखाया है। पत्र लिख कर देने के बाद ये 
जैसे बद्ध॑ विक्षिप्तावस्था मे हो जाते हैं। इसो अंक के चौये दृदय में राषा प्रताप का एक 
दूत अनखर के दरवार में पत्र लेकर पहुँचता है। कवि पृथ्वीराज उस पत्र को जाली 
फरार देते हैं और एक जोशीला पत्र राणा मो लिखते हैं। इसो अंक के पंचम दृश्य में 
राषा प्रताप को पृथ्वीराज बाय पत्र मिलता है और वे पुनः सक्‍्वर से युद करने के लिए 
प्रस्तुत होते हैं। पृथ्वीराज के पत्र के उतर में बहते हैं--'पृध्ची राल को फकट्टला दो -- 
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दिया है कि इसमे दोनों ऐतिहासिक व्यक्तियों के घरित्र ऊपर उठ गए हैं। राधा प्रठोत 
को अकबर से सन्यि करने के छिए जिन बगरणों से विवश होता पढ़ा, उतरा उल्देख 
शाटक में फागणिक ढंग से दिया है। आजादी के दीबाने प्रताप फो परच्चीस वर्षों तर 
लकबर मे युद्ध करना पड़ा, फिर भी वे देश-प्रेम की उमंग से वंचित नहीं हुए । उन्हें पत्नी 
और अपनो बच्ची झो इस त्यागमय जीवन में यंवाना प्धा। बच्ची अनाह्वार से छाल 
मवलित हो गई । इन थातों का संयोजन छेपक ने राणा की मानसिक स्थिति का वर्णन 
करने के लिए किया है। राणा प्रताप की इस कादुणिक स्थिति में झूविं पृश्दोगजजं 
पत्र एवं भागा शाह की आदयिर मदद उनमें पुनः देश को आजादी के लिए सलद होने 
में प्रेरणा जुद्यती है। प्रस्तुत है. इन घटनाओं को उजागर छरने वाछे “अराबली की 
शेर! नादक के भंश--- 
स्थान--एक जंगछ | समय--प्रभात 
( साधारण वस्त्र पहने हुए, दीन-वेश में प्रताप सिंह छड़े हैं॥ सामने गोविन्द 
सिंह है ) । 
अताप--गो चिन्द मिंह जी, मेंने तय फर लिया दे | तथ करके ही मेने संधि-पत्र 
सप्राट अकबर के पास भेज्ञा है। अब आपका रोकना व्यर्थ सिद्ध 
होगा । 
गोविद--राणाजी; आपने क्या फर डाला ? अरावली का शेर दिल्‍ली दरबार 
में केद होकर रहना चादता दै ९ क्‍या राजस्थान के अस्य राजाओं की 
तरह मेवाड़ के महाराणा भी अकबर को सलाम करना अपना अद्दो- 
, आम्य सममेंगे? क्या आसमान का सूर्य भी तारों का जीवन 
विताएगा ९ क्‍या आज साधारण, नदी और गंगा नदी में कोई भेद 
नहीं रहेगा ? यदि यही करना था त्तो फिर हल्दीघाटी में आपने चोद 
हजार सेनिकों का रक्तपात क्‍यों कराया ९ वर्ष पर बर्ष बीत गए। हम 
स्वाधीनता के नाम पर घास-पात खा कर क्यों जी रहे हैं। नहीं। नहीं 
राणानी, हम यह संधि नहीं,हीने 2% आण देंगे, पर विदेशियों के 
आगे न भुक्केंगे * 
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पुत्र मेरे आदेश मात्र पर शहीद्‌ हुए। लेकिन नियति का विधान में 
नही बदल सका । हल्दीघाटी में चौदृह हजार सेनिकों की वलि देकर 
भी में संग्राम में जीत नहीं सका। मानसिंहने घुरमेटी, गोगुण्डा 
आदि मेरे इलाकों पर मुगल-मण्डा फहरा दिया। दद॒यपुर को 
मद्दावत खाँ ने जीत लिया ! परिवार के साथ प्राणों को बचाते हुए, 
भूख-प्यास को बर्दाश्त बरते हुए हम जंगलों में मारे-मारे फिर रहे दें । 
दुश्मन हमारी ताक में हैं। खाना-पीना, सोना-बेठना आज वर्षों से 
हराम हो गया है। पाँच बार लगातार रोटियाँ बनीं और हम बिना 
खाये-पीये भागने को मजबूर किए गए । भूख ओर प्यास से आक्रान्तः 
द्ोकर मेरी कस्या मर गई। आज़ मेरी पत्नो बीसार दै'''गोविन्द 
सिंह जी मेरा धेर्य समाप्त हो गया दै। अब में संधि अवश्य करूँगा ! 
( 'भरावल्लों का शेर' माटक, तृतीय अंक, प्रथम दृश्य, पृ० ६७-६८ ) 
इस प्रकार लेखक ने राणा की मानसिक व्यथा का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया 
है। अम्य लेखकों ने जहाँ बनबिलछाव के द्वारा घास की रोटो छे भागने की घटना का 
जिक्र किया है, तथा बच्ची के रुदन को बात कही है, वही “अरावडी का शेर! में 
बच्ची के अनाहार से मरने की बात कह कर लेखक ने नई उदुभावता का परिचय दिया 
है। ऐसे ही समय मे राणा को कवि पृथ्वोराज का पत्र मिलता है। यह पत्र अमर सिंह 
राणा के पास छेकर थाता है । राणा पत्र को पढ कर पुनः शौय से दीप हो जाते है, 
पर अमर सिंह अनुशोचन करता है। वह सन्धि के पक्ष मे है। उसे भाजादी के लिए 
किया जानेवालय कष्ट असह्य प्रतीत होता है । वह अपनी इस व्यथा को प्रताप और 
गोविन्द सिंह के सामने व्यक्त करता है। राणा प्रताप और सालुम्राधिपति गोविन्द सिंह 
दुःखी होते है और अमर को समभाते है। तभी छ्मवेश में अकबर एक फकीर के भेप में 
उपस्थित होता है-- 
( छम्मवेशी अकबर नेपच्य से--राणा की जय हो | एक फकीर भेंट करना 
चाहता है । ) 
प्रताप--अमर फक्कीर को भीतर छे आओ | 
( अमर जाकर फकीर को भीतर ले आते है। फकीर के वैद् में छफ्वेशी 
अकबर । ) 
भअरताप--अपनी छुटी में एक फक्रोर को देखकर दस प्रसन्‍न हुए | प्रताप का 
प्रणाम स्वीकार हो । 
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दिया है कि इससे दोनों ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र ऊपर उठ गए हैं। राणा अगर 
को अरुबर से सन्धि करने के लिए जिन कारणों से विवश होता पढ़ा, उनका उल्लेख 
माटक में कारुणिक ढंग से छिया है । आजादी के दीवाने श्रताप को प्रच्चीस वर्षों तक 
लकबर से युद्ध करना पडा, फिर भी वे देश्ष-प्रेम की उमंग से वंचित नहीं हुए । उन्हें प्लो 
और अपनो' बच्ची छो इस त्यगमंय णीवत में गंवादा पड़ा । बच्ची अनाद्वार से शाह 
मऋवलित हो गई। इन बातों का संयोजन छेखक ने राघा की मानसिक स्थिति का वर्णन 
करने के लिए किया है। राणा प्रताप की इस काइणिक स्थिति में कवि पृष्वीराज हा 
पत्र एवं भामा शाह को आदिर मदद उनमे पुनः देश को आजादी के लिए सलद होने 
मे प्रेरणा जुदाती है। प्रश्तुत है इत घटनाओं को उजागर करने वाले “अरावली का 
श्र! नाठक के अंश--- 
स्थान--एक जंगल ) समय-पअ्रभाव 
( साधारण वस्त्र पहने हुए, दीन-बेश में प्रताप सिंह खड़े हैं। सामने गोविंद 
सिह हैं ) । 
अताप--गो विन्‍्द्‌ सिंह जी, मेंने तय कर लिया दवै । तय करके ही मेने सेधि-पत्र 
सप्राट अकबर के पास भेज्ञा है। अब आपका रोकना व्यर्थ सिद्ध 
होगा । 
ओविन्द--राणाजी; आपने क्या कर डाला ? अराबछो का शेर दिल्‍ली दरवार 
में केद होकर रहना चाहता है ? क्ष्या राजस्थान के अन्य राजाओं की 
तरह भेबाड़ के महाराणा भी अकबर को सलाम करना अपना अहो- 
भाग्य सममेंगे ? क्या आसमान का सूर्य भी तारों का जीवन 
बिताएगा १ क्‍या आज साधारण नदी और गंगा नदी में कोई भेद 
नहीं रद्देगा ? यदि यही करना था तो फिर दल्दीघादी में आपने चौदद 
हजार सनमिकों का रक्तपात क्‍यों कराया ? वर्ष पर वर्ष वीत गए; हँस 
स्वाधीनता के नाम पर घास-पात खा कर क्यों जी रहे हैं। नहीं। नदी 
राणाली, हम यह संधि नहीं होने देंगे । प्राण देंगे, पर विदेशियों के 
आगे न झुकेंगे । 
अताप--गो किदद सिंह लीक भाग्य की मार से मेरा हृदय चूर-चूर दो गया ई। 
मेबाड़ की छुछ-देवो रुष्ट हैं । मेने जीवन के प्रारम्भ से द्वी देश के लिए 
युद्ध आरम्म क्रिय; दर वरद्द का स्वार्थ-त्याय किया ) मेवाड़ के बीए 
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पुत्र मेरे आदेश मात्र पर शहीद हुए । लेकिन नियति का विधान में 
नहीं बदल सका । हल्दीघाटी में चौदृह हजार सेनिकों की वलि देकर 
भी में संप्राम में जीत नहीं सका। मानसिंद् ने धुस्मेटी, गोगुण्डा 
आदि मेरे इलाकों पर मुगल-मृण्डा फहरा दिया। उदयपुर को 
मद्दावत खाँ ने जीत लिया । परिवार के साथ प्राणों को बचाते हुए 
भूख-प्यास को बर्दाश्त बरते हुए हम जंगलों में मारे-मारे फिर रहे दें । 
दुश्मन हमारी ताक में हैं। खाना-पीना, सोना-बेठना आज बों से 
हराम हो गया है| पाँच धार लगातार रोटियाँ बनीं और हम बिना 
खाये-पीये भागने को मजबूर किए गए। भूख और प्यास से आक्रान्तः 
दोकर मेरी कल्या मर गई। आज मेरी पत्नी बीमार दै”“'गोविन्द 
सिंह जी मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। अब में संधि अवश्य करूँगा । 
( 'अरावली बय दोर' शाटक, तृतीय अंक, प्रथम दृद्य, पृ० ६७-६८ ) 
इस प्रकार लेखक ने राणा की मानसिक व्यथा का काझुणिक चित्र प्रस्तुत किया 
है । अन्य लेखको ने जहाँ बनबिलाव के द्वारा घास की रोठो ले भागने की घटता का 
जिक्र किया है, तथा वच्ची के रुदन की बात कहीं है, वहीं “अराबछी का शेर! मे: 
बच्ची के अनाहार से मरने की बात कह कर लेखक ने नई उद्भावना का परिचय दिया 
है। ऐसे ही समय में राणा को कवि पृथ्वी राज का पत्र मिलता है । यह पत्र अमर सिंह 
राणा के पास लेकर आता है। राणा पत्र को पढ़ कर पुनः शौय॑ं से दीत हो जाते है, 
पर अमर सिंह अनुशोचन करता है। वह सन्ि के पक्ष मे है । उसे भाजादी के लिए 
किया जानेबाछा रप्ठ असत्य प्रतीत होता है । वह अपनी इस व्यथा को प्रताप और 
गोविन्द सिंह के सामने व्यक्त करता है। राणा प्रताप और सालुम्नाधिपति गोविन्द सिंह 
दु.खी होते है और भमर को समभाते है । तभी छम्मवेश मे अकवर एक फक्कीर के भेप में 
उपस्थित होता है-- 
( छद्यवेशी अकबर नेपथ्य से--राणा की जय हो ! एक फक्रीर भेंट करना 
चाहता है। ) 
प्रताप--अमर फक्कीर को भीतर छे आओ | 
( अमर जाकर फकीर को भीतर ले आते है। फकीर के देघ्न में छश्नवेशी 
अकबर । ) 
अताप--अपनी छुटी में एक फक्कीर को देखकर दम प्रसन्‍न्र हुए | प्रवाप का 
प्रणाम स्वीकार हो । 


१६६ वंगला-सा द्वित्य में राजस्थान 


अकवर--[ आशीप देने झा भाव ) फक्रीर भूखा है ! भोजन चाहिए । 

प्रताप--भोजन ? इस जंगल में हम आपको क्या खिला सकते हैं शाह साहब ? 

अकवर--ज्ञो आप खायेंगे, वह्दी हमें हें ! 

अताप--अगर में कुछ भी न खाऊँ तो आपको बा दूँगा ९ 

अकब्रर--यह मानने की बात नहीं दे कि प्रताप भूखा दै । 

प्रवाप--प्ताप आज् से नहीं, कई रोज से भूखा दवै। पूरा परिवार भूल्ला है। 
सच मानिए । 

अकबर--वजह ? 

अताप--देश-भक्ति के नाम पर हम अन्न नहीं, गम खाकर जीवित हैं | 

लकबर--लेकिन ऐसी यतनपरस्ती झिस काम की बहाँ दाने के छाले पड़े हों ? 

प्रताप “शाह साहथ, आप फकीर हैं । आप इसे नहीं समझा सकते । 

फकीर-लेकिन हमने तो सुना हे कि शाहंशाह अकबर मेवाड़ आपको वापस 
देने को तेयार हैं । फिर आप उनकी मातद्त क्यों नहीं मान लेते ? 

प्रताष--अक्रवर की महानता की में इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी तलवार से 
लोहा लेता हूँ । अऊबर ने लड़ कर मेवाड़ को जीता है, में भी छड़ कर 
मेवाड़ को वापस छूँगा । 

अकबर--द्वीसछा बुरा नहीं दे। लेकिन आपकी सारी जिन्दगी खत्म हो 
जायेगी, परिवार मि८ जायेगा पर आप अकबर को दरा नहीं सकते । 

प्रवाप--बी र हार-जीत को नहीं देखवा । अपनी मर्यादा को देखता दै। हम 
अच्तिम सास तक अकबर के शत्रु, बने रहेंगे । 

अकबर--इसलिए कि अकत्रर मुगल द्वै ) क्‍यों १ 

अताप--महीं। वल्कि इसलिए कि अकबर हमारी आज़ादी के शात्र हैं। मुस्तल- 
मानों से हमारी कोई शत्रु ता नहीं है । मुसछमान हमारे भाई दें । 

( वही, वृ० ७१-७२ ) 


इस प्रकार छम्नवेशी अकवर और श्रताप के बीच कपोपकथन होता है और तभी 
छप्यवेशी अकबर कहता है--“अगर अकबर आपके सामने आये,तो क्या उसप्ते यही 
जवाब देंगे ?"' प्रत्युच्तर में प्रताप कह द्वते है--5 ज्ञो छुछ* चद्मवेशी 
भारत सम्राट अकबर के सामने कह ह7 हर सुर े और 


राधाऋृष्ण दास का “महाराणा प्रताप सिंह” नाटक १६७ 


अमर सिंह म्यान से तलवार निराछ कर आक्रमण करने को उद्यत होते हैं । राणा प्रताप 
उन्हें रोकते हैं और कहते है कि इस समय सम्राट अकबर नही, फकीर के भेप में अकबर 
हैं। हम इनका वध नहों कर सकते । इज्जतपूवंक इन्हें अरावछी के जगलों से पार क्र 
विदा करना है। अकबर राणा को इस उदास्ता पर मुग्य होता है। इस प्रकार छेखक ने 
नई कत्पना के द्वारा अकबर और प्रताप के साक्षात्कार का प्रस्तुतिकरण कर एक अनोखा 
कार्य शिया है| 


लेक श्री चतुभुज ने कपते नाटक में राणा प्रताप के जीवत की सभी प्रमुख 
घटनाओं का वर्णन किया है। छेखक ने केवछ टॉड के 'राज़स्थान! से ही तथ्य संग्रह 
नहीं किए हैं अपितु बंगला और हिन्दी-राजस्थानी में इसके पूर्व लिखी रचनाओं से भी 
सामग्री जुटाई है । लेखक ने राणा प्रताप के चाचा सगर सिंह के पुत्र महिपति सिंह को 
ही महावत णाँ के रूप मे प्रस्तुत किया है, जिसने धम-परिवर्तत किया था। ये घटनाएँ 
डी० एल० राय के नाटक “महाराणा प्रताप सिंह” नाटक से काफी मेल खाती है। 
साथ हो हल्दीघाटी के युद्ध-शिविर में शक्ति सिंह और राणा प्रताप की कन्या का मिरछत 
हमे ज्योतिरिन्द्रनाथ के नाटक “अश्रुमति? का स्मरण कराता है। अस्तु, 'अराबली 
का शेर! नाटक एफ तथ्य-परक नाटक है । इसकी एक खूबो यह भी है कि ताटक में 
स्त्री-पात्र नहीं है। इसका कारण है कि जब नाटक १६४५ ई० में वस्तियारपुर 
( विद्ार ) में पहली वार नाटककार के निर्देशन में मंचित हुआ तब तक स्त्री-पात्नों का 
हिल्‍्दी रममच पर अभाव था । कदाचित इसी कारण लेखक ने अपने नाटक मे स्त्रो-पात्रो' 
छी अवतारणा नहीं की है। लेकिन जब नाटक “'मंग्रध-कलाकार” ( बसख्तियारपुर ) द्वारा 
भचित हुआ तो उसमे एक हिन्दू ने अकबर की भूमिका अदा की तथा एक मुसछमान 
अभिनेता ने राणा प्रताप की । 'अराबली का शेर! नाटक काफी सराहा गया और 
इसकी हिल्दू-मुस्किम एकता की भावना तथा देश-भक्ति का दर्शकों मे श्रद्धापरर्ण भादर 
हुआ । 


हिजेख्दलाल राय का दुर्गादास! नाटक 


वंगभंग के स्वदेशी-आम्दोलन से पूरी तरह अपने को ह्विज़ेन्द्रशल ने जोड़ लिंग 
था और उस समय देशप्रेम की प्रव्ल धारा वह रही थी | युग की मांग के अनुर्प 
हिजेन्द्रढाल ने टॉड के “राजस्थान! के दूसरे खण्ड से 'मारवाड़-जोधपुर! की उपक्या 
फी लेकर 'दुर्गादास! नामक ऐतिहासिक तवाटक ४ सवम्बर, १६०६ ई० को लिसा। 
इस नाटक में मेवाड़, मारवाड, मराठा और मुगछकालीन तीस वर्षो की कथा का तावी: 
बाना बुना गया है । घटनाओं की एक दूसरे के साथ संगत्ति में यतिभंग बंग भर्ति होता 
है । इसलिए बंगला-साहित्य के अधिकांश आलोचको ने इसे, टेतिहासिक कच्चौदी पर 
खरा उतरते का प्रमाण-सत्र नहीं दिया है! बुध अशो में बात सही भी है। हंगीकि 
मारवाड़ के राजा यशवन्त सिंह के पुत्र अजित सिंह का जन्म १६७६ ई० में हुआ था 
और ओरंगजेव की मृत्यु १७०७ ई० में हुई थी । नाटक में अजित के जन्म से औरंगवेद 
की मृत्यु पर्यन्त घटनाओं का वर्णन है। औरगजेत को मुगल साम्राज्य के पतन का 
फारण इतिहासकारो ने स्वीकार किया है। उसके जीवनकाल में मुगल साज्राण्य हरे 
हराकर गिरने छग गयाथा और ओरंगजेद् के जीवन के अन्तिम दिनों में मेवाड़, 
मारवाड़ और मराठो ने सर उठाना शुरू कर दिया था। स्वाभाविक है कि इतने वेई 
उत्थान-पतन के घटनाचक्र को ७० पृष्ठो के ५ अंको में विभाजित नाटक में समेद लेती 
कोई हँसी-खेल नही है । जाहिर है घटनाएँ अधिक होगी और कई राज्यो की कहाते 
का समावेश होगा तो पात्रों की अधिकता भी होगी । 


कदाचित इसी कारण बंगला के बड़े-बड़े आलोचकों और इतिद्वासकारों ते 
4दुर्गादास” नाटक को वह मर्यादा ओर स्नेह नहीं दिया है, जो इसे प्राप्त होना चाहिए । 
विल्क्षण बात तो यह है कि जहाँ अन्य बंगला फे नाटकों, उपन्यासों और 
काव्य ग्रन्थों में बड़े-बड़े राजाओं की बीरतापूर्ण प्रशस्ति और व्याजः जसतुति हुई 
है, यहाँ दुर्गादास ऐसे एक वीर सनिक की अदम्य वीरता, स्वामी-भक्ति और 
उज्ज्यल घरित्र का नाटककार ने बड़ी आत्मीयता से यर्णन झिया दे । हुर्गादास 
ऐसे वीसश्रेष्ठों की धद्ीटत द्वी राजपूती इतिद्वास गौरव के शिश्र पर दै। 
इसी कारण नाटक का नामकरण उस यीर पुँगव के नाम पर किया गया हद 
ऐसे देश-मक्त फे देश-ओ्रेम की मकी स्वदेशी-आन्दोलन में प्रस्तुत कर दिजेन्द्रशाल 
में एकस्तुत्य फार्य डिया ओर स्वातंव्य-संम्राम की इतिद्वास-गाथा में एक 


हिजेन्द्रलाल का दुर्गाइास” नाटक श्६६ 


जाज्वल्यमान चमकते नक्षत्र को जोड़ा है । इसलिए इतिहास के निष्कर्प पर जो 
खरा-खोदा निकले, हमें तो नांदकक्रार की भावना का आदर करना होगा। 
इतना ही क्यों हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए इस नाटक में जिन पात्रों की 
सृष्टि की गई है और उनके जो सत्‌ कार्य दिखाये गए हैं; उसकी मिसाल 
इतिहास में नहीं मिलती | कासिम ओर दिलेर खाँ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक 
बन जायें तो कोई आश्चय नहीं | दु्शक्ष एक ओर औरंगजेब ऐसे द्ुराचारी, 
लम्पट और कट्टर मुसलमान को देखते हैं, जो हिन्दुओं पर जञ्षिया कर लगाता 
है; मन्दिरों को विध्वंस करता है और धर्मान्तरण कराता है, वहीं क्रासिम 
मुसलमान होते हुए भी अजित की प्राण रक्षा करता है और जीवन पर्यन्त 
निष्ठा फे साथ अजित की सेवा करता दै। उसमें इस्लाम की जो उदार 
भावना, धर्म-सहिष्णुता और मानवीय प्रेम है, उसका कौन कायछ नहीं 
होगा ? तभी तो वह अजित का प्रिय काका बन जाता है और इसी सम्मान 
को राठौर राजपूतों से पाता है। 


“दुर्गादास' नाटक की कथा 

हमारी ऐसी मान्यता है कि <दुर्गादास' में टॉड द्वारा वर्णित ऐतिहासिक 
तथ्यों का लाठककार ने ययासाध्य निरूपण किया है। अस्तु, ६हुर्गादास” नाटक की 
ऐतिहासिकता पर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे। इसके पूर्व हम यहाँ नाथक का 
ऋथासार प्रस्तुत कर रहे है, कहानी संक्षेप मे यूं है-- 

औरंगजेब के पडयन्त्र से जब काबु मे जोधपुर के राजा यशवन्त सिंह की मृत्यु 
हो गई तो संम्राट ने उसकी विधवा पत्ती महामाया और उनके नवजात शिशु अजित 
सिंह को बन्दी करने का मनसूवा बनाया, किन्तु सारवाड़ के सेनापति दुर्गादास ने असोम 
साहसिकता और वीरता का परिचय देकर महामाया और अजित को औरंगजेब के चगृक 
मे मुक्त कर उन्हे मेवाड़ के राणा राजत्तिंह के आश्रय में पहुँचाया। औरंगजेब ने अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेना लेकर मेवाड पर आक्रमण किया । राजपूतों के साथ हुए 
भीषण युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई । इस युद्ध मे राजयूत्त सेना ने दुर्गादास 
के सेवापत्तित्व में अदुमुत वीरता का परिचय दिया । इस हार से क्षुब्ध होकर ओरंगजेव 
ने पुनः और बड़ी सेना छेकर मारवाड़ पर आक्रमण किया | इस युद्ध मे भी मुगछ सेना 
फो पराजय का मुख देखता पड़ा । इतना ही नहीं औरंगजेब दाग पुत्र अकबर, जिसे 
बंगाठ से विश्लेष रूप मे इस युद्ध के लिए बुछावा गया था, सपरिवार राजपुतों का बन्दी 
हुआ | इसके बाद सजवूर होकर औरंगजेब क्यो राजपूतो के साथ सन्धि करनो पड़ी। 


हिजेन्द्रलाल राय का दुर्गादालों नाटक 


बंगभंग के स्वदेशी-आन्दोलन से पूरी तरह अपने को द्विज्ेन्दरमल ते जोड़ लिंग 
था और उस समय देशप्रेम की प्रवरल घारा वह रही थी। युग की मांग के अंबुह्य 
द्विजेन्द्रलाल ने टॉड के (राजस्थान! के दूसरे खण्ड से 'मारवाड़-जोधपुर! की अकगा 
को लेकर 'दुर्गादास! मामर ऐतिहासिक वाटक ५ नवम्बर, १६०६ ई० को छिता। 
इस नाटक में मेवाड़, भारवाड़, मराठा और मुगलकालीन तीस वर्षो की कथा को तोनार 
बाना बुना गया है। घटनाओ की एड दूसरे के साथ संगति में यतिभंग का भा होता 
है । इसलिए बंगला-साहित्य के अधिकांश आालोचकों मे इसे, ऐतिहासिक रसौदी १९ 
सरा उतरने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है! कुछ अश्ो में ब्रात श्रही भी है। बयोकि 
मारवाड के राजा यशवन्त सिंह के पुत्र अजित घिंह का जन्‍म १६७६ ई० में हुआ था 
और औरंगजेव् की सृत्यु १७०७ ई० में हुई थी। नाटक में अजित के जन्म से औरंगदेव 
की मृत्यु पर्यन्त घटवाओ का वर्णन है। ओरंगजेव को मुगल साम्राज्य के पढ़े वा 
कारण इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। उसके जीवनकाछ में मुगछ साम्राश्य है 
हराकर गिरने लग ग्यांथा और औरंगजेत्र के जीवन के अन्तिम लो में मेवाई, 
मारबाड़ और मराठों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। स्वाभाविक है कि इंतते वेई 
उत्पान-पतन के घटनाचकऋर को ७० पृष्ठों के ५ अंको में विभाजित नाटक में समेठ का 
फोई हँसी-पेर नही है । जाहिर है घटनाएँ अधिक होगी और कई राज्यों की कहती 
का समावेश होगा तो पात्रों की अधिकता भी होयी | 

कदाबित इसी कारण बंगला के बड़े-बड़े आलोचको और इतिहासकारों ने 
<दुर्गादास" नाठफ फो वह मर्यादा और स्नेह नहीं दिया है, जो इसे प्रात्त होना चाहि५। 
बिलक्षण वात तो यद्द दे कि जहाँ अन्य बंगला के साटकों, उपन्यासों और 
काव्य प्रन्थों में बड़े-बड़े राजाओं की वीरतापूर्ण प्रशस्ति और व्याज-स्वुति हुई 
है, यहाँ दुर्गादास ऐसे एक वीर सेनिक की अदम्य बीरता, स्वामी-भक्ति रे 
वज्ज्बल चरित्र का लाटरूक्ार ने बड़ी आत्मीयता से वर्णन किया दूँ । दुर्गाहात 
ऐसे वीरश्रेष्ठों की बद्दोल्त दी राजपूवी इतिहास गौरव के शिक्षर पर दै। 
इसी कारण नाटक का नामकरण दस यीर पुँगव के लास पर फिया सवा द्द्‌ 
ऐसे देश-मक्त के देश-ग्रेम की मॉछी स्वदेशी-आन्द्रोलन में प्स्तुत कर दिखेस्द्रटाल 
ने एक स्तुत्य फार्य डिया और स्वातंत्य-संप्राम की इतिद्वासन्याथा में पक 


इ्विज़ेल्धलाल का 'ुर्गादास! नाटक १६६ 


जाव्वल्यमान चमकते नक्षत्र को जोड़ा है । इसलिए इतिद्दास के निष्कर्प पर जो 
खरा-खोदा निकले, हमें तो नाटककार की भावना का आदर करना होगा। 
इतना ही क्‍यों हिन्दू-मुस्लिम एकता के छिए इस नाटक में जिन पात्रों की 
सृष्टि की गई है ओर उनके जो सतत कार्य दिखाये गए हैं; उसकी मिसाल 
इतिहास में नहीं मिलती | कासिम ओर दिलेर खाँ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक 
चन जायें तो कोई आश्चर्य नहीं। दर्शक्ष एक ओर औरंगजेब ऐसे द्ुुराचारी, 
ल्म्पट और कट्टर मुसलमान को देखते हैं, जो हिन्दुओं पर जजिया कर छगाता 
है; मन्दिरों को विध्यंस करता है और धर्मान्तरण कराता है, वहों कासिम 
मुसलमान होते हुए भी अजित की प्राण रक्षा करता दे और जीवन पर्यन्त 
निष्ठा फे साथ अजित की सेवा करता दै। इसमें इस्लाम की जो उदार 
भावना, धर्म-सहिष्णुता और मानवीय प्रेम है. उसका कौन कायछ नहीं 
होगा ? तभी तो वह अजित का प्रिय काका बन आता हैं ओर इसी सम्मान 
को राठौर राजपूतों से पाता है। 


“दुर्गादास' नाटक की कथा 

हमारी ऐसी मान्यता है कि दुर्गादास' मे टॉड द्वारा वर्णित ऐतिहासिक 
तथ्यों का नाटककार ने यथासाध्य निरूपण किया है। अस्तु, “दुर्गादास! नाठक की 
ऐतिहासिकता पर हम भागे विश्तार से विचार करेंगे । इसके पूर्व हम यहाँ नाटक का 
मथासार प्रस्तुत कर रहे है, कहानी संक्षेप में यूं है-- 

औरंगजेब के पड्यन्त्र से जब काबुल में जोधपुर के राजा यशवन्त सिंह की मृत्यु 
हो गई तो सम्राट ने उसकी विधवा पत्नी महामाया और उनके नवजात शिशु अजित 
सिंह को वन्दी करने का मनसूबा वनाया, किन्तु मारवाड़ के सेनापति दुर्गादास ने अमोम 
साहसिकता और वीरता का परिचय देकर महामाया और अजित को औरंगजेंब के चगृढ 
से मुक्त कर उन्हें मेवाड़ के राणा राजसिंह के आश्रय में पहुँचाया। औरगजेब ने अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया । राजपूतों के साथ हुए 
भीपण युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुईं। इस युद्ध मे राजयृत सेना ने दुर्गादास 
के सेनापतित्व में अदुमुत वीरता का परिचय दिया। इस हार से क्षु्ष होकर औरंगजेब 
ने पुनः ओर घड़ो सेना लेकर मारवाड़ पर आक्रमण किया! इस यूद्ध मे भी मुगल मेना 
की पराजय का सुस्त देखना पड़ा। इतना ही नहीं औरंगजेब ४ग पुत्र अबबर, जिगे 
वेंगाऊ मे विशेष रूप से इस युद्ध के लिए बुलावा गया था, सपरिवार राजपूतो का दन्दी 
ईसा । इसके बाद मजबूर होकर औरंगजेव को राजपूतों के साथ सन्यि बरनी पड़ी। 


२०० बंगला-साहित्य में राजस्थान 


राजपूद्धों से सन्वि करके औरंगजेंब्र ने दक्षियात्य में मराठा दौर शिवाजी के पुत्र शम्मुजे 
को वह में करने की योजना बताई । दिवंगत पत्ति के राज्य को निष्क्ंटक बनाकर तथा 
अजित सिंह को मारवाड़ को यही पर अविष्ठित कर राजमाता महामाया ने पति से स्वर्ग 
में मिलने के उददं इय से जरूती चिता में प्रवेश कर आत्म-बलिदान क्रिया। ओऔरंगजेव के 
क्रीध का अकबर शिकार हुआ और उसे वीर दुर्गाशस ने शरण दी। अकबर को घर 
देने के कारण राजपूत सददारों ने दुर्गादास का परित्याग कर दिया । दुर्गाडास अरुवर 
को लेकर शम्मुजी के आश्रय में गया । वहाँ झम्भुजी के एक मुसलमान अनुनर की 
विदवासघातकता के कारण दुर्गादास औरंगजेब का बन्दी हुआ । सम्राज्ञी गृल्मोहर ने 
बन्दी दुर्गादात से प्रणय की याचना को, किल्तु सच्चरित्र दुर्गादास ने उसे ठुरुरा दिया। 
दुर्गादास के औजस्वी चरित्र से मुख्य होकर औरंगजेव के सेनाएति दिलावर खाँ ने उसे 
मुक्त कर दिया । दुर्गादास पुनः राजपुतों के आग्रह प्रर मारवाड़ गए। शाहजाद 
अकबर ते वेराग्य धारण कर मचका की यात्रा की । अकबर की कन्या रजिया को मोर 
बाड़ के राजमहल से लेकर औरंगजेद तक पहुँचाने के अपराध में पुनः दुर्गादास वी 
निर्वासित होता पड़ा और वेराम्य घारण करना पड़ा । क्षम्भुजी औरंगजेब के हाथो बरी 
होते हैं और मारे जाते है और कुछ दित बाद औरंगजेब की भी इसी भांति मल 
होती है। यही दुर्गादास वाटर फा कया-सतार है । 


आलोचना 


इस नादक की खास भूदि यह है कि इसमें कोई ऋद्मामीगत ऐक्य नहीं है। 
दुर्गादास! नाटक में यह भुटि 'प्रताप सिंह! ताठक से भी ज्यादा है। विभिल 
घटनाओं के घात-अतिघात के हाथ एक विश्वेप उहृश्य की ओर दही कहानी प्रवाहित 
होनी चाहिए, किन्तु साटक मे ऐसा देखने को नहीं मिलता है । “दुर्गादास के चरित्र के 
माध्यम से आदक्ष देश-प्रेम और नेतिक चरित्र अठ दिखाता हो ताटककार झग उद्देदेय 
रहा है । इसे दिखाने के लिए ही नाटक में कई अप्रासंगिक घटनाओं का संगोजन करने 
की परिकह्पता की गई है। नाटक की दूसटी बड़ी श्रुटि यह है कि जिस द्ुत माटकीयता 
से कहानी आरम्भ हुई है, भन्त मे वह शिपिल हो गई है। घाठक मी उत्पुर्ता इसमे 
क्षुण्य हुई है। कालयत ऐक्य निमंम रूप से असफल हुआ है।” ( बांग्ला साहितार 
इतिहास--शॉं ० आशुतोष भट्टाचार्य, पृष्ठ ६८६६-५७ ) 


युग-सापेक्षता 

विद्ात लाटकमबागर के मूमिका-दक्तग्य से ही प्रमाणित होता है फ्कि दिजेदलाक 
रा ने 'मादर्श देशा-प्रेव और नेठिशचरिववल' दिखाने की चेष्ठा की है और इसीलिए 
उन्होंने दुर्गाशस को नाटक का चरित्र सायक बनाया । जहाँ बंगला-साहित्य में अधिकोश 


दिलेन्द्रलारू का “दुर्गादास! नाटक र०्१्‌ 


उपस्यास, ताठक और काव्य ग्रन्य टॉड के (राजस्थान! के प्रथम खण्ड के मेवाड़ 
अध्याय! से कथानक लेकर लिखे गए हैं, वही “दुर्गादास! नाटक की यह एक खासियत है 
कि इसका कथासक मुख्यतः “'राज्मस्थान! के दूसरे खण्ड के 'सारवाद अध्याय' से लिया 
ग़या है। यह सही है कि कहानी मारवाड़ और मेवाड़ अव्यायों मे गुँथी हुई है, किन्तु 
दुर्गादास और यद्यवन्त सिंह मूलतः मारवाड़ के राठौड़ है, इसलिए मारबाड़ अध्याय में 
कहानी विस्तार से लिखी हुई है और नाटककार ने भी उसी अध्याय को हप्टि में रख 
मर इस ऐतिहासिक नाव्यकृति की विशेष रूप से रचना की है। कोई भी कृति-युग 


सापेक्ष होती दे ओर नाटक में इस बात का ईमानदारो से निर्वाह किया गया 
है। एक इतिहासकार ने कहा है स्वतंत्रता को खो कर भी इतिहास की रक्षा 
करनी चाहिए | क्‍योंकि इतिद्वास का बड़ा महत्व है। जिस जाति का गौरब- 
भय इतिहास रहेगा; वह जाति पराधीन होकर भी अपने इतिहास से प्रेरणा 
लेकर फिर स्वतंत्र दो सकती है! भारत का प्राचीन इतिहास स्वर्णिम रहा दै 
ओर इसी छुप्त-बिछप्त इतिहास को बंगला-साहित्य में जिस परिश्रम से 
बिजेन्द्रछाछ राय या डी० एल० राय ने उजागर किया, हिन्दी नाटकों में 
जयशंकर प्रसाद ने किया । 


औरंगजेब की क़ूटनीति 

शाहजहाँ को बृद्धावस्था में मुगल सल्तनत के लिए उसके पुत्रों यथा दारा, शूजा 
और औरंगजेब मे कई बार भयकर लड़ाइयों हुई थी । इन छड़ाइयो और युद्धो मे राजपूत 
राजाओ ने अपन्ती-अपनी दृष्टि से अर्थात किसी ने दारा का, किसी ने शूजा का और 
किसो ने औरगजेब का पक्ष लिया था। राजा यशवंत सिंह दारा के पक्ष में थे, जो 
सम्राट फा असली उत्तराधिकारी और उदार था। औरणजेंत्र के साथ यशवंत्त सिंह की 
मालवा मे मुठभेड़ हुई थी । जब औरंगजेब अपने पिता को बन्दी बनाकर और भाइयों 
को मारकर दिल्‍ली के मुगलिया तस्त पर बैठा तो उसने राजा यशवन्त लिंह से सुलह* 
नामा कर लिया औ उन्हे सम्मानित किया । उसे इस बीर राठौड़ से पूरा भय था । अतः 
वह यशवंत सिंह से मुक्ति पाना चाहता था । उसने काबुछ्ध में अ्रफगान विद्रोहियों का 
दमन करने के लिए राजा यशवन्त सिंह को अटक भेजा, जो कायुरू के पास है। पीछे से 
उसने राजा यदश्ववन्त सिंह के सुकुमार वीर पुत्र पृथ्वी सिंह को दरबार में बुढाकर सम्मान 
की पोशाक पेंट की । यह परिधान विपाक्त था, जिसके पहनने से कुमार मर गया। 
इस तरह औौरगजेब ने अपनो कूटनीति से जहाँ प्रृथ्वी सिंह को मारा वहीं पड़यन्त्र से 
काबुछ में राजा यशंवन्त सिंह को भी । कावुरू की प्रतिकूल जलवायु के कारण वहीं उनके 
दो अन्य पुत्र जगत सिंद और दछयम्मन उनकी मृत्यु के कुछ दिय पूर्व मर गए थे 3 
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यद्यवन्त सिंह की सृत्यु सम्बत १७३७ ( १६८१ ६० ) में हुई और उसी वर्ष कुछ माह 
बाद मराठा बीर केसरी शिवाजों भो परछोक सिधार गए । इस तरह औरंगजेब ने अपने 
दो प्रबछ् पराक्रमी शत्रुओं से छुटकारा पाया, जिन्हें वह साक्षात यम समता था। 


डुर्गादास की बहादुरी 


राजा यशवन्त सिंह की सृत्यु के बाद उनकी परढरानी ( महामाया ) जब पढ़ि 
के साथ तती होते छगी तो राठौड़ सरदार ऊद्ा कूपावत ने उन्हें ऐसा करने से जब 
रोका, क्योंकि उन्हें सात माह का गर्भ था और उसो पर माखाड़ के राजवंश की गद्टी 
का उत्तराधिकार तिर्मर करता था। बाद में जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो उत्तका 
नाम अजित रखा गया । राठौड़ सरदार रानो और शिशु को छेकर मारवाड़ के लिए 
रवाना हुए। रास्ते में वे दिलो रके। औरगजेब पूरी तरह राजा यशवत्त सिंह के 
खानदान को सम्राप्त कर मारवाड़ पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। भतः उसे 
रानी के तस्कर और परिवार के छोगों की रोक लिया और राठौड़ बरदारों से शिशृ 
भजित को उप्तके सुपुई करते को कहा । उसने सरदारों को बड़े-बड़े अलोभव दिए। 
थहाँ तक कहा कि मारवाड़ को टुकड़ों में विभाजित कर अछग-अछग सरदारों को राजा 
चना दिया जायेगा, पर वीर राठौड़ खरदार स्वामी-भक्ति और देश-भक्ति से विचलित 
नही हुए्‌ । उन्होंने दिल्ली में अगनी वीरता का जौद्दर दिखाया और बोरंगजेब के जबढ़ों 
के बीच से रावी और अजित की छुड़ा छे भागते में कामयाव हुए। शिशु को विठाई 
को एक टोकरी में एक मुसलमान ने सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया और रानी भी सुरक्षित 
अजित को लेकर मेवाड़ के राणा राजसिंह के आश्रय में पहुँच गई। स्मरण रहे राजा 
सत्रवस्त सिंह की माँ मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसलिए बाकूक अजित का मेवाई 
बड़ा-तनिहाल भा । दिल्‍ली की इस लड़ाई में राठौड़ बोर ट्ुर्गाइास मे जी अदम्य 
साइस और वीरता तथा व्युत्यन्न बुद्धि का परिचय दिया वद्द राजस्थान के 
इविद्वास में स्वर्गाक्षरों में मंडित है, उत्ती का विस्तार से टॉड ने वर्णन किया डे 
ओऔर “दुर्गादास' नाटझ के रचयिता हिजेन्द्र्मल राय ने भी यथावत चित्रण 
प्रकिया हू । इस वात को पुष्टि में हम दुर्मादास” नाटक के श्रयम अंक का श्रपम दृश्य 
यहाँ अविकल रूप से प्रस्तुत बार रहे हैं--- 
( स्थाव---दिल्ली के प्रासाद-भवत्र ( आम खास ) में सिंहासन पर साठ 
औरगजणेब, बायें बीकानेर के महायजा द्याम सिंह, दक्षिय में सेनापति वाहव-धाँ और 
दो प्रदसो । सामने राठौड़ सेतापति दुर्गादास और उनके बड़े भाई समरदास ) 


औरंगजेब--दुर्गादास ! यशत्रन्त सिंह की मृत्यु सुगल साम्राज्य के लिए बढ़ा 
दुर्माग्य दे । 
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दुर्गादास--जहाँपनाह ! साम्राज्य के कल्याण के लिए, राजाज्ञा का पालन करना 
और मरना प्रत्येक प्रजा फे लिए गौरव की बात दे । 
ओरगनेब--तुमने उचित कह्दा है दुर्गादास | भला यशबन्त सिंद्ध के अछावा कौन 
था जो दुर्दमनीय काबुछ के विद्रोहियों का दमन करता ? उनके. 
( यशवन्त सिंह ) प्रति में ऋणी हँ--उस ऋण को में बीबन में 
चुका नहीं सकूंगा--( श्याम सिंह से ) क्यों महाराज) आपका क्या 
बिचर है ९ 
द्याम सिंह--वाजिब कहा द आपने | 
समरदास--क्यों ? जहाँपनाह ने तो उस ऋण को यशवन्त सिंह के पुत्र प्रथ्वी सिंह 
की प्राणहत्या कर चुका दिया है। 
औरंगजेब--मेंने उस बालक की ह॒त्या की दे? युवक | तुम क्‍या कह रहे हो+ 
शायद तुम नहीं जानते। मेंने उसकी हत्या नहीं की दे ९ में प्रथ्वी 
सिंद्द से अपने पुत्र के समान प्रेम करता था। मेने खुद अपने द्वाथ से 
उसे राज-सम्मान की पोशाक पहनाई थी । 
समरदास--सम्राट । उस अबोध बालक ने भी यही सोचा था) लेकिन वह 
पोशाक विपबुकी पोशाक थी, उसे वह सरल बालक ध्रथ्बीसिंह नहीं. 
जानता था। 
इयाम सिंह--युवक ! तुम किससे बातें कर रहे हो--जानते हो ९ 
समरदास--खूब अच्छी तरह जानता हूँ; मद्दाराज बीकानेर ! आपके प्रभु के 
साथ-मेरे नहीं । 
ओर॑ंगजेब---( औरंगजेब अबचका गया । उसने इस प्रकार का दोषारोपण भरे दरबार 
में क्रमी किसी से नहीं सुना था । उसकी भौंहे तन गई किन्तु बाद में संयल 
होकर )--कीन कहता है कि राज-सम्मान की पोशाक विषाक्त थी ? 
दुर्पादास--नहीं, जहाँपनाह ! उसका कोई सबूत नहीं है । बह सम्मान की 
प्रोशाक विपाक्त थी, यद्ट छोगों का अनुमान है । 
सम्रदास--( क्रोध से ) अनुमान ? उसके पहनने के बाद द्वी विप की दारुण 
यंत्रणा से वेचारे वालक की मृत्यु दो गई। क्या मेंने उसकी उस 
मौत को आँखों से नहीं देखा था? अनुमान ! त्ब यशवन्त सिंद्द 
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को अफगानिस्तान में भेज कर हत्या कराना भी अनुमान है और 
आज्ञ उसकी रानी और पुत्र को दिल्‍ली के अवरोध में रखना भी 
अनुमान है। अनुमान ! दुर्गादास तव तुम भी अनुमान हो, में भी 
अतुमान हूँ, सम्नाट औरंगजेब भी अनुमान दैं। मुगल साम्राज्य अठु- 
मान के यदद निश्चिल विश्व अनुमान हैं । यह अनुमान नहीं दुर्गा- 
दास; यह ध्रुव सत्य दे, स्थूल है, यथाथे दे प्रत्यक्ष है । * 
दुर्गादास--शामन्त होइए-द्ादाभाई ) याद कीजिए क्या प्रतिज्ञा कर यहाँ 
आये थे ? 
समरदाम--अच्छा, में चुप रहता हैँ। लेकिन एक वात कह देना चाइता हूँ 
जनाब । याद रखिएगा हम दूध पोते बच्चे नहीं हैं, जो कुछ नहीं 
समभाते; थोड़ा-धोड़ा समभते हैं 
दुर्गदास--सम्राट से मेरी प्रार्थना दे कि महाराज यशवन्त सिंह की महारानी 
और उसके शिश्लु पुत्र तथा परिवार को अपने राज्य में छौटने की 
अनुमति दें । 
औरंगजेब--मे उनको पुरस्कृत करना चाहता हूँ । जो अनुप्रह महाराज यशब्रत्त 
सिंह के प्रति दिखाने में मेंने कार्पण्य नहीं किया, उससे में उतके 
परिवार को केसे वंचित कर सकता हूँ ? क्‍यों महाराव बीकानेर ? 
इयाम सिंइ--सम्राट का शुरू से ही यशवन्त सिंद के परिवार के प्रति असीम 
अनुप्रह रहा है । 
समरद्रास - में अब यिना बोले नहीं रह सकता हूं दुर्गादास ! सम्राट ! मेहर- 
बानी कर “अनुप्रह! न करें, यही आपसे अनुम्रद है। आपकी दठेद़ी 
भुकुटों देख कर मे ढरता नहीं। क्योंकि उसे में समझता हूँ, किन्‍्दे 
आपकी हँसी देखझूर डर लगता है जनाब | क्योंकि उसे नहीं 
सममझता । साफ शब्दों में कद्िए कि यशवस्त सिंद्द के प्रति, उनके 
परियार के प्रति प्रतिदिसा चाहते हैं । जसे आपने उनका बध डियाः 
उनके उ्येप्ड पुत्र का यध डिया) उसो तरदद उनकी रानो और पुत्र का 
भा वध करना चाहते हैं । साफ कद्दिए कि यशवन्त सिंद फे पस्थार 
को जिन्दा नहीं छोड़ना चाहते है । अनुप्रद् न करें, यद्दी आपस 
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भीख सांगता हूँ | आपकी शर्त्रुत्ता से दोस्ती ज्यादा भयंकर है। 
दुर्गादास--दादा भाई ! क्‍या आप मेरी प्रार्थना पर पानी फेर देना चाहते हैं ? 
अच्छा है, आप छौट जायें । 
समरदास--चला जाता हूँ दुर्गादास ! लेकिन एक बात और कहे जाता हुँ-- 
केवल एक बात | में सम्राट अकबर से सम्राट औरंगजेब की एक 
वात में ज्यादा श्रद्धा करता हूँ । वह द्े--महाराजाधिराल अकबर 
के समान पाखण्डी नहीं हैं। ये निखालिस मुसलमान हैं, सरल 
कट्टर धार्मिक मुसलमान हैं। सम्राट औरंगजेब वेबाहिक छुल-बल 
से हिन्दुओं का हिन्दुत्व नष्ट नहीं करते हैं । साफ छफ्जों में खून- 
खराबे से इस्छाम की, अपने धर्म की भारत में स्थापना करना चाहते 
हैं। करें, इससे डरता नहीं हूँ । छेकिन अनुग्रह न दर्शायं । जितना 
अनुप्रह किया दै क्‍या थोड़ा है? उसी से अभी तक हम जरजञरित हैं । 
प्रार्थना है अनुप्रह न करें--दुद्दाई है । ( प्रस्थान ) 
( ताहबर खाँ समरदास को पकड़ने के लिए उद्यत होता है--औरगजेव इशारे से 
मना करता है ) 
औरगजेब बीकानेर महाराज को जाने की आभाज्ञा देता है और एकात्त में दुर्गादास 
को पुरस्कार का प्रकोभन देता है और रानो तथा शिशु को अपने हवाले करने के लिए 
ऋहता है, पर वीर केसरी दुर्गांदास उस पर लानत फेरुता है। तव औरंगजेब ताहबर णाँ 


को दुर्गादास को वन्दी बनाने फा आदेश देता है । दुर्गादास स्थान से तत्वार निकाल 
कर प्रस्तुत होता है और तुर्य बजाता है। ( तभी पाँच राठौड़ सरदार नंगी तलवारें लेबर 


उपस्थित होते हैं । ) दुर्गादास कहता है--'सम्राट अभी तो पाँच को देख रहे हैं 
ओर दूसरी वार सूर्य वज्ञाऊँगा तो पाँच सो सेनिक हाजिर होंगे । इसलिए जो 
करें, सोच समझ कर करें। ( दुर्गाइस सरदारों के साथ चला जाता है ) 

औरंगजेव अचम्भित रह गया, मन ही मन वोछा--टुर्गादास, दुर्गादास ! 
ज्ञानता था तुम वीर हो, साहसो हो, किन्तु सुम्दारा इतना साइस होगा, नहीं 
लानता था ( फिर रुक कर ताहवर पा से ) ताहवर खाँ [ 
ताहबर साँ--ख़ुदावन्द ! 
मौरगजेद--सेनापति दिलेर खाँ को मेरा हुक्म सुनाओ-इसी क्षय बढ़ी सेना 


र्‌०्द्व बँबद्ा-साहित्य में रागस्थान 


लेकर चह यशवन्त सिंह के निवास पर घेरा डाले । 
( 'द्विनेद्ध रचनावली', प्रथम खण्ड, दुर्गादास' नाटक, प्रथम अंक, 
प्रथम दृश्य, पृ० १६१-१६३ ) 


टॉड के राजस्थान! में राजा यश्ववन्त सिंह को काबुल भेजने को घटना की 
वर्णन इस प्रकार है-- 

"गाछ शाएशण (श्रघाएर००) 539 पाठ पी8 077 लीवा06 ए 00ए07- 
उशाबदाापु 465७४एवा'5 ॥एशशक्यर ॥0॥॥॥9 ७३५ १0 श॥ए0५ गए ध्यीश8 
॥8 0४००४ 96 ]085 चंगावु९/005.. ७ छ90५ ॥एगॉ७त धवाइशर ० 9 69४- 
॥णा गशणापञ धाह श्रेक्षाब75 एण 0प्र--श्वशाध्र ग्रंड छैंतश 800 विगत 
9079, धि ढाबु8 ठग #ांड 0898 00085, ७ ॥9 ४४४९४, शिए४ शाप 
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बा #्रांपफाा85 ् ४450-8५ >द्या29 700, ५०. |, छीगगाश ४५ 
2०986 39-40 


पृथ्वीसिंह की हत्या रिस प्रकार औरंगजेब ने को उसका उत्लेख #ाज्रस्थानों 
में इस प्रगार है-- 

*+>क्राएपएटथक ॥8५॥9 एणरगगभावं३०0 पर बा[॥0ंग०9० 9 0०एा रे 
3889/७॥'5$ शी ( शिक्ा जाधव )+चा6 तावंशढत ग्रा0॥ 8 5छाशापींतव 088५ 
४भिएी, 85 ए0७॥णा92%9५, ॥8 9७॥ 09---709 ७७५ ४४७५ ॥35 38 | -- १९ ४४६५४ 
॥808॥ ॥॥ 5007 ॥॥89 680॥#9छ #35 तछशशिड क्राएं 6आ89 ॥ 9080 (०0- 
१एा९, 800 0 छंड है०ए7 शांड 0890 5 बसंएप/०त 80. था 9050080 7008 
छा #007एणए 7/85शा०प 9५ 9 ।(708 (#पाा8280), (एप, 7०५० 40). 


देवी शक्ति 


टाॉह के राजस्थान' में उस युद्ध का पूरा विवरण है, जिसमें यजा यशवत्त सिंह 
बी पल्ली और शि्ु अजित भी रक्षा हुईं थी तथा राठोड़ वीरों से दिल्‍ली में ऋरती 
बहादुरी और दिछेरी का यरिमामय परिचय दिया था | इस घटनाओं को में बबखार ने 
बड़ी ओजम्वी भाषा में 'दुर्गदास! नाटन में दर्शाया है। हम शाजस्थान! से इुध अंग 
यहाँ उद्धृत शरते हैं-- 

“ऐोष पे उन्मच्त राठौड़ घरदार! आामणात को छोड़कर ज्ीघ्रतापुर्वक अपने देरों 
में माये । उन डेरों को शीघ्र ही औरंगजेन मे सेना ने घेर छिया । डिल्‍्हु ऐगे आवकसति 
बाठ में उन्होंने धैए पारण विया और राजपुत्र के जीवन वी रक्षा के निमिय थे बोई 
सदुपाय सोचने छंगे। सरशरगध राजपादी में आनेवाले हिल्दुओं को मिप्टान्न अंड देने 
मे बहाने अनेग प्ररार हे परवान भारों ओर सेरने छगे। एड प्रस्यातजी दोवरी मे 


इिजेन्द्रलाल का “दुर्गादासा नाटक २०७ 


अजित को भेज दिया। एक विश्वासी मुसलमान के हाथ अजित को टोकरी में विठाकर 
निश्चित स्थान पर पहुँचा दिया गया । 
राजकुमार अजित की सुरक्षा हो गई तो राठौड़ वीर अपनी सहगामिनी स्त्रियों 
के सम्मान और गौरव को रक्षा करने पर तत्पर हुए। मान-रक्षा का केवल एक ही 
उपाय था--'जौहर” । वोर जारी राजपूत स्त्रियों ने इष्टदेव का नाम लेते-लेते उस 
भयानक घर में प्रवेश किया जहाँ पहले से बारूद और काठ-कबाड़ इकट्ठा किया गया 
था। द्वार बन्द कर दिया मया और एक भरोखे से वारूद मे अग्नि दे दी गई। भयंकर 
शब्द के साथ बारूद का विस्फोट हुआ और क्षणमात्र मे कमछ के समान स्त्रियाँ भस्म 
हो गई, रूप, यौवन, छादण्य सव एक पल में अग्ति-छपटो में समा गया । 
निश्चिन्त होकर राठौड़ वीर मुगछ सेना पर टूट पड़े, दिल्ली के राजमार्ग पर 
खून की घारा बहने छगी | दुर्गादास रानी की तथा कुछ वचे सरदारों की रक्षा फरने 
में कामयाब हुआ और उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ अजित को पहुँचा दिया गया था। 
( टॉड का “राजस्थान, हिं० खण्ड, पृष्ठ १०५) 
किस प्रकार भढ़ाई सौ राजपूतो ने औरंमजेब्र के पाँच हजार संतिकों से छोहा 
लिया और अजित की प्राण रक्षा की । इस अदुभुत घटना का वर्णन नाटक में इस प्रकार 
किया गया है--यशवन्त सिंह की वीर विधवा पत्नी ने देवी-शक्ति सहृश्य प्रतिभाशित 
होकर ऐसा फार्य किया जिसे सेनापति दिछावर खाँ हतबुद्धि होकर बस देखता रह गया । 
औरगजेंब--कि ? यशोवन्तेर रानी आढ़ाई सौ मात्र सेन्‍्य निये पाँच द्वाप्ार 
मोगलछ सन्येर व्यूह भेद करे चले गेलो ? आर से भोगल सेनार 
सेनाध्यक्ष स्वयं दिलेर खाँ--एर मध्ये किछु रहस्य आच्छे “| मोगल 
सन्‍य कि मेयेर थेके अधम होयेछे, जे एकटा नारोर गति प्रतिरोध 
करते पारलो ना ?--संगे तार आड़ाई सौ मात्र सेन्‍्य ? 
'दिलावर--जह्ॉपनाह ! जलन सेइ नारी मोगछ संन्य-व्यूदेर सम्मुल्ले एसे 
दांडालेन-निरंबगुण्ठना, आछुछायितकेशा, वश्षे घुप्त पुत्र--तखन 
महारानीर आड़ाई सौ सेन्‍्य आड़ाई लक्ष बोध होलो । सेई मोगल 
सन्‍्य कृष्ण मेथेर ऊपर दिए तिनि विद्युतेर मतो एसे चले गेलेन; फेड 
ताके स्पर्श कर्ते साहस करलछो ना"“देखलाम से एक मद्दिमामय 
रृश्य | किसे मद्दिमा | जद्दांपनाह ! निर्मेघ ऊपार चेये निर्मल 
बीणार मंकारेर चेये संगीवमय, ईश्वरेर नामेर चेये पचित्न सेई 


माठ्मूर्ति | बच्नहतेर न्याय दांडिये रोइडाम ।? 
( दुर्गादास' साटक, प्रथम अंक, ससम दृश्य, पृष्ठ १७२-१७३ ) 


२१० चंगला-साहित्य में राजस्थाने 


शुग का प्रभाव हु 0422: 


'... छदेशी आस्दोखव की पटभूमि में छिखे दुर्घादास! वाटक में” हिलू-मुह्लिम 
साम्प्रदायिक एकता को प्रवेष्टा नाटककार ने की है। कासिमें और दिल्लेर पा इस 
एकवा के प्रतीक है। दिलेर खों का औरंगजेब को फरहा हुआ यह करत “हिन्दू 
मुसलत्मान अगर साम्प्रदायिक विहेप को भूलकर परस्पर भाई के रुप में 
आलिंगनबढ़' हों तो सम्राट ! उस दिन हिमालय से कन्या कुमारी तक एक ऐसे 
साम्राज्य की सृष्टि होगी; जिसे विश्व ने कभी नहीं देखा था।' ( 'दुर्गादास 
नाटक, पृष्ट २२६) 

कहना नहीं होगा यह उक्ति सत्तरहवीं शताब्दी के दिलेर खाँ की नहीं, 
है, अपितु 'वंगमंग' की उस अस्मिता को दे जो अंभ्रेजी शासन के विरुद्ध स्वात्तंत्य 
संप्राम के लिए देशवासियों फो श्रबुद्ध कर जगा रही थी। एकता की इस 
भावना ने अग्नेज्ञों की बंगमंय की संशा को समाप्त किया और एक रिने 
अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा । ४ 


े रचनाकार युगधर्म का प्रवक्ता होता है ओर जहाँ चह समसामयिक 
उिषयों, समंस्थाओं ओर मुद्दों को अपनी रचनाओं में अंकित करता है, उ8में 
अतीत के गौरबगान के साथ भविष्यद्रप्टा का अंकन होता है। यह 'दुर्गादास! 
की कोई छोटी उश्लब्धि नहों हे । बसे प्रताप सिंह! की तुलना में इस सादक 
मे थोड़ी बहुत बन्रुटियाँ हो सकती हैं, पर पहले नाटक की भयेक्षा 'दुर्गादास 

में नाटकीयता का प्रचुर-समावेश हुआ दे ।. यही. कारण दै कि 'दुर्गाईास! का 
अंचन केवछ वंभाल के प्रेश्षागृद्दों में दी नहीं हुआ, बल्कि भारत के अन्य स्थानों 
भें भी बढ़े आदर के साथ इसका अभिनय हुआ और द्विजेद्धछाछ राय या 
डी० एल० राय की ख्याति में चार चाँद छग गए; विशेपक्र ऐतिदासिक 
पलाटककार के रूए में 


4दुर्गादासा नाटक का दिन्दी अनुवाद 


बंगछा भाषा के अस्तिद्ध नाठकफार श्री दिजेन्द्रछाल राय के अरस्तिद्ध साटक 
<दुर्नोदास' बा हिद्दी अनुदाद पं० रूपनारायण पाण्डेय ने किया। इसके तैर'ये 
संस्करण का प्रकाशन अप्रेठ, १६६३ में हिन्दी-प्रन्य-रत्वाकर ( प्राइवेट ) छि०, ह्म्वई 
मे हुआ । माटक की मूमिकरा श्री नाधुराम ट्रेमी ने लिखी है। यह सूमिका पँ० 


हिजेन्धलाल का दुर्गादास! नाटक २१९ 


रूपनारायण पाण्डेय के द्वारा अनुदित नाटक दुर्गादास! के द्वितीय संस्करण में अर्थीत 
१६१६ ई० में प्रकाशित हुई-थी। द्विजेन्द्रछाल राय के 'दुगोदास” वादक के एक 
दुजेतृ से अधिक संस्करण इसकी प्रसिद्ध के प्रमाण है। 


; ह्विजेन्द्रलाल के दुर्गादास” नाटक का हिन्दी अनुवाद १६२० ई० मे ,कलकता 
सै भी प्रकाशित हुआ । इसके अनुवादफ हैं भीरगंज ( राजश्ाही ) निवासी श्री द्वारिका, 
नाथ मेत्र | आपने 4दुर्गादास! नाटक .फा हिन्दी अनुवाद ३१ जनवरी, १६१४ ई० 
किया था। श्री द्वारिकानाथ मेत्र के-हिन्दी अनुवाद फा प्रकाशन श्री रामलाल वर्मा 
द्वारा आर० एल० बर्मन एप्ड कं०, मछकत्ता से हुआ है। यद्यपि पं० रूपनारायण 
पाण्डेय के हिन्दी अनुवाद की फाफी प्रसिद्धि हुई, पर कलकत्ता से प्रकाशित ुर्गादास' 
तादके के अनुवाद से ' इस बात का पत्ता चलता है कि द्विजेल्रलाल राय के ताटक उत्त 
फ्राछ में काफी चचित थे । उनके नाटकों का अनुवाद “हिन्दी भाषियों के साथ-साथ 
बंगला भाषा के विद्वान भी कर रहे थे 


आचार्य चपुस्सेन का अजित सिंह! नाटक 


हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार-ताटककार आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने 'अजित 
सिंह! नाटक की रचना को, जिसके तृतीय संस्करण का प्रकाशन १६४६ ६० में गोतम 
बुके डिपो, दिल्ली से हुआ है। इस नाटक में आचार्य चतुरसेन ने वीर दुर्गादास की 
बहादुरी का बल्ात किया है, जिसकी वीरता और बुद्धि क्रोशलसे मारवाड़ के राजा, 
यशवन्त सिंह के पुत्र अजित सिंह की औरमजेब से रक्षा हुई । 
चतुरसेन शास्त्री इतिहास के पण्डित है । अतः आपने भूमिका में सभी ऐति- 
हासिक घटनाओ का उल्लेख किया है । आपने नाटक मे पन्‍ता घाय की भांति दुंगी धाय 
त्याग-बलिदान को दिखाया है। दुर्गा घाय ने बालक अजित की रक्षा के लिए अपने 
पुत्र को 'राज॑कुँबर! बताकर औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया । औरंगजेब ने उसे पाल-पोस 
करें बड़ा किया और जब वह पाँच वर्ष का हुआ तो उसका 'ताम मुहम्मद रख दिया | 
चुतुरसेत धास्त्री के 'अजित सिंह! नाटक में कई नई उदुभावनाओ का समवैश है ।” 


डॉ० मनोहर शर्मा की “दुगांदास! काव्य-कृति 

राजस्थान के प्रसिद्ध कवि-साहित्यकार डॉ० मनोहर शर्मा ने मारवाड़ के बीर 
पूँगव दर्गादास पर काव्य-स्वना की है। उनकी यह रचना “अराबली की आत्मा! 
काव्य-पुस्तक मे संकलित है। इसका प्रकाशन १६४७ ई० में कलकत्ता से हुआ है। 
कवि ने मेवाड़ के वोर केसरी राणा प्रताप तथा मारवाड़ के - वीर दुर्गादास को म्धरा के 
दी अनमोल रत्नो से भाज्यायित किया है। उनका दोनो वीरो की अ्रशस्ति में देखिए, 
यह दोहा-- 


श्श्र चंगला-साहित्य में राजस्थान 


पावल्ल दुरगों दो जगा, सत को राख्यो कोल | 
राजस्थानी खाण का; ये हीरा अनमोल॥ 
( 'अरावछो की आत्मा काव्य, पृ० ११ ) 
राणा प्रताप और दर्गीदास ने सत्य की रक्षा का प्राहथ किया। राजस्थान 
बोरो की खान है । इस खान के ये दोनों वीर अनमोल होरे हैं। राणा क्षत्रिय वीर था 
शौर दुर्गौरास देश-भक्त सरदार था। वह हमेशा घोड़े की पोठ पर सवार होकर तथा 
हाथ में तलवार लेकर युद्ध-भूमि में वीरता का प्रदर्शन किया करता धा--- 


थो छत्नी, रज्पूत वो, वो साचो सिरदार। 
नित घोड़े की पीठ पर, निव कर में तरवार॥ (वही, १० ११) 


दुर्गादास स्वामी-भक्त सदर था। वह मारवाड़ की ढाछ था। उसने अपनी 
बहादुरी से अपने शरीर को ही अमरत्व नही दिया, अपितु देश के यश की भी रक्षा की-- 


साम धरम को रूप तूँ. मारबाड़ की ढाल। 
तन राख्यो, राख्यों सुज्नस, राख्यो देस विसाल ॥ ( वही, प० ११) 
दुर्गरास ने औरंगणेव की कूटनीति का पर्दाफाश किया और अपनी वुद्धि-बातुरी 
से देश का कार्य किया । मारवाड के राजा जसवन्त घिंह ने भी स्वर्ग में कहा कि मैं 
दुर्गोद्ास के ऋण से उत्हग नहीं हो सकता-- 
दुर्नीति ओरंज की, तूँ काटी तत्काल। 
कारज़ सारया देस का, चाल अनोजो चाल ॥ 
सुरगापत के बाग में, यूँ बोल्यो जसवन्त । 
थाँसू उरिण न होयस्पाँ, ओ नाहर थ्‌ तिमान ॥ 
( बही, पृ० १२-१३ ) 
डॉ० मनोहर शर्मा ने अयनी काव्य-रचता से मरुषरा के वीर-चरित्रों को उजा* 
गर किया है और उनको कीति-गाया में रचनाधमिता का पारून किया है। राजरुषाती 
इतिद्वास में वीर दुर्गादास का यश इस श्रद्धा से गाया गया है कि प्रात:छांछ उसका चामे 
कैसे मे पाप कट जाते है और सुल-समृद्धि मिछती है-- 
दुप्गे की कोरत करी, राजस्थानी ख्यात। 
पाप कटे सम्पत्त फछे, नाम लियाँ परभात ॥ 
( 'अरावली की आत्मा! छाव्य, पृ० १३ ) 
१६५६ ६० में कवि "नारायण भादी ने “दुर्गादास! काव्य-पन्य की रचना 
की । हिन्दी अनुबाद सहित इस काव्य-पुस्तक का सम्पबादन श्री बिज्ञयदास देवा एवं 
ओर कोमल कोठारी ने दिया है । हि 


दिजेन्रलाल का (दुर्गादास” नाटक २१३ 
शमकुमार धर्मा का जौहर की ज्योति' नाटक 

१६६७ ई० में डॉ० रामकुमार वर्मा का 'जौहर की ज्योति” ताटक प्रकाशित 
हुआ है । इस नाटक का कथानक मारवाड़ के वीर दुर्गादास की जीवनी पर आधारित 
है। असछ भे राजस्थान के अन्य जितने ऐतिहासिक पात्रों पर रचनाएँ हुई है वे या तो 
राजा है या रादी, किन्तु एक वीर सरदार की इतनी प्रशस्ति हुई और उस पर प्रचुर 
साहित्य लिखा मया, उस वीर केसरी का नाम है दुर्गादास । 

डॉ० वर्मा ने जौहर की ज्योति! नाटक की भूमिका में पृ० 8 पर लिखा है--- 
४इसमें संदेह नहीं कि समस्त देश में राष्ट्रीयया की प्रेरणा राजस्थान में सबसे 
अधिक रही है । पश्चिमी सीमा से लगा हुआ होने के कारण विदेशी आक्रमण- 
कारियों ने उस पर निरन्तर आक्रमण किये दें और दक्षिण का द्वार समझ कर 
उन्होंने उसे अपनी विज्ञय का राजमार्ग समझता हैं । इसका परिणाम यह हुआ 
कि आक्रमण को रोकने के लिए तथा विदेशियों से संघर्ष लेने के लिए वहाँ एक 
ऐसे धर्गे की परम्परा स्थापित हुई जो रणज्क्षेत्र को अपने जीवन की प्रगति में 
एक आवश्यक अंग मानने गा ओर उसके लिए निरन्तर सन्‍नद्ध और कटि- 
चद्र रहने छगा । 

राजस्थान में अनेक राजवंश हुए जिनकी कीर्ति-्गाथा से हमारे देश 
का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सकता दै। न केवल राजपूत वीरों मे 
अपितु राजपूत नारियों ने या तो कृपाण लेकर युद्धों में शत्रुओं से लोहा लिया 
या अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अपने को अग्नि की टपटों में समर्पित कर 
दिया। अग्नि में समर्पित हो जाने फे जोहर-पवं से राजस्थान का इतिद्दास 
अनन्तकाल तक गौरव की कान्ति से देदीप्यमान रहेगा ।” 


बीर दुर्गादास ने जिस प्रकार मारवाड-वंध की रक्षा के लिए उपाय रचे और 
बपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय दिया यही “जौहर की ज्योति! नाटक का मुख्य 
विपय है। प्रकारान्तर से इस नाटक को दुर्पादास के शौर्य और विक्रम की एक रक्त- 
रजित रूपरेखा कह सकते हैं । दुर्गादास मी मासवाड़ के छिए की गई वोरता हमे मेवाड़ 
केमरी राणा प्रताप का स्मरण दिलातो है। महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार मेवाइ बी 
रक्षा गे, उसो प्रकार दुर्गाशस मे 'मारवाड़ को। प्रताप नरेश थे, राणा थे कौर 
दुर्गादस महज एक सरदार था । ऐमे वीर की कोलि आज भी राजस्थान के गौरवमय 
इतिहास में अमर है। टॉड़ ने इसबत प्रभावशाली भाषा से चर्णन किया है त्तया बंगला 
के प्रसिद्ध नाटककार डी० एल० राय ने दुर्गाइास! नादझ छिखा। इसकी इतनो 


२१४ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


प्रसिद्धि हुई कि पहले हिन्दी में ८दुर्गादास' नाटक का अनुवाद हुआ और बाद में कई 
रचनाकारों ने अपनी कछम घलाई। देश की अन्य भाषाओ में, भी दिजेन्द्रहाल के 
६ुर्गादास' नाठक का अनुवाद हुआ, और पुनः “इस वीर पर्‌ मौलिक रचनाएँ छिी, 
गई । ं मन द पु रू ट हु 

वर्माज्ी के 'औहर की ज्योति! बोर द्विजेन्द्रलाल रांय के “दुर्गाद्ास' के 
प्रथम अंक मे काफी समानता है। दोनो नाटककारों ने दिखाया दै कि ओऔरंगजें 
महाराज यशवन्त सिंह की रानी और उसके पुत्र अजीत सिंह को अपने संरक्षण में रखने 
की बात कहता है, किन्तु उसका असछी मकसद यशवन्त सिंह के वंश को समाप्त केला 
है। राठौड़ वीर दुर्गादास औरंगजेब के इस पडयन्त्र को विफल करता है । मुगल सेवा 
से मुट्ठी भर राजपूतो का युद्ध होता है और अजित तथा रानी की रक्षा होती है । 


टॉड के इतिद्वास में वर्णित है कि महाराज यश्ववन्त सिंह के पुत्र [[थ्वों सिंह को 
औरंगजेब दिल्ली दरबार मे विषवुकों पोशाक देता है, जिसके पहनने से उसकी सत्य 
होती है। डॉ० वर्मा ते अपनी भूमिका में भी इस बात को स्वीकार किया है, किन्‍्ते 
दितीय अंक में दुर्गादास भेवाड़ के महाराणा राजसिंह से कहता है--महाराणा! 
काबुल में कुमार पृथ्वी सिंह करो जो राजसो पोशाक औरंगजेब ने प्रदान की थी वह विप 
से सीची गई थी । उसको घारण फरते ही कुमार पृथ्वी सिंह भूमि पर गिर पढ़े और 
थोड़ी देर में स्वर्ग चले गये ।” ( पृ० १८ ) 


'जौहर की ज्योति! नाटक मे दिखाया गया है कि औरंगजेवं के .पुत्र अअबर को 
दुर्गादास संरक्षण देता है, उसके परिवार को अपने पास रखता है। अकबर की प्रत्री 
सफ़ोयत-उ-न्नित्ता बानू है! इसका प्राकृव वीर दुर्गादास पुत्रो की तरह करता है। जे 
सफोयत युवा होती है तो अजोत भी यौवन के द्वार मे प्रवेश करता है । दोनों एक दूसरे 
के प्रति भासक्त होते हैं। दुर्गादास अजीत को प्रेम-प्रत्तंम से दूर' रह कर देश को रक्षा 
का पाठ पढ़ाता है। मुवक अजीत इस पर कुपित होता है और सफोयत से गरघर्वे विवाद 
करता है। अन्त में वीर दुर्गादास सफोयत को सममाता है, वह बपने प्रेम की मुर्वाती 
देती है। इसी धटना के आधार पर नाटक का नामकरण हुआ है 'जोहर की ज्योति! । 
सफोयत जब राजकुमार अजीत के जीवन से हट जाने की यात बद्धती है तब बीर 
दुर्गादस गहता दहै-+ सफीयत ! अनेर वर्षों तक तुम राजस्थान ही नहीं, देश के 
गौरव फे लिए जीवित रद्दो । “““राजकुमार ! तुम स्तव्ध द्वोफर देख रहे दी? 
नारी के ज्ञौदर की ज्योति देखो ।? (१० ६६ ) 

इस प्रगार माटझ गरहीं समाप्त हो जाता है। जौहर की ण्योति' डॉ० राम 
कुमार वर्मा का घचित साटक हैं! 


ह्विजेन्द्रलाल राय का मेवाड़ पतंन' नाटक 


जैसा कि हमने लिखा है, द्विजेद्धलाल राय ने राजपूत-मुगल इतिहास फो लेकर 
पाँच नाटक और एक नाव्य-का्य लिखा । 'ताराबाई” उनका नाट्य-फाध्य है। यह 
टॉड के इतिहास पर आधारित है। टॉड के 'राजस्थान! से फथा-वस्तु लेकर आपने 
प्रताप,सिंदद', 'दुर्गादास! एवं 'मेवाड़ पतन! और मुगछ इतिहास से 'नूरजहाँ! तपा 
धाहूजहाँ” नाटक लिखे । हिन्दू इतिहास पर उतका क्षन्तिम ऐतिहासिक नाटक “चन्द्र- 
गुप्त' है। (दुर्गादास' की रचना के वाद आपने 'नूरजहाँ' नाटक फी रघना की और 
बाद में ७ दिसम्वर १६०८ ई० को एक खास उद्देष्य को लेकर 'मेबाड़े पतन ताक 
लिखा | यह नाटक विशेष चर्चित हुआ । इसे “प्रताप सिंह' भाटक का परिश्षिष्ठ कहा 
जाये तो भत्पुक्ति नही होगी। ऐतिहासिकता की दृष्टि से 'मेवाड़ पतन, 'प्रताप 
सिंह! के समतुत्य ही फहा जायेगा । 


आधार तोरा माऊुस हो 
विशेष उद्देहय से अनुभाणित होकर लिखने का तात्पय है कि एक उदार साम्य- 
मूलक मद्दानीति के प्रचारार्थ इसकी रचना हुई है। माटककार ने स्वयं 'मेबाड़ 
पतन की भूमिका में लिखा है--'इस नाटक में 'मंने एक -महानीति का उद्घोष 
किया दे और वह दै “विश्व-प्रेम' । कल्याणी; सत्यवती और मानसी के चरित्र 
ऋमशः दाम्पत्य प्रेम, देश-ओ्रेम एवं विश्व-्प्रेम के रूप में कल्पित हुए हैं । इसमें 
दिखाया गया दे कि विश्य-प्रेम ही सर्वापेक्षा गरीयसी है ।” * ध्ञाटक की घटना एवं 
पात्रों का संछाप लेखक के विचारीं का वाहक और धारक होता है। इससे त्ताटक का 
ऋन्दनमय रूप सान्त्वता में पयंवसित हो गया है। इसी से नाटक की निराशाबाद को 
ब्न्तिम चरम परिणति आशावाद में रूपान्तरित हुई है, ,जिसकी प्रतिध्वनि नाटक के अन्त 
में इस शब्दों में ध्वनित होती है-- 
“किसेर शोक करिस भाई-- 
अबार तोरा भानुस हो । 
गिएछे देश दुःख नाई-- 
आबार तोरा मानुस ह्वो ॥" 
( 'दिजेन्द्र रचनावली', प्रथम सष्ड, 'मेवाड़ पतन” माटक, 
पंचम भक, अप्टम दृश्य, पृ० ३५० ) 


२१६ चंगला-सादित्य में राजस्थान 
नियति नदी 

दिजेद्धलाल ने 'ेबाड़ पतन नाटक को बंगला सादित्य के मद्रारूषि 
ओर नाटरुूफार स्थ० माइफेल मधुसूदन दत्त को उत्सर्ग किया है। स्थाभाविर 
है. कि कथवि-याटककार ब्विलेन्रटाल माइफेल से अमावित हैँ। माइटेल के 
५णकुमारी' के सदश आपने भी मेयाड़ पतन को ट्रे जेठो में परिणत करने को 
इेप्टा की है। पर यात पूरी तरद बन नहीं पाई दे और उनका विश्य्रेम जंसे 
एफ दुलेग्य, दुर्जेय नियति आ्छादित करे में प्रमायोद्वा गया ै। इस 
नियति से गोविन्द सिंह और अमर सिंद्द जूकते हैं, किन्तु इसे रोक नहीं पाते 
हैं । इसी नियति सटी का सेल हमें द्विन्दी के कवि, कथारिन्नी और नाटरू' 
कार जयशंकर प्रसाद फे नाटहों में मिलता ईै। दोसों गराटकरारों में या 
मसाहरय दर्शनीय दे । 


'म्रयाड़ पतन! फा फथानऋ 


क्षीरोद प्रताद का पद्मिनी' नाटक 


नास्यवार क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद ( १८६८-१६२७ ) फवि और नाटक- 
भार ट्विजेन्द्रलाल राय के समकालीत नाटककार थे और मापने भी कई ऐतिहासिक 
माटको करो रचना की है। उल्लेखनोय है कि टॉड के “राजस्थान! ग्रन्य से उपकथा 
लेकर बंगला-साहित्य मे सर्वप्रथम कवि रंग्रव्यछ ने १८४५८ ई० में 'पत्चिनी उपाख्याना 
फाव्य-प्रन्य की रचना की थी। इसके बाद तो राजस्थान की वोर-फथाओ की बंगछा- 
साहित्य में जैसे धूप मच गई और धड़ल्ले से काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ और 
इतिहास ग्रन्य लिखे जाने छगे । पश्मिनी की कहानी को लेकर क्षीरोद प्रसाद विद्याविवोद 
ने १६०६ ई० में धपक्चिनी' नाटक की रचता की ॥ आपके अन्य नाटक है--'भहेरिया', 
“आहछममीर', “रघुवीर' आदि। 

बसे टांड के “राजस्थान! में वीर राजपूतों की कहानियों से पुस्तक भरी 
पढ़ी है, किन्तु इन वीरों में कुछ चरित्र इतने आकर्षक और महिमामय दे, जिन 
पर बार-बार साहित्य मनीपियों ने कलम चलाई है और उनके कार्यकलछापों का 
ओनस्वी भाषा में बर्णन किया है। 'पद्मिमी' का चरित्र ऐसी ही एक अरनिद्य 
सुन्दरी वीर वाला का चरित्र दै, जिसके जौहर की कथा को पढ़ कर शरीर में 
सिहरन पंदा हो जाती है और नारी-जाति के प्रति अनायास श्रद्धा के भाव 
उत्पन्न हो जाते है । भारतीय ललनाओं के ऐसे दुलंभ चरित्र विश्व-इतिहास में 
हुलंभ हैं. तभी तो आज भी चित्तौड़गढ़ की जौहर की वह स्थली पुण्यभूमि बन 
गई है और इतिद्वास की एक अमूल्य थाथी मानी जाती दे । 
गढ़ तो चित्तौड़गढ 

आचार्य धर्मेन्द्र ने 'गोकुल' मासिक पत्र के प्रवेशांक ( जनवरी, १६८६ ) के 
अंक के पृष्ठ ३१ पर छिखा है-'हमारे देश का इतिहास तो कौन पढ़ा सकता 
है ओर कोन पढ़ सकता है; किन्तु यदि इस देश के भाग्य-विधाता केबल मेवाड़ 
का मेवाड़ भी नहीं तो केवल चित्तौड़ का इतिहास ही नयी पीढ़ी को पढ़ाने की 
व्यवस्था कर सके तो देश के भविष्य की रूपरेखा ही कुछ ओर होगी । संसार 
के किसी देश के पास द्माल्‍य नहीं है, गंगा नहीं दै; अयोध्या नहीं है, अजन्ता 


र्न्द् वंगला-साहित्य में राजस्थान 


नहीं है; काशो नहीं है, वेद; गीता और रामायण नहीं हैं, यद्द सब ठीक कै 
किन्तु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यद्द दे कि संसार की किसी सभ्यता के पास 
किसी राष्ट्र किसो जाति या किसी परम्परा के पास न मेवाड़ की पावन धरा 
है और न चित्तौड़-सा पवित्र तीर्थ 7 

धाढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गट्ेयाः यह उक्ति चित्तोड़गढ फो विश्ञाल्ता 
और वीर कार्यों फी प्रशस्ति है। आचार्य धर्मेन्द्र मे आगे छिखा है---'हमारे गौरव- 
तोथों के मूल्यांकन के लिए भी हमें परकोयों के प्रशस्ति-पत्र को आवश्यकता 
होती हे, किन्तु कनेछ जेम्स टॉड जेसे अद्वितीय प्रशंसफ की प्रशस्ति का हम पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अग्र “गिनीज बुक ऑफ वल्ड रेकार्ड” द्वारा चित्तौड़ 
के महत्व को मान्यता दिए जाने की हमारी चेतना पर कोई अनुकूल प्रभाव 
थड़ेगा। इसकी आशा केसे की जाय ९? 

भट्ट कवियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर अल्छाउद्दीत का आक्रमण संबत १३४६ 
4 १२६० ई० ) में हुआ था, किन्तु फरिश्ता इसे १३ वर्ष बाद बताता है। जो भी हो 
यह एक ऐतिहासिक घटना है, जिसको खूमानियत ने बाद में कई रूप ग्रहण किए । इसी 
उपकथा को टॉडि के ग्रन्थ से क्षीरोद प्रसाद ने लेकर 'पश्चिनी' नाटक छिखा। बंगढा 
के ऐतिहासिक ताटको में और विशेषजार देश-प्रेम की भाववा को जगाने में इस माटक 
मी महत्वपूर्ण भूमिका है । 

८उह्मिती? ताटक में रानी पद्चितों का चरित्र-घित्रण उतता प्रभावशाही नहीं 
हुआ है और यही कारण है कि त्रासरी गहरा नहीं पाई है। नाटककार ने नसीबन बेगम 
के कर चरित्र फा वर्णन किया है, जिसकी इच्छा पूर्ति के छिए इतने बड़े नरमंहार 
की दास्तान बन गई ॥ लसीवत अल्लाउद्दीन की वेगम है जो ईरप्या के कारण रूपवती 
ददच्निनी को दासी बनाना चाहती है। क्षीरीद प्रसाद वंकिम के 'राजसिंह” उपस्यास से 
अभावित दीख पड़ते हैं, जिस प्रकार औरंगजेब की उदीपुरी बेगम रूपनगर की चंचल 
कुमारी को दासी बताना चाहती थी, वैसे ह्वी अल्छाउद्दीन की बेगम मसीदन परद्चिनी को 
दासी बनाता चाहतो थी । नांटक मे सर्वाधिक जोवन्त चरित्र भोरा और उसकी बहादुरी 
का रहा है। क्षोरोद प्रसाद की ख्याति 'आल्मग्रीर' नाटक से जितनी अधिक हुई उतनी 
अन्य किसो नाटक से नहीं । इसी नाटक से अभिनेता, शिशिर भादुड़ी बंगीय नाट्य 
संड पर चमके । 
*अद्देरख्या! नाटक 

क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद ने टॉड के 'रामस्थास! के द्वितीय खण्ड के 


क्षीरोद प्रसाद का पद्मिनी' नाटक श्श्छ 


जैसलमेर इतिहास से उपकया लेकर “अद्देरिया' नाटक छिखा । इस नाटक में थे उतने 
सफल नहीं हुए, जितना 'पद्मिनी” नाटफः की रचना में | अहेरिया राजपूतों में शिकार 
मी एक प्रषा है, जिसका भी उन्होंने सही निरूपण नहीं किया । इस पाठक की रचना 
१६१४ ई० में हुई थी और इसके बाद उन्होंने १६२१ में 'आलमगीर” नाटक लिखा 
पा। उनका १६०३ ई० में गद्य-दय में लिएा 'रघुबीर! नाटक यद्यपि गिरीशचन्द्र के 
'चण्ड' नाटक से प्रभावित है, पर इसमें भी वे रघुवीर के चरित्र क्र सम्यक उद्घाटन 
नहीं क्र पाये हैं। चण्ड का भाई वीतरागी होकर भीलों के बीच में रहता था। भीक 
उसे आदर को दृष्टि से देखते घे। टॉड ने भी “राजस्थान! ग्रन्थ मे लिखा है कि 
रघुदेव मेवाड़ वासियों में देवतुल्य समझा जाता था। रणमल ने विपैल्ली पोशाक भेंट कर 
उसकी हत्या कराई । इस हत्या की घटना का टॉढ ने उल्लेख फिया है। 


चंगला-लाहित्य में राजस्थान पर अन्य नाटक' 


टॉड के (राजस्थान! प्रन्य से उपकथाएँ लेकर बंगला-सहित्य में केवड माइकेल 
सधुसुदन दत्त द्विजेन्द्रलाल राय, गिरीशचन्द्र घोष, ज्योतिरिन्द्रनाथ और क्षोरीद 
प्रसाद विद्याविनोद ऐसे प्रब्यात गाटककारो ने ही नाटक नहीं लिखे, बल्कि अपेक्षाकृत कम 
चर्चित ताटककारों ने भी टॉड के 'राज़स्थान' को आश्रय बनाकर .माटक लिखे हैं। 
इस तरह बंगछा नाटक की जो भध्ययुगीन धारा माइकेल से आरम्भ हुई वह िजेन्द्लाल 
राय तक आते-आते नग्रे घृप या आवुनिक युग में परिणत हो गई। यहाँ आधुनिक युग 
के कुछ नाटकझारों की नाव्य-रचतराओं की हम सुचना मात्र देंगे । वयोंकि बँंगला- 
साहित्य के यशस्वी ताटककारों को रचनाओ पर विस्तार से चर्चा करने से प्रुस्तक का 
पहले हो कलेवर बढ़ गया है। भव बंगला नाटकों के इस विषय की हम वाष्य होकर 
संक्षेप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं 
गंगाधर चट्टोपाध्याय ने १६१६ ई० में वाराबाई' मादक की रघता की, 
किन्तु इनका यह नाटक द्विजेन्द्रछाल राय के ताराबाई” नाटक की तुलवा में एक 
साधारण कोटि का नाटक है । 
शरतचन्द्र दे ने 'शिलादित्य” वाटक की रचता टॉड के राजस्थान! से 
कहानो लेकर १६०१ ई० में को थो। ५ भंको मे विभाजित इस नाटक में थ्िछादित्य 
के वी रत्व और तैजत्व का वखात है। इसके क्थोपकथन पद्च में है । 
मनमोहन राय ने १६०६ ई० में 'जञागरिता! या करेवाड़ कीर्ति! ताठक 
लिपा। इसमें राणा प्रताप और अकबर के विरोध की कहानी का बृतान्त है। देशन-प्रेम 
ओर स्वाबीनता की रक्षा के महत उद्देश्य से प्रभावित होकर मतनोहन ने इस माटक की 
रचना की थी। इसोलिर आपने राणा प्रताप के वीर चरित्र को छेकर नाठक की 
अवतारणा की है। स्वायोनता की रक्षा के छिए आत्म-बलिदास की बात को नाटक में 
कई स्थानों पर ओजस्त्री भाषा में कहा गया है। हे स्वर्ग से गरीयसो मातगूमि 
चुम्द्ारी स्वतस्वता के लिए हम अपने प्रायों को वाजी छगा दंगे ॥ इस भावना की इन 
शब्दों में देखिए--- 
स्वर्ग होते गधीयसी माठ्भूमि 
उद्धारेर तरे माठ्मक्त पुत्रगण 
आज्ि समवेत जातीय--पताका तले । 
आमराउ क्षूद्र स्वार्थ दियो बलिदान । 


चंगला-साहित्य में राजस्थान पर अन्य नाटक २२६ 


गिरिज्ञा मोहन नियोगी ने 'मेब्राड़ मद्विमा! या “राजपूत गरिमा! नाटक 
का प्रणयन १६१० ई० में किया । इस ताटक में छाखा या छक्ष राणा के दीर पुत्र चष्ड 
के भीष्म तुल्य चरित्र का वीरोचित भाषा में वर्णन है। यूं नाटककार मे इतिहास का 
सहारा लिया है, पर अपनी कल्पना की उड़ान भी दिखाई है। चण्ड की पत्नी भील 
नारियो की एक बड़ी सेना संगठित करतो है और रणमल के अत्याचार का विरोध करती 
है। रणमल की पुत्रवधू अर्थात योवराज की पत्नी चण्ड की पत्नी के यहाँ घरण लेती 
है। ऐसी कई काल्पनिक घटनाओ का नाटक में उल्लेख है। टॉड के 'राजस्थान! मे 
रणमछ द्वारा भेजे गए विपले परिधान से रघुदेव की हत्या की बात कही गई है, पर 
ज़ाटककार ने रणमल के विश्वासधातियों से उसकी हत्या का उल्लेख किया है। इतिहास 
में चण्ड ते विवाह ले करने की प्रतिज्ञा की थी, पर नाटक में उसकी पत्नी का वर्णन है । 

« बंगला-साहिंत्य में टॉड के 'राजस्थान' के प्रथम खण्ड से ही कथावस्तु लेकर 
बड़ी संख्या में उपन्यास, नाटक, काव्य, कहानियाँ लिखी गई' । इस प्रथम खण्ड में भी 
मेवाड़ के इतिहास के प्रति ही रचनाकारों का आकर्षण रहा है। ट्वितीय खण्ड से बहुत 
कम कहातियाँ छेकर रचनाएं लिखो गई। “राजस्थान! के द्वितीय खण्ड से उपकथा 
लेकर प्रमथनाथ बन्दोपाध्याय ने 'डदय सिंह” नाटक की रचता १६१२ ई० मे की । 
वैसे उदय सिंह का नाम आते ही भेवाड़ के राणा उदय सिंह का स्मरण हो आता है, 
पर यह उदय सिंह राठौड़ वंशीय उदय सिंह है। राजस्थान में उदय ताम में एक महा- 
भहित्तकारी शक्ति देखी जाती है। आश्चर्य करा विषय है कि जो कोई उदय नाम धारण 
ऋर जिस किसो सिंहासन पर बेठा उसके हो द्वारा उस राज्य कग सर्वनाश हुमा । राणा 
प्रताप के पिता उदय सिंह के द्वारा मेवाड़ की श्री हृत्‌ हुई और चित्तौड़ अकबर को 
अधीतता में गया । इस शिकश्षोदिया उदय सिंह की कायरता भेवाड़ के इतिहास में 
चरणित है, जिसकी बचपन में पन्‍ता धाय ने बसबीर से रक्षा की थी। राठौड़ो के लिए भी 
उदय सिंह का शासन, हितकर नहीं हुआ । सहिष्णुता और तेजस्विता यही राजपूतो के 
श्रेष्ठ गुण है, जिनका राठौड़ उदय सिंह में नितान्त अभाव था। मुगल साम्राज्य या यू 
कहें अकबर का कृपापात्र बलकर उदय सिंह सुख-समृद्धि चाहता था। अगर बह स्वाधीनता 
प्रेमी प्रताप से मिछ जाता तो राजपूताने का_इतिहास कुछ और हो होता । मुगछ 
सम्राट अकबर का इृपापात्र बनने के लिए उसने जातीय गौरव घेक नये तिलांजलि दे दी । 

'डद॒य सिंह” नाटक में कल्पवा कंग सहारा लेकर चस्धमेन को मालदेव का ज्येप्ठ 
पुत्र बताया गया है और उदयसिंह को छोदा पुत्रे | चद्धमेन की राज्य प्रात्ति की उत्कट 
अभिलापा थी। कदाचित इसो कयरण माछदेव ने उदयर्सिह को राठौड़ राज्य की रक्षा 
के लिए अकवर के पास भेजा या, पर-नियति का खेल देखिए कि अगबर उदय पिंद का 
बहनोई बन गया । > न 

उदय सिंह कामुक था और “मोटा राज़ा' के नाम से विव्यात या। बह इतना 
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मोटा था कि थोड़े पर मूश्दिक्त से चढ़ पाता था और घोड़े को भी उसके वहन में बष्ठ 
द्ोता था । उसछी २७ रानियों का टॉड ने उल्टेष शिया है ! उप कामरातुर की एक 
मुन्दरी ब्राह्मण मल्या पर बुद्धप्टि पड़ी और उसने उससे बाम पिपासा प्ान्त झूते को 
बल्पूर्वक कोशिश की ! इसी #न्या के शाप से उसका और उसके कुछ मा नाश हुआ। 
उसकी करणापूर्ण सृत्यु का नाटक में बड़ा ही काझृणिक वर्णन हुमा है। टॉड ने उदय 
सिंह को ही मालदेव कग बड़ा पुश्र बताया है। इस नाटक में कर्द नाटकीय घटनाओं के 
रहते हुए भी प्रमथनाथ वन्दोपाध्याय ने उनरा सही मूल्यांग्न मद्दी किया और नादर 
एक साथारण कोटि का द्वोकर रह गया । 
ज्योतिषचन्द्र लाहिड़ी द्वारा विरचित 'चित्तौड़ कुमार' वाटदक १६१४ ई० 
में प्रकाशित हुआ । यह नाटक अमित्राक्षर छन्द में बणित है तथा पाँच अंकों में विभ- 
जित है। नाटक की भूमिका मे ज़लथर सेन ने छिखा है--नवीन छेसक ने मिस 
घटना का अवलम्बत छेकर इस नाठक री रचना री है, बह घटना अति सुख्दर और 
वेचि6त्र्यपूर्ण है। यथपि यह लेखक की प्रथम रचना है, फिर भी रचनाकार ने नहीं पर 
भी सोन्दर्य नप्ट नहीं होने दिया है ) बल्कि मूछ घटना के साथ अपनी काल्पनिक पक्ति 
का मणिकाचन योग कर छृति को पठनीय बना दिया है ।' 
यहे घटना छापा या छ्ष राजा के पुत्र चण्ड को छेकर घटी है जिसने राठौड़ 
राव रणमल्त की पुत्री के विवाह-मारियलछ को इस कारण अस्वीकार कर दियांया कि 
विवाह के लिए राणा छापा ने कौतुकबश अपनी विवाह-इच्छा प्रकट की थी। चूि 
इस कह्दानी का उल्लेख हमने गिरीशचस्द्र के 'चण्डा' नाठक में पूरों तरद्ध कर दिया 
है । अतः उसका फिर से उल्लेख अभीष्ट नही है। नाटकफार ने रणमल की कूटनीति 
और हिसावृत्ति का खुछ कर वर्णन रिया है और चष्ड मे घीरोइस तायक के सभी गृश 
दर्शाये है। रणमल चण्ड द्वारा सगाई के तारियछ का अपसान करने पर कहता है कि 
मैने अपनी प्रिय प्रुत्ती का विवाह चष्ड से करने के लिए नचारियकछ भेजा था और उसका 
अनावर कर चण्ड ने मेरा अपमान किया है और वह प्रतिहिसा की आग में जलने छगता 
है । देखिए-- 
दिये छिनु समर्पिते हृदयेर द्वार, 
स्‍्नेद्दिेर अभियधार बालारे आमार ! 
एइ भ्रति उपकार ? एड वार फल ९ 
प्राणान्त गरल दिलछिरे हृदये ढालि! 
( “चित्तौड़ कुमार” नाटक, प्रथम अंक, प्रथम दृदय, पृ० २-३ ) 
रणमछ अपनी कूटनीति से चित्तौड़ के साथ विदाह-सम्बन्ध कर मेवाड़ बंध राज्य 
अधिग्नहण करना चाहता या! यही उसकी मनोकामना थी। उद्ती के शब्दों में देखिए-« 
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आशा छिलो मने, दुद्चिता रतने 
देरिया चित्तोरासने जुड़ाबो हृदय । 
सेई सूत्र धरि, हरि चित्तौर वेतन, 
दल्बो चरण तले। परे भुजबले) 
राठौरेर सने; बांधि शिशोदी-सन्ताने 
नव-शक्ति करियो रचना | ( वही, पृ० ३ ) 
अत्याचारी और फरामातुर रणमछ ने अपती कन्या की एक सुन्दरी दासी का 
बलपूबंक सतीत्व मप्ट किया था और उसी वाला ने प्रतिहिसा में उसे पलंग से बाय 
दिया था, जिससे चण्ड के सरदारो से उसको पाशविक सृत्यु हुई। फिल्तु लाटक मे इति- 
हास से हटकर मल्पता की गई है कि चित्तौड़ के मध्यम राजकुमार रघुदेव को एक प्रेयसी 
जाह्नवी कुमारी के साथ रणमछ ने यह नारकीय काम किया था और उसे सृन्मु के रूप 
में इसका फल मिला । नाठक में टॉड का अनुसरण कर मुकुछ की माता की सखी 
कमछा को भी रणमल की प्रेयसी के रूप में दिखाया गया है और ब्रह्मदेव की कस्या 
जाह्नवी के प्रति रणम्ंठ की आसक्ति का उल्लेख किया गया है | 
बालक राणा मुकुछ के प्रति चण्ड का वात्सल्य और रक्षक के रूप मे राज्य संचालन 
जादि का ययोचित वर्णन है । चण्ड के आत्मत्याग, वीरता और साहसिकता का भरपूर 
वर्णन किया गया है। और सही अर्थों में नाटककार ने उसे “चित्तौड़ का राजकुमार! 
नाटक में दर्शाया है। चण्ड हमें महाभारत के भीष्म चरित्र की याद दिला देता है। 
नाटक में कई गोत है, जिन पर रामप्रसाद और द्विजेन्द्रलांल राय के समीत का 
प्रभाव है । 
हरिपद्‌ चट्टीपाध्याय का 'पश्मचिनी! वाठक १६१६ ई० में भ्रकाश मे आया। 
इस नाठक की रचना यात्रा ताटक के लिए की गई थी। इसमें संगीत का प्राचुर्य होने 
से इसे बाद में नाटूय-काव्य की भी संज्ञा मिली । इसमे सम्राट अछाउद्दोनका चरित्र 
काफी निम्त कोटि क्रा दिखाया गया है। पद्मिती के अविश्वुत सौन्दर्य के मोहपाश मे 
ड्हर्‌ उसकी उन्मत्त की सो स्थिति दिखाई गई है । यहाँ तक कि वह अपनी वांदी का 
पर पकड़ कर कहता है--- 
वांदी ! बांदी ! पाये घरि त्तोर 
सत्य कि भुवने तेमन रानी नई १९ 
बोलो भाई" 


१६१६ ई० में हो निशिक्रान्त बसु का ऐतिहासिक नाटक 'बाप्पा रावल! 
भकाश मे ज्ञाया। देशवासियों में देशात्मबोध का प्रचार करने के लिए ही नाट्कटर 
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मे इसकी रचता को थी। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है बा रावल के अणयत 
में महात्मा टॉड का 'राजस्थान' ही मेरा प्रधान अवलम्प रहा है ।' 


टॉड के “राजस्थास' में यद् जनश्रुति प्रचछित है. कि ग्ोस्सनाय मे बसा को 
एक दुधारी तलवार प्रदान की थी, जिसे प्राप्त कर वह बड़ा वीर योद्वा बन गया था । ऐड 
हो बीर बष्पा राबल की वीरता और भौय॑ का वपान नाटर में किया गया है। मूलत 
पूर्णिमा के दिन सोलंकी राजकुमारी के साथ क्रोड़ा में बप्पा ने विवाह किया था हर 
फिर उसने राजा के समक्ष उपस्थित होकर इसकी स्वीकारोक्ति की पो । दोवासा एज" 
कन्या के साथ विवाह में हुए विध्व का वर्णव नाटकमगर को कत्पना है । सलीम सोलकी 
राजकुमारी से विवाह करने के लिए आतुर था, किन्तु राजकुमारी ने इसे अस्दीकार 
किया और फलस्दहूप सलीम ने वीरनगर पर आक्रमण किया । राजा वोरसिंह की सेतु 
और बचष्पा द्वारा सलीम से राजकुमारी को रक्षा आदि घटवाओं का जहाँ वर्णन है, 
वही नादक भें सछोम क्री पराजप और उसकी पुत्रों का वष्या की धारण में जातो 
दिखाया गया है । इस आश्रयदान के कारण याजिद यवन मे चितौड़ पर भीकम 
किया । वध्या ने थाजिद के साथ इस्ध-युद्ध किया । याजिद के आक्रमण का बयां 
कोई असर नहीं हुआ क्योडि उसे गृढ गोरखनाथ का आश्ोर्वाद प्राप्त था, पर वेभा के 
छड़ग प्रद्मार से याजिद की मृत्यु हो गई। बष्पा ने बाद में सठीम की पुत्री सौर कै 
साथ विवाह किया | इन तमाम ऐतिहोसिक तथा काल्यनिक धटनाओ का ध्वसा 
रावल' नांटक में वर्णन है । 


मानसिंह बप्पा को भोजन में विष देकर उसकी हत्य। करना चाहता था। उम्रने 
सुख की निद्रा में सोये बष्पा पर आधात किया, फिर भी बष्पा जीवित बचा । नारद मे 
दिखाया गया है कि चित्तौड़ के राजा मानसिंह के साथ बष्पा का युद्ध हुआ और इसमे 
मानसिदद की पराजय हुई और बष्पा रावछ चित्तौड़ को गद्दी पर सिसोदिया वंषा रावर् 
के वंशधरों का ऊम्बी अवधि तक अधिकार रहा | मानसिंह और बप्पा के बीच वैमतस्य 
की कथा का वर्णन भाटककार ने अपनी कल्पना से किया है। “राजस्थान! ग्रन्थ में इस 
बात भय उल्लेख नही है कि राजा मानसिंह विप देखकर बप्पा की हत्या करना चाहता 
था, बल्कि वह बप्पा की वीरता से हत्‌ बुद्धि था और सत्रस्त था । बष्पा की इस पहादी 
का वर्णन हिन्दी के साहित्यकार रूद्रनारायण ते 'आदशे भूसि अथवा चित्तोड़ो 
सामक कहानी संग्रह में किया है, जिसका प्रकाशन १६२५ ई० में इण्डियन प्रेत, प्रयाग 
से हुआ था। ४ 
नारायणचन्द्र बहु छत 'द्वामिर! नाटक की रचता १६१६ ई० में हुई! यह 
साटक महाकवि गिरीशचन्द्र घोष को उत्सर्ग किया गया है। लेखक मे नादक का 
कयावस्तु टॉड के 'राजप्थान! से ली है । जयसिंह के वड़े भाई अरिलिह के विवाद की 
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कहानी, अजय सिंह द्वारा अपने भाई के बेटे हम्मीर को भेवाड के सिंहासन का उत्तरा- 
पिकारी मततोनीत करना, हम्मोर द्वारा मेज डकंत की हत्या, हम्मीर द्वारा माछंदेव को 
विधवा पुत्री के साथ पाणिग्रहण, अजय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अजीम सिंह की केछवार मे 
रत्मु, मालदेव की अनुपस्थिति में हम्मीर द्वारा चित्तौड चिजय आदि सभी घटताओ 
का वर्णव टॉड के इतिहास से मेल खाता है। हाँ, इतना जरूर है, स्थान-स्थान पर 
नाटकफार ने मल्पना-शक्ति के द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय देकर ताठक को घटना- 
बहुल बना दिया है । 


नाटक से यत्रन्तत्र उन घटनाओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया है, णजिममे 
समसामयिक सामाजिक समस्याओ फा जिक्र किया गया है। इन समस्याओं के लिए 
पमाज-संस्कार-आन्दोछ्त चछ रहा था। समाज-सुधार की दिशा में तथा विधवा-विवाह 
के पक्ष में विद्यासागर अपना आन्दोलन चछा रहे थे । पुराणपंथी कट्टर हिन्दू विधवा- 
विवाह का विरोध कर रहे थे। पुग-बोध और युगीन समस्याओं से रचनाकार प्रभाषित 
होता है। मालदेव फी विधवा पुत्री के साथ हम्मोर का श्राणिग्रहण एक ऐसी घटना 
है, जिसको बड़ी कुशलता से नाटक का प्रतिपाय विषय बनाया गया है। 


मालदेव ने अपनी स्वार्थसिद्धि के अभिप्राय से विवाह फी रात में हो वेधव्य 
भात्त अपनी कन्या का विवाह हम्मीर से करने मे अपनी स्वीकृति प्रदान की, किस्तु उसके 


कर्मचारी जाक भेहता ने विघवा-विवाह फो अनोत्पूर्ण और शास्त्र-बिमुत बताया) 
उसने इस विपय में अपना रूम्बा तर्क इन शब्दों में वेश किया--थसामान्य वस्त्र ओर 


अन्न ग्रहण कर त्याग का जीवन बिताकर हिन्दू बिधवाओं ने भारतीय समाज 
की, धर्म की और संस्कृति की रक्षा की दै। उनका यह्‌ स्पाग स्तुत्य और 
स्थृहणीय दे तब महाराज ! आप अपनी कन्या का फिर से विवाह कर किस 
धर्म का आचरण कर रहे हैं ९ ( तृतीय भक, पृष्ठ ६८ ) 


कहना नही होगा कि विधासागर के विधवा-विवाह आन्दोलन के प्रतिरोध 
में यह उक्ति है। उस समय धर्म-संस्कार, समाज-संस्कार का यह आन्दोलन सम्पूर्ण 
भारतवपं मे चछ रहाचा। हिन्दी साहित्य के हिवेदी-काछ में, जो 'सरस्थती” 
पत्रिका के प्रकाशन कार अर्थात्‌ १६०३ ई० से माना जाता है, छायावाद के आरम्भ 
अर्थात्‌ १६२० ई० तक चलता रहा । इस काल-खण्ड में समाज-सुधघार विषम पर 
हिवेदी-काछ मे कई रचनाओ का हिल्दी-साहित्य मे प्रणयन हुआ | यहाँ तक कि कवि 
नाटककार जयशंफर प्रसाद ने अपने नाटक अ्रुवस्थामिनी” ( १६३६ ६०) भे 
दिषवा-विवाह के सम्बन्ध मे शास्त्रोय प्रमाण देकर रामगुप्त की सृत्यु के बाद चद्रगृप्त से 
भषस्वामितों का पृविवाह कराया है। 
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'हामिर! नाटक के संछाप अत्यन्त दुरूह भाषा में छिय्ये यार हैं. और काफी हम्वे 
है, जिनमे ताटक में रस-सृष्टि नहीं हो पाती है। यह बात हमें असादज्ञी के नाटकों 
में भी मिलती है । 


हामीर! नाम से ही एक ही समय में अर्थात १६१६ ई० में प्रमथनाथ 
रायचोधरी का ताटक भी प्रकाश में आया। किन्तु रायचोधरी का यह दितीय 
ऐतिहासिक ताटक है । नारायणचन्द्र के 'दामिर! नाटक में अजय पिंह के ज्येप्ठ पृत्रा 
ने चिचोड़ सिंहासन को श्रामि के छिए भजीम सिंह की अकाल सृत्यु का वर्णन है तथा 
राज्यछाभ के लिए किसी प्रतिहिसा को बात नहों #ह्ो है । इस माटक में माछदेव ही 
विधवा पुत्री के विदाह का प्रसंग भी साधारण घटना के रूप में वर्णित हुआ है। 
पाँच सौ सैनिकों को लेकर हम्मीर दृल्हे के वेप में उपस्यित होता है, जिसका उल्हेश 
<राजस्थान' प्रग्य में है किन्तु मकस्मात वह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। यह 
मांटककार की अपनी कत्पता है। अन्त में हम्मीर विजयो होता है और वित्तौड़ उसके 
अधिकार में भा जाता है| 


प्रमथनाथ ने नाटक के परिचय में अपना वक्तव्य उपस्थित किया है और अपनी 
बात को इस शब्दों में रखा है--नाटक की सार्थकता इस बात में है कि वह 
मानव चरित्र को सम्यक्त रूप से उद्घाटित कर रस-संचार करे ! केबल छोम- 
इर्पक घटनाओं का वर्णन, कवित्व छूटा का प्रदर्श और सामयिक उत्तेजना 
की सृष्टि करना हो नाव्य-धर्म नद्ों है। वही नाटक कालजयों हो सकता दै 
लो युगीन समस्याओं का समाधान ऐतिदासिक घटनाओं के परिग्रेक्ष्य में 
डूंढ़ने की ईमानदारी से चेष्टा करता है ।! 


नाटक के कई स्थातों में लादककार की यह बात उभर कर प्रकट हुई है। प्रेम 
सी महिमा, हिन्दू-सुसछमान एक्य की प्रचेष्टा, नारो का आदर्श आदि विषय विशेष 
रूप से सामने आये है । इस नाटक में रावी अवन्तो १२ फ्लोरेंस नाइटेंगल की छाया 
देखी जा सकती है, पर सलाप में एक भामात्य के द्वारा अल्छाउद्दीन को साहब के 
नाम से सम्बोधन करना देश-काछ-पात्र को दृष्दि से श्रदण कटु छयता है । इससे ऐति- 
हासिकता की रक्षा नही हो पाई है। साहब शब्द का सम्बोधन पँचवें अंक में पृष्ठ 
१४२-१४३ पर हुआ है। बेसे नाटक की भाषा मुहावरेदार है। 

१६१७ ई० में 'राणा सांगा? ताटक की रचना घुज्ंटी अधिकारों सेको। 
लसल में यह नाटक ट्विजेन्द्रलाल के थतारावाई! नाटक का पुरक इस दृष्टि से महा जां 
सकता है क्योंकि 'ताराबाई में राणा साया द्वारा चित्तौड़ आति के यूवें जो पटवाएँ 
अट्े हैं, उनका विस्तार में वर्णन है। “राणा सागा! नाटक मे सांगा के राज्यारोहण के 
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बाद को घटताएँ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है “राणा सागा' नाटक टॉड 
के राजस्थान! का काफो अश्ो मे निर्वाह करता है। 

प्रियकुमार चट्टोपाध्याय ने अपना ऐतिहासिक नाटक “अरि सिंह' १६१७ ई० 
में लिखा । अरिसिंह के राजत्वकाल में चित्तौड़की डांवाडोल राजनीतिक स्थितिगा 
जैसा वर्णन टॉड ने किया है, उसका पूर्ण समर्थन हमे “अरिसिंह” ताटक मे मिलता है। 
अरिसिंह के काल में राजविद्रोह हुआ और प्रजा की एकता चष्ठ हुई। यह ऐतिहासिक 
तथ्य है। अरिसिंह दुर्बठ चित्त का शासक था, जो चित्तौड़ की गद्दी के लिए सर्वथा 
अयोग्य था। “राजस्थान प्रन्य में अरिसिह को एक ऐसे सरदार के रूप में दिजाया 
गया है, जिसके राज्य की आय तोस हजार रुपए की थी और वह एफ सरदार मात्र 
था। विलासी, आलसी और स्त्रेण, अरिसिंह के विरुद्ध प्रजा का होना स्वाभाविक था। 
इसी का चित्रण नाटक में हुआ है। कहा जाता है कि अरिर्सिंह ने अपने भाई राजसिंह 
की हत्या करके राज्यक्राभ किया था। उसकी इस घटना से अन्य सरदार उससे 
कृपित थे । 

८राणा संग्राम सिंह! नाटक की रचना मनीन्‍्द्रनाथ मजुमदार ने १६१८ 
ई० मे की। यह नाटक द्विजेन्द्रलाल राय को उत्सगं किया गया है। नाटक मे स्त्री 
चरित्रो का काल्पनिक चित्रण किया गया है, पर पुरुष पात्र ऐतिहासिक है, जैसे-- 
बाबर, हुमायूँ, आलम खाँ, संग्राम सिंह, रत्न सिंह आदि । 


इस नाठक में फतेहपुर सीकरी के युद्ध का वृत्तान्त है। जिस समय पानीपत की 
लड़ाई में इब्राहिम छोदी को मार कर बाबर दिल्‍ली के सिंहासन पर बेठा उस समय 
भार्यावत॑ में राणा सांगा प्रवछ पराक्रमी राजा समभा जाता था। इसी कारण बाबर 
राणा सांगा को पराजित कर मुगल शासन फी दीव मजबूत करता चाहता धा। राणा 
सांगा के साथ बाबर के दो युद्ध हुए । पहले युद्ध मे बावर सम्पूर्ण रूप से पराजित हुआ, 
वार्षिक कर देकर सन्धि करने पर मजबूर हुआ, किन्तु दूसरे युद्ध में शिलाईदी की 
विश्वासघातक्ता से राणा सांगा पराजित हुआ। आमेर या अमरपति बुहारमछ ने 
बाबर के साथ मित्रता कर ली थी और सम्राट के अधीन वह पंच हजारी मनसवदार 
बन गया था। राजकुमार रलसिंह के साथ अम्बर की राजकुमारी की प्रगय बहाती 
का उल्लेख ताटक में विशेष रूचि के साथ हुआ है। लेखक ने नाटक की भूमिका में 
लिया है कि मैने संग्राम सिंह की मृत्यु के बारे में मतमतान्तर रहने के बावजूद टॉड मा 
हो अवलम्दन किया है। 

सम्दत्‌ १५६५ ( १५०६ ई० ) में राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर 
विराजमान हुए । इनके दयासनकाल मे मेवाड़ राज्य वी उन्‍ति ऊँचे शिक्षर पर पहुँच 
गई। भट्ट लोगो ने उनरा वर्णन एक झूपक छन्द में इस प्रवार जिया है कि महाराणा 
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मांगा गोरब-चोटि के सबसे ऊँचे कलश हैं, पर बहुत दिनों तक मेवाड़ का यह 
गोरव अक्षृण्ण नहीं रह सका ओर राणा सांगा की मृत्यु के बाद बह पुनः नीचे 
गिर कर चकनाचूर हो गया ।? 

जिस शिलाईदी की विश्वासघातकता से वाबर के समक्ष राणा संग्राम हिह की 

पराजय हुई थी, वह राणा का बडा विश्वासो था । इस गिलाईदी को टॉड ने 'शिल्ला- 
दिस्य! नाम से उल्लिखित किया है। यह एक तुबर राजपूत था और राइसित का 
हाकिम था । सन्धि के समय इससे राणा ने परामर्श लिया था और घोला खाया था । 
निवारनचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा छिखित नाटक 'मेबाड गौरवा १६१८ ई० में 
ह्टार थियेटर के मंच पर प्रयम वार मंचित हुआ । किन्तु इस ताटक कग॒ प्रकाशस १६२२ 
ई० में हुआ। इस नाटक में भो राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा का जोवन-वबृत्त है। 
नाठक में वर्णित है कि संग्राम सिंह की रानी ने छल-वलछ से अपने लड़के को मेवाड़ के 
सिंहासन पर वेठाने की कोशिश की और मुय्ल्ों से सक्षायत्ता की याचता की । इस 
घटना का वर्णन हमे टॉड के राजस्थान! में इस प्रकार मिलता है-- 

'बहु-विबाह भी अत्यन्त बुरा होता है । इस कुप्रथा के कारण राजवंशों 
में अमंगल हो जाते हैं । पुत्रवती होने से सब रानियों को इच्छा यही होती है 
'कि हमारा पुत्र सिंहासन पर थेठे; इस इच्छा को पूर्ण करने में उनको द्विताहित 
का ज्ञान नहीं रहता । राणा संप्राम सिंह के परछोकृवासों होने पर उनकी 
रानियाँ परस्पर कलह करने लगीं । सबने अपने-अपने पुत्र को राज्य-सिंहासन 
पर बरिठलाने की चेष्टा की । एक रानी तो अपने पुत्र को सिंहासन पर बेठाने 
के लिए यहाँ तक उत्कंठित हुई कि दूसरा कोई उपाय न देखकर बाबर से मेल 
कर लिया | उसकी छाल्सा यही थी कि बाबर उचित उत्तराधिरारी को बंचित 
कर उसके पुत्र की चित्तौड़ के सिंहासन पर बेठा देगा । इस रानी ने अपना 
मनोगत कार्य पूर्ण करने के छिए बाबर को रणथम्भौर का किछा और फतह 
किए हुए मालवा राज्य का ताज भी घूस में दे दिया (! ( “राजस्थाव का इति- 
ड्वास', अनुवादक--पं० वलदेव प्रसाद मिश्र, पृष्ठ २२६ ) | 

पाँच अंकी मे लिखित “राणा कुम्म' नाटक १६२३ ई० में प्रकाश में आया, 
जिसके रवयिता हैं भोछानाथ सुखोपाध्याय । लेखक ने इस माठक को कथा टॉड के 
प्राज़स्थानः से लो है, जिसका उल्ले माटक में किया गया है। छेखक ने टॉर्ड के 


अतिरिक्त फरिश्ता एवं छेनपुल के 'मिडिएवल इण्डिया! ग्रत्य से भी सहायता छो है । 
'मिन्तु ज्यादा चरित्रों तवा घटनाओं का वर्णन' राजस्थान! ग्रस्य पर आपार्ति है। यह 
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नाटक चित्तौड़ के वीर पुत्रो तथा स्वाघीनता संग्रामी भारतीयों को उत्सर्ग किया गया है। 
श्रद्धा के साथ महात्मा कनल जेम्स टॉड का उत्सर्ग में उल्लेख किया गया है। नाटक 
में प्रवान चरित्र है राणा कुम्म, उनको पत्नी मीरावाई, कुम्म का ज्वेप्ठ पुत्र ऊद्े या 
उदय सिह, छोटा पुत्र रायमछ आदि । कुम्भा की बहन छालवाई, खीची सरदार, चाचा 
झौर अन्य चरित्रों का वर्णन 'राजस्थान' के अनुसार है । इस नाठक मे विद्यापति के 
पदों का खुल कर प्रयोग किया गया है। मीरावाई को चित्रित करने के लिए ही शायद 
नाटककार ने ऐसा किया है, ढिन्‍्तु महामद्दोपाध्याय गौरीशंकर द्वीराचन्द ओमा 
ने मीराबाई को कुम्मा की पतली तहो स्वीकारा है। उसका मत है--'महाराणा सांगा 
का ब्येष्ठ पुत्र भोजराज था; जिसका विवाह मेड़ते के राब बीरमदेव के छोटे 
भाई रत्न सिंह की पुत्री मीराबाई के साथ बि० स० १५७३ (१५१६ ई० । में 
हुआ था । परन्तु कुछ वर्षो बाद महाराणा की जीवित दशा में ही भोजराज 
का देहान्त हो गया; जिससे उसका छोटा भाई रत्न सिंह युवराज हुआ । 
कर्नेल टॉड ने जनश्रुति के आधार पर मीराबाई को राणा कुम्मा की रानी 
रिखा है और उसी के अनुसार मिन्‍न-मिन्‍न भाषाओं के ग्रन्थों में भी वेसा हो 
टिखा जाने से लोग उसको महाराणा कुम्मा की रानी मानमे छग गए हैं; जो 
अ्रम ही है ।” ( उदयपुर राज्य का इतिहास--महामहोपाष्याय गमौरीशंकर हीराचन्द 
बोभा, पृष्ठ ३४५८-५६ ) सि 
टॉड के (राजस्थान! का हिन्दी मे अनुवाद करनेवाले पं० बलदेव प्रसाद 
मिश्न ने भी ग्रन्थ की पांद टिप्पणी में इस बात का उल्लेख किया है--बायू देवीअसाद 
सुंसिफ ( जोधपुर ) ने अपने बनाए हुए 'मीराबाई जीवन चरित्र” में लिखा दे कि 
फर्नेल टॉड ने सुनी सुनाई और अटकल पच्चू बातों पर भरोसा करके मीराथाई 
को राणा कुस्माजी की रानी लिखकर गलती की है ।“मीरावाई जोधपुर 
के राठौर खानदान से थी और उदयपुर के शिशोदिया खानदान में राणा 
सांगराज़ी के पुत्र कुमार भोज के साथ ब्याद्ी गई थीं। इनका विवाद्द संवत्‌ 
१४७३ में हुआ था । मीराबाई कृष्ण भक्त थीं ओर मेइतिया राठोर रतन सिंदद 
फो बेटी थी।' ( राजस्थान का इतिहास--प्रथम खण्ड, ठेखक बनेल जेम्स टॉड, अनु- 
बाइक प॑० बलदेव प्रसाद मिश्र, सम्पादक--प० ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृष्ठ सं० १६३ ) 
अधोरचन्द्र काव्यतीर्थ रचिव “मिवार छुमारो' दादर १६२४ ई० में लिपा 
गैया। नाटककार ने साहित्य सम्राट बंक्िमचन्द्र को स्मृति के: उदंदय से उसको यह 
उत्मयें किया है। नाटक मते मूमिका में छेसक ने मद्दा है नि यह एक ऐतिहामिक 


२३८ बंगत्थ-साहित्य में राजस्थान 


नाटक है ओर मैंते ययासाध्य इतिहास की रक्षा करने की चेप्टा की है, किन्तु इतिहास 
तो इतिहास है नाठक नहों । नाटक की अपनी विशेषता होतो है। इस नाठक में यत्र- 
तत्न कुछ फेखदल भी हुआ है। मिन्तु नाटक का विषय टॉड के प्रन्थ से ही लिया 
गया है । 

उल्लेखनीय दे कि इसो कथानक को लेकर माइकेल मधुसूदन दत्त ने 
“कृष्णकुमा री? नाम से बंगला का प्रथम विपादान्त नाटक लिखा था. झिस पर 
हम विस्तार से पहले ही चर्चा कर चुके हैं । यदू नाटक १८६९१ ई० में लिखा 
गया था और तिरसठ वर्ष बाद इसी कथानक को लेकर अधोरचन्द्र ने “मित्रार 
कुमारी” नाटक की रचना की | 


इसे हम इत्तफाक कहे या विचित्र संयोग कि बंगला मादक के आदि युग में 
टॉड के “राजस्थान का जो सृत्रपात बंगला-साहित्य में आरम्भ हुआ, उसकी एक 
हम्बी परम्परा आधुनिक युग तक चछती रही । याने १८५७ ई० के प्रथम स्वतस्तता 
संप्राम से टॉड के राजस्थान! का जो सिलसिला बंगला-साहित्य में आरम्भ हुआ, 
वह स्वतन्त्रता प्राप्ति तक बदाबर चलता रहा । एक अन्य का इतना बड़ा प्रभाव और वह 
भो बंगला के समृद्ध साहित्य पर, एक सुखद आश्चयं ही कहा जायगा। किन्तु तिस्सठ 
व के बाद भी “मिवार कुमारी” माइकेछ की 'कृष्णकुमारी! की गुणवत्ता, श्रष्ठता 
और नाट्य शैली को छू तक नहों सक्ी। माइकेल मधुसूदन दत्त की प्रतिनाषा 
इसी से पता चलता है और तभी उन्हे बगला का अप्रतिम कबि और नाटककार मोना 
जाता है । 
पक्र्ार कुमारी? ताटर के पात्र बथा भीम सिंह, जयपुर अधिपति जगत सिंह, 
मानसिंह और स्वोपरि क्षष्णकुमारी का चरित्र-चित्र० टॉड के अनुसार हुआ है। तोदक 
कृष्णा द्वारा अग्नि-कुष्ड में आत्मविसजंत की बात है, जो 'राजस्थान! ग्रस्थ मे नही 
है। माइकेल ने #ष्णा की हत्या खड॒ग के आघात से दिखाई है, पर प्रेमीजी के 'विप- 
पान! नाटक में टॉड के अनुरूप उसकी दर्दनाक मृत्यु विषपान से श्रदर्शित की गईं है । 


शलेन्द्रमाथ घोष द्वारा विरचित “पन्‍्ना' नाटक १६२५ ई० में लिखा गया। 
इस नाटक की कथा टॉड के “राजस्थान! से ली गई है। नाटक में इसका शह् 
उल्लेख है। 

वस्ता धाय ने किस प्रकार उदय सिंह को जीवन रक्षा की और उसे कमलमीर 
दुर्ग में पहुँचाया । इन बातों का उल्लेख नाठक में है। पन्ना के आत्मत्याग की कया 
वीरोचित भाषा में गाई गई है और उस कारुणिक दृश्य को बड़े ही फरुणापूर्ण ढंग से 
दिखाया गया है, जिपमे पन्‍ना अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह की बनवीर से रक्षी 
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ऋरती है। यथप्रि बनवीर की कस्या का टॉड के “राजस्थान! मे उत्लेख नहीं है, पर 
नाटककार ने अपनी कल्पना के द्वारा उसका महत्व दर्शाया है । नाटक में उसको प्रधान 
भूमिका है। 

महिला नाटककायों में प्रफुल्ठ मई देवी ने पता के चरित्र क्रो लेकर १६२६ 
ई७ में 'धान्री पल्‍्ना? नाठक की रचता की । इस छोटे से नाटक में लेखिका मे पन्‍ता के 
बपुव॑ त्याग का यृचान्त कगरुंणिक परिवेश मे क्रिया है। उल्लेखनीय है कि हिन्दी- 
साहित्य के यशस्वी कवि और नाटककार डॉ० रामकुमार वर्मा ने पन्‍्मा के चरित्र को 
लेकर 'दीपदान! नाम से एक प्रभावशालों एकॉकी छिखा है। इसकी चर्चा इसी अध्याय 
में आगे विश्तार से की गई है । 


मौलवी मुहम्मद अब्दुल मुनीम ने 'मेबार मिलन! नाटक १६३३ ई० में 
लिखा । यह नाटक पाँच अंको मे है। इस नाटक में राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह 
झोर अकबर के पुत्र सछोम के युद्ध का वर्णन है। छूगता है द्विजेन्द्राल राय के 
भेबाड पतन! में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जिस प्रकार बल दिया गया है, इस नाटक में 
भी साम्प्ररायिक एकता अदर्शन की उत्कट अभिलाया नाटकम्ार ने दर्शायी है । 


इस प्रकार हम देखते हैं एक विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के 
रोमांटिक इतिहास ग्रन्थ 'एनाल्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान! का बंगलछा-साह्वित्य 
पर और परवर्ती काल में हिन्दी तया अन्य साहित्यों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। हमने 
अपने सीमित अध्ययत में बंगला-साहित्य के सर्वाधिक चर्चित और अल्प चर्चित नाठक- 
बारों को कृतियो की इस अध्याय में महज एक भलक दी है। और भी कई ऐसे 
मैधावी नाटककार होंगे, जिनकी नाट्य कृतियाँ टॉड के राजस्थान! से प्रभावित हुई 
2 ॥ वाद में सम्भव हुआ तो उतका अध्ययन परवर्ती संस्करण में प्रस्तुत किया 
जायेगा । 


हिन्दी में राजस्थान पर नाव्य रचनाएँ 


हमने पूर्व में लिज़ा है कि टॉड के (राजस्थान! का सबसे पहले बंगला-सादित्य 
पर प्रभाव पड़ा और उसके पदचात यह प्रभाव हिन्दी-राजस्थानी के अतिरिक्त देश न्गो 
आधुनिक सभी भाषाओं के साहित्य पर पड़ा। टॉड के “राजस्थान से उपक्याए 
लेकर बंगला भाषा के साहित्यकारों ने राजस्थान के वीर-चरित्रों पर माव्य, गार्ली, 
उपन्यास आदि साहित्यिक विधाओ पर कलम चलाई । बंगला रचनाओं का आरभम्भ मे 
हिन्दी-राजस्थानी में अनुवाद हुआ और वाद में स्व॒ृतन्त्र रूप से मूल रचनाएँ श्रणीत होने 
ही । हमने यथासाध्य बंगछा रचनाओ के अनुवाद को भ्रसंगातुसार उपत्यित करने की 
सेष्टा की है एवं साथ ही बंगला-रचनाओं के बथानको पर प्रणोत होने वाले काव्य और 
नाटको को भी अ्रस्तुत किया है । 
अब हम बंगला-नादूय कृतियों की भाँति हिन्दी-राजस्थाती में लिखीं गईं 
रुचनाओ पर विचार फरेंगे। वस्तुतः हिन्दी-साहित्य के आधुनिक फाल के भारतेन्डु-युग मे 
अर्थात्‌ १९वी शताददी के काल-छष्ड में पाइचात ढंग पर नाटक लिखने की परम्पप 
आरम्भ हो गई थी । स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कई मौलिक नाटक डिखे थे और 
कुछ बंगला ताठको' का अनुवाद प्रस्तुत किया था। उन्हीं के सहयोगी हिन्दी के साहित्य- 
कारों ने बंगल्य नाटकों का आरम्भ में अनुवाद किया और पुनः मौलिक साटक लिणे। 
इतमें कई ताटक टॉड के 'राज़स्थान की उप-कषाओं पर आधारित है। णेसे-” 
राधाकृष्ण दास ने सर्वप्रभमभ राजस्थान केसरी या महाराणा प्रताप सिंह” नाद्क 
लिखा, उसी प्रकार हरिकृष्ण 'प्रेमी', आचाये चदुरसेन शास्त्री, डॉ रामकुमार 
बर्मा। गोविन्द वल्‍्लभ पंत आदि नाटककारो ने “राजस्थान! से कथानक लेकर नाटक 
लिखे । हिन्दी के भाठककारों मे सबसे अधिक घाटक प्रेमीजी के है! हम अब आगे के 
चृप्ठो में हिन्दी-नाटूय-कृतियी पर चर्चा करेंगे ! विषयग्त एकरूपता को अक्षुण्ण बनाने के 
उद्देश्य से प्रसंगानुसार हमने नाटक-उपन्यासों के साथ काव्य-रचनाओ पर चर्चा की है । 


इरिकृष्ण प्रिमी' का 'रक्षा-वन्धना नाटक 

माँघी-युय के भावबोच से अनुप्रेरित होकर नाटमकार श्री हरिक्रष्ण 'प्रेमी' ने 
१६३३ ई० में 'रक्षा बन्धन! ऐतिहासिक ताटक की रचना को, जिसका प्रकाशन हिन्दी- 
भवन, जालन्पर से १६३४ ई० मे हुआ। इस नाटक में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह की 
रानी ऋ्रमंवती तथा दूसरी रानी जवाहर बाई की वीरता का वित्रग किया गया हैं। 
मद्यरानी कर्मवती ने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के चित्तौड़ मराक्रण के समय 
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हुमायू को राखी भेजकर बहन का रिद्वता जोड़ा था और हुमायू ने बहन के . इस जस्तेह:, 
निमस्त्रण को स्वीकार किया था। यद्यपि हुमायूँ समय पर - चित्तौड़ नही पहुँच-सका“*“ 
क्योंकि उस समय वह क्षेरशाह से बिहार और बंगाक में युद्ध कर रहा'थों.। हुमाये नें: * 
एक हिन्दू बहन की सम्मान-रक्षा मे बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की थीं यह 
इतिहास की एक महत्व' पूण घटता है। गाँधी-युग मे जब देश में हिन्दू-मुस्लिम एकता 

के प्रयास चल रहे थे, उस काल-छण्ड में प्रेमीजी के 'रक्षा बन्धन” नाटक की विशेष 
चर्चा रही और यह नाठक न केवल हिन्दी क्षेत्र में, अपितु देश के अस्य भागों में भी 
चचित हुआ । 


गाँची-युग का प्रभाव 

१६१५ ई० के बाद जब गाँधीजी कांग्रेस के स्वातस्््य-संग्राम के मंच पर अवतीर्ण 
हुए तो उन्होने सत्य, प्रेम और अहिंसा का महामन्त्र दिया। थे हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
मछूतोद्वार और देश की स्वतन्त्रता के लिए अग्रेजो के विरुद्ध अहिंसा का कवच पहन कर 
डेट गए। हिन्दी-साहित्य में उस समय द्िवेदी-युग की राष्ट्रवादी धारा प्रबछ थी । 
दिवेरी-युग के बाद हिन्दी-साहित्य में छायावाद-पुग आया | इस युग में भी जहां हिन्दी 
के यशस्वी साहित्यकार छायावाद-रहस्यवाद की रचना-प्रक्रिया में जुटे थे, वही उनमें से 
कुछ कवि, उपन्यासकार, नाटककार, राष्ट्र की अध्मिता को जगाने मे छग्रे थे। प्रेमचन्द 
उपन्यासो के माध्यम से भारतीय किसानो और अंग्रेजी राज्य में बढ़ते आधिक-संकट, 
वणिक-सम्यता का विरोध कर रहे थे, उसी के परिप्रेक्ष्य मे नाटककार और अन्य कबि 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्नशील थे। हिन्दी के यशस्वरी कवि-माटनकार डॉ० 
रामकुमार वर्मा ने इसी समय अर्थात्‌ १६२७ ई० में 'चित्तौड़ की चिता” नामक छण्ड- 
काव्य लिखा. प्रेमीजी ने “रक्षा बन्धन” नाटक तथा ५० रामकरण द्विवेदी 'अज्ञात' ने 
“राखी” काव्य की रचता की । हिन्दी नाटककारों मे प्रेमीजी तथा उनके “रक्षा बन्धन 
नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका को विस्मृत नहीं किया जा सकता है । 
हिन्दू-मुस्लिम एकता - २ 

“पक्षा बच्चन” नाटक में रानी फर्मवती के क्यन को देखा परखा जा समता है, 
जिसमें नाटककार अपने युग की वाणी को नया स्व॒र दे रहा है-- 
कमेवती-मुंझे एक उपाय सूमा दे । 
वापसिह--क्या ९ 
भमंबदी-मैं हुमायूं को राखी भेजँगी। . . 
जवाहर बाई--हुमायूँ को ९ एक मुसलमान को भाई बनाओगी ? 
अम्वती--चोंकती क्यों हो, जवाहर बाई | मुसलमान भी इनसान देँ। इनके 
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भी बहने होती हैं । सोचो तो वहन; क्या वे मनुष्य नहीं हैं। क्या 
उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मन्दिर मैं न 
जाकर मस्जिद में जाते हैं; क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी 
चाहिए ९ हे 
बाधपिंह--किन्तु और भी बाघाएँ हैं। क्‍या हुमायू' पुराना बेर भूछ सकेगा! 
सीकरी के युद्ध के जरुमों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे ? 
कर्मवती--हमारी राखी वह शीतल छेप है, जो घाव भर देवा है, यह वरदान दे। 
जो सारे बेर-भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के 
बाद भी क्या फोई बेर-विरोध याद रख सकता है ? 
जवाहर बाई--किन्तु। क्या शत्रु से सद्दायता को याचना करना मेबाड़ के 
अनुकूल दे १ 
कर्मवती--हमा रा शत्रु स्वयं इमारा अभिमान है। सममद्वार शत्रू, को सदी 
श॒त्र बनाये रखना ही तो मलुष्यता नहीं दे । हुमायूँ बीर है वीर पुत्र 
है। विग्रह और सन्धि दोनों में वह मेबाड़ियों के लिए योग्य श्रति" 
पक्षी है। इसे भाई वनना आता है । ऐसे बीर की बहन बनने में 
किसी भी क्षत्राणी को गय होना चाहिए। ट् 
जवाहर बाई--मुसछमान भारत के शत्रु दें । 
अमवती--ऐसा न कहो । उन्हें भी तो भारत में जोना मरना है। हमारी तरह 
भारत उनकी भी जन्मभूमि द्वो चुकी है। अब उन्हें. काफिले में लाई 
कर अरब नहीं भेजा जा सकता | उन्हें यहाँ रदना पड़ेगा भर हमें 
उन्हें रखना पड़ेगा। वे हमें भाई सममें और- हम उन्हें | यही 
स्वाभाविक है, यही उचित है । इस विक्रट अवसर पर मेवाड़ की 
रक्षा का और उपाय दी कया दै ? 
( 'रक्षा-बन्धन'---पहला अंक, पाँचवों हृइय, पृ० ३४-१६ » 
संग्राम सिंह फीो घीरता 


राणा संग्राम सिंह सम्दत १५६४ ( सन्‌ १५०६ ई० ) में चित्तौड़ के सिंहासत 
वर बैठे । उनके शासवम्यल में मेवाड़ राज्य की सौमा बहुत दूर तक फैछ गई, उत्तर में 
जोवा ( आपरे से दक्षिश की तरफ पाँच मील मी दूरी पर बोना यसा हुआ है ) इस शहर 
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में बहनेवाली पीऊखाल, पूर्व में सिन्ध नदी, दक्षिण में मालवा और पश्चिम में मेवाड़ को 
दुर्गंग शेलमाछा उसकी सीमा बन गई थी । मेवाड़ राज्य की यह उलति राणा संप्राम 
सिंह को योग्यता, गम्भीरता और दूरदर्शिता का परिचय देती है। राणा सांगा ( संग्राम 
सिंह ) के सिंहासतारूढ़ होने के पूर्व जिन शत्रुओ ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए 
शाँखे गड़ा रखी थीं, राणा संग्राम सिंह के बाद उनका हौसछा पस्त हो गया और उन्होने 
उनके जीते जी उस ओर कदम बढ़ाने का साहस तही किया । इसका सबसे बड़ा कारण 
था कि राणा संग्राम सिंह उस समय मेवाड़ का परम पराक्रमी और बहादुर राणा था, 
जिसने इश्नाहिम छोदी और बावर को कई वार परास्त किया। १५२८ ई० में राणा 
संग्राम सिंह और बाबर की सेता का कनवा ( सीकरी और वियाना के बीच ) नामक 
स्थान पर युद्ध हुआ । भैवाड़ो लेना विजयी हुई। बाबर पीछे हट गया, उसने सन्धि का 
प्रस्ताव भेजा। शिलादित्य नाम का एक तोवर राजपूत, जो राइसित का सरदार था 
और मेवाड़ राज्य को सामन्‍्त था; उसने सन्ि प्रस्ताव की मध्यस्तता की, छेकिन प्रस्ताव 
असफल रहा । राइसिन के सामनन्‍्त ने घोख्चा दिया। पुनः १६ मार्च १५२८ ई० को 
बावर और सांगा की सेना में युद्ध हुआ । 'बावरनामा' नामक ग्रन्य में इस युद्ध का समय 
१६ मार्च, १५२७ ई० लिखा गया है। इस युद्ध मे राणा संग्राम सिंह की हार हुई । 


. केशव कुमार ठाकुर द्वारा अभनुदित “टॉड लिखित राजस्थान का इतिहास” 
में पृष्ठ १७७ पर छिखा गया है--'बावर की सेतिक निर्वठता का राणा संग्राम सिंह 
ने कोई छाभ नही उठाया । नही तो उसने तातारी सेवा का सर्वनाथ करके बादशाह 
बावर को आसानी के साथ भारत से बाहर तिकाल दिया होता । छेकित उसने ऐसा नहीं: 
किया। बावर ने कनवा युद्ध की पराजय के वाद युद्ध वस्द कर दिया और राजपुतों को 
जीतने के लिए बहुत सो बातें सोचने छगा ।” 
दूसरा साका 


राणा संग्राम सिंह की मृत्यु से सम्पूर्ण राजस्थान में शोक छा गया। सम्बत 

१४८६ ( १५३० ई० ) मे राणा रत्त सिंह सिंहासन पर बेठा और पाँच बषे तक राज्य 

किया। रजत सिंह की अकाछ मृत्यु के बाद राणा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमादित्य 
१५३४ ई० में चित्तौड़ के सिंहासत पर बैठा। राणा संग्राम सिंह में जितने गृग थे, 

विक्रमादित्य भे उतने हो अवगृण थे । उसकी अयोग्यता और अदृरदर्शिता के कारण तथा 
मेवाड़ राज्य की निबंछता को देखकर गुजरात के बादशाह बहादुर ने चितौड़ पर चढ़ाई 
.ऊर दी। बहादुर झाह पुराता बदला लेना चाहता घा। सिसोदिया वंश के राजकुमार 
ओर राणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज ने गुजरात के बादशाह मुजपफर को पराजित 

किया था और उसे कैद करके चित्तोड़ में रखा था । इसो अपमान का बदछा बहादुर 
शाह लेना चाहता था। .फलतः चितौड़ के वाहर भयंहर युद्ध हुआ । राजपूतों ने चिचौड़ 
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एक ही खुदा के वेदे दें । हाँ, देखूं तो इसमें क्या दै ९ ( पत्र पढ़तेसढते 
विचारमग्न हो जाता है) 

हिन्दुवेग---क्या सपना देखने लगे जद्टापनाह | मद्दारानी कमवती ने क्‍या नादू 

का पिटारा भेजा दै ? 

हुमायूं--सचमुच हिन्दूवेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेज्ञा है । मेरे सने आस- 
मान में उन्होंने मुहृब्बत का चाँद चमकाया है। उन्होंने मुके राखी 
भेजी है; मुके अपना भाई बनाया द्वे। (दूत से ) वहन कर्मवतों से 
कद्दना हुमायूँ तुम्हारी माँ के पेट से पेदा न हुआ तो क्या, बह तुम्दारे 
सगे भाई से बढ़कर है । कह देना; मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत दै। , 
जाओ 


( दूत का अभिवादन करके अस्थान ) 
( “रक्षा-वन्यन', दूसरा अंक, दूसरा दृश्य, पृ० ४२-४६ ) 


प्रेमी और द्विजेन्द्रलाल 

दरिकृष्ण 'प्रेमी! के “रक्षा बन्धनों नाटक का उन दिनो जग्रह-जगह मंचन 
हुआ और इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए । प्रेमीजी और ह्विजेन्द्रलाल राय के नादको 
की समान-धर्मिता तथा तुलतात्मक अव्ययन कर हम बखूबी देख सकते हैं। ट्विजेन्द्रढाल 
के नाटक “राणा प्रताप' की इरा, मकवर की पुत्री मेहरुन्तिसा, <दुर्गादास” ताटफ का 
दिलेर पा और 'मेवाढ़ पतन! नाटक को मानसी की वाणी को हम 'रक्षा-यन्धन' में 
अनुगृंजित होता हुआ पाते हैं। प्रेप्ीजी और द्विजेन्द्रलाल मूलतः कवि थे और समय की 
आवश्यकता ने उन्हें नाटरकार बना दिया । टविजेन्द्रछाल राय के राष्ट्रीय गीतो क्या 
अन्य कविताओं से बगलछा-साहित्य मद्दिमा मण्डित है। वस्तुतः वे रवीन्द्र की भांति चढ़ 
संवेदनशील और ओजस्वी कवि थे । उनके गीत राग-रागनियों से भरे पड़े हैं। प्रेमीजी 
भी हिन्दी के घायावादी युग मे राष्ट्रीय भावनाओ को प्रेरणा दे रहे पे और भाजादी 
के शंख को तिनादित कर रहे थे। उनके नाटकों मे आये मोत हिन्दी कारण कु 


रचनाएं हैं। यहाँ हम उनका उल्लेस करना चाहें / क्षान्वन्धन! 
पाँचवें दृश्य में रातों कर्मदेवों देशात्मबोष गूँ ,.. * चार, 
चारणो गाती है-- पी मु 


जय-जय-जय मेवाड़ मद्दान 
तेरे बा ञ्ञी 


हिन्दी-साहित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएँ श्छ्७ 


प्रत्यय भरो तेरी चितवन हैः 
तू आंधी है, तू तूफान । 
जय-जय-जय मेवाड़ महान 
तेरी उन्नत रक्त निशानी३ 
वजञ्रघोष दे तेरी वाणों, 
तेरो तल्वारों का पानी, 
तृप्त कर रहा रण के प्राण । 
जय-जय-जय मेवाड़ महान | 
तेरी गौरवमयी कहानी, 
प्राणों में भर रही जवानी, 
चलि-पथ पर बन कर दीवानी; 
गाती है तेरी संतान। 
जय-जय-जय मेवाड़ महान ! 
( 'रक्षा-बन्धन', पृ० ३१-३२ ) 


१९वी शताब्दी के मारतीय नवजागरण का आरम्भ बंगाल में हुआ और उसका 
प्रभाव सारे देश मे फेला । पश्चिमो साहित्य और विचारों करा आरम्भ प्रथम बंगाल में 
हुआ गौर तदुपरान्त हिन्दी के क्षेत्रों में प्रसारित हुआ । इसे हमने कई स्थानों पर दिधाया 
है। बंगला-साहित्य की कृतियों का पहले हिन्दी-राजस्थानी में अनुवाद हुआ और फिर 
मौलिक रचनाएँ छिख्ली जाने छग्ीं। १६१३ ई० मे जब विश्वकवि रवीन्द्रनाथ को 
“'गीतांजडि” काव्य पर नोबेल पुरस्कार मिछा तो हिन्दी के छायावादी कवि और लेखक 
'रवीन्र के प्रति आकपित हुए--प्रसाद, पंत और निराछा की कविताओं पर रवीन्द्र का 
अभाव देखा जा सकता है। (देखिए बंगला भाषा के प्रेमासिक पत्र 'समीपेयु' में प्रकाशित 
मेरा छेख--./विद्वकवि उ हिन्दी साहित्य'--लेखक अध्यापक शिवकुमार धर्मा। 
'समीपेषु' का यह विशेषांक १६६२ ई० में रवोद्ध धताबदी पर अ्राशित हुआ था, जिसके 
सम्पादक थे बंगछा के प्रसिद्ध फघाकार और बलकतचा विश्वविद्यालय के बंगछा विभाग 
के प्रोफेसर नारायण गंगोपाध्याय ) प्रेमीजी भी घगछा भाषा और साहित्य से मधूते नहीं 
रहे उनके सादकों में यह प्रभाव देखा जा सब्ता है। हमने इसी अध्याय में रवीद्धनाप 
5 अग्रज ज्योतिरिद्धनाथ के नाटकः 'सरोजिनो' पर चर्चा को है, 'सरोजिनी” माटक के 
अन्तिम दृष्य में चित्तौड़ के जौहर की जछतो चिता मो दिसाया गया है। शजदभत 
रमणियों आत्माहृति देने के पूर्व जिस गोत सी बार-वार गाती हैं वह इस प्रकार है-- 


र्छ्ि 


हिन्दी-साहित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएँ रे! 


चेठते हुए जरा भी भय न लगेगा ? बोलो, घीरागनाओ ! क्या तुमने 
मरण को वरण करने का अन्तिम निश्चय कर लिया दूँ १ क्या तुम 
हँसते-हँसते अपनी आहुति देने को तयार द्वो ? में फिर बहती हूँ, जिसे 
प्राणों का मोह द्वो, जिसे संसार के सुख-दुःख की अभिलाधा द्वो, 
जिसको आँखें इतनी वेशम हों कि मेवाड़ को परतंत्र अवस्था में देख 
सकें, यह अब भी छोट जायें । 
एक वौरांगना--नहीं माँ ! यह केसे हो सकता दै ९ मुद्दौं की भांति कौन जीना 
पसन्द कर सकता दै ? स्वामी, पुत्र, बंधु, सभी जननो-जन्मभूमि 
की मान-रक्षा के लिए प्राण दे चुके हैं। जो बचे हैं वे हमारी 
ओर से निश्चिन्त होकर मर मिटना चाद्दते हैँ । माँ, अब हमारा 
संसार रह ही कहाँ गया ईद ? विश्वास रखिए, दम हँसते-हँसते 
जौहर की ज्वाला में प्रवेश कर सकेंगी । 


रे ३ २ 


मर्मवती--प्यारी बहनो | हमारे अवशिष्ट वीर राज-बलि देने ज्ञा रहे है) 
उनके प्राणों में अपने कुट्म्बियों का मोद्द शेप न रद्द ज्ञाय, मौत फे- 
अतिरिक्त उनका फोई सम्बन्धी न बच रहे, वे निर्मोद्दी होकर, प्रायछ 
दोकर, युद्ध कर सकें; इसलिए उनके युद्व में जाने के पूर्व ही हमें अपने 
अस्तित्व को जौहर फी ज्याला में समाप्त कर देना दै। राजस्थान की 
रेत | आज तू अभिमान से चमक रही ६। मेवाड़ फे सरोबर ! आज 
तुममें आनन्द फी लद॒रें उठ रही हैं । आज उपयन में बरसन्त छा रहा 
है। यही तो समय दे गीत गाने का । आज दमारी छुद्दागरात आने 
याढी हूँ। दवा; गाओ, यदनो । 
( सर गाती हैं ) 
सजनि, मरण को यरण करो री ! 
पुटछित अंबर और अबनि 
आदी आमंत्रण की घ्वनि दै, 
यह मुद्दाय फो रात, सजनि ई, 


श्छ८ बंगला-सा हित्य में राजस्थान 


जलू-जल्‌ चिता, हिगुन ढिगुन, 

पराण सौंपिबवे विधवा बाला । 

जल॒क जलक चितार आगुन, 

जुड़ावे एखनि प्राणेर ज्वाला । 
शोन्‌ रे यवन--शोन्‌ रे तोरा, 
जे ज्वाला हृदये ज्वालाली सबे 
साक्षी रलेन देवता तार 


एर भप्रतिफल भूगिते हवे ॥ 
( ज्योतिरिन्धनाथ ग्रम्यावली, पंचम खण्ड, 'सरोजिती' माटक---परष्ट अंक, पृ० २ पश-२८०) 


जौहर का गीत 

वास्यकार ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने 'सरोजिनी” नाटक में अपने अंबुर्न 
विश्वकथि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ''अछ्‌ जल चिता, द्विगुव, द्विगुव" गीत को समाविष्द 
फिया है। जब 'सरोजिसी' नाटक बंगाल के रंगमंचों पर अमभितीत होता ठो छोग ईपन 
गौत के भाव से आत्मविह्नल हो जाते और देशात्मबोध तथा स्वत्वता के लिए आरमी- 
हुति देने के लिए प्रस्तुत हो जाते । इस गीत में राजपूत रमणियों ने जलती खिती में 
अपने को समर्पित कर सतीत्व की रक्षा फी, जौहर ब्रत का पालन किया और राजपूत 
बीरो ने देश की स्वतन्त्रता के लिए कैसरिया वाना १हन कर युद्ध में छड़ते-लड़ते प्राणाहुति 
दी । ऐसा रोगटे खड़ा करनेवाला इतिहास कहाँ मिलेगा ? राजस्थान की वीरांगता आग 
की छपटो में राख होने को प्रस्तुत है, वे विदेशियों से अंग स्पर्स कराते की बजाय नंगे 
की छपटो में समा जाने मे अपनी और देश की मर्यादा सममती है। “घायल राजपूत 
आराश और चाँद-सितारों को इस आहुति का साक्षी बनाते है। राजध्याव के वीर और 
बीरांगताओ ने आग की छपदो में स्वर्ण रंजित इतिहास लिख दिया, उन्होने देवताओं क्रो 
भी इसका साक्षी बनाया । राजपृत्ती ललभाएँ महती हैं--हे आग ! हमें अपने पति, डा 
और स्वजनों के पास छे चलो, हमारे आत्मदाह के बाद वोरों को घर का मोह नहीं 
रहेगा, वे केवक मृत्यु को ही स्मरण कर युद्ध करेंगे। यह है वीरांगताओं की उदीए 
भावना ! इन भावनाओं को हम प्रेमीजी के हक्षा-बन्धन” नाटक के तीसरे मं के 
पाँचवें दृश्य में इस प्रकार पाते हैं--- हा ह 

स्थान--चित्तौड़ दुर्ग का भीतरी भाग 
समय--प्रात:काछ 
( मद्दारादी कर्मंदती तथा अन्‍य राजपूत रमणियाँ श्टज्भार करके सड़ो हुई हैं ) 

कर्मबती--अग्नि की पुत्रियों ! क्या में विश्वास कहूँ कि तुम्हें माँ की गोद मैं 


हिन्दी-साहित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएँ रष्ट 


बेठते हुए जरा भी भय न लगेगा ? बोलो, वीरांगनाओ ! क्या तुमने 
मरण को वरण करने का अन्तिम निश्चय कर लिया है १ क्‍या तुम 
हँसते-हँसते अपनी आहुति देने को तेयार द्वो ? में फिर कहती हूँ, जिसे 
प्राणों का मोह हो; जिसे संसार के सुख-दुःख की अभिलापा हो, 
जिसको आँखें इतनी बेशम हों कि मेवाड़ को परतंत्र अवस्था में देख 
सकें, बह अब भी छोट जायें । 
एक वीरांगना--नहीं माँ ! यह केसे हो सकता है? मुर्दों की भांति कौन जीना 
पसन्द कर सकता है ? स्वामी, पुत्र, वंधु, सभी जननो-जन्मभूमि 
की मान-रक्षा के लिए प्राण दे चुके हैँ | जो बचे दें वे हमारी 
ओर से निश्चिन्त होकर मर मिटना चाहते हैं । माँ, अब हमारा 
संखार रह ही कहाँ गया दे ? विश्वास रखिए, हम हँसते-हँसते 
जोहर की ज्वाला में प्रवेश कर सकेंगी । 


03 र् ९ 


मरमंवती--प्यारी बहनो | हमारे अवशिष्ट बीर राज-बलि देने जा रहे दें । 
उनके प्राणों में अपने कुट्ठम्बियों का मोह शेप न रद्द जाय, मौत के: 
अतिरिक्त उनका फोई सम्बन्धी न बच रहे, वे निर्मोद्दी होकर, पाग्रल 
होकर, युद्ध कर सकें, इसलिए उनके युद्ध में जाने के पूर्व ही हमें अपने 
अस्तित्व को जौहर को ज्वाला में समाप्त कर देना दै। राजस्थान की 
! रेत | आज तू अभिमान से चमक रदी है। मेवाड़ के सरोवर | आज 
तुफमें आनन्द फी लद॒रें उठ रही हैं। आज उपबन में बसन्त छा रहा 
है। यद्दी तो समय द्वे गीत गाने का । आज़ हमारी सुद्दायरात आने 
वाढी दूँ । हाँ; गाओ, बहनो 
( सब गाठी हैं ) 
सजनि, मसरण फो वरण करो री 

पुलकित अंबर और अबनि है. 

आती आमंत्रण की ध्वनि है, 

यह सुद्दाग को रात, सजनि है, 


२५० वंगला-साहित्य में राजस्थान 


चिता-सेज पर शयन करो री ! 
समननि, मरण को वरण करो री ! 
खड़ी पद्मिनी लेकर माला, द 
देखो नभ में हुआ उज्ञाला। 
हम पियें मरण का प्याला$ 
के 5 
स्वयं सागे पर चरण घरो री! 
सजनि, मरण को बरण करो री ! 
भी जलछी ज्ौदर की ज्वाला; 
लेमे आया पीहर वाला, 
यह लपटों का ओढ़ दुशाला, 
अब उसका अनुसरण करो री! 
सज्नि, भरण को वरण करो री ! 
( नेपथ्य में हर-हर महादेव, जय एकलिय की, जय कराल फाली फी, 
जय मेवाड़ भूमि की, आदि आवाजें आती हैं। ) 
( 'रक्षा-वस्थन नाटक, पृ० ६५-६७ ) 
साम्प्रदायिक एकता का प्रश्न 
भाग्य को नियति देखिए कि “वंगमंग” के आन्दीछन ने छार्ड कर्णनत के बंगाल 
विभाजन के पड़यस्त्र को घ्वस्त कर दिया, पर अंग्रेजों की फूट डालने की नीति १६४० 
ई० में भारत विभाजन से सफल हो गई | देश आजाद हुआ, पर खण्डित होकर। आज 
के परिप्रेष्य में इतिद्वास हमें सचेत कर रहा है, भारत के और टुनड़े म हों । देश में 
“विधटनवाद, विद्िननतावाद, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद मी 
वविभी पिरा फेल्ी हुई है | ऐसे वक्त में हमारा जादोय इतिहास भारत की भावनात्मक 
एजला को सम्पुप्ट कर हमें असष्ड भारत के लिए श्रोत्यादित करता है। साम्प्रशंयिर 
सदभाव से दी, सच्चा भारतोय बनने से ही देश की एकता, अखष्डता और आजादी 
खागयह रद सकती है। 
<झजात' फा “राखी! काव्य 
कविल्‍नाटयजार हरिकृष्ण प्रेमी! के *रक्षा-घन्धन” साटक से अनुप्रेरिठ होगर 


उसी शाध्सप्ड में पं० रामररण दिवेदी “अज्ञातः ने बोर-रस प्रयात सा्य-दाब्य 
बरापी! को रखना की) “रासी” मास्य शा प्रगाशन सवीत भारत पुस्तझ साझा 
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कार्याठय, इलाहाबाद से सं० १६६२ ( १६३६ ई० ) मे हुआ । कवि “अज्ञात' ने 'राती” 
काव्य का समर्पण इन शब्दों मे किया है-- 
लिया अपने कर में निर्व्याज्ञ-- 
« जिन्होंने निज-रक्षा का भार । 
राष्ट्र की उन बहनों को आज 
समर्पित (राखी! का उपहार ॥ 

(राष्ली! पष्ड-काव्य का आघार टॉड का “राजस्थान! की कया है। कवि ने 
काव्य के ऐतिहासिक आधार! मे कहा है--'इतिहास प्रसिद्ध बीर-भूमि चित्तौड़ 
के महाराणा संग्राम सिंह ( राणा सांगा ) की संदिग्ध मृत्यु से उनकी रानियाँ 
दुः्ली हुईं। वे वेघव्य भार को वहन करने के लिए जीवन-संप्राम में उतर 
पड़ीं। राज्य संचालन का भार राज-माता महारानी करुणावत्ती ( कर्मबती ) 
ने अपने हाथ में ले लिया । भद्दाराणा के शत्रुओं को यह अवसर अत्यन्त 
अनुकूल प्राप्त हुआ। उनके साथ पराजित श्र, गुजरात के यवन सूवेदार 

: बद्दादुरशाह् ने अपना बदला लेने तथा चित्तौड़ से राजपूतों की सत्ता फो मिटा: 
देने के लिए प्रबल आक्रमण किया। ऐसी संकट की स्थिति में महारानी 
करुणावती मे बादशाह हुमायूँ के पास 'रक्षा-बन्धन! का उपद्वार भेजकर 

-आक्रमणकारियों को पराजित करने में उनकी सहायता चाही ।' 

'राखी! काव्य चार सर्गों में विभाजित है, जिसमे रूवि “अज्ञात! ने ओजस्वी 
भाषा में राजस्थान के शौये-धोयं को उजागर कर साम्प्रदायिक सदुभाव को प्रेरणा दी 
है। देश की राजनीति के इतिहास में यह काल स्वातम्र्य-सम्राम का है, गाँधी युग का 
है और है हिन्दी साहित्य मे 'छायावाद' की समाप्ति का काछ। १६३६ ई० में हिन्दी 
उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द ने प्रगतिशील साहित्य संघ” को स्थापना कर दी थी और तब 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 'छायावाद के बाद 'प्रगतिवाद” का आरम्भ हुआ । 

कवि महता है कि राणा सांगा के अभाव में चित्तौड़ निवेछ हो गया था और 
शत्रु मेवाड़ पर चढ़ भाये थे। गुजरात का बहादुरशाह चित्तौड़ को पराभूत करने के लिए 
सेना लेकर जब आ पहुँचा तो फवि प्रथम सर्ग मे कहता है-- 

हे जन्मभूमि सम्राम सिंद्द को सूनी थी सरदार बिना | 

: तल्बारें बेकार पड़ी थीं राणा .की तल्यार बिना ॥6&] 
5 70. स्त च मत ्र 
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सहानाश को भीषण मंका घेर चतुर्दिक घुर का द्वार । 
डड्टा रह्दी सदियों से सोई भस्म-चिता को पावन छार ॥१शा 
होकर अति निराश महिपषी ने इद्ध सचिब्र से कहा सुनो । 
क्यों विहम्ब है ? जाओ सुख से चन्दन-चर्चित चिता चुनो ॥१४॥ 
कह दो जिनको अब चलना है चढें स्वर्ग की ओर बढ़ें ! 
मातृभूमि पर मरने वाले अरि सेना की ओर बढ़ें ॥१४॥ 
हिन्दू-मुसलमान सब मंद्रि-मस्जिद छोड़ो चलो, चलो । 
मेरी आँखों के सम्मुख निज्न अभिलापाएँ दलो, दो ॥१८॥ 
( 'राखी' काव्य, प्रथम सगे, १० १५-१६ ) 
फवि रामकरण ट्विवेदी “अज्ञात' हिन्दू-मुस्लिम एकता का राखी! काव्य में 
'गोत गाते हैं। यही है गाँधी युग का साहित्य पर पड़नेवाला जबरदस्त प्रमाव। 
साहित्य-समाण का यही सम्बन्ध है। फभी साहित्म युग पुरुष को पैदा करता है. और 
कभी युग पुरुष साहित्य को गति देकर नई दिशा देता है | अफ्रोका से छौटकर आाने के 
बाद १६१४ ई० से देश में गोंघी की जो आधी चली उसमें सारा देश बह गया, साहिंत्य 
तब अछूता कंस रहता ? गाँधी ने अ्विसा के अमोध मस्त्र से अंग्रेज-साआाज्य के विस्दध 
एक मनोखी लड़ाई छड़ी और दुनिया फो सत्य-प्रेम-अहिसा का संदेश दिया । 
प्रेमीनी के 'रक्का-बन्धन नाटक को भांति राखी” लण्ड-काब्य में भी रादी 
करुणावती ने मेवाड़ के एक विश्वसनीय मुसलमान वीर को हुमायूं के पास राखी'मा 
उपहार देकर भेजा । योपी-युंग का यह जबरदस्त प्रभाव है, जो साहित्य में भण्ता 
असर दिखा रहा था, देखिए कबि “अज्ञात! की कल्पनो-- 
मुसलमान सम्राट हुमायूं जिसका दै नूतन दरवार ! 
ज्ञात नहीं दे यहाँ क्रिसो को उनकी मापा नियम प्रकार ॥४६॥ 
७ जे हज 
बेटा सुसलमान छुछ में है तुमने भी तो अन्म लिया। 
विंधना ने भी बुद्धि और बल विद्या तुम्हें प्रदान किया ॥दशा! 
और तुम्हें दी सचियों ने भो दर श्रकार इस योज्ग गुना । 
मेने मी है। शक्ति तुम्दारो भन में विश्वसनीय गुना ॥हरा 
बेटा, क्या तुम राष्ट्र के लिए भेरी अन्तिम अमिलापा। 
कर सकते द्वो पूर्ण, करें क्या दम तुमसे ऐसी आशा ॥दष्टा 
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जो आज्ञा, माँ कौन भा जो कहछा कर मेवाड़ी छाल। 
पा केबछ संकेत आपका धरे न बलिवेदी पर भाल ॥६६४॥ 
( वही, प्ृ० ३२-३५ ) 
“राखी? काव्य को रानी कश्णावती हमायूं के पास॒ राखी का उपहार भेजती 
हुई फहतो है-- 
स्वस्तीवाद, यह राखो छो अब शीघ्र करो बेटा प्रस्थान । 
और सींचने हम जाती दें शोणित से रण का मैदान ॥६६॥ 
(राखी! काव्य, प्रथम सगग, पृ० ३६ ) 
फवि भ्न्नात ने लिखा है--“राजमाता ने भेवाड के सैनिकों और सामन्‍्तो को 
चित्तौड़ दुर्ग में आमंत्रित करके युद्ध संचालन का भार अपने ऊपर ले रकिया। रानी 
भरुणावतती और छोटी रानी जवाहर ब्राई अश्वारूढ होकर युद्ध की तैयारी में जुट गई । 
हमायूं के आने में बिलम्व हो रहा या । दुर्ग के एक छोर की प्राचीर को भाक्रमणकारी 
बहादुरशाह को त्ोप के गोलो ने तोड़ दिया था । उस मोर्चे को रक्षिका, महाराणा की 
घोटी रानी जवाहर बाई को छड़ते-छड़ते अपना प्राण त्यागता पड़ा ।” हुमायूं के आने मे 
विछम्व के कारण महारानी कदणावती ने आत्मरक्षा का अन्तिम उपाय किया 
जौहर-ब्रत-... 
ज्यों-ज्यों विल्म्ब हुआ क्वीण हो गई हृदय की आशा । 
और अन्त में उन्हें दिखाई देने छगी निराशा ॥२८॥ 
लब उनको अपने बल को किब्चित भी रही न आशा । 
ओर न त्तव भी रणचण्डी की हुई शान्त पिपाशा ॥२६॥ 
मंदिर-मस्जिद समर उन्होंने अग्नि-शिखा अपनाया । 
उनके द्वी पदू-चिह्मों पर चछ लाखों ने प्राण गंवाया ॥३१॥ 
हरा शात्र को भो तुम बल से शाह हुमायूं द्वारे? 
विजयश्रों मिलने पर भी खोये सब रत्न तुम्हारे ॥३२॥ 
जय तो प्राप्त हुई पर विज्यी भुज में वंधी न (राखी! । 
होनी दोकर रही, हुई कुछ नहों तुम्दारों भाखी ॥३३॥ 
( 'राष्ी' काव्य, चतुर्थ सर्म, पृ० १४४-१४६ ) 
फबि रामकरण हिवेदी “अज्ञात ने भूमिका में लिखा है--“इस जौहर ग्रत में 
महारानी करुणावतो के साथ त्तेरह हजार राजउूत बाल्यओं ने जोहर भ्रत मम पाछन छर 
अम्नि में जास्माहुति दो । इस मृद्ध में बचीस हजार सैनिकों ने अपने प्राण गचाए॥ यह 


२४४8 * बँगलान्साहित्य में राजस्थान 


हृदय विदारक घटना सं० १५६१ वि० की जेप्ठ कृष्ण द्वादशी को हुई घी। घवदेश, 
स्वजाति और स्वधर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार के बलिदान संसार में अद्वितीय हीते 
हुए भी चित्तौड़ लिए सामान्य है। पीछे हुमायूँ आया किन्तु समय पर ने पहुँच सबने 
का पश्चाताप उस्ते जीवन भर बना रहा। उसने वहादुरशाह को चितोड़ से हो १४, 
गृजरात से भी भगा कर दम छिया। चितौड़ के सिंहासन पर महारानी करुणावती के 
बालक-पुत्र उदय सिंह को उप्के चाचा विक्रमादित्य के संरक्षण में बिठाया गंग। 
इस घटना का विस्तृत विवरण करन टॉड लिखित राजस्थान के इतिहास' मैं भाव 
जाता है ।" 
उदय सिंद्द को राणा बनाया गया, इसी उदय सिंह के पुत्र थे मेवाड़ वैसी 
राणा प्रताप-- अर 
चिरभीवी यह 'उदय उन्हीं की थाती पास हमारे 
फिर केसे चित्तोड़ निवासी सब कुछ खोकर हारे ॥४०॥ 
चलो चलों दुख दूर करो उसका अभिषेक मनाकर । 
फिर चित्तौड़ विभव से भर दो राणा इसे बनाकर ॥8»॥ - 
है देश प्रेम स्तुत्य जहाँ का बहाँ असम्भव क्‍या दे ? 
ह्िन्दू-मुसलमान दोनों में ऐसा ऐक्च -जहाँ दे ।'४८॥ 
( राखी! काव्य, चतुर्ष सर्ग, ० (५०-१४९ ) 
( उल्ठेषनीय है कि प्रेम्ीज्ी के 'रक्षा-बन्धन! नाटक में विक्रमादित्य को राणा 
सांगा का पुत्र बताया गया है और राती जवाहर वाई को उसकी माँ दर्शाया गगां है, 
पर कवि अज्ञात ने उसे उदय सिंह का चाचा बताया है। ) 
घर्माजी का 'वित्तौड़ की चिता! काव्य 5 
डॉ रामकुमार वर्मा ने 'चित्तौड़ की चिता' खप्ड-काव्य की रचना मा 
१६२७ ई० मे नरसिंहपुर ( मध्य प्रदेश ) मे की और इसका अ्रकाशव चाँद” फार्यालय, 
इलाद्वाबाद से दिसम्बर १६२६ ई० को हुआ | उन दिलों वर्माजी अपने ताम के साय 
"कुमार! उपनाम जोड़ा करते थे। वे एम० ९० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रोफेसर हों 
गए ये। आपने “चित्तौड़ को चिता! झाब्य में मेवाड़ के' राणा संग्राम हिंह की वीरता, 
उनकी रानी कर्मवती या करुणा के द्वारा दमायूं को भेजी गई 'रासी' तथा 'जोहर को 
वर्णन किया है। ग * 
_कवि राम॑दुमार वर्मा ने पुस्तक के 'परिचय! में छिपा ै--चित्तीड़ क्री कथा 
इतिद्ठास के एछों पर अंगारे की भांति रखी गई है; उसके विश्व-ब्यापी सत्य मै 
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कल्पना का अस्तित्व व्यर्थ सा दे। किन्तु एक बात दे) जिस श्रकार चन्द्र का 
सौंदर्य बादलों में घिरे रहसे पर और भी अधिक बढ़ जाता है; उसी प्रकार 
कल्पना के बीच में सत्य का सोॉदर्य और भी मर्मस्पर्शी तथा हृदय-द्रावक हो 
जाता है ! ( “चित्तौड़ की चिता! काव्य, पृ० २ ) 

रामकुमार जी हिल्‍्दी के छायावादी-युग के कवि है। उतकी काव्यमयी भाषा 
में कत्पना की उड़ान पूर्ण रूप से दीख पड़ती है। आपने भागे लिखा है--“आज्न में 
चित्तौड़ की कद्दानी लिखने बेठा हूँ । उसी चित्तौड़ की) जो हमारी भारतीय 
डरहनाओं के रक्त से छाल है। वहीं सुकुमार ललनाओं ने अपने कोमल हाथों 
से अपने दी लिए चिता सज्ञाई थी ।“किन्तु यह अगर सत्य है कि इस बलि- 
दान का रक्त भारतीय सभ्यता को उस प्रचण्ड शब्दों में घोपित करता रहेगा, 
जिसके यल पर वह विश्व सभ्यता को पेरों ते कुचल देगा ९ विश्व-संस्कृति में 
यह आत्म-बलिदान कुछ कम महत्व नहीं रखता। उस बढिदान में क्रान्ति 
और गौरव की थे चिनगारियाँ भरी हैं, जो स्व्रार्थी संसार के कोने-कोने में 
आग लगा सकती हैं। चित्तौड़ प्रदेश ने भारत को वह गौरव दिया के; को 
अभी तक किसी देश को अपने प्रदेश से नहीं मिला। चित्तौड़ की चिता की 
ज्यालाएँ अब भी जब इतिहास के प्रृष्ठों पर चमकती हैं, तो भाव मूक हो जाते 
हैं, लेखनो काप उठती है और आँखों'से आँखुओं में भींगी हुई चिनगारियाँ 
निकलने छगती हैं ।? ( वही, पृ० २-३ ) 


इतिहासकार ठेनपुल का मत 


“चित्तौड़ की चिता! में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह की वीरता तथा उनके 
बाबर और इच्नाहिम छोदी के साथ हुए युद्धों का वर्णन है । इस इतिहास की टॉड के 
“राजस्थान! में विस्तार से देखा जा सकता है । वावर और संग्राम सिंह के युद्ध का 
दर्णन करते हुए इतिहासकार लेनपुल इस प्रकार कहता है-- 

"ग॒॥6 हाए्ग प्रशा३ ( $भाहागा जाप ) एण॒एसी।ए० ॥8 ॥९५शहप 
प९३6 ठा 2॥ ॥॥6 मेभुएए/ ?767065, ८एाए्रआ0४४0 9 ४७५४ 8)/ 08 गप0- 
780 379 ४९७॥४ व्वांशीशंग5 ठग श्या। 80,000 #ण585 379 500 एढ/ 
शेश्ञाभा।5 0॥0969 मांग ॥0 छाए |श9.. ॥6 ६०१8 रण शिक्'/ञ 0 
श्राफश, 0छथांग, श्ुगाश, छाशातशां भाप शागा।/ गराण8& ए0००छीा पका 
(शगंगरश$ 40 हां$ 59॥0905," 
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अर्थात राजपूत राजाओ के सुसम्मानित अधियति वितौड़ के गहापरा[हि 
सिंह ) ने एक बहुत बड़ी सेना का संचालन किया । अस्सी हजार घोड़ो, प्रर्े ? 
गजो के सहित १२० सरदारों ने समरमभूमि में पदापंण ढिया। माह ग(४ 
ग्वालियर, अजमेर, चन्देरी के महाराषाओ तथा अन्य राणाओं ने भी बरतें! 
उनकी ( संग्राम सिंह ) रण-घ्वजा के समीप सड़ी की । (वही, [5 १६) 
बाबर और संग्राम सिंह का युद्ध ऐ 
बाबर और संग्राम सिंह की सेना में धमासान युद्ध हुआ, वाद प््मि पी 
पीछे हृट गया और पुनः छुलबछ से युद्ध किया। यणा संग्राम हिह पार है 3१ 
से बाहर तिकछ गए । महाराणा यशप्रकाश' ग्रन्य ऐ ज्ञाव होत है के 
इसका समथंत रिया है कि महाराणा अरावलो के पहाड़ो में पे गए। रहे, हि रै 
मी थी 'जब तक बावर को युद्ध में पराजित न कहगा। मे 
लोदूँगा ७ डेनपुल ने छिसा है कि युद्ध में घायल होते के दाई 0 
गई, किन्तु अन्य इतिहासकार कहते है कि राणा युद्ध से अन्यत्र चहे गए। गे 
है कि जब वे पुनः युद्ध में जा रहे थे तो शरीर बस्वस्थ होने के रा प्‌ 
ई० में उनकी मृत्यु हो गई। राथा के शरीर में अस्सी घाव ये, एक बात हे 
गहीं था, फिर भी वे देश को आजादी के लिए जोवन परंन्‍्त हडते रहे! टटो) 
महाराणा संग्राम सिंह ने कुछ २८ विवाह किए ये, पर रुब्दा (कर 
सबसे प्यारी रातों थी। भहाराष्रा के ७ पुत्र हुए। मुद्गोत नगते कि 
गहाएणा के शरेमती ( फर्मवतो ) से दो पुत्र हुए- विन्मादित्य वा हु] । 
प्रस्तुत काव्य कृति वचित्तौड़ को चिता! रूवि की आाउन 8 हः 
ग मे 'याल्यकाछ की रचना' कह रर स्वीकार किया है। ईवे एरी 
रा हैं। भारम्भ मे प्रस्तावना तथा अन्त में उपसंहार है ! 
अस्तावना की २४ पक्तियों मे रुवि ने रह है-- 
अरे) भारत-भू के इतिद्वास ! 
अचछ विद्युत-रेखा अतुरूप ,* 
दिखा गोरब प्रायोन अनूर' 
हरय-मम उज्ज्वल करे. ब्वे हे 
दिचौड़ शत दशा पर के तह 3 ल्‍2 
हाय गोरव-गर्दित 
हुए ये क्से पुरुष “ 


कं 


व 
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रानो करुणा हमायूं के पास राखी भेजती है । वह दूत को समभा कर कहती 
हक 
शोध ही दिल्‍ली-पति के पास, 
अभी ज्ञाकर तुम करो प्रणाम “* 
ने के के 
इस तरह रक्षा का लो वचन, 
बांधना यह रक्षा-बन्धन+ 
भगिनि-प्रेषित यह प्यारा घन+ 
बांधना इससे उनका सन । 
रु श्र ( वही, नवम सर्ग, पृ० ७३ ) 
रानी करुणा और उसकी स्तियाँ जोहर-बत का पालन करती है ओर राजपूत 
केसरिया बाना पहन कर बहादुरशाह की सेना से जोवन-मरण का युद्ध करते है-- 
;- आज हम करतीं स्वर्ग-प्रयाण, 
चिता-ज्वाल्ा पर चढ़ सबिनोद, 
माठृ-भू की रक्षित हो गोद, 
उसी का हो सेव कल्याण। 
( बहो, द्वादश सगे, पृ० ११२ ). 
कुंवर उदय को बूंदी भेज दिया गया और रानी करुणा अग्ति में जल कर भस्म” 
हो गई। हुमायूँ समय पर नही पहुँचा, उसे पश्चाताप हुआ देर से पहुँचने पर--- 
- बाम विधि का था उपहार, हुमायूं रोया वारस्थार"" 
ल्‍ ( वही, उपसंहार, ५० १३२ ) 
कवि 'चित्तौड़ फी चिता” काव्य के अन्त में कहता है-- * 
चिता का जछा हुआ कण शेप) 
कहेगा मौन-भाव के साथ; 
,आर्य-छलनाओं की शुभ गाय, 
/ - -; 5 - करेया गौरब-गर्वित देश। 
( 'चित्ौड़ की चिता', द्वादश सर्ग, पृ० १२६ ) 
दरिक्तप्ण प्रेमी? का “स्वप्न-संग” नाटक 
श्री हरिकृष्ण प्रेमी! के ऐतिहासिक नाटबों में स्वप्न-भंग! बा स्थान घटा 
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अर्थात राजपूत राजाओ के सुसम्मातित अधिपति वित्तोड़ के महाराणा ( हगाम 
सिंह ) ने एक बहुत बढ़ी सेना बय संचाछत बिया । अस्सी हजार घोड़ो, पाँच सो रण 
ग्जों के सहित १२० सदद्वारों ने समरभूमि में पदार्पैव किया । मारवाड़ बोर अखर, 
ग्वालियर, अजमेर, चन्देरी के महाराघाओं तथा अन्य राषाओं ने भी अपनी-अपनी छाए 
उतकी [ संग्राम सिंह ) रण-ध्वजा के समोप छड़ो की । ( वही, पृष्ठ ५-६ ) 
बावर और संग्राम सिंह का युद्ध 
बाबर और संग्राम सिंह फी सेना में घमासात युद्ध हुआ, बादर पराजित होहर 
पीछे हट गया और पुत्र घलब से युद किया । राधा संग्राम लिंह धामल हीरर रपमूमि 
से बाहर निकछ गए। "महाराणा यशप्रकाश' ग्न्य है ज्ञात होता है ता टॉँड ने भी 
इसका समर्थंत किया है कि महाराणा अरावलो के पहाड़ों में चले गए। उन्होने प्रतिज्ञा 
की थी जब तक बायर को युद्ध में परानित मे कहूँया। में चित्ोड़ नहीं 
लौदूँया ! छेन्नपुल ने लिखा है कि युद्ध में घायक्त द्वोने के बाद राणा की मृत हो 
गई, किन्तु अन्य इतिहासकार कहते है कि राणा युद्ध से अन्यत्र चले गए। बताया जाता 
है कि जब वे पुनः युद्ध मे जा रहे थे तो शरीर अस्वस्थ द्वोने के कारण जतररी १४२४ 
ई० में उनकी मृत्यु हो गई। राणा के द्वरीर में अस्सी घाव थे, एक आज और एक 
हीं था, फिर भो ये देश को आजादी के लिए जोवन पर्यात्त लड़ते रहे । 
महाराषा संग्राम सिह ने कुछ २८ विवाह किए ये, पर करुणा ( कमंवती ) उतकी 
सबते प्यारी रानी थी। महाराणा के ७ पुत्र हुए। मुहणोत नेणसी ते ठिका है हि 
पहाराथा के करेमती ( कर्मबती ) से दो पुत्र हुए-विक्रमादित्य तथा उदय लिंदे। 
प्रस्तुत काव्य झृति “चित्तोड़ की चित्ता! कवि की आरम्भ को सपना है। दे 
कवि मे 'वाल्यकाल को रचना” कह कर स्वीकार किया है। इस सण्डराव्य में दावे 
सगे है। आरम्भ भे प्रस्तावना तथा अन्त में उपसंहार है । 
प्रस्तावना की २४ पक्तियो में कवि ने कहा है--- 
अरे; भारत-भू के इतिहास ! 
अचल विद्यु त-रेखा अनुरूप 
दिखा गौरव प्राचोन अनूद 
हृदय-मम उच्ज्यछ करे स-द्यास। ( 'विचौड़ की बिता! 7० १) 
चित्तौड़ की दमा पर कवि को दुस है, वह कहता है--- 
द्वाय भौरव-गर्वित बित्तौर, हो गया दिव्य कान्ति से हीन ! 
हुए थे कैसे पुरुष अबीन, बने थे जो जग के सिरमौर। 
( 'बिचौड़ की चिंता, अ्यम सगे, 8० £ गे 
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रानी करुणा हुमायूं के पास राखी भेजती है। वह दूत को समभा कर कहती 
है- 
शीघ्र ही दिल्‍ली-पति के पास, 
अभी ज्ञाकर तुम करो प्रणाम“ 
न न रू 
इस तरह रक्षा का छो वचन, 
बाॉधना यह रक्षा-ब्न्धन$ 
भगिन्नि-प्रेपित यह प्यारा घन 
बांधना इससे उनका मन । 
( वही, नवम सर्ग, पृ० ७३ ) 
- .._ रानो करुणा और उसकी सज़ियाँ जौहर-ब्रत का पालन करती है ओर राजपूत 
कैसरिया बाता पहन कर बहादुरशाह की सेना से जोवन-मरण का युद्ध करते है-- 
आज हम करतीं स्वर्ग-प्रयाण, 
चिता-ज्याला पर चड् सबिनोद्‌, 
माठ-मू की रक्षित हो गोद, 
उसी का हो सदेव कल्थाण। 

( वही, द्ादश सर, १० ११२ ) 
कुँवर उदय को बूंदी भेज दिया गया और रानी करुणा अग्नि में जछू कर भस्‍मः 
हो गई। हुमायूँ समय पर नही पहुँचा, उप्ते पश्चाताप हुआ देर से पहुँचने पर-- 

वाम विधि का था उपहार, हुमायूं रोया बारम्बार”* 
( वही, उपहार, १० १३२ )* 
कवि 'चित्तौड़ की चिता! काव्य के अन्त में बहता है-- 
चिंता का जला हुआ कण शेप) 
कहेगा मौन-भाव के साथ, 
आये-छलनाओं की झुम गाय, 
- करेगा गौरव-गर्बित देश। 
( 'चित्तौड़ की चिता', द्वादश सम, पृ० १२६ ) 
हरिक्रिप्ण प्रेमी! का “स्वप्त-भंग” नाटक 
श्री हरिकृष्ण प्रेमी? के ऐतिहासिक नाटबो में स्वप्ननभेंगँ शा स्वात पदा 
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है। इस ऐतिहासिक नाटक में मुगलकालछ की उस छोमहर्पक घटना का विस्तार से वर्णन 
किया गया है, जिसके द्वारा औरंगजेव ने वढे पिता शाहजहाँ फो बन्दी बता कर तथा बने 
भआइयों की हत्या कर दिल्‍ली का मुगलिया तम्त अपने मब्जे में किया था। स्वप्न-भं्गों 
नाटक की रचता १६४० ई० में हुई । इसका द्वितीय संस्करण १६४६ ई७ में आत्माराम 
एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली से प्रद्यशित हुआ । 


दारा का मानवीय चरित्र 


'ध्वप्न-मंगां नाटक में दारा के मानवोय चरित्र छा बड़ी सहृरयता से वर्णव 
किया गया है। दारा बादशाह शाहजहों बम ज्येप्ठ पृत्र था और तर्त का उत्तरािकारी 
यूवराज था । बह अकबर को भांति हिन्दू-मुध्छिम एक्सा का प्रवठ समर्थक था। उसके 
ऊपर उपनिषदों का बड़ा प्रभाव था । उसने ५० उपनिषदों का तथा गीता! का फारसी 
में अनुवाद किया था। बह भारतीय संम्कृति-सम्पता की श्रेप्ठता का काग्रछ था 
मौर तख़वार की अवेक्षा प्रेम्म के द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता का पक्षपतों था । उसकी इस 
नोविसे कुछ मुल्ला और इस्लाम के फ्ट्टरपत्थी असन्तुष्ट थे । औरगजेंव तलवार के बल 
पर हिन्दुओं के मन्दिरों को घ्वस्त कर भारत में | इस्लाम का प्रचार करना चाहता था । 
उसकी इस बटूरता में, भाइयों मे विद्वेप फी आवता को भड़काने में तथा दिल्‍्की के 
तसख्त को गह-कलह के द्वारा हथियाने में धाहजहां को छोटी पुत्री. शाहजादी रोशनगरा 
का बड़! हाथ था। शाद्ृजहों की बड़ी वेटी श्ाहजादी जहोनारा और दारा के विधारों 
में बड़ी समानता थो । यही कारण है कि दारा और जहांतारा में भाई-बहन बग प्रवाढ 
अम था। दूसरो ओर रोशनआरा और ओरंग्जेव में वेचारिक एकरूपता थी। जब 
बादशाह शाहंजहाँ की वीमारी का समाचार औौरगजेव को मिला तो उसने औरंगाबाद 
थे विद्रोह का मंप्डा खड़ा कर दिया और तस्त प्रासि के छिए उसने आगरे के लिए 
कूच किया । और॑गजेव ने सत्तनत प्रासि के इस अभियान में अपने भाई सुराद को भो 
साथ ले दिया । मुगल सल्तनत की इस अस्थिर स्थिति में बंगाल से शाहजहोँ के परत 
झूजा ने भी अपने भाग्य को आजमाने के लिए कूच किया । औरंगजेद और मुराद को 
िद्रोही सेका का मुकावछा करने के लिए-शाहजद्ों जर युवराज दादा ने हिन्दू-सेवापतियों 
के इस विद्रोह को दबाने के लिए शाही सेना के साथ भेजा.। उज्जैन के पास शित्रा नदीं 
के तद पर घोर युद्ध हुआ । इस युद्ध मे मेवाड़ के महाराणा जसवन्त सिंह ने दाद्य की 

ओर से युद्ध किया । रोशझनआरा के पड़यन्त् से तथा छासिम क्यों के धोखा देने से 
जअसवन्त सिंह पराजित हुए और युद्ध से विरत होरूर जोघपुर-छौट गए। जसवन्त सिंह ने 
यूद्व में बढ़ो वोरता का परिचय दिया, किल्‍्तु पहयन्त्र के कारण उन्हें युद्ध/स्षेत्र से अपने 
शाजप्र में छौदता पड़ा। इस घटना से उनकी महारानी महामाया ने युद्ध से भागे हुए. 
अपने पत्ति को जोधपुर के गढ़ में प्रवेश नहों करने दिया ॥ क्षत्रिय रमणी बपने पति करे 
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यृद्ध में हंसते हुए विद्या बरतो है और पति के वीरगति प्राप्त करने पर स्वयं सती होती 
है, पर युद्ध से पठायन मरनेवाले पति मय वह मुंह तक नहीं देखना चाहती। ऐसे हो 
महत गुण से महारानी महामाया अनुप्राणित थी । 


+प्राधधी फंफण' और 'स्पप्न-भंग' 

दाहजहीं के बेटों के एहू-युद और महाराज जसवन्त सिंह की घटना का टॉड 
के धाज़स्थान' में बड़ी ओजसी भाषा में वर्णन है! इन ऐतिहासिक धदनाओ पर 
घंगलछा-साहित्य के बई रचनाकारों ने अमर कृतियों की रचना मो है। रमेशचन्द्र दत्त 
के धयाधयथी कंकण! उपन्यास में इस ऐतिहासिक धटना का विस्तार से वर्णन है। 
रमेशपन्द्र दत्त ने टमाधवी कंकण” उपन्यास १८७७ ई० में लिसा पा और हरिकृष्ण 
'्रेमी' की रचना वीसवीं शताब्दो के चौथे दशक फी है । उस हगलू-सष्ड मे ग्रांधीजी के 
नेतृत्व में आजादी फी लड़ाई छड्टी जा रही घी तपा गांधीजी के द्वारा हिन्दू-मुस्छिम 
एकता का प्रयास किया जा रहा था। प्रेमीजी गांधीजी के विचारों से प्रभावित थे | यही 
फारण है कि उनके अधिकांश नाटकों में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर क्राफ़ी जोर दिया 
गया है। प्रेमीज्ी मय 'रक्षा-बन्धन' ताटक हिन्दू-मुस्लिम एग्वा के लिए ही लिखा 
गया है। प्रेमीजी ते अपने नाटक 'स्वप्त भंग' को प्रसिद्ध साहित्यिक तथा गांधीवादी 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय मे समर्पित किया है। हरिभाऊजी भी गांधीजी की भांति 
हिन्दू-मुस्लिम एढता के हिमायती ये । 


'हिन्दू-मुस्लिम एकता 
प्रेमीज्ी शी इस मानसिकता को समभने के लिए यहाँ “स्वप्न-भंग” नाटक की 
भूमिका के कुछ अंश द्रप्टठ्य हैं। नाटककार हरिक्रष्ण '्रेमी? ने 'कुछ बाते शीप॑क 
भूमिका में लिखा है--'भारतीय इतिद्वास के मुस्लिम-काल में दारा के समान 
बेभव और शक्ति की 'चश्म सीमा तथा कंग्राली और कष्ट की पराकाप्ठा तक 
पहुँचनेत्राला पात्र दूसरा कोई नहीं हे । हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए उस 
मद्वापुरुप ने अपने जीवन की बलि दे दी । उस समय दारा का जो स्वप्न-भेग 
हुआ बह आज तक भंग दी पड़ा है। मेंने अपने नाटकों द्वारा राष्ट्रीय एकवा के: 
भाव पदा करने का यत्न किया है !? 
हि प्रेमी ने आगे छिखा है---'मेरा यह छठा साटक है ।' मेरे पिछले 'स्वर्ण-विहात' 
“पाताल विजय!, 'रक्षा-वन्धन' 'शिवा-साथना” और 'प्रतिशोधों नामक नाठकों का हिस्दी 
जगत ने स्वागत कर प्रोत्साहित किया है ॥' 
पध्वप्म-भंग' नाटक में पात्रों की संख्या कम है। दारा, औरंगजेब, शाहजहाँ, 
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छत्रसाल ह्वाड़ा, जहंतारा, रोशनआरा, नादिरा आदि पात्रों का वर्णन किया गया है! 
ये ऐतिहासिक पात्र हैं। काल्पनिक पात्र प्रकाश और दोणा की नाटक में महत्वपूर्ण 
भूमिका है। घूजा, सुराद, महाराज जयतिंह, मद्दाराज जसवन्त सिंह, और महारानी 
महामाया का कथोपकथनों के माध्यम से वर्णन किया मया है। यह नाटजकार की अपनी 
सूक है। यद्यपि इतिहास के ये पात्र रंगमंच पर नहीं आते हैं, पर पूरे कयानक में छापे 
रहते हैं और उनके चरित्रों का पात्रों के सम्बादों के माष्यम से पूरी तरह पिन्रोगन दिया 
गया है । 
हरिक्ृष्ण “प्रेमी? ने द्वितोय संस्करण ( १६४६ ई० ) की 'स्थप्न-भंग! तोदर्क 
की भूमिका मे लिखा है--'घुदी घ प्रतीक्षा के पश्चात 'स्वप्न-मंग”! का ह्विदीय 
संस्करण पाठकों के सम्मुख आ रहा है । इस बीच मेरे देश का मानचित्र भौर 
रूप-रंग बदल गया, आज यह पराधीनता-पाश से मुक्त दे. किन्तु अनेक 
कुत्सित-संस्कार अब भी इसके श्राणों में बसे हुए हैं । इन कुत्सित-संष्कारों में 
से एक है साम्पदायिक्र-विद्वे , जिसे दूर करने के प्रयत्न में महात्मा गांधी जसे 
महामानव को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। द्वारा का जो स्वप्न था वह्दी 
कुछ परिप्क्ृत रूप में महात्मा गाँधी का भी था और मेरे छोटे से प्राणों में भी 
बहदी स्प्रप्न दे ।' 
लुष्डीकरण की राजनीति 
साम्प्रदायिक एकता के लिए गराँधीजी ने प्रयास किए, किन्तु फिर भी देश का 
विभाजन हुआ। आज़ादी के बाद इस घार्मिक सहिष्णुता को धर्मनिरपेक्षता का जागा 
पहना कर उसे राजनोति छा हथियार बताया गया और आज भी सत्ता का घुरा इसी 
साम्प्रदायिकता के केन्द्र के इ्द-गिर्द चक्कर लगाता है। तुष्टोकरण और “वोठ की राज- 
नीति' में अपने हित-साधन के लिए साम्प्रदायिकता के हौवे को ढाल और कवच बताया 
गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुसलमानों ने जब इस देश को अपना 
समझा और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर घासन किया तो उनसी प्रशंसा हुई और 
जिसने धर्म को तलवार के बल पर स्थापित करने की वैप्टा को उत्तकी तविन्दा हुई । 
हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक के काल में हिन्दू-मुस्लिम एकता के छिए 
जतीन पुरुढा की -गई और औरमजेव ने उसे खत्म कर दिया | तभी उसे,इतिहास में 
मुगल सल्तनत का विष्व॑ंध्वक कद्टा जाता है। आज भी जब तक देशप्रेम की भावना 
का छोगों में वीजञारोपण नहीं होगा; जब-तक सुसलमान भारत की माटी दी 
अपनी माटी) अपनी माठ्मूमि नहीं मानेंगे .तब तक साम्रदायिक एक्य और 
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प्म-निरपेक्षता का फतवा केवल फतवा ही वना रहेगा; यथार्थ प्रेम-मावना, 
एकता और देश-प्रेम प्रस्फुटित नहीं द्वोगा | देश को माटी से जुड़ना ही सच्चा 
देश-ओम दै। प्रेमीजी ने भी इस भावना को ध्स्वप्न-मंग! में दिखाने की 
कोशिश की दे । 
“सबप्न-भंग! नाटक के पहले अंक के छठे दृश्य में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जो 
विचार व्यक्त किए गए हैं वे इस प्रकार है-- 
स्थान--आगरा का दीवानेखास 
( तस्तेताऊस पर शाहजहां बंठा है ! दाहिनी ओर बैठा हुआ है दारा शाहजहां 
को सहारा दिए हुए । उसके बाद छत्रसाछ हाड़ा तथा अन्य राजपूत राजा और सरदार 
बैठे हैं। बाई' ओर दिलेर णाँ, खलीलुल्लाह खो आदि मुसलमान सरदार बंठे है। ) 
खलीलुल्छाह--शहँशा ह | 
शाहजहाँ--बो छो, खली छुल्लाह खाँ; रुक क्यों गए ? 
. खलीजु--रुक इसलिए गया कि मेरी बात॑ आपको अच्छी नहीं लगेगी | 
शाहजहां--मुगल-शासन में अपने विचार प्रकट करले का अधिक्रार सबको है । 
आप तो साम्राज्य के स्तम्भ हैं । 
खलीलु--साम्राज्य के स्तम्भ ! नहीं सम्राट; इन स्तम्भों की सम्राट को अब 
आवश्यकता नहीं रही । आवश्यकता थी बादशाह बाबर को, जिनके 
साथ हमारे बुजुर्ग मध्य एशिया से लेकर हिन्दुस्तान तक मारेन्मारे 
घूमे थे। जबकि घोड़ों की पीठ द्वी हमारे और आपके धूव॑जों की 
समान रूप से सुख-सेज थी । अब वक्त बदल गया है“अब साम्राज्य 
को हमारी क्या जखरत है ? 
शाहजहां--यह तुम क्या कहते हो, खलीलुल्लाह खाँ ! 
सलीलु--में सच कहता हूँ) जद्दांपनाह ! कौन कहता दै कि आज मुगल हिन्दुस्तान 
के शासक है । आज हम हिन्दुओं के आश्रित होकर जी रहे है, उनके 
- ,.. हाथ को कठपुतली बने हुए हैं “आज हर बात में हम हिन्दुओं का 
मं ह ताकते हैं । हम पराधीन हैं । 
शाहजहों--पराधीन ! प्रेम से मनुष्य को जीत लेना कया पराधीनता दै ? तलवार 
से साम्राज्य जीते जाते दें लेकिन प्रेम से स्थिर रहते हैं । हिन्दुस्त.न 
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के बादशाह को हिन्दू बन कर रहना होगा, न कि मुसछमान । उच्च 
मुसछमान बन कर रहना होगा? (दिलेर खो की ओर देखते हुए ) 
आप क्या कहते हैं दिलेर खाँ ! 
दिलेर खाँ--आप ठोक कहते हैं शहंशाद ! महाप्राण अकवर ने हिन्दुओं और 
मुसलमानों की सम्मिल्वि शक्ति से सारे संसार में हिन्दुस्तान को 
विज्ञय-पताका फदराने का जो स्वप्न देखा था बह कुछ अंबोध 
मुसलमान सरदारों के संकुचित विचारों के कारण नष्ट हुआ जा 
रहा है । 
दारा--और मुझे इस बात का खेद है कि यह विष का बीज औरंगजेब द्वारा 
मुसलमान सरदारों के दिल्लों में बोया गया है । जिस दिन पहली बार 
उसने बुन्देलखण्ड के कुछ मंदिरों को तुड़बाया था मुझे उसी दिन जान 
पड़ा था कि कोई मुगल-साम्राज्य की नॉब के पत्थर उखाड़ रद्दा है 
( स्वप्त-मंग” नाटक, (० ३७-३८) 
ऐसे ही कई उद्धरणों से 'ध्वप्न-भंग” नाटक भरा पड़ा है, जिसमें दारा, शहाँगारा 
हिल्दू-मुह्लिम एकता के लिए प्रयास करते है और रोशनआरा तथा औरंगजेश्र विद्वेप गी 
आग को प्रज्ज्वलित कर साम्प्रदायिकता का उन्माद फैछाते हैं। हमने इस अंश को यहाँ 
उध्ृत करने की आवश्यकता इसलिए महसूस की कि आज देश की वर्तमान स्थिति की 
आ्रासगिबता में शाहजहां और दारा का कयन बड़ा मौजू है। वस्थुतः हिन्दुस्तान 
दिन्दुओं का स्थान है और यहाँ दर नागरिक पहले हिन्दी याने भारतीय हैः 
इसके बाद कुछ और । जब यद्द मानसिकता देशवासियों में पनपेगी तथ संच्चा 
देश-भक्ति का सूर्योदय होगा और देश की एकता सुद्ट होगी । यहाँ हिन्दू की 
अर्थ धर्म विशेष से न छगा कर भारतीयता से छगाने की आवश्यकता दे ! 
दारा के कथन को आये बढ़ा कर उसो अंक और उसी दृश्य में झादज्ाँ 
बढ़ता है-- दि 
(तुम ठीक कट्ठते दो; दारा ! गुण किस जाति में नहीं दें; फिर द्िन्दुओं 
की संध्कृति तो संसार फी सबसे प्राचीन संस्कृति दै। इस सुसंस्कृत देश पर 
हम मुसलमान बन कर राज्य नहीं कर सकते । 
डिलेर शों--और उनकी संस्कृति न फेवल पुरानी है बह्झि सबसे श्रेष्ठ भी। 
भरत और राम फा प्रेम इमलोगों में कह्दाँ है? सम्राट फी बीमारी 
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- का समाचार पाते ही शूज्ञा बंगाल से, ओरंगजेब और मुराद दक्षिण 


से विद्रोह का रण्डा खड़ा कर चल पड़े हैं। 

(ही, १० ३६ ) 

प्रेमोजी ने दिखाया है कि दाया का स्वत था हिन्दू-मुल्छिम एकता की आधार- 

'शिला पर मुगल-सल्तनत को स्थायित्व किया जाय और यूरोपियनों की मदद लेकर मुगल 

सत्तनत को नप्ट करने वाले औरंगजेब को सहो रास्ते पर लाया जाये। उल्लेखतीय है 

कि शाहजहां के शासनकाछ में यूरोप की कई जातियाँ भारत में व्यापार करने के छिए 

बा गई थीं और मुगछ साम्राज्य फो फूट का फायदा उठा कर सत्ता हथियाने की योजना 

में थी। शाहजर्शं के पुत्रों की पारस्परिक कलह में यूपेपियनों ने तोपो की मदद की 

और औरंगजेब के हाथों मुगछ शासन हरहरा कर ग्रिड़ पडा और अंग्रेज-शासन क्ाछान्तर 
में स्थापित हो गया । 


औरंगजेब की निर्ममता 

ओऔरंगजेत्र ने किस निर्ममता से अपने बड़े भाई दर को काकिर करार देकर उसे 
झत्छ करवाया इसका कॉंयणिक हृदय 'स्वप्न-भंग! नाटक में लेखक ने प्रस्तुत किया है । 
चूँकि दारा उपतिपदों का भक्त था, भारतीय संस्कृति का पृष्ठपोपफ था और था हिन्दूं- 
मूस्लिम एकता का जबरदस्त हिमायतो । औरंगजेब ने कुरान शरीफ के खिलाफ बताकर 
उसे फाफिर करार दिया और बेरहमी से कत्छ फराया | हुमायू के मकबरे के पास दारा को 
दफनाया गया । बहां जहांतारा खड़ी है और प्रकाद्य उसे सांत्वता देते हुए कहता है-- 

'आज एक मद्दान स्वप्न-भंग द्वो गया । क्‍या राष्ट्रीय एकता के छिए 
एक महात्मा का बलिदान व्यर्थ जायगा ? क्‍या दारा का स्वप्न सदा स्वप्न 
ही बना रहेगा १ इस मफबरे में सोने वाली दो महान आत्माएँ पुकार-पुकार 
कर क्या कह रही दैं ९ हिन्दुंस्तान क्या तू इस आधान को सुनेगा ? सुनकर 
कुछ करेगा ?' 

( जद्वांनारा सम्भल्ती है।.. प्रकाश उसे सहारा देकर उठातां है। जहांनारा 
खड़ी हो जाती है। तब प्रकाश उसे दारा की उन पाप्डुलिपियों का बण्डल देता है, जिनमें 
दारा के द्वारा फारसी में किया गया गीता और ५० उपनिषदों का अनुवाद था ) 

६ पटाक्षेप ) 
_... ( 'ख्ल्न-भंग” नाटक, तोसरा अंक, सातवां दृश्य, पृ० १२७-१२८ ) 
हरिकृष्ण 'द्लेम्ी? मे 'स्वप्न-भंग! नाटक को मरबी-फार्सो से युक्त भाषा मेन 
लिसकर छड़ी बोलो हिन्दी मे लिखा है । इससे नाटक मुगलकछालीन वातावरण से घोड़ा 
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अछूता रह जाता है, क्योंकि माठक में वातावरण का विशेष महत्व होता है और खासकर 
ऐतिद्वासिक नाटकों में तो वातावरण का सर्वाधिक महत्व है। प्रेधवीज़ों ने भूमिका मं 
अपनी सफाई इन शब्दों मे दी है--मेंने अन्य नाटकों में यह नियम रखा है कि 
हिन्दू पात्रों की भाषा हिन्दी तथा मुस्लिम पात्रों को भाषा उर्दू रखो जाये। 
यह नाटक उसका अपवाद है । इसके छगभग सभी पात्र मुखलमान है। उनको 
भापा ददू' रखने से नाटक हिन्दी-भाषियों के काम का न रहता । उदू का 
में पंडित भी नहीं, इसलिए उस स्थिति में भूलें भी रढ जाती । इस साफ़योई के 
बाद 'स्वप्ल-भंग! नाटक की भाषा के बारे में और कुछ गहने की आवश्यकता नहीं, 


किन्तु नाटक का कथ्य आज भी प्रासंगिक है। इसी फारण हमने' इस पर विस्तार से 
चर्चा की है | २ 


च्रेमीजी का 'शिवा-साथना' नाटक हे २५ 

माटककार हरिक्ृष्ण 'प्रेमी' का 'शिवा-साधना? नाटक १६३७ ई० में लिला 
गया और हिन्दी भवन, लाहौर से उध्का प्रकाशन हुआ । इस नाटक में प्रेमीजी ने 
महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी की देश-प्रेथ और स्वातर्य-साघना का इतिहास के तथ्यों 
के आधार पर सुन्दर ढंग से चित्रांक्‍न किया है। 'शिवा-साधना! नाटक की प्रमु्त 
चटनाएँ इतिद्वास के प्रकाश में चमकतो प्रतीत होतो है । अफजछ साँ का शिवाजों हीरा 
बंधनसे से मारा जाना, पुना पर बारात सजा कर शिवाजी का आक्रमण, शाइस्ता पं 
का खिड़की के रास्ते से भागना, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आश्वस्त 
कर सम्मान सहित औरंगजेव के दरबार में छाया जाना और औरंगनैंब द्वारा शिवाजी 
को अपमानित कर वन्दी बनाना, शिवाजी द्वारा मिठाई को टोकरी में बेठ कर शा 
बन्दो-गएद् से विकठ भागना आदि इतिहास की जानी-पहचानी घटनाएँ हैं, जिनका 
सम्यक रूप से नाटक में वर्णन हुआ है । इनके अतिरिक्त नाटक में अन्य: इतिहास री 
घटनाएँ हैं यथा सिंहगढ़ की विजय के समय तानाजी मालधघुरे का बात्मोत्सर्ग । मदद 
में इस वीर पुँगव की शहादत में आज भी यह श्रवाद है--'सिंह ग्रेछा गढ़ आला !' 
समर्थ गुद रामदास और माता जीजावाई के चरित्र महाराष्ट्र की प्रेणा रहे दैं शो 
पिवाजी .के लिए प्रकाश-पुंज ।" नाटक में शिवाजी को शासन-व्यवस्थों भी इतिहास” 
सम्मत है । ५ 5 पी मत १ 


आलोचना, 

वैसे इतिहास और बत्सना के संयोजन से ऐतिहासिक नाटकों की रघना होती 
है। प्रेमीली इसके अपवाद नहीं हैं। आपने भी इतिद्वाप्त और मल्पता का अपने गाठहों 
में भरपूर प्रयोग कियाहै। इतिहास की मीर्स घटनाओं को बल्वता जी तूलियाँ मे 


के 
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शतरंगी रंगो से भर कर नाटककार उसे सामाजिकों के आनन्द और प्रेरणा की वस्तु 
"बनाता है। हरिकृष्ण प्रेमी! ने अपनी नई उद्भावनाओं से ऐसे दृश्यों का अंत निया 
- है, जो इतिहास की छाया में अतिरंजित नही लगते । प्रसिद्ध आलोचक प्रो० ज्ञयनाथ 
“जलिन! ने “हिन्दी नाटककार! पुस्तक के पृष्ठ १९६ पर (शिवा-साधना! नाटक की 
“समीक्षा में अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए है--'शिवा-साधना में प्रेमीज्ी की 
कल्पना सम्भवतः इतिद्वास का अधिकार छीनने के लिए मचल पढ़ी द्े। इसमें 
नाटककार ने काल्पनिक घटनाओं का भी निर्माण कर लिया है। अफजल खाँ 
अपनी पत्नियों का वय करके शिवाजी से भेंट करने गया, यह घटना हमने 
'इतिहाास में नहीं पड़ी । अफजल खाँ अपने समय का बहुत बड़ा वीर और 
तलवार का खिलाड़ी था । उसने अनेक युद्ध जीते थे, पर बह इतना जालिम 
और मूर्ख भी था, यह लेखक की कल्पना ही जान पड़ती है । शिषाजी के पिता 
'शाहजी का बीजापुर के बादशाह द्वारा दीवार में चुनवाया जञानाभी ऐसी 
ही कल्पित घटना दे! शिवाजी के प्रति जेथुन्निसा ( औरंगजेब की बेटी ) का 
प्रेम पराज्षित मनोवृत्ति की तुष्टि मात्र ही है।! 
आलोचना... 


- श्रो० नलिन का फ्यन काफी ह॒द तक सही है, पर हमे ऐसा लगता है कि जहाँ 
प्रेम्नीज्ी ने राजपूत चरित्रो को युद्द में जाने के पूर्व अपनी पत्नियों और स्त्रियों को जौहर- 
ब्रत में अर्पित कर अपनी बीरता दिखाई है, उसी भांति मुसलमान योद्धाओं ने स्वयं अपनी 
चेगमों का बय करने के उपरान्त जीवन-मरण के युद्ध में भाग छिया है, जैसे राजपूत 
चीरांगनाओ का अग्नि-प्रवैश इस भावना को व्यजित करता है कि पराजय की स्थिति 
में राजपुत त्ारियों के अंग को विदेशी यवन स्पर्श नही कर सकें, धदाचित इसो भावना 
से प्रेरित होकर मुसलमान वथीरो ने स्वय अपनी बेगमों का वध मर युद्ध में भाग छिया 
है। थे भी चाहते थे कि युद्ध में मृत्यु के वाद उनकी वेगमे विजेता के अधिकार में न चछी 
जायें। जेयुन्निसा का प्रेम शिवाजी के प्रति था, या शिवाजी उसके प्रति आकर्षित ये, 
यह पथ्ता हिद्रो के प्राठकी के लिए अवश्य ही एक आइचर्य में डाले वाली घटना है, 
मिन्तु इसकय सर्वप्रथम उल्लेख हमें वगछा के उपन्यासकार भूदेव मुख्ीं के 'अंगूरोय 
विनिमये' उपन्यास में मिलता है। औउस्यासित भूदेव मुखोपाध्याय ने अपने उपम्यास 
को रचना इतिद्ासशर फेन्ट को प्रुस्तक रोमांस ऑफ दिस्ट्री” से प्रेरित होगर बी 
थो। इसो घटना मा उत्लेस हमे बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासवार रमेशचन्द्र दस मे 
उपस्यास महाराष्ट्र जीवन-प्रभाव!' में मिछ्ठा है। अंगूरीय घिनिमये' तपा “महाराष्ट्र 


रद्द बंगला-साहित्य में राजस्थान 


जीवन-प्रभातों उपन्यास बंगला भाषा के उन्‍नोसवीं शताब्दी में रचित चित उपयात्त 

हैं। प्रेमीजी गे बगछा नाटको. से प्रभावित होकर हिन्दी के गॉँवीन्युग में अपने नादकों 

की रचना की है। उनपर भ्रोघीजी फी हिन्दू-मुस्लिम एकता की मानसिकता का जब 

दस्त प्रभाव है। इसी वजह से प्रेमील्ली ने जेवुन्तिसा की प्रेम-क्ठानी को एंकेत मात्र 

दिया है। जेवुन्नचिता ओर शिवाजी फी आसक्ति की इस घटना पर हमे ने थोड़े विस्तार 

से 'अंगूरीय विनिमये' उपन्यास में चर्चा को है, जिसे 'बंगल्य उपन्‍्यासों मे राजस्थान 
अब्याय में देखा जा सकता है । हक 


इतिहास और कल्पना का संयोजन 


हरिकृष्ण प्रेमी” इतिद्वाप्त के प्रति समय थे और इतिहास की अवदेली नहीं 
करना चाहते थे । इसे सममने के लिए £शिवा-साधना? नाटक की भूमिका के 'ल' पृष्ठ 
पर लिखित उनके विचार यहाँ प्रस्तुत है--“शिवा-साधना' ऐतिहासिक नाटक है। 
नाटक में इतिहास की अक्षरशः रक्षा करना कठिन छार्य है, फिर भी सभी मूल 
घटनाएँ मैंने अक्षरशः इतिद्वास के अनुरूप अंकित को हैं, अपितु इतना भी कह 
सक्रता हूँ कि ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम आदि का जितना ध्यान इस नाक 
में रखा गया है शायद अब तक किसी ऐतिहासिक नाहक में न रखा गयीं 
होगा |” 

धापने आगे छिखा है--'इस नाटक में ओरंगजेब्र की पुत्री जेबु न्नसा के 
शिवाजी के प्रति आकर्षित होने की घटना ही ऐसी है जिस पर ऐसतिद्वार्सिक 
अद्वानुभाव त्योरियाँ चढ़ा सकते हैँ””।! 

अपनी बात को पुरजोर बनाने के लिए श्रेमीजी ने भूमिका में श्री एन० एस? 
तफाखब (१. 5. उ8(व्वांता9५ ) फी पध6 ॥० ते ककारएगी शिंगागर्ग 
थुम्तक से उद्धरण प्रस्तुत किया है। यह उद्धरण मराठा इतिहासकार श्री ए० कैडुसकर 
मरी मूछ मराठी पुस्वरु में है-- 

श्री तकाखब ( ४. 5. 79(80799 ) कय अग्रेजी वक्तव्य इस प्रकार है 
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. प्रेमीजी ने पशिवा-साधना' में इसो से प्रेरित होकर जेबुन्लिसा के शिवाजी-प्रेम 
फी अकित किया है । जब शिवाजी को मुगल दरबार मे पहली बार जेवुन्निसा देखती है 
तो उनके श्रदुभुत कौर्य और व्यक्तित्व से वह विमुग्य होकर सूछित हो जाती है। इस 
घटना का उल्लेख तथा जेबुन्तिसा की मानसिक स्थिति का वर्णत 'शिवा-साधता” के 
तीसरे अंक के भाठवे दृश्य में तया चौथे अंक के पहले हृश्य एवं चौथे दृश्य में उल्लिज़ितः 
है । 


बंगला का प्रभाव 


बंगछा के ताटबकारों तथा उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में इतिहास के 
बहिर्भूत ऐसी फात्यनिक घटनाओ का वर्णत किया है, जितका इतिहास से मेल नही 
खाता । रवीन्द्रनाथ के अग्रज ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने “अश्रु मति' नाटक मे राणा 
प्रताप की पुत्रों अश्रुमत्ति का अकबर के पुत्र सलोभ से प्रेम दिखाया है । इसकी #टु 
आहोचना हिन्दो प्रदेशों में हो नहीं, बंगाल में भी हुईं। हमने अपनी प्रतिक्रिया 
"अश्रमति! नाटक की अछोचना के प्रसंग में की है | इसी प्रकार नाटककार दिज्ेत्द 
लाल राय ने “महाराणा प्रताप सिंह! नाटक मे अकबर की बहन दौलतउन्तिसा एंवं 
उप्तकी पुत्री मेहर-उ-न्निसा का प्रताप के भाई शक्ति सिंह के प्रति प्रणय दिखाया है । 
दौलतउन्निसा दो शक्ति सिंह के साथ दिवाह कर छेती है पर भेहर-उ-न्वित्ता! अपने गत 
प्रेम को हृदय मे छिपाये राणा प्रताप के अरण्य- शिविर मे आती है। राणा प्रताप की 
पुत्री इरा के साथ वहाँ राफी दिन रहती है । प्रताप उसे बेटी का स्नेह देते है । चूंकि 
हिन्दी में टॉड के 'राजस्थान का प्रभाव बंगला-रचवाकारों के माध्यम से आया; 
इसलिए स्वाभाविक है कि हिन्दी की रचनाओं में भी जाने-अनजाने उन घटनाओं का 
समावैश हो गया, जो बंगला को कृतियों मे था। 
हम यहाँ अपनी बात की पूष्ठि मे नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी” को उद्धृत 
करना चाहँगे। प्रेजीजी ने 'शिवा-साधना' फी भूमिका के पृष्ठ 'ग' पर अपना तर्क देते 
हुए जेवुन्निसा-शिवाजी प्रेम-प्रस्ंग में लिएा है--ओरी सकाखब के कथन से पाठक 
यह ज्ञान सकेंगे कि यह घटना केवल मेरे ही मस्तिष्क की कल्पना नहीं दे और 
फिर नाठऊों में तो दो-एक पात्रों का चरित्र सर्वथा काहठ्मनिक भी हो सकता 


मदद वंगढा-साहित्य में राजस्थान 


है। इिजेन्द्रहाल राय ने अपने नाटकों में ऐसा अनेझ जगद् दिया दै और 
उन्होंने इतिहास के प्रति अपने इस अपराध के लिए कमी सफाई पेश नहीं की । 
जाहिर है प्रेमीजी भी जेयुन्निता प्रेम-प्रसंग के प्रति आर्कावत हुए तो आश्चर्य गया? 
इतिहास के रोमांस में ऐसे प्रेम-प्रसंग नाटक को रोचक तो बना ही देते हैं । 
साम्प्रदायिकता का आरोप 
कुद्द इतिद्दासकारों ने राणा अ्रवाप और छत्रवति शिवाजी के चरितों में 
साम्परदायिकता की यू भरने की चेप्टा की है, किन्तु (यंगंग” की मानसिकता के 
बाद हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को द्शाने के लिए बंगला-भापा के रचनाकारों ने इस 
दिशा में पहल की और ऐसी घटनाओं को दिखाया, जिससे : दोनों सम्भदायों 
में कठुता के स्थान पर प्रेम-सौद्दाद बढ़े । हिन्दू-मुस्लिम एकता की भावना हमे 
गाँवी-युग में मिलतों है। ट्विजेल्द्रछाल राय बंग-भंग” फी मानसिकता में रचता-प्रक्रिय 
कर रहे थे और हरिक्ृष्ण प्रेमी! गॉधी-युग की मानसिकता में । स्वाभाविक है कि 
| उन्होंने हिन्दृ-मुस्िम एकता की भावना को देशवासियों में पुर्ता करने के लिए रिक्षा- 
बन्धन', पस्त्रप्न-भंग), 'आहुति! और 'शिवा-साथना? ऐतिहासिक नाटकों की रंचती 
को । आपने शिवाजी के डदार व्यक्तित्व को “शिव्षा-्साथना? में चर्चित सिया 
है, जिसमें मुसलमानों के प्रति उनका विद्व प नहीं है; वें तो धार्मिक सहिष्युता 
के प्ृष्ठ-ोपक थे। उन्होंने मस्जिदों को कभी कोई क्षति नहीं पहुँचाई। जहाँ 
कहीं भी उन्हें कुरान-शरीफ की पुस्तक मिली, उसे उन्होंने आदर के साथ किसी 
भौल्या या काज्ञी के पास मिज्वा दिया। प्रेमीजी ने 'शिवा-साधना' री 
भूमिका में पृष्ठ 'क' पर लिखा है--शिवाजी के चरित्र को साहित्यकारों ने जिस 
हूप में अंकित किया दे उससे हिन्दुओं और मुसलमानों के हृदय दूर द्वोते है। 
इसके विपरीत मेंने इस नाटक में बताया है कि शिवाजी - केवछ महाराष्ट्र मं 
नहों बहिक सम्पूर्ण भारतवर्ष में 'जनता का स्वराज्य? स्थापित करना चाईते ये । 
उनके हृदय में मुसलमानों के प्रति कोई देप नथा। मेरी इस धारणा की 
ड्तिद्वास पुष्टि करता दे । आधुनिक - इतिद्ासकारों ने भी इस बात की एक 
स्वर से भाना है कि शिवाजी ने किसी व्यक्ति को कैवल इसलिए दण्ड नहीं 
पिया कि वह मुसलमान दै ।7“उनकी सेना में मुसलमान मो थे ।! 
प्रेमीक्षी ने 'शिवा-साधना? दाटक के प्रथम अंक के चौथे दृश्य में शिवाजी की 
शप्ट्रीय उच्च भावना को इस प्रकार चित्रित किया है-- 


हिन्द्दी-साहित्य में राजस्थान पर नास्य-रचनाएँ नर 


( रायगढ़ में शिवाजो और मोरेपंत पिंगले परामश कर रहे हैं ) 
मोरेप॑त पिंगले--बीजापुर की पठान सेना के ७०० पदच्युत सिपाही आपकी 
सेवा में नौकरी करने आये है । उनको किस्मत का फैसला हो 
लाना चाहिए । 
विवाजी--मोरेपंत, आप तलवार के धनी तो हैं ही, कलम के भी शूर हैं । बुद्धि 
और बल दोनों में सम्पन्न समझ कर ही मेंने आपको पेशवा बनाया 
है | आपकी राय में उनके सम्बन्ध में क्या करना चाहिए ९ 
मोरेपंत--पठान शूर-बीर होते हैं, विश्वास-पात्न भी होते हैं, क्रिन्तु उनकी 
ऋट्टरता उन्हें किसी दिन कहाँ बहा ले जाएं, इसका क्या ठिकाना १ 
'शिवाणी--किन्तु यद्दि स्वराज्य केवल हिन्दुओं तक ही सीमित रह गया तो मेरी 
साधना भधूरी रद्द जायेगी। में लो बोजापुर और दिल्ली की 
बादशाहत की जड़ उस्ाड़ना चाहता हूँ, वह इसलिए नहीं कि वे 
मुस्लिम राज्य हैं, बल्कि इसलिए क्रि वे आततायी हैं; एक-तन्त्र हैं॥ 
लोकफतन्त्र फो कुचछ कर चलने के आदी हैं । 
'मोरेप॑ंत--तो आपकी राय में इन पठानों को अपनी सेना में भरती फर लेना 
चाहिए ९ 
* शिवाजी--क््यों नहीं ? यदि हम फेवलछ हिन्दुओं का सम्रह करेंगे तो स्वराज्य 
प्राप्त नहीं होगा । सबको समान शान्ति और सुद्च देनेवाला शासन 
संस्थापित न हो सकेगा । जिसे स्वराज्य प्राप्त करना है उसे चाहिए 
कि वह वर्णी और सभी जातियों के छोगों को अपने-अपने धर्म के 
अनुसार चलने फी स्वतंत्रता देकर उनका संग्रह करे | आप जानते 
हैं, मंने कमी किसो मस्जिद की एक ईंट को भी आँच नहीं आने: 
दी। जहाँ मुके कुरान मिला है, भेंने उसे आदर के साथ किसी 
मौलवी के पास पहुँचा दिया दै। सर्व-साधारण की स्वतंत्रता की 
साधना करने चाछे के हृदय में धार्मिक असहिष्णुता क्‍यों ? 
"मोरेपंत--वास्तव में आप ठीक कहते हैं । आपके विचारों की डदारता हमारी 


स्थराज्य-साधना का सर्वोच्च शिखर दे । 
( 'शिवा-साधना' नाटक, प्रथम अंक, चनु्य दृश्य, पृ० १२-१३ ) 
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शिवाजी की राष्ट्रीयता 

शिवाजी की साधना को माटककार ने युग-वोध से जोड़ कर उसे गाँवीजी की 
स्वराज्य-साधना से मिला दिया है । उफ्त कयोपकथन से ऐसा प्रतीत हीता है कि १७वीं 
१८वीं सदी के शिवाजी की वाणी में बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक को गाँधीनी की 
आवाज अनुगुजित है। 'स्वराज्यः शब्द और 'क्रान्ति' शब्द गाँधी-युग की देन हैं। इसी 
काल-खण्ड मे प्रेमीजी अपने ऐतिहासिक नाटकों को रचना कर रहे थे | जेंस राणा प्रताप 
की सेना में पठान मुसछमान ये, तोपची थे, वेसे ही शिवाजी की सेना में भी पठान- 
मुसलमान थे । तब राणा प्रताप और अकवर के युद्ध को या शिवाजी-औरंगजेव के युद्ध 
को साम्प्रदायिक-युद्ध पे कंसे संज्ञायित निया जा सकता है ? 

प्रथम अक के चौथे दृश्य मे ही शिवाजी के उद्यात्त चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए 
एक मुसलमान सुन्दरी को शिवाजी के समक्ष पेश किया जाता है, जिसे चरित्र के धनी 
शिवाजी “माँ” कह कर सम्बोधित करते है और उसे उसी श्रकार सम्मान सहित निरापद 
स्पान में पहुंचवाने की व्यवस्था करते है जैते जयशंकर प्रसाद के 'महाराणा के महत्व" 
काव्य मे राणा प्रताप भद्दुर रहमान को बेगमी को सम्मान सहित खानखाता के हँरम में 
पहुँचवाते है । वे अपने पुत्र अमर सिंह को नारी जाति का सम्मान करने की शिक्षा देते 
है। यहाँ अस्तुत है 'शिधा-साधना” नाटक की घटता-- 

( आवाजी सोनदेव फल्याण के शासक मौछाना अहमद एवं उसकी खुख्दरी पुत्र 
वधू फो बन्दी अवस्था में लेकर भाता है। सिपाही कैदियों को रस्सो से बांधे हुए है | ) 
सोनदेव--( भुंक कर नमस्कार करके ) महाराज आपके दास सोनदेव मे कल्याण 

प्रदेश को जीत लिया है। ये बहाँ के शासक मौलाना अहमद हैं. और 
यह दे इनकी पृत्र-चधू। इन्हें आपको सेवा में 
शिवाजी--मोत्थना अहमद को कारागार में ले ज्ञाओ | 
( सिपाही मोछाना अहमद को ले जाते है । ) 
सोनदेव--और मद्दाराज) यह्द प्रथ्व्री का चाँद, इसे आप अपनी सेवा में 
शिवाजी--यद् क्या कहते हो सोनदेव ! (कुछ सोचकर ) अच्छा इसका पूँघट 
खोल दो । 
( सीनदेव युवती कर घूँघट पोछ देता है | युवती के रूप से सभी विस्मय- 
विमृग्ध हो जाते हैं । ) 
सोनदेव--यह्‌ आपकी" 
युवती--( भयभीत होकर मायपते स्वर में ) में नहीं जानतो थी कि शिवाली के 
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दरवार में 

शिवाजी--डरो मत, माँ ! डरो मत ! शिवाजी विलासी कुत्ता नहीं है। तुम्हें 
देख कर मेरे हृदय में केवल यह भाव उठ रहा दे कि यदि तुम मेरी 
माँ होती तो क्‍या विधाता ने मुझे सौंदर्य की दौलत देने में इतनी 
कंजूसी को होती ! तुम्हारे रूप की चकाचोंध से मेरी आँखों ने नया 
प्रकाश पाया दे । कितना भव्य) कितना दिव्य | यद्द सौंदर्य तो पूजने 
की वस्तु है. माँ । सोनदेव ! में तुमसे यहुत असंतुष्ट हूँ । तुम हृदय 
में इतना कछुप लेकर एक कुल-वधू को मेरे पास लाए हो । में तुम्हें 
आज्ञा देता हूँ कि 
( जोजाबाई और सईबाई ( शिवाजी की प्रथम पत्नी ) का भवेश ) 

जौजावाई - ठहरो वेटा, उसे दण्ड न दो । इसमें उसका नहीं) तुम्दारी मा का 
अपराध दै। मेंने द्वी इसे भेजकर तुम्हारी परीक्षा ली दे। जो 
स्व॒राज्य-साधना का नेतृत्व करता दे, फांटों का ताज्ञ सिर पर 
रखता दे वह 'यदि पर-नारी का मान करना नहीं जानता; तो 
डससे अधम कौन द्वो सकता दै। मेंने तुम्हारे वाहु-बछ फो खूघ परख 
कर देखा था | हृदय के शीछ की कठिन परीक्षा और लेनी थी, बह्द 
भी आज ले ली | अब मुझे; विश्वास दे, संसार की फोई शक्ति तुम्हें 
पदच्युत न कर सकेगी। जो ऐसे सौंदर्य को ठुकरा सकता है, वह्द 
स्थर्ग को भी लात मार सकता दै। धन्य हो घेदा। आन मेरे 
आनन्द की सीमा नहीं दे । 

शिवाजी--मोरेपंत, इस युवती को उत्तम वस्त्र, आभूषण देकर अत्यन्त आदर- 
पूर्वक विदा करो | इसको यद्दा आने में जो आत्म-ग्डानि हुई, को * 
कष्ट उठाना पड़ा, उसके प्रतिफ़लस्वरूप इसके श्यसुर को भी बन्धन- 
मुक्त कर दो । 


( युवती को लेकर मोरेप॑त व सोनदेव का प्रस्थान । ) 
(बद्दी, ए० १३-१४ ) 


पशिवाज़ी का भगधा-घज 
असल में माता जोजाबाई और समर्थ गुद रामदास के द्वारा ही शिदानी के उच्च 


श्७२ बंगला-साहित्य में राजस्थान * 


कोटि के चरित्र का निर्माण हुआ । दोनों ने जिवाजो के हृदय में देशप्रेम और आजादी 
की प्वाला प्रज्ज्जलित फी । शिवाजी ने युह रामदास के श्रति ,अपनी बधीम गुरु-भक्ति 
का परिचय देते हुए अपने राज्य को उनकी सेवा में अर्शित कर दिया, किन्तु बीतरागी, 
संन्यास्ती और सच्चे गृद्द रामदास को इस सांसारिक मायामोह के प्रति कोई छगाव नहीं 
था। उन्होंने शिवाजी के राज्य को उन्हें वापस लौटा दिया । प्ििवाजी ने भृह मे उनकी 
पाहुकाएँ ले ली और कहा कि वे संस्यासी गुंद रामदास की पादुकाओं को शासनर्कर्ता 
का अतीक मानकर राज्य-संचालन करेंगे। यही कारण है कि शिवाजी का घ्वज भगवा- 
हो गया, गेस्ये सन्यासी समर्थ गृह रामदास की निष्काम-कर्मंग्रोग की साधना का प्रतीक 
है भगवा-ध्वज । धर 
दमदास--शिव ! शिक्ष ! मु जेसा संस्यासो राज्य और समत्ति लेकर क्‍या 
करेगा ९ भगवान की भक्ति ही संन्यासी की सम्पचि है और जन- 
सेवा द्वी उसका राज्य । तुम्दारा राज्य और तुम्दारी सम्पत्ति तुग्दी 
को सम्भालनी चाहिए । 
शिवाजी--नहीं गुरुदेव) में आपकी यह बात नहीं सानूंगाउ यदि आप स्वयं 
अपने हाथ में शासन-सूत्र न लेना चाहें तो मुझे अपनी पादुकाएँ 
दे दीलिए। ज्ञिस भातति भरत ने राम की अनुपस्थिरि में उनकी 
पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर उनकी ओर से राज्य क्रिया 
था; उसी भाति में भी आपके संन्यास की रक्षा करते हुए लोक- 
सेब का यत्न कहूँगा। आज्ञसे महाराष्ट्र का भण्डा भी मगवे 
रंग का द्वोगा, क्योंकि अब यह राज्य राजा शिवाजी का नहीं भगवे 
वस्त्र धारण करने वाले संस्यासी रामद्ास का है) 
( 'शिवा-साधवा? नाटक, तीसरा अंक, चौथा दृश्य, पृ० ७० ) 
कहा जाता है कि शिवाजों भी मेवाड़ के सिस्तोदिया वंश के ये । उन्होंने अपने 
इस परिचय को नाटक में कई स्थान पर दोहराया है | जिस प्रकार राणा प्रताप अपने 
को एकलिंग का दीवान कहते थे और राज्य-प्शासतत करते थे, - वैसे ही, शिवाजी ने भी 
संन्यासी रामदास गुरु का शिष्य बनकर निष्काम भाव से महाराष्ट्र-दाण्य फी सेक फी 
और उसकी आजादो के लिए स्याग-बलछिदान स्वीकार क्रिया ॥ खिवाजों के बाल छा 
दावाजी मालुयुरे ने प्रापो का बलिदान दे कर विंदगद पर विजय हासिल की । तिदगठ 


पर मुंगछो का मण्डा फहरा रहा था, विजय के बाद वहाँ लजीजावाई ने महाराष्ट्र वा 
भगवा ध्वज फहराया। भण्डोचोडत के साथ सभी ने समवैत स्वर में राष्ट्रगीत गाया और 
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ताबाजी की सृतात्मा के लिए शोक प्रकट किया गया। राष्ट्रगीत इस प्रकार है-- 
भगवा मण्डा जग से न्यारा ! द इमको प्राणों से प्यारा ! 
इसे प्राण देकर पाया है, हृदय-रक्त से रंगवाया है, 
यहूं अमरत्व लिए आया है, राष्ट्रगगन का यह है तारा, 
भगवा मण्डा अगसे न्‍्यारा! 
इसे देख होते मतबाले) पीते हैं साहस के प्यालेः 
माँ पर शीश चढ़ानेयाले, यह है नव-ज्ञीवन की घारा, 
भगवा मण्डा जग से न्यारा! 
तन मन-प्राण भले छुट जायें, इसका मान न जामे पावे, 
अखिल विश्व में यह फद्दरावे ! यह भारत-बंश का उजियारा ! 
भगवा भण्डा जंग से न्यारा! 
( 'शिवा-साधना” नाटक, चौया अंक, सातवां दृश्य, पृ० १२५ ) 
भगषा-ध्यज्ञ और रवीन्द्र की प्रतिनिधि! कविता 
शिवाजी को भगवा-ध्वज अपने गुरू रामदास से मिला था। इसका उल्लेख 
अकवार्ड साहब ने 'मराठा इतिहास से उपकथा लेकर “भगवा-ध्वज' अंग्रेजी कविता: 
में किया है। उसीका बंगानुवाद विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने “प्रतिनिधि! कविता मे 
किया। रबवीन्द्र की “प्रतिनिधि! कविता 'रवीन्द्र रचनावलछी” के सप्तम खण्ड में है, जिसमें 
उनकी काव्य पुस्तक “कथा उ काहिनी! की कविताएँ धंकलित हैं । प्रतिनिधि! कविता 
की रचना कवि ने १६०४ बंगाढद मे की थी । 
शिवाजी को अपने गृद्द रामदास से 'भगवा-ध्वज' कैसे प्राप्त हुआ इसका वर्णव 
रबीन्द्र ने 'प्रतिनिधि' कविता में इस प्रकार किया है-- 
बसिया प्रभातकाले सेतारार दुर्गभाले 
, शिवाजी हेरिला एक दिन 
रामदास गुरु तांर भिक्षा सामि द्वार-द्वार 
फिरि छेन जेन अन्नदीन । 
. भाबिला; एकी--ए काण्ड ! गुरुजिर भिक्षाभाण्ड ! 
पु . / घरेजांर नाई दन्‍यलेश! 
सम ज्ञांर हस्तगत राजेश्वर पादानतः 
तारों नाई बासनार शेप !. (प्रतिनिधि! कविता, १० ४०२) 


२७ बंगल्ा-साहित्यं में राजस्थान 
शिवाजी समर्थ गृद रामदास को भिक्षाटन करते हुए सेतारा दुर्ग से जद देखते हैं 
तो उनके मन में अनुशोचत होता है, वे सोचते हैं--“गृरुजी व्यर्थ में फटे हुए पात्र के जछ 
से प्यास बुकाना चाहते है।” फिर सोचते है 'देखें उनको भोछी में कितना कु देते से 
बह भरेगो ।' तमो उन्होंने लेखनी उठाई और पता नही पत्र में क्या छिखा। उछ पत्र 
को शिवाजों ने अपने विश्वस्त वालाजी को बुला कर दिया ओर कहां--गुरुजी अंग 
दुर्ग के पास भिश्षा मांगने आयें तो यह पत्र उनके चरणों में रख देना 
गुरुजी अपलो घुद मे भजन गाते घृव रहे थे। रास्ते मे कितने ही पथिक थे, 
अदवारोही थे, पर युह रांमदास जी गा रहे थे--हे जगदोश ! है शकर ! ठुमने 
सबको घर-शहृस्थी दी दे और मुझे! केबछ रास्ते का पथ दिया है जहाँ में 
तुम्दारा गुण-गान करता फिर रहा हूँ । अस्नपूर्णा माँ ! तुम तो शिव की शक्ति 
हो) तुर्द्वारी कृपा से सारा चराचर सुल्ी दै। भुके तुमने मिल्लारी बनायाके 
मुझ माँ से भीख मागनो पड़ रही है ।' इस प्रकार अछियो-गलियों में, राश्ते-घाहो 
मे भजन गाते हुए स्वामी रामदास ने मष्याह्न मे स्ताने किया और दुर्ग के पास आए। 
ही बालाजो ने दुर्ग के फाटक से बाहर आकर गृद्जी के घेरणों में शिवाजी का 
पत्र रक्त दिया । रामदासजों ने कौतुहडुबश पत्र को पढ़ा, पत्र में _डिफा था-.- शिवाजी 
शुरुती के चसण-क्लों में अरना राज्य-राजघानी-पन-सखत्ति अर्पित 
करते हैं ।' | मी 
समापन करि गान सारिया मध्याह-स्नान 
दुगे द्वारे आसिया जलन-+ . ' ही 
बाल्गजी नामिया तांरे दांडाइडो एक दारे 
पदमूले राखिया ल्खिय । 
गुरु फौतुददल भरे चूलिया लइला करे, 
पड़िया देखिला पत्रद्यानी । * (वही, प० ४०२) 
दूमरे दिन गुझ रामदास महाराज शिवाजी के पाप्त लाये । उन्होंने डिवाजी से 
मद्दा--तुमने भुमेः राज्य अर्पण किया दे, पर बह मेरे लिए किस काम का ? मुर्क 
सो इससे कोई बड़ो यघ्तु चाहिए ।? शिवाजी ने विनक्नता से कहा आपके घरणों 
अं सह प्राणोत्सर्ग करने के छिए अस्थुत हूँ ।" गृदजी बोले---अगर ऐसा संकल्प है तो 
यह मोली छो और मेरे साथ भिक्षाटन में चलो 
“राज्य यदि मोरे देवे की काजे छागिवे एरे-- 
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कोन गुण आछे तब गुनी ९? 
'तोमारि दासत्वे प्राण आनन्दे करियो दान! 
शिवाज्ञी कहिला नमि तारे । 
गुरु कहे-'एई मूलि लद्वो तबे स्कन्घे तूलि) 
चलो आजि भिक्षा करिवारे । ( वही, पृ० ४०३ ) 
शिवाजी गुर रामदास के साथ भिक्षा-पात्र लेकर तिकछ पड़े। महाराज शिवाजी 
को भिखारी के वेश में देख कर बच्चे ही नहीं बूंढ भी चक्ति रह गए। लोगो ने सहज- 
भाव से कांपते हाथों से अपने राजा को भिक्षा-दान दिया । छोग सोचते थे---'जिसके 
'पास इतना ऐश्वये है, हमारे उस राजा को भी दान पाने की भूछ है ।! कुछ ने कहा-- 
“यह महृत लोगो की महती लोछा है ।' 
इस प्रकार गृद और शिष्य ने भिक्षाटत किया और अपराह्न में एक स्थान में 
आकर नदी में संब्या-स्तात किया और भिक्षा में मिल्ले अन्म से भोजन प्रकाकर प्रसाद 
“ग्रहण किया, शिष्य को भी गृदजी नें प्रसाद दिया । 
अचशेपे दिवसान्ते नगरेर एक प्रान्ते 
नदी कूले संध्या-स्मान सारि-- 
मभिक्षा अन्न राधि मुखे गुरु किछ, दिला मुखे 
प्रसाद पाइलो शिष्य तारि ( वही, पृ० ४०३ ) 
प्रसाद भ्रहदण करने के बाद शिवाजी ने गुरु से कहा--'आपने मेरे गरूर ( भहं ) 
का नाश कर दिया, मुसे भिखारी बता दिया । अब आपका क्‍या आदेश है ? मैं आपके 
प्रत्येक दु:ख को अपना दुःख बनाना चाहता हूँ, जिससे आपको मातसिफ शान्ति मिले । 
गुह रामदास ने हर्पित नेत्रो से कहा--'अगर तुम्हारे हृदय में यह भाव जग 
गया दे तो प्रतिज्ञा करो । भें अपना राज्य तुम्हें लोटाता हुँ। अब तुम मुझ 
भिखारी के प्रतिनिधि' द्ोकर राज्य करो। तुमको राजाधिराज होते हुए भी 
राज-सुख से बीतरागी होना होगा) दीन और उद्दासीन हीना दोगा। तुम 
केवछ राज-धर्म का पालन करोगे। राज्य पाकर भी राज्यद्वीन रदोगे।! फिर 
सुककर गुढ्जी ने कहा--बत्स अब तुम' मेरे आशीर्वाद के रूप में मेरा गेढआा 
-उत्तरीय ग्रहण करो। मुझ संनन्‍्यासी-बेरागी के उत्तरीय को राज्य की पताका 
बनाओ । यही पताका निष्काम-बीतरागी-कर्मवीर राज्ञा शिवा के राज्य का 
चिह्द देगा । राज्य का सुख-भोग श्रजाहित) देश-ह्वित में होगा, तुम केवछ 
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4्रतिनिधि' के रूप में अहर्निश सर्वजन द्विताय, सर्वजन सुखाय का यज्ञानुष्टान 
करोगे। हा न क 


शिवाजी की गेरिक पताका ( भगवा ध्वज ) रा + यही गूदार्थ है, यही रहस्य है, 
जो उन्हें अपने गृह रामदास से मिक्षा के रूप में मिला-- -7 -. 


राजा तबे कह्दे द्वासि, नुपतिर गर्व नाशि 
करियाछी पथेर मिक्षुक-- 

प्रस्तुत रयेछे दास आरो किया अमिलाप, 
गुरु काछे छोवो गुरु दुल्ल ।' 


| # रू 

गुरु कहे 'तबे शोन्‌ करिछ्ि कठिन पण 
अनुरूप निते दोवे भार--- 

एई आमि दिनू कये मोर नामे मोर होये 
राज्य तुमि.लहो पुनवोर ।- . + 

तोमारे करिछो विधि भिक्षकेर प्रतिनिधि 
राज़ेश्वर दीन उदासीन । 

८ पालियि जे राजधर्म जेनो ताहा मोर कर्म, 

राज्य ट्ये रवे राज्यद्ीन । 5 
नर * हू 2: ५ ७ 


“चस्त तबे एई लड़ी मोर आशीर्वाद सह 
आमार गेरुया गात्रत्रास 
चेरागीर उत्तरीय पताका करिया नियो. !' 
कहिले गुरु रामदास । २ 
(६ खीद्ध की 'प्रतिनिधि' कविता, ९० ४९४ ) 
हरिश्ृप्ण प्रेमी” के मादक में शिवाजों को समर्थ गुद रामदास दादा भगवा जब 
देने मोर रबोन्द्रनाथ को उक्त प्रतिनिधि! कविता में काफो समानता है।इस अगर 
प्रेमीनी ने 'शिक्षा-साधनाँ नाटक में छत्रति शिवाजी की समी श्रमुख घटताओं डा 
उल्देस किया है। यह साटक पोच अंकों में छिखा गया है। प्रेमोज्ी के नाटकों में 
दार्त्रों की संत्या सीमित हो रहती है, पर शिग्रान्साधमा! नाटक में पात्रों की भरमार 
है। ३४ पुरुष पात्र हैं धया & स्त्रो पात्र हैं। लेखक ने पात्राठुगूछ भाषा पा प्रयोग 
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किया है। मुसलमाने पात्रों ने सम्वादों में अरबी-फारसी मिथ्ित उद्ू का प्रयोग किया 
है। नाटक के अन्त में शब्दार्थ देकर आपने विद्याधियो और आप पाठकों के लिए इते 
सुगम बता दिया है। हिन्दी माटबकारों में केवछ प्रसादजी ही एक मात्र ऐसे लाटककार 
है, जिनके बाटकों में उदू भाषा के दाब्रों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किन्तु यह भी एक 
तथ्य है कि प्रसादजी ने अपने नाटक हिन्दू-काछ के फथानकों पर लिखे है जबकि 
ग्रेमीजी के सभी ऐतिहासिक नाटम राजपुत-मुसठमान काल की कथाओं पर आधारित 
है । 

प्रेमीज्ञी ने पात्रो के सम्बन्ध में नाटक की भूमिका के पृष्ठ 'ध' पर छिखा है-- 
'शिवा-साधना! नाटक में पात्रन्यूची पर्याप्त लम्बी हो गई है, लेकिन इससे नाटक के 
गठन में कोई शिथिरता नहीं आई, क्योंकि अनेक पात्र ऐसे है, जो एक-एक या दो-दो 
दृश्यों में बाते है ॥ मुख्य पात्र शिवाजी, जीजाबाई, रामदास और औरंगजेब हैं, जितका 
अस्तित्व पहले अंक से अन्तिम अंक तक बना रहता है। इन्ही पात्री के कारण नाटक के 
दृश्य अन्त तक एक सूत्र मे वंधे हुए है ।” 
हस्क्रिप्ण प्रेमी! का 'प्रतिशोध' नादक 

श्री हरिक्रष्ण 'प्रेमी' ने 'प्रतिशोध! नाटक की रचता १६३७ ई० में की । यह 
नाटक हिन्दी के राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी को समर्पित किया गया है। 
हरिऋृष्ण 'प्रेमी? का जन्म गुना ( ग्वालियर ), वुन्देलखण्ड और मालवा की सन्पि-सीमा 
"पर है। प्रेमीज्ञी ने वुन्देलखण्ड के बोर छत्रसाछ के जोवन पर “प्रतिशोध' वाठक छिछ्ला 
है, जिसमें ,छत्रसाल-फी बोरता, धीरता और देश-प्रेम का वर्णन है। औरगजेब से 
खत्रसाऊ के पिता चम्पतराय और छत्रसाछ ने युद्ध करके किस प्रकार बुत्देछलण्ड की 
स्वाधोनता की रक्षा की, इसका ऐतिहासिक वर्णन है । -_. 


कथानक 

असल में औरंगणेव की मट्टर इस्लामिक नीति से शने' शने: सारे देश में मुगल 
शासन के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा उठ खड़ा हुआ था। राजस्थान मे मेवाड़ के राणा 
राजसिंह, मारवाड़ में राणा यशवन्त,सिंह की रानी महामाया देवी, वीर दुर्गादास 
भाजादी के लिए संघर्षरत थे तो वुन्देलखण्ड मे छत्रसाछ स्वतन्त्रता की रणनेरी बजा रहा 
था; भहाराष्ट्र में शिवाजी ओरगजेब से मयकर युद्ध कर रहे थे और सम्पूर्ण भारत की 
स्वतन्त्रता को मलख जगा रहे थे । जंसे शिवाजी के गुरू रामदास से ' उन्हें देश-प्रेम की 
शिक्षा मिलो, उसी प्रकार प्राणनाथ प्रभु से छत्रशार को मातृमूमि को स्वतत्त कराने का 
भहामन्त्र मिला । प्राणनाथ गृजरात से विम्ध्याचक पहाड़ पर--स्थित विन्ध्यवासिनी देवी 
“की मेवा-अर्चना में इसो उद्देश्य से आये कि वे बुन्देलखण्ड में आजादी का दीप प्रज्वलित 
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करें। उन्हें योग्य शिष्य के रूप में धीर छत्साल मिल गया। छत्रसाह ने प्राय" से 
मुणछों से दुन्देलखण्ड को स्वतन्त्रता की रक्षा की ३ हु 


दो छत्नलाल 


उत्डेखनीय है कि इतिहास में जिस प्रकार दो हम्मीर हो गए हैं, एक मेवाड़ का 
वोर हम्मीर, जिसने चित्तोड़ का उद्धार किया और दूसरा -रणयम्भौर का हम्मीर, जिसने 
मुसलमान मीर फो शरण देकर अलाउद्दीन से युद्ध किया और शरणागत की रक्षा में श्रावा- 
ह॒ति दी, वैसे ही इतिहास में एक छत्रसाल है बृंदी-नरेश छत्राल हाड़ा, और दूसरा हैं 
बुन्देलखष्ड का वीरबती छत्रसाछ । छम्रसाल हाड़ा ने बादशाह शाहजहाँ के तस्ते ताऊप 
के लिए होनेवाले युद्ध में शहजादा दारा का सहयोग दिया और त्राणाहुति दी । उस्त बीर 
ने मित्र दारा के लिए औरंगजेब से भयंकर युद्ध किया और वीरगति मो प्रास हुआ। 
उसी प्रकार दूसरा ऐतिहासिक वीर है बुन्देललण्ड का छत्र॒ताल। हिन्दी के महांकवि 
भूषण ने शिवाजी पर ईशिवराब्ायनी! काव्य लिखा है और छत्रसाक पर “छत्रताल 
शतक! काव्य | न 
ऐसे बीर छत्रसाल के जीवन की श्रमुख घटनाओं का दृरिक्रिष्ण प्रेमी ने 
प्रतिशोध' नाठक में वर्णन क्रिया है। आपने हिन्दी के छाल फवि झत बित्र-्प्रकाशा 
से उपकथा के अंश लिए है। आपने बाबू रामचन्द्र वर्मा ढवरा अनुदित एक मराठी 
उपन्यास मी अनैतिहासिक घटनाओं की आलोचना फी है और उन्हें बेबुनियाद सिद्ध 
किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमीज्ी ने ययासाष्य इतिद्वास से तथ्य संकलित 
कर अ्रतिशोध! नाटक की रचता की है। यह नाटक तोन अंकों में विभाजित है। 
*प्रतिशोध' नाटक के तीसरे अक, आठवें दृश्य में बादशाह औरंगणेत्र को अहमदतंगर * 
राजमहल में रोग-शैया पर दिखाया गया है जहाँ वह जीवन के अन्तिम क्षण बिता रहा 
है। उसकी शोया के पास उसकी वेटी जेवुन्निसा बैठी है। *+ 
जेबुन्तिसा--( पखा भलता बन्द करके, एफ बोतछ से ग्रिलास्त में दवा डालती है।) 
अब्चां, लो यह दवा पी छो । पि 
औरंगजेब--अब दवा का क्या होगा, वेटी | यह मेरा आखिरी वेक्त दै। ज्यों: 
ज्यों आँखें बन्द होने का वक्त करीब आता जाता है। आँखें खुलती 
जाती हैं । ऐसा जान पढ़ता है जेसे सारी बिन्दगी अंधेरे रास्ते का 
सफर करते हुए बिताई है। तुमने और जद्दांनारा ने कितनी मर्तवा 
रोशनी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सब चेसूद, सब्र फिजूल। 
जो सल्तनत बाबर ने अपना खून बदह्ाकर दवांसिल की और जिसे 


हिन्दा-सा हित्य में राजस्थान पर नाट्य-रचनाएँ २०६ 


अकबर, जेहाँगोर और शाहजहाँ ने दयानतदारी वहादुरी और 

मुदृब्बत से बढ़ाया और मजबूत किया उसे मैंने तऊस्सुब, घमंड और 

पागलपन से टुकड़-ठुकड़े कर डाछा। मेरे बाद”क्या होगा": 

या अल्लाह ! हु 

( अतिझोध' नाटक, तीसरा अक, आठवां दृश्य, पृ० १४३ १४४ ) 

जीवन की सम्ध्या बेला में औरंगणेब अपने किए पर अनुशोचन करता है। उसके 
अपने भाइयों की हत्या कर तथा पिता बादशाह झाहजहोँ को वन्‍्दी वनाकर मुगल तस्त 
हासिल किया था। उसकी कट्टरता से सम्पूर्ण मुगल साआ्राज्य में विद्रोह की आग भड़क 
उठो और उसो आग में वह अनुशोचन करते हुए दुनिया से विदा हो गया। इसका 
मार्मिक विश्रण नाटक में हुआ है। वह तछवार के बल पर हिन्दुस्तान मे इस्लाम धर्मे 
फेछाना चाहता था मौर इसीलिए हिन्दुओं के मन्दिर को तोड़कर बुतपरस्ती को 
खत करना चाहता था, उसने जणिया कर पुनः लागू फरने की हिमाकत की । नतीजा 
हुआ कि मुगल सल्तनत हरहरा कर ट्टने छीी । उसने घर्मे के उन्‍्माद में नाव्यकारिता, 
संगीत आदि का, विरोध किया था । वह स्वयं अपनो बेटो जेबुन्तिसा को गाना नहीं 
गाने देता था, पर जीवन की अन्तिम बेला मे बह उससे एक गीत सुनाने की गुजारिश 
फरता है और ग्रोत सुनने के बाद कहठठा है--'इस गीत में कितना आत्मिक सुख 
है। जिल्‍्दगी भर नमाज पढ़ने से दिल को, इतनी राहत हासिल नहीं हुई थी, 
जितनी उसे तुम्द्दारे इस एक प्यारे गीत ने वर्श दो ४ ।' (वही, प० १४० ) 


ग्रेमीजी का “भाहुति' नाटक 

हिन्दी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार श्री हरिरृष्ण प्रेमी! का नाटक 'आहुत्ति! 
रघथम्भौर के हठी घीर हम्मीर चौहान के जीवन-चरित्र को लेकर १६४० ई० में लिखा 
गया । नाटक में हिन्दू-मुस्किम एकता का प्रवछ पक्ष है। राष्ट्रीय विचारों को अस्तुत 
करने और साम्प्रदायिक एकता की स्थापना मे प्रेमीजी के -ताटकों का महत्वपुर्ण--स्थान 
है। 'आहुति' में राजस्थान के रणथम्भौर और दिल्‍ली ना इतिहास पूरी तरह से उभर फर 
भाया है। दिल्‍्लो का बादशाह अलाउद्ीत रणथम्भौर गढ़ पर _ आक्रमण करता है और 
चौहान वंश का वीर केसरी शरणागत को रक्षा के लिए अपने प्राणों की 'आहुति” देता 
है। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्क्रति की परम्परा ही नहीं) प्रत्युत्त्‌ 
मानवधम भी है। “रक्षा-बन्धन” नाटक का विक्रमादित्य चांद खाँ को मेबाड़ में शरण 
देता है और “आहुति' का हम्मीर मीरमहिम को अपना भाई समझ कर उसकी रक्षा 
परना अपना धर्म समभता है। , 

दिल्‍ली का बादशाह अछाउद्दीन मीरमद्टिम से कुपित होकर उसे वमिदगछ देता 


हैः + बंगला-साहित्य में राजस्थान 


मूल्यवान सम्पत्ति अप्रताशित पुस्तकों की पाप्डुलिपियों भी बहीं रह गई। मेरा रबि 
और लेखक तब से मूच्छित पड़ा हुआ था । सूखी हुई हृदय-वाट्िकि को किर से 'तया- 
मीर' से सोंच कर हरा किया है। इसका पहला पुष्प यह “उद्धार! है । 

कथानक ह 


उद्धार! ऐतिहासिक नाटक है। मनुष्य की छम्पटता और स्वापा ने 
€ भला उद्दीन की पाप-हिप्सा ने ) चित्तौड़ दुये करा विश्बंस किया । अपनी बात-रक्षी कक 
लिए राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहन कर रण-भूमि में प्राण दिए और बीपंगया 
पश्मिनी ने अन्य वीरांगनाओं सहित जोहर की ज्वाला में प्रवेश किया । इस अमर सका 
मे सिसोदिया-राजवंध के सभो बोर काम आ गए, शेप रहे महाराणा लक्ष्मण घिंह कक 
द्वितीय पुत्र अजय भिह, जिन्हें मेवाड़ का पुनः उद्धार करने के छिए जोवित रहने दियागग 
था और युवराज अरिसिंह रा सवजात शिक्षु 'दमीर”, जी एक भोपड़ी मैं अपनी माँ की 
गोद में पक रहा था। यही “हमीर! “उद्धार! ताटक का नायक है । किस प्रकार हमीर 
ने जन-तायक बन कर भेवाड़ को स्वाधोन किया यही इस साटक का विषय है। मजेदार 
बात है क्रि प्रेमीजो ने अपने समय की पीड़ा को भोग कर पुनः युग-संदेश 
दिया। बस्थुतः देश-विभाजन के पश्चात छिल्ले गए उनके सभी नाटक ववा 
'की्ति-स्तम्म) उद्धार) प्रकाश-स्तम्भ' आदि इस भावना से प्रेरित दैं। ईन 
नाटकों में देश की आजादी को सुरक्षित रखने पर जितना जोर दिया गया दै 
डतना गाँधोनी की विधारधारा पर नहीं सम्मवतः कवि-साटककार की 
ओह भंग दो गया था, भावुकता ने यथार्थ का साक्षात कर लिया था | 
राजस्थान के इतिहास में दो “'हमीर' या /हम्मीर' प्रसिद्व' हुए हैं। एस है 
रणयम्भौर का हम्मीर, जिसके हठ के बारे मे प्रसिद्ध है---'तिरिया तेल द्वमीर. हे 
घड़े न दूजो बार! । दुधरा है भेवाड़ का उद्धार .हमीर! । प्रेमीजी से इन दोतों वि 
पर कडम घछाई है। रणबम्मौर के हम्मीर पर उनका नादक हैं 'अहुति' ( ३६४० ई०) 
ओर भैबाड़ के हमीर पर है आलोच्य नाटक उद्धार! ( ३ई४६ ई० ) दोनों की रची 
में नो-दस वर्ष का अन्तर है। इस अवधि में देख ऐंक भरयेतर ऐतिहासिक वखितेन मे 
गृजरा और स्वाभाविक है कि साटरुर को भी युंग-बोध के यथार्थ का ज्ञात हुआ ! 
चूँकि “द्धार' माटर्क जिस कथातर पर आधारित है. उस पर हमने पुस्तक के 
जपम खण्ड में तया दूसरे खण्ड में काफी खची की है। उद्धार! का माटककार हुढिदा- 
फ्सके घटनाओं:के सन्दभभ-में आधुनिक समस्याओं छा समायान ढूँने की कोशिय कर ऐहेँ 
है। इस दृष्टि से आज के परिप्रेय में 'उद्धार! मादक की प्रासंगिवता अवायात्त अंगी 
कंगत हो जाती है। विदेशों तावतों के छल-वछ से अपहंत मातृभूमि ( चिचौड़ ) 


दिन्दो-साहित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएंँ २८३ 


हमोर जन-जागति पैदा मर उद्घार करता है। ये टॉड के 'राजध्यान' मे उलह्लिजित सभी 
ऐतिहासिक घटनाओं का ४उद्ध।र” साटक में वर्णन है-लेकिन स्थान-स्थान पर 
नाटककार प्रेमी ने युग-बोध ओर युग की वाणी को नया तेवर और अंदाज 
दिया है। देशोद्धार के लिए जद्दां समाज-सुधार आवश्यक है, वहीं जातिगत 
एक्य जरूरी दे! यह जातिगत एकता आसमुद्र हिमालय तक द्वो तभी देशोद्धार 
हो सकता है| “उद्धार” नाटक में यह प्रचेष्टा हमीर, उसकी माता सुधीरा और भी 
युवक दतपति बरते हैं तथा दक्षिण में इस एकता के प्रयास में हमीर का चचेरा भाई 
सुजान मिंह सक्रिय है। हमोर के जीवन मे प्रेरणा जुटाने के लिए मालदेव की विधवा 
पुत्रों कमला जीवन संगिनी ही नहीं वनतो वह देशात्मबोध और वीरता की साक्षात 
प्रतिमूति बनती है। इन भावनाओं के प्रमाण स्वरूप यहाँ 'उद्धार' नाटक के कुछ अथ 
प्रत्तुत हैं-. 
स्थान--पठार 
समय-प्रभात 
( दरूपति तया अनेक युवक तीर ममानों से सुसज्जित हैं। उतकी कमर मे 
सलवार बंधी हुई हैं। भील-वीरांगना और दलूपति की माँ दुर्गा आती है। ) 
दुर्गा--तुम सब लोग प्रस्तुत हो । 
दरूपति--हों, माँ, स्वाधीनता-संप्राम के महायक्ष में आहुति देने को हम सब 
युवक प्रस्तुत हैं । 
इसरा--विदेशियों को मेवाड़ से निर्वासित करने के शुभ कार्य के लिए हमें 
स्मरण किया गया दै। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है । 
दुर्गा--स्वाधीनता-संप्राम के लिए किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं द्ोती ॥ 
स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त 
करने और उसको रक्षा करने के लिए युद्ध करने का प्रत्येक व्यक्ति का 
कत्तव्य है। 
डे रद है नर न ९ 
दुर्गा--निश्यय ही । ज्ञिस शासन में जनता की आवाज नहीं सुनी जाती उसके 
नियमों को भंग करना जनता का करत्तव्य द्वो ज्ञाता है। तुम्हें यही 
बात प्रत्येक मेवांडी को समझा देनी है। हमारा पहला मोर्चा जन- 
जागृति का है । शत्रु, हमारे बीच जाति-भेद, धम-मेद और वर्म-मेद 


श्र ५ यंगला-साह्दित्य में राजस्थान 


मूल्यवान सम्पत्ति अप्रनाशित पुस्तकों की पाडुलिपियाँ मी यहीं रद गई। मेरा कवि 
और लेखक तब से मूच्द्ित पड़ा हुआा था। मूप्ती हुई हृदय-याटिका को ढिर से तय 
सोर' से सोंच फर हरा किया है। इसका पहला पुष्प यह उद्धार! है ।' 


फंथानक 


'उद्धार! ऐतिहासिक नाटक है। मनुष्य की छम्पटता और स्वार्यपतताने 
( अछाउद्दीन की पाप-लिप्पा ने ) वित्ौड़ दुर्ग फा विष्यंस किया । अपनी आकरक्षा के 
लिए राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहन कर रण-मूमि में प्राण दिए और बीरांगगा 
पश्चिती ने अन्य वीरांगनाओं सहित जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया | इस अमर साहा 
मे सिस्ोदिया-राजवंध के सभो वीर काम आ गए, शेप रहे महाराघा छ्ष्मण हे 
द्वितीय पुत्र अजय घिह, जिन्हें मेवाड़ का पुनः उद्घार करने के छिए जोवित रहने दियागग 
था और युवराज अरिभ्तिंद का नवजात शिशु 'हमीौर', जो एक मॉपड़ों में मपनी माँ डी 
गोद में पछ रहा था। यही “दमीर! (उद्धार! नाटफ का तायक है। जिस प्रकार ह्मौर 
से जत-नायक बन मर मेवाड़ ये स्वाघोन जिया यही इस माटक कया विषय है। मजेदार 
बात दै कि प्रेमीजो ने अपने समय की पीड़ा को भोग कर पुनः युग-संदेश 
दिया। बस्तुतः देश-विभाजन के पश्चात लिखे गए उनके सभी नाटक य्थो 
कीर्ति-स्तम्म) “उद्धार, प्रकाश-स्तम्भ' आदि इस भावना से प्रेरित हैँ ।' इन 
नाढकों में देश की आजादी को सुरक्षित रखने पर जितना जोर द्विया गया 
उतना गाँधीजी की विचारधारा पर नहों। सम्मबतः कब्रि-्नाटककार- की 
मोह भंग हो गया था, भावुकता ने यधार्थ का साक्षात कर लिया था । 

राजस्थान के इतिहास मे दो “हमीर” या हम्मीर! प्रसिद्वःहुए हैं। ए है 
रणपम्भौर का हम्भीर, जिसके हठ के बारे में प्रसिद्ध है--'तिरिया तेल हमोर, हट 
चढ़े न दूजो बार! | दूसरा है मेवाड़ का उद्घारक /हमीरः । प्रेम्ीजी ने इन दोनों 000 
पर कलम चलाई है। रणथम्भौर के हम्मीर पर उनका नाठक है “आहुति' ( १६४० ६०) 
और. मेवाड़ के हमोर पर है आलोच्य नाटक “उद्धार! ( ३६४६ ई० ) दोनों को रचा 
में नौ-दस वर्ष का अन्तर है। इस अवधि में 'देश एक भयंकर ऐतिदांसिंक वि 
शुजरा और स्वाभाविक है कि नोटकंकार को भी युंग-बोघ के यथार्थ को ज्ञांद हुआ )| 

चूकि “उद्धार! तोटक जिस ऋ्रथांतक पर आधारित है. उस पर हमने प्रृत्क 
अथम खण्ड में तथा दूसरे खण्ड में काफो चर्चा की है। “उद्धार! का धाटककार देविहा- 
उस घटताओं:के सम्दर्भ-में आधुनिक समस्याओं कय समाधान दूँने को कोशिश हर रह 
है। इस दृष्टि से आज के परिप्रेध्य मे “उद्धार! नाटक की अ्रासंगिकता अनायास प्री 
+त हो जातो दै।' विदेशों “तावतों के छल-बल से'अपहंत मृ|तृभूमि-( तिचौड़ ) 
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हमोर जन-आगृति पैदा कर उद्धार करता है। यूँ टॉड के 'राजप्यान' में उल्लिजित सभी 
ऐतिदासिर घटनाओं गा ५उद्ध।र" साटक में वर्णन है--लेकिन स्थान-स्थान पर 
नादफऊार द्रेमी ने युग-्योध और युग की बाणी को नया तेवर और अंदाज 
दिया है। देशोद्धार फे लिए जद्ां समाज-सुधार आयश्यक है, यहीं जातिगठ 
एफ्य जहरी द्वे) यह ज्ातियत एकता आसमुद्र द्विमालय तक द्वो तभी देशोद्धार 
हो सकता है। “उद्धार! वाटर में यह श्रचेष्य हमीर, उसकी माता सुधीर और भीक 
युवढः दलपति बरते हैं तथा दक्षिण में इस एकता के प्रयास में हमीर बग चचेशा भाई 
पुजान सिंह सक्रिय है। हमोर के जीवन मे प्रेरणा णुटाने के लिए मालदेव की विधवा 
पुत्रों झमछा जीवन संगिनी ही नहीं वनतो वह देशात्मबोध औौर यीरता की साक्षात' 
प्रतिमूति बनती है। इन भावनाओं के प्रमाण स्वरूप यहाँ 'उद्धार! नाटक के कुछ अंश 
प्रद्चुत हैं-- 
स्थान--पठा र 
समय--प्रभात 
( दछ्पति तथा अनेक युवक तीर झूमानों से सुसज्जित हैं। उतकी कमर में 
तलवारें बंधी हुई हैं। भील-यीरांगना और दरूपति मी मां दुर्गा आती है। ) 
दर्गा--तुम सब छोग प्रस्तुत हो । 
दल्पति--हां, माँ, स्वाघोनता-संप्राम फे मद्दायज्ञ में आहुति देने को हम सच 
युत्रक प्रस्तुत हैं । 
दूसरा--विदेशियों को मेथाड़ से निर्वासित करने के शुभ कार्य के लिए इमें 
स्मरण किया गया है। यद्द ती हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 
दुर्गा-स्वाधीमता-संप्राम फे लिए क्रिसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं द्वोती 
स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्ति का जन्‍्म-सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त 
करने और उसकी रक्षा करने के लिए युद्ध करने का प्रत्येक व्यक्ति का 
_ कत्तव्य है। ः 
| अर अर 
डुर्गी--निश्यय ही । जिस शासन में जनता को आवाज़ नहीं सुनो जाती उसके 
नियमों को भंग करना जनता का कर्तव्य द्वो जाता दै। तुम्हें यही 
बात प्रत्येक मेबाड़ी को सममका देनी दै। हमारा पहला मोर्चा जन- 
' जागृति का दै । शत्रु हमारे बीच जाति-मेद, धर्ममेद और चर्ग-मेद 
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'मूल्यवान सम्पत्ति अप्रभाशित पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ भी वहीं रह गई। मेरा कवि 
और लेखक तब से मूच्छित पड़ा हुआ था । सूखी हुई हृदय-वाटिका को फिर से 'नयन- 
जीए में सोंच कर हरा किया है । इसका पहला पुष्प यह £उद्घार' है ४ 


फकंथानक 


“उद्बार! ऐतिहासिक नाटक है। मनुष्य की छम्पटता और स्वार्थपरता ने 
( अलछाउद्दीव को पराप-लिप्पा ने ) चित्तौड़ दुर्ग पा विष्वंस किया । अपनी आन-रक्षा के 
लिए राजपूत बीरों ने केसरिया वाना पहन कर रण-मूमि में प्राण दिए और वीरांगना 
पद्चिनी ने अन्‍य वीरांगनाजो सहित जौहर की ण्वाला में प्रवेश किया । इस अमर साका 
मे प्िसोदिया-राजवंक्ञ के स्रभी बीर काम था गए, शेप रहे महाराणा छक्ष्मण सिंह के 
प्वितीय पुत्र अजय सिंह, जिन्हें मेवाड़ का पुनः उद्घार करने के छिए जीवित रहने दिया गया 
था और युवराज अरिसिंह का नवजात शिशु 'हमीर', जो एक मोपड़ी में अपनी माँ की 
गोद में पल रहा था। यही “हमीर! 'उद्घार! नाटक का नायक है। किस प्रकार हमीर 
मे जत-मायक बन कर मेवाड़ को स्वाधीन किया यही इस माटक का विषय है। मजेदार 
बात दे कि प्रेमीजो ने अपने समय की पीड़ा को भोग कर पुनः युग-संदेश 
दिया। बस्तुतः देश-विभाजन के पश्चात लिखे गए उनके सभी नाटक यथा 
रर्ति-स्तम्म' “उद्धार अकाश-स्तम्भ' आदि इस भावना से प्रेरित हैं । इन 
नाटकों में देश की आजादी को सुरक्षित रखने पर जितना जोर दिया गया है. 
उतना गाँधीजी की विचारधारा पर नहों।' सम्मवतः कवि-नाटक्कार का 
मोह भंग हो गया था; भावुकता ने यथार्थ का साक्षात कर लिया था |: 

* राजस्थान के इतिहास मे दो “हमीर' या “हम्मीर” प्रसिद्ध हुए हैं। एक है 
रणेबम्मौर का हम्मीर, जिसके हठ के बारे में प्रसिद्ध है--“तिरिया तेल), हमीर, हठ, 
चढ़ें न दूजो वार! । दूसरा है मेवाड़ का उद्घारक 'हमीर' । प्रेमीजी ने इन दोनों चरित्रों 
धर कड़ण चलाई है। रणवम्भौर के हम्पीर पर उनका भाटक है 'आहति' ( १६४० ई० ) 
और भैवाड़ के हमीर पर है आलोच्य नाटक उद्धार! ( १६४६ ई० ) दीनों की रचना 

नौ-दस वर्ष रा अन्तर है। इस अवधि में “देश एंक भयंकर ऐतिहासिक पखितंन से 
गुशरा औौर स्वाभाविक है कि नाटककार को भी युग-बोध के यथार्थ का ज्ञान हुआ । 

चूंकि “उद्धार! ताटक जिस कथानक पर आधारित है उस पर 'हमने पुस्तक के 

बम खण्ड में तया दूसरे खण्ड में कगफो चर्चा की है। “उद्धार! के नाटककार ऐतिहा- 

पिंक घटनाओं के सन्दर्भ मे आधुनिक समस्याओं का समाधान छुँढ़ने को कोशिश कर रहा 

है। इस इृ्दि प्रे आज के परिश्ेधय में 'डद्घार! नाटक की प्रासगिकता अवायास प्रमा- 

अंणत हो जाती है। विदेशी 'तारुतों के छल-वल से अपहृत माठ्भूमि.( बित्तौड़ ) का 
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हमोर जन-जाएति पैदा कर उद्धार करता है। यूँ टॉड के 'राजध्यान” मे उल्लिजखित सभी 
ऐतिहासिक घटलाओं का उद्धार” नाठक में वर्णन है-लेकिन स्थान-स्थान पर 
साटककार प्रेमी ने युग-बोध और युग की वाणी को नया तेवर ओर अंदाज 
दिया दै। देशोद्धार के लिए जद्दा समाज-पुधार आवश्यक है, वहीं जातिगत 
एक्य नखरी दै। यह ज्ञातिगत एकता आसमुद्र हिमालय तक हो वभी देशोद्धार 
हो सकता है | “उद्धार” नाटक में यह प्रचेप्टा हमीर, उसकी माता सुधीरा और भीछ 
युवक दुपति करते हैं तथा दक्षिण में इस एकता के प्रयास मे हमीर का घचेरा भाई 
सुजान सिंह सक्रिय है। हमीर के जीवन मे प्रेरणा जुटाने के लिए मालदेव की विधवा 
पुत्रों कमछा जीवन पंमिनों ही नहीं बनतो वह देशात्मबोध और बीरता की साक्षात 
भ्रतिमूर्ति बनती है। इन भावनाओ के प्रमाण स्वरूप यहाँ 'उद्धार” ताटक के कुछ अंश 
प्रश्तुत हैं-- 
स्थान--पठार 
समय--प्रभात 
( दलूपति तया अनेक युवक तीर झमानों से सुसण्जित हैं। उतकी कमर में 
तलवारें बंधी हुई हैं! भील-बीरांगवा और दलूपति की माँ दुर्गा आती है । ) 
दुरगौ--तुम सब लोग प्रस्तुत हो । 
दल्पति--हाँ, माँ, स्वाघोनता-संग्राम के मद्दायज्ञ में आहुति देने को हम सब 
युवक प्रस्तुत दें । 
दूसरा--विदेशियों को मेबाड़ से निर्वासित करने के शुभ कार्य के लिए हमें 
स्मरण किया गया दे । यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात दे । 
दुर्गा-स्वाधीनता-संप्राम के लिए क्रिसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं द्वोती॥ 
स्वाधीनवा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार दे और उसे प्राप्त 
करने और उसको रक्षा करने के लिए युद्ध करने का प्रत्येक व्यक्ति का 
_ कत्तव्य है। ६ 
5 है ्रि रद अर हि 
दुगौ--निश्यय ही । भिम्त शासन में जनता की आवाज़ नहीं सुनो जाती उप्तके 
नियमों को भंग करना जनता का कत्तव्य द्वो जाता दै। तुम्हें यद्दी 
बात प्रत्येक मेयाड़ी को समझा देनी है। हमारा पहला मोर्चा जन- 
जागृति का है । शत्र हमारे बीच ज्ञाति-मेद, धर्म-मेद और वर्ग-मेद 
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खड़े करके हमें परस्पर लड़ाकर हमारी शक्ति क्षीण करेगा और फिर 
अपना फोल्ादी पंज्ञा इस देश पर हृद्ठतापूर्वक फेडायेगा । 
न ञर ञ 
( हमीर की माँ सुधीरा का प्रवेश ) 
सुधीरा--यह तो तुम छोगों के सहयोग ओर साहस पर निर्भर है। तुमछोग 
जन-जागृति का शंख फूक कर प्रत्येक मेवाड़ी को स्वाधीनता-संप्राम 
का सेनिक बनाओ। सबको एक अनुशासन, एक संगठन में छाओ | 
दलपति--हूँ$ राजमाता जी, हम सब एक हैं और सारे मेवाड़ को हम एक मंडे 
के नीचे लायेंगे । 
सुधीरा--तब तो पराधीनता की चेड़ियां एक क्षण भी जननो जन्म-भूमि फे पैरों 
में नद्ीीं रह सकेंगो । हाँ, तो बच्चों, अपना नित्य का गीत गराओ 
किर नित्य के अनुसार शस्त्र-संचालन का अभ्यास्त करों । 
(सब गीत गाते हैं ) 
दर जुब्ाँ पर एक नारा 
है हमारा देश प्यारा । 
आग की संतान हम, डरते नहीं, 
ज्ञान देते हैं, मगर मरते नहीं, 
दम गुल्यमी से खुखद फरते नद्ीं 
हम कदम देंस-हँस यट्ाते 
मृत्यु का पाकर इशारा” न 
( 'उद्धार! नाटब, अंक दो, दृश्य पाँच, पृ० ६२-६६ ) 
स्वापीन-भारत में छिपे गए उद्धार! माटक में प्रेमीजी ने मुग,मी पीढ़ागो 
उजागर कर देशोद्वार के प्रति अपनी दुरदर्शिता था परिचय दिया है। स्वाथीनता के किए 
स्याग-यछिदान करना पहता है। देश-मक्त स्वतस्तता-यज्ञ में मालृमूमि वी सेवा रूरते 
हुए प्राणाद्ुति देते हैं। ये इमको चिन्ता महों गरते झि उनके बलिदान से सिछी आजादी 
के कूत को मपेव भोगेगा, ये तो बस सातृमूमि री राच्चों निष्ठा से सेवा मर अपने बच श्य 
मा पाछन करते हैं । “उद्धार! के नायक हमोर को माठा सुपोरा ऐसे ही देशमकन्कि पूर्ण 
उिबारों बी संवादिशा हैं। तभी सो उठती घोस से देशोदधार बरने बाद़े युवक हमोर 
राय जस्म हुआ । इत भावनाओं के झिए प्रस्तुत है ड्दवार' नादव का यह अगर 
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स्थान--सुधीरा की झोपड़ी के आगे का प्रांगण । 
समय--प्रभात 
( सुधीरा एक आम का पौधा रोप रही है। दलपति का प्रवेश | ) 
दलपति--आप भी खूब हैं, माताजी ! व्यर्थ के काम करती हैं । आज यह आम 
का पौधा आपने रोपा है | अब नित्य पानी सीचेंगी । वर्षो रखबाछी 
करेंगी और जब फल आयेंगे तब न जाने आप इस संसार में रहेंगी 
या नहीं । 
सुधीरा--ऐसी ही तो है स्वाधीनता-प्राप्ति की साधना भी । पहले देशवासियों के 
हृदय में स्वाधीनता-प्राप्ति की इच्छा का बीज डालना पड़ता हैं; फिर 
/.. देश के दीवाने सेवक अपना खून देकर डसे सींचते हैं, उसे अंकुरित 
और पल्लवित करने के लिए रक्त-दान करना पड़ता है और जो लोग 
इस साधना में लीवन को बलि देते हैं. वे स्वाधीनता-बिटप के फल 
* खाने के लिए शायद ही जीवित रहते हैं । (“बही, १० ७३ ) 
यह है देश-प्रेम और आजादी के दीवानों के उद्‌गार, जिन्हें प्रेमीजी ने युगबोध 
के प्रकाश में भाष्वर किया है। 
भालदेव की विधवा',पुत्री कमव्य के साथ जब हमीर का विवाह होता है तो बह 


नव-बघू को लेकर अपनी माँ सुघोरा को मोंपड़ी में आता है । सुधोरा उसे कोपडी ओर 
राजमहछ के सम्बन्ध को बताकर कहती है-- 


सुधीरा--““तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन राजमहल में नहीं मोंपड़ी में 
व्यतीत हो रद्दा है इसका भी एक महत्व है बेटी ! चाहे राजा दो 
चाहे रंक, उसे याद रखना चाहिए कि मोंपड़ी का गौरध राजमहछ 
से कम नहीं । मोंपड़ी के आशीर्वाद से ही राजमहंल स्थिर है, 
राजमहल मदान्ध द्वोकर मोंपड़ी का अपमान करते हैं उन्हें धराशायी 
होना पड़ता है । 
कर ( हमीर आकर सुधीरा के चरण छूता है ) 
आुधीरा--तुम दोनों चिरायु रहों ओर मेवाड़ की कोर्ति को चार चांद छगाओ | 
( “उद्घार नाठक, अंक २, दृश्य €, पृ० ८४-८५ ) 
विधवा-विवाह पर जहाँ लोगो में आलोचना-प्रत्यालोचना हुई, वही दृमीर की 
माँ ( सुधीरा ) ने इस समाजन्सुधार के कार्य का स्वागत क्यो । इसी अक और इसो 
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दृश्य में हमीर अपनी पत्नी कमला को आश्वस्त करने के किए विधदा-विवाह के समन 

में तर्क देता है-- 

हमीर--सम्ाज की मर्यादा ! दुध-मुँही बच्चियों का विवाह कर देना और 
उनके विधवा हो जाने पर उन्हें जीवन फे सभी सुखों से धंचित रखना; 
इसे तुम समाज की मर्यादा कहती हो नहीं कमला थह घोर अत्या- 
चार है। हमें समाज के पाखण्डों के विरुद्ध विद्रोह करना है। ( वही, 
पृ० ८७ ) 
विधवा-विवाह के प्रसंग मे नाटककार ने हमीर के चचेरे भाई सुजान सिंह के 

मुख से अफास्थ तर्क प्रस्तुत किए है-- 

सुजान - मेरे खयाल से हमीर मे धर्म-विरुद्ध तो कोई काम नहीं किया। आपके 
शब्दों में जो नीच जाति बाले हैं; वे हमारी अपेक्षा मनुष्यता के अधिक 
निकट हैं, क्योंकि वे विधवाओं के प्रति उच्च जाति वालों की भांति 
निर्दुय नहीं ईँ । वे उन्हें आग में जल जाने को वियश नहीं करते, 
न जीवन-भर अभाव और अनादर का ज्ञीबन घ्यतीत करने की हृठ- 
धर्मी करते हैं । पुरुष यदि दूसरा विवाह कर सकता है तो नारी भी । 

गम्भीर सिंह--छिः आपका भो मस्तिष्क फिर गया है । 

सुजान--में चाहता हूँ आपका भी दिमाग फिर जाये। आप भी मुझे बताइए, 
हमलोग एक, दो, तीन यहाँ तक कि कौड़ियों पत्नियों, रखेलियों ओर 
ब्रेमिकाओं को अंगीकार कर सकते हैं ओर चाहते है. कि स्त्री बेचारी 
पति के मर लाने पर जीवन-भर तपस्या फरती रहे ) में तो हमीर के 
इस कार्य से प्रसन्‍न हूँ । 

( 'उद्घार! नाटक, अंक ३, दृदय १, 9० ६२ ) 
*उद्धार' का सपना हु 


उद्धार! वाटक के अन्त में नाटककार प्रेमीजी ने अपने उद्देश्य को बसूबी दर्शाने 
की फोशिश की है । प्रेमीजो का छपता अखष्ड भारत का सपना है। इस सपने को 
चूर्णता तभी प्राप्त हो सम्ती है जब बश्मीर से कुमारो अन्तरीप तक और अठक से लेकर 
मा्टबः तक भारत एक सूत्र में वन्‍्चे । इस एकता के छिए जातियगत सीमाओं फो तोड़ कर 
भारतोयता को मानसिकता पैदा करनी होगी, देश-प्रेम को भावता भरनी होगी और 
त्यांग-यलिदान का ब्रत छेवा होगा। चितौड़ के उद्घार वे बाद सुजान सिंह ने अपने 
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बत्तव्य का पाछम किया और मातृभूमि के स्व॒तन्त्र होने पर वह हमीर से विदा लेता है-- 

सुजान--तुम्दारा सुख-स्थप्न तो चरितार्थ दो गया, किन्तु मेरा स्वप्न अभी 
अंधकार की ओट में छिपा हुआ है। उसे प्रकाश में छाने के लिए मुझे 
साधना करनी द्वोगी; अब मुझे विदा दो; मभेया ! 

हमीर--क्या दे तुम्दारा वह स्वप्न भेया ? 

सुजान-मेरा स्वप्न दे ज्ञातियों की सीमाओं को तोड़कर मानवता का निर्माण, 
प्रान्तीयता की दीवारों को गिराकर राष्ट्रीयमा की स्थापना। आज 
मेवाड़ स्वतंत्र ह। गया, किन्तु उसे याद रखना चाहिए कि वह सम्पूर्ण 
भारत का अंश ई ओर जब तक भारत के एक भी कोने पर विदेशियों 
का अध्तित्व है उसकी स्वाधीनता अधूरी है । 

न के के 

सुजात--तो भेया मुझे अब बिदा दो-- 

हमोर--भेया | तुम मेवाड़ को छोड़ जाओगे ९ 

सुजान-हाँ, मुझे जाना द्वोगा । मेंने दक्षिण के पार्वत्य प्रदेश में साथना का 

दीपक जलाया दै। वह बुक न जाय इसलिए मुझे जाना ही होगा । 
बसे मेरा शरीर भेवाड़ की मिट्टी से बना है और मेवाड़ के संकट में चह 
सद्ठा प्रस्तुत रहेगा । 
पठाक्षेप ) ् 
कर] ( उद्धार! नाटक, अक ३, दृश्य ७, प्रृ० १२८-१३० ) 
सत्ता-छुख को राजनीति हि 


आजादी के वाद राजनीतिक नेताओं को जब सत्ता-सुख और भ्रष्टाचार में आकठ 
डूबते हुए नाटककार प्रेमीजो ने देखा तो उन्हें अत्यधिक पोड़ा हुई । उन्तका सपना' शायद 
उनके 'स्वृध्न-भंग” नाटक की तरह चकनाचूर हो गया। जैसे छोये हुए चित्तौड़ के 
उद्घार के लिए एक जन-नोयक की जरूरत थो, उसी कल्पना मे प्रेमीजी ने उद्धार” ताटक 
रव डाला । पता नहीं प्रेमी का सपना किस जन-तायक द्वारा पूरा होगा, और 'उद्घार! 
नांटक का दिशा-निर्देश साकार होगा। जब तक सच्ची राष्ट्रीयता का विकास नहीं 
-होता हैं तब तक देशोद्धार, की कल्पना मात्र छल्पना ही है। सभी राजनीतिक दक और 
नेता जब छ्ुद स्वार्थ और निजी सुख संच्य में लिप्त हो तब “उद्धार! नादक की सार्थकता 
नसदिग्ध है। , चु 
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आलोचना 


कवि-नाटफकार हरिछृष्ण 'प्रेमी' द्ग्दी के प्रस्तिद्र ऐतिहासिक नाठ्य रचमिता 
हैं । आपने जितने भाटक लिखे हैं शायद ही झिसी हिन्दी के लेखक ने इतने नाटक लिसे 
हो। प्रेमीज्ञी के नाटफ सोहेहय हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास का और विशेषगर 
राजस्थान-इतिदास एवं मुगलकाछीन इतिद्वास भंग बारीकी से अध्ययत कर अपने नाटों 
की रचना की है। हमने भी इसी वजह से उनके नाटकों को यथा स्थान अर्थात प्रम्नंगो- 
नुसार अपने अध्ययन में समाविष्ट किया है। इतिहास के पण्डित प्रेमीजी रो भी बहीं- 
कहीं ऐतिहासिक गरतियाँ हुई हैं । सम्भव है बल्पना के ताने-बाने में उन्होंने इतिहास 
को अपने छक्ष्य को ओर मोड़ा है। ऐसा सभी नाटककारों को करना पह़ता है। बंगला 
के प्रसिद्ध नाटककार डी० एल० राय इस अपवाद से अछते नहीं रहे | भिन्‍्तु आलोन्‍्य 
नाटक ४उद्धार' में एक बड़ी ऐतिहासिक भ्रुटि हमे मिख्ती है। यह त्रुटि है डि प्रेमीजी 
ने “उद्धार ताटक की भूमिका में ( सरस्वती के मन्दिर में ) अजय सिंद् को मेवाड़ के 
महाराणा छाज्ा का द्वितीय पुत्र ओर युवराज अरिसिंद ( हमौर के पिता ) को उत्तरा- 
घिकारी बताया है। यह उल्लेस सिर्फ भूमिका मे ही रहता तो बात णुद्दा धी, इस 
ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेस नाटक में कई स्थानों पर हुआ है । उद्धार नाटक के प्रघम 
अंक के सातवें हृदय में एक सम्बाद में मद्वाराणा अजय सिंह से कहा गया है-शान्ति- 
मद्ााराणाजी ( अजय सिंह ) आप क्‍या कद्द रहे हैं। महाराणा लाखाज्ी के 
यीर पुत्र के मुख से शान्ति शब्द शोभा नहीं देता | मेब्राड़ में जब तक एक भी 
आततायी थिदेशी का अस्तित्व है तब तक मवाड़ियों को शान्ति कहाँ है । 
( 'उद्घार नाठक, पृ० ३६ ) 
जबकि धास्तविकता यद्द है कि अजय सिंह और अरिसिह मेवाड़ के महाराणा 
लक्ष्मण सिंह के ग्यारह पुत्रों में से थे। महाराणा लक्ष्मण सिंह के धाचा भीम सिंह गा 
रत्न सिह महारानी पश्मिनी के पति थे । इसी परम सुन्दरी पह्मिनी के लिए अलछाउद्वीव 
ले चित्तौष्ठ पर आक्रमण किया था। यह घटना १२७४ ई० को है। महाराणा लक्ष्मण 
सिंह की चोथी पीढ़ी में महाराणा लछाखा या छाद्ष्य मेवाड़ की गद्दी पर बंठा है। हमने 
अपने अध्ययन मे बंगला काव्य 'पद्मिनी उपाख्यान! के प्रसंग में इस ऐतिहासिक प्रसंग 
पर काफो प्रकाश डाछा है तथा ग्रिरीश घोष के नाटक 'बरण्डः के अध्ययन में महाराणा 
लाखा पर विस्तार से चर्चा घी है । ; । 
“उद्धार! नाटक में पृष्ठ ३४ पर ऐसी ही एक भूल हमें मिली है। जब भीछ 
युवकों को हमीर के बंश-गोत्र का पता छगता है तो हमीर का सखा दलपति अपने 
साथियो से कहता है--लो, बोछो, तुम्हें विश्वास द्वी नहीं द्वोवा। आज दी यह 
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रहस्य ज्ञात हुआ दे कि यह ( हमीर ) सिसौदिया वंश-गौरव स्वर्गीय अभय 
सिंहजी के पुत्र हू और महाराणा अजय सिंह आज ही इन्हें अपना उत्तरा- 
धिकारी बना कर गए हैं [' ( 'उद्घार' नाटक, अंक १, दृश्य ६, पृ० ३४ ) 

असल में अरिसिंह हमीर के पिता थे, जिन्होने एक वीर बाला (युधीरा ) से 
उसके वीरत्व पर मुग्य होकर विवाह किया था । भरिसिंह मेवाड़ के पहले साके अर्थात 
'वन्मिनी के जौहर ब्रत' को लड़ाई में वीरयति को प्रास हो गए थे । वसे इस बात का तथा 
अरिसिंह ही हमोर के पिता थे इसका उल्लेख नाटक में अ्म्य कई स्थानों पर है # 
पृ० ३४ पर या तो सम्पादन में भूल हुई है या प्रूफ मे । अस्तु, अब हम इस प्रसंग को 
यही समाप्त करते है। ऐसी सामान्य त्रुटियों के बावजूद “उद्धार” एक सफ़छ नाटक है ॥ 


हरिकरष्ण 'प्रेम्ती) का 'प्रकाश-स्तम्भ' नाटक 

नाटककार हरिक्ृष्ण प्रेमी” ने 'प्रकाश-स्तम्भ! नाटक की रचता अक्टूबर, 
१६५४ ई० में की, जिसका प्रकाशन हिंन्दी-भवत, इलाहाबाद से हुआ है। आपने इस 
भाटक में बष्पा रावछ के आरम्भिक जोवत की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है | 


मेवाड़ का राजवंश आदि-पुषय बष्पा रावक पर गव॑ करता है। इतिहासकारों 
ने तथा टॉछ्ठ ने बष्पा को मेवाड़-राज्य का संस्थापक बताया है। इस कथातक पर 
साहित्य कवतियाँ थोड़ी ही लिखी गई है । इतिहास मूलक पुस्तकों में तया कहानियों में 
अवश्य ही बष्या की जोवनी पर कई लेखको ने प्रकाश डालने की कोशिश की है । वष्पा 
के व्यक्तित्व के साथ जनश्रुतियों में अनेक देवी-चमत्कार और किम्वदन्तियाँ जुड़ गई हैं 
नाटकमार हरिकृष्ण (प्रेप्ती! ने वष्षा को मातवेतर बनाने से बचने को कोशिश की है,. 
किन्तु एक विशेष आदर्श को दृष्टि मे रख कर उन्होंने इस नाठक की रचना की है | 
जैसे द्विजेन्द्रलाल राय ने 'मेवाड-पतन नाटक को एक घास मकसद से लिखा था और 
विश्व-मादवता के स्वर को अनुगुंजित किया था, उसी ढंग से प्रेमीजी ने मी 'प्रकाश- 
स्तम्भ नाटक में बष्पा के चरित्र की निरुपित किया है। 

इरिक्रृष्ण प्रेमी! ने नाटक की भूमिका का शीर्षक दिया है 'सकेत', जिसके 
पृष्ठ 'क' पर आपने लिखा है--इस नाटक में प्रतिपादित विचारों में से कुछ पर 
हमारे देश के विचारक सम्मवतः सहमत न भी द्वों, किन्तु मेरा इतिद्वास के 
अध्ययन से जो मत बना दे, उसे मेंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया दे । इंमें 
जहाँ अपने देश की वर्तमान समस्याओं पर विचार करना चादिए, वहीं अपने 
अतीत में वर्तमान समस्याओं के कारण खोजने चाहिए, वहीं से दमें उनका 
निद्दाम प्राप्त द्ोगा ।! 


२६० चंगला-साहित्य में राजस्थान 


हिन्दो-भवन, इछाहावबाद द्वारा प्रकाशित 'हमारा राजस्थान प्रत्य में उत्ेश 
है--चित्तौड़ पर हुए एक अरब-्झाक्रमण में मानमोरी ने राज्य की रक्षा करने मे कमजोरी 
दिखाई, जिस पर उसके सरदार नायदा के गुहिल पुत्र ब्या ( कालमोज ) ने ७२८ ई० 
के करोव चित्तौड़ का दुर्ग उससे छीवा । सिन्ध पर अरबों का अधिकार हो जाने पर 
राजस्थान के राज्यों का अरबों से सीधा संसर्ग पड़ने छा, पर राजस्थान के दोटे-छोटे 
राज्य उप बाढ़ को रोकने में असमर्थ साबित हुए । तब राजस्थानी जनता को अपने नए 
नेता तलाश करने पड़े । मेवाड़ में काहभोज या वष्पा रावल और गृजतत में प्रतिहार 
नागभट इन्हीं राज्य-कान्तियों के फ़रस्वरूप सामते आए ॥ 
प्रेमीजी ने भूमिका के पृष्ठ 'ग' पर कहा है--'बणा खयं राजा नहीं था, लेगिन 
उमे दुर्बल राजा से राज्य छीनना पड़ा । वष्पा का विवाह आक्रमणकारो अरबों के एक 
सेनापति की कभ्या से हुआ था । यह घटना मेरे मस्तिप्क को कल्पना नहीं है। टॉड ने 
इसका स्पष्ट उल्लेख किया है, जिसका मैंने “्रकाश-स्तम्भ' मे उपयोग किया है ! 
प्रकाश स्तम्भ! धाटक में बणा के जीवन की उन सारी घटनाओं रा उल्लेख 
है, जिसमे उसने मागंद। के सोलको राजा की छड़की से खेल हो खेल में झूलनोत्सव पर 
विवाह किया था। साथ ही हारित ऋषि से उम्ते वर ध्राप्त हुआ था । ये घटनाएँ टॉड 
के “राजस्थान! में वर्णित है। बंगला के चित्रकार और कथा-शित्पी श्री अवनीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने भी अपनी 'राजका हिनी! कहानो-संग्रह में इस घटनाओं का उल्लेख किया 
है। प्रेमीजी का अ्रकाश-स्नम्भ! नाटक घटवा-प्रधात त होकर विवरणात्मक हो गया 
है, जिसमे नाटक की अपेक्षा उपन्यास-रस का अधिक आनन्द मिलता है। तीन अंकों के 
इस लाटक में नाट्य विधा की नई तकनीक का श्रयोग किया गया है। इसलिए अक 
बदलते पर भी दृश्य एक हो रहता है, केवछ पात्र बदल जाते हैं। गाटक्‌ के कथीपकपन 
हम्बे मौर अत्वाभाविक हो गए हैं, जिन्हें पढ़ने से छगता है मानो नाटककार कोई फ्रहानी 
अऋधोपकथनों के माध्यम से कह रहा है और पात्रों के मुख से अपनी बात कहछवा 
रहा हैं 
गोस्वामी का पृथ्वीराज नादक 


बंगछा भाषा के यशस्वी नाटककार श्री मनमोहन गोस्वामी के (प्ृथ्बीरान! 
साटक का अनुवाद पृं० रूपनारायण पाण्डेय ने सं० १६७५ में किया। इस अनुवाद 
का प्रकाशन गाँवों हिद्दी-साहित्य भण्डार, बम्वई से हुआ । “पृथ्वीराज नाटछ में 
दिखाया गया है कि मुहम्मद गोरो को पृथ्वीराज मे आठ बार परास्त किया, किन्तु तराई 
के युद्ध में छछ-प्रप॑ंच के मगरण उसकी पराजय हुई। बल्नोज के राजा जयचन्द ने गोरी 
मी सहायता की सौर इस प्रकार धर को फलह से भारत का सूर्य राई के मेदान में 
अस्त हो गया। पृथ्वीराज गोरी के द्वारा बन्दी हुआ । 


हिन्दी-सा हित्य में राजस्थान पर नाव्य-रचनाएँ शहर 


चर्द्रवरदाई के 'प्रथ्यीराज रासों' में पृथ्वीराज को बन्दी बता कर गजनी 
भेजने को बात कही गई है तथा शब्र-बेधी वाण से पृथ्वीराज द्वारा मुहम्मद गोरी को 
मारने की बात का उल्लेख है, किल्तु श्रो गोस्वामी के नाटक में ऐसा नहीं दिखाया 
गया है। नाटक के पाँचवें अंक के पाँचवें दृश्य में दिखाया गया है-- 

स्थान--छावनी में गोरी का दरबार 

( मुहम्मद गोरी, कुतुब॒द्दीन, बल्तियार, जयचन्द और चोपदार लोग ) 
गोरी--अब लड़ाई खत्म हो गई । इतने दिनों से दिल में जो ख्वाहिश थी+ 

जिसके लिए मुझे बार-बार नाकामयाब होकर लोटना पड़ा, वही दिल 

की मुराद आज पूरी हो गई | हिन्दुस्तान की सल्तनंत आज मेरे पेरों 

के नीचे है । लेकिन राजा साहब्र तुम्हारो दी इनायत से आज मैंने जंग 

में फतह पाई है । तुम्हारी ही चालाकी से आज मुहम्मद गोरी हिन्दु- 

स्तान पर दखल किए हुए है । ( 'पृथ्वोराज' नाटक, १० ११६ ) 

इस प्रकार नाटककार ने जयचन्द की ग्रदारी स भारत के भाग्य सूर्य की अस्त 
होते हुए दिखाया है । 

इसी दृश्य में पृथ्वी र[ज फ़ो बन्दी अवस्था में गोरी के सामने पेश किया जाता 
है। उससे माफी मांगने और आत्म-समर्पण के छिए कहा जाता है, पर वीर पृथ्वीराज 
यबन को फटकार सुना कर उसकी भर्त्ना करता है। जल्लाद के द्वारा पृथ्वीराज का 
सिर काटा जाता और जयचद अपने दामाद पृथ्वीराज के सृत्यु-दण्ड को देखता है। तब 
जयचरद मुहम्मद गोरी से कहता है--वह दुष्ट हम दोनों का शत्रु था। चीरवबर ! 
युद्ध समाप्त हो गया; अब अपना वाद। पूरा करी। 
गोरी--क्या बादा शाजा साहब ! 
जयचन्द--क्या वादा ! सुढ्तान ! यह दिछगी का समय नहीं ई। तुमने युद्ध 

समाप्त द्वोने पर दिल्‍ली का सिंहासन मुमे देने कै लिए कह्दा था। बह 


प्रतिज्ञा क्या भूल गए सुटतान ? 
+ टर३+ जद व 


गोरी--ज्ी बदला लेने की धुन में अपने दामाद को मरवा डालता है, जो एक 
गर-मजदब परदेशी को अपने घर में घुछा कर अपने द्वाथ से, अपनी 
चालाफी से, अपने वतन से, अपनी जत्ममूमि एक परदेसी को सॉप 

देता है; उससे भी बदटुकर क्या में दगाबाज-वेईमान हूँ । 
( बह्ी, प० १३२६-३० 3 


श्६२ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


जयचन्द की तव माँखें खुछती है और वह पहचाताप करता है। तभी पृथ्वीराज 
ऋा कंढदा हुआ सिर जल्डाद लेकर आता है। इसी समय संयुक्ता और उसकी सहेली 
यमुना दीर वेश में छावनी में भातो हैं ॥ 
यमुना--यबन सुल्तान । तुम जानते हो, हम कौन हैं और क्यों आई हैं ९ 
गोरो--काफिर ओरतें जान पड़वी हो | जान पड़ता है, भेदाने-अंग में तुम को 
कहीं पर देखा दे । 
( नाठक मे युद्ध भूमि मे संयुक्ता को ृद्ध करते दिखाया गया है और यमुना 
को भी ) 
अमुना--लिस वीर के तेज से भारत थर-थर कांपता था, जिस सिंह के आगे 
बार-बार हार कर दाँतों में तिनका दवा कर तुमने प्राणों की भीख 
मांगी थी। जिस महापुरुप को धोखा देकर दगा से तुमने केद किया, 
जिस मद्दात्मा को कायरों की तरह तुमने पशु की सी मृत्यु दी है। उन्ीं 
प्रातः#्मरणीय दिल्‍ली के महाराज प्रध्बीराज की महारानी यह वुम्दारे 
सामने खड़ी हैं । 
( जयचन्द के सिवा सब उठ उड़े होते हैं । ) 
संयुक्ता अपने पति के फटे सिर को उठा कर गोद में लेती है भर यमुना कटार 
“निराल कर गोरी पर बराक्रमण करती है । गोरी दोनो ( यमुत्रा और संमुक्ता ) को पकड़ने 
का हुक्म देता है। संपुक्ता--'5हर जाओ, स्त्री के शरीर को छूकर अपमान मत 
करना । यह कौन ९ पिता ९ जन्‍्मदाता १ तुम्हें धन्यवाद देती हूँ, झुझे तुमसे 
और छुछ नहीं कद्दना । 
सिपाही आगे बढते हैं और यमुना तया संयुक्ता दोनों अंगूठी खूघ कर बढ़ीं ढेर 
ही जाती हैं, भंगूठो मे जहर था । 
( (पृथ्वी राज” नाटक, पंचम अंक, पंचम हृदय, पृ० १३०-१३६ ) 
नाट्बकार श्री ग्रोस्बामी ने अपनी सूम-बूक से देशद्रोही जयचन्द के चरित्र का 
कुत्मित रूप दर्शकों-पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपने यमुना और संयुक्ता की 
शोरता का भी अनोखा स्वस्थ दिखाया है। ये दोनों ही घटनाएँ नाटककार की मल्पना- 
चाक्ति मे सूचक हैं, जिसमे पृष्दीराज' नादर हृदय-म्पर्णों दन गया-है। पाण्देगजी का 
'दिी अनुवाद सुन्दर है । 
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गोविन्द बल्छम पंत का 'राजमुकुट! नाटक 


हिन्दी के प्रसिद्ध तावकफार पं० सोवरिन्दवल्टभ पंत्त ने पन्‍ना धाय के त्याग 
और बलिदान की कथा को उजागर करने के लिए १६३४ ई० में 'राजमुकुट! ऐतिहा- 
'सिक नाटक क्री रचता की, जिसका प्रकाशत गंगा-पुस्तकमाछा कार्यालय, लखनऊ से 
हुआ । यह नांठक अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुआ | 'राजमुकुट” नाटक के सम्पादक 
है 'सुधा!--सम्पादक श्री दुलारेलाल भागंव । आपने भूमिका मे लिखा है--“राजमुकुट' 
राजपूताने की एक प्राचीन ग्ौख-गाया है। वीरांगता पन्‍ना का नाम किसने नहीं 
सुना ? बढ़ी धाय पन्ना, जिसने स्वामी-भक्ति की वेदी पर अपने दुघमृंहे बच्चे का बलिदान 
देकर भेवाड़ फी वंश-वेलि को नष्ट होने से बचाया । वही क्षत्राणी पन्ना, जिसका अनुपम 
त्याग, जिसकी अआपूर्व देश-भक्ति राजम्थान की महिलाओं के बादर्श क्री जीती-जागती 
कहानी है ॥ 'राजमुकुद! उसीकी एक उज्ज्वल स्मृति है ।/ 


कथानक 

4राजमुकुट' नाटक के अतिरिक्त पंतज्ञी ने कई नाटको को रचना की है, जिनमें 
प्रसिद्ध हैं--“बरमाला| संध्या प्रदीप', प्रतिभा, “अंगूर की बेटी, “अंत.पुर का 
छिद्र! आदि । 'राजमुकुट” नाटक तीन अंकों मे लिखा गया है। यह नास्य-कृति श्री 
गोविन्द्बल्लभ पंत की सुन्दर रचना है । इसमें इतिहास के फई अद्ते प्रइनों पर नई 
रोशनी पडती है। नाटककार ने मेवाड़ के इतिहास और टॉड के “राजस्थान” से कथा 
के सूत्र लिए हैं, पर यत्र-तत्र आपने अपनी मौलिक पल्पना का धमत्कार दिखाया है। 
'राजमुकुटः में विक्रम सिंह, उदय सिंह, बतवोर, चन्दन, आशा शाह, पन्ना आदि पात्र 
ऐतिहासिक है। बहादुर सिंह ओर शौतछ सेनी नाटफफार की कऋत्पना के पात्र है। 
बहादुर सिह पन्‍्ना घाय का पति है, जो राणा संग्राम तिंह के साथ युद्ध मे घायल हुआ 
था और उसका एक हाथ कट गया था । बाद में वह पन्‍ना और अपने नवजात शिशु 
चन्‍्दत को छोड़कर तांत्रिक वन गया था। इसो प्रकार झीतल सेनो बनवोर की माँ है। 
बह संग्राम सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज की पत्नो है और है बतवीर की मा । वह दासी 
थी और पृथ्वीराज की उप-पत्नी थो । उसके पड़यन्त्र से ही बनवीर ने राणा विक्रम मिंह 
फी हत्या की और राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह को हत्या मरने का प्रयत्न 
किया। किन्तु पन्‍ना ने अपने बेटे चन्दन की बलि देकर उदय छी रक्षा को । 


पड़यन्त्र फे मूल में 


पतजो ने दिखाया है कि बनदोर स्वयं ऋ्रर और दस्यारा नहीं घा। शीतल तेनी 
राजमाता बनता चाहती थी और उसीके पड़यन्त्र से दनवीर पर हत्या भा भूत सवार हुआ 
और राजमुकुद के लिए छाउसा बढ़ी। इतिहास से बनवीर छा यह चरित्र मेल नहीं 


२६४ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


छाता । फिर भी नाट्यकार ने इसे दखूबी दिखाने की फोशिश की है। “राजमुकुट' में 
राणा विक्रम सिंह को ऐस्याशी दिखाया गया है। वह अयोग्य और निकम्मा था। 
माठक में उसे अत्यधिक मं्रप के हूप में चित्रित किया गया है। बह अकाल से पीड़ित 
ब्रजा फी तैवा करते से भी इन्कार ऋरता है और अपने सरदारों को अपने आचरण से रुप्ट 
करता है | 
बनवीर स्वयं न तो राणा विक्रम सिंह की हत्या करता चाहता है और भ॑ कुमार 
उदय की । इसे प्रथम अंर के चतु्थे हश्य में नाटककार पंत ने इस भांति दिखाया है--- 
शीतलसेती---नहीं, अभी तीन सीढ़ियाँ चढ़ने को और शेष हैं । 
बतवीर--ये कौन सी है, माँ । 
शीतलपेत्री--समय आने पर तुम्हें स्वयं ज्ञात होंगी । तुम्दारे मित्र कम हो गए 
हैं, वतवीर ! तुमते शत्र्‌ ओं को कम करने का विचार नहीं किया ! 
बनवोर--जिसे सरदारों के अनुरोध ने धंदी क्रिया है; उसीक! तुम्हारे अनुरोध 
से, कहती हो 
शीवब्सेती--हाँ, हाँ, बय करो । परमेश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा विचार करने 
बाला कोई नहीं दे। उसको उत्तर मेरा अपमान देगा | उस अग्नि 
में में पल-पल जल रही हूँ; बनवीर ! ठुम उस पीड़ा का अनुभव नहीं 
कर पाते । 
बनवीर--विक्रम का बंध, तुम न जाने कितने दिनों से यद्दी कह रही द्वो । अैया 
हम दोनों एक साथ नहीं बढ़े है । तुमने विक्रम को भी दूध पिछाया 
है, साँ । घह मेरे ताऊजी का लड़का दे । उसकी हत्या न हो सकेगी ।' 
( 'राजमुकुट! ताटक, प्रयम अंक, चतुर्य दृश्य, पुृ० ४४-४४ » 
इतना ही वहीं शीतलछसेनी राजकुमार उश्य सिंह की हत्या के लिए भी बनवीर 
को उरुसाती है । वह कहती है कि मेवाड़ के एकछवर राणा बनने के लिए उदय सिंह 
की हत्या जछरो है | है 
ओतछसेनी--यही ( बन्दी विक्रम धिह ) अब फिर न जाने किस समय तुम्हारे बव 
की चेप्टा करे। मुझे यही चिन्ता नोच रही है। फोरव क्या 
पाण्डवों के भाई नहीं थे ? न्याय ओर नाते का कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं ! विक्रम का बध करो और रक्त सूखने के पहले ही उस्ती फटार 
से खुदय 
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बनवीर--( बाधा देकर ) घुप-चुप) यह क्‍या कहती ही। १ उदय को मा मर गई, 
उसके बाद कई दिन तक तुमने उसे अपनो छात्ती से लगाया । राज- 
नीति के परदे में विक्रम को दृण्ड दिया भी जाये; तो इस अबोध 
चालक उदय का क्‍या अपराध दे ! ( वही, पृ० ४५-४६ ) 


यह नाटककार पत की अपनी ऋत्पना है कि इतिहास में प्रसिद्ध ऋ'-हिंसक 
चलवीर फो दूसरे ही रूप में चित्रित किया है । वह अपनी माँ के कारण विक्रम सिंह की 
हत्या कर उदय को मारने जाता है, पर उदय के घोखे में चन्दन को भार देता है । 


इसी कथानक पर डॉ” रामकुमार वर्मा ने हिन्दो में दीप-दान! एकांको 
लिखा है। 'राजमुकुट! नाटक के उस दृश्य में, जिसमे बनवीर उदय सिंह की हृत्या 
करने जाता है, 'दीप-दान' में काफी समानता है। किन्तु 'राजमुकुट' से 'दीप-दान/ 
एकॉकी अधिक सदस्त रचना है ओर उसका काफी भ्रचार-प्रसार हुआ है । 


'राजमुकुट' में राजकुमार उदय की पन्ना के द्वारा रक्षा ही नहीं दिखाई गई है। 
ऋमरमीर के राजा आशा शाह तथा मेवाड के अन्य सरदारों की मदद से उदय सिंह को 
भेवाड़ के राणा फा “राजमुकुद! पहना कर नाटक घप पटाक्षेप होता है। भी गोविन्द 
बल्छम पंच का “राजमुकुट” ताटक काफी प्रसिद्ध हुमा और १६३४ ई० से १६४३ ई० 
तक उसके दस संस्करण प्रकाशित हुए यह “राजमुकुट” की सब्रसे बड़ी उपलब्धि है। 


शामकुमार घर्मा का दाप-दान! एकांकी 


डॉ० रामकुमार वर्मा हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और एकांकीकार है । 
आपने कई फाव्य छृततियों का प्रणयत किया, जिनका उल्लेख हमते काव्य अध्याय भे किया 
है। १६३५ ई० में प्रो० रामकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें! एकांकी सग्रह 
गंगा पुस्तकमाला, छखनऊ से प्रकाशित हुभा। इस एकांकी संग्रह में ६ एकांकी है । 
महाकवि चन्दबरदाई ने 'प्रथ्व्रीराज रासों! के 'छियासठ समयो' मे पृथ्वीराज को 
बन्दो बनाकर मुहम्मद गोरी अपने वतन गजनी छे गया 7 'सड्सठ समयो” मे ( बान बेध- 
समयो ) में पृथ्वीराज की शब्दबेधी वाण-विद्या का वर्णन है। पृथ्वीराज के श्रन्दबेधी 
बाण से शहावुद्दीन गोरी का बध होता दिखाया गया है । इसी कथानक पर डॉ० चर्मा 
ने 'पृथ्वीराज की आंखें? शीप॑क एकांकी लिखा है। रामकुमार वर्मा का दूसरा 
एकाँकी संग्रह 'दीप-दान! १६५३ ६० में प्रकाशित हुआ, जिसमें पन्‍ता धाय पर 'दीप- 
दान! एकांकी की रचना हुई है। 'दीप-दान! वर्माजी का प्रसिद्ध एकांकी है। इसमे 
राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की रक्षा पत्ना अपने पुत्र चन्इन का बलिदान देकर करती 
है । पत्ता धाय के इस त्याग्र से राजस्थान गौरवान्वित है । इस वीर रमणी पर बंगला 
और हिन्दी में कई ताटक और कहानियाँ लिखी गई है। 


शहद बंगला-साहित्य में राजस्थान 


राजपूतों की वीरता 
डॉ० रामकुमार वर्मा का द्वीप-दान! एकांकी एक गीत से आरम्भ होता 
है। इस राजस्थानी गीत में मृत्यु-पर्व को एक उत्सव के रूप में बताया गया है । 
राजस्थान में धर्म की रक्षा के लिए, नारी के सतीत्व के लिए तथा देश की स्वतन्त्रता के 
लिए मृत्यु को खुशी-खुशी वरण किया जाता है ॥ गीत इस प्रकार है-- 
कंकण बंधन रण चढ़ण; पुत्र बधाई चाच । 
तीन दिहाड़ा त्याग रा, काई रंक कांई राव ॥ 
घर ज्ञातां प्रम पलटतां, त्रिया पड़ेंता ताव। 
ए तीनहु दिन मरण रा, कांई रंक कांई राव ॥ 
( दीप-दात' एकांकी, (० ४) 
विवाह, युद्ब-गमन्त और पुत्रोत्पन्त तो उत्सव हैं ही, किन्तु राजस्थान में देश की 
स्वतन्त्रता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और तारी-जाति की मान-मर्यादा के छिए भी 
मरण-उत्सव का पालन राजा और प्रजा दोनों की भोर से होता है। राजत्यात का हर 
नागरिक चाहे वह गरीब हो या अमीर मरण-उत्सव में सानन्द भाग लेता है । 

पन्‍ना की यह उक्ति इस बात का प्रमाण है, वह बालक उदय सिंह से कहती है-- 
'तलपार से डर ? चित्तोड़ में तलथार से कोई नहीं डरता, कुँबर ! जैसे ढता में 
फूल खिल्ते हैं न बेसे द्वो यहां बीरों के द्वाथों में तलबार खिलती है” तलवार 
चमकती दे । ( दोप-दान' एकांकी, पृ० ६ ) 

“दीप-दान! एकांकी के पृ० १० पर पन्‍्या सोना से कहती है--तुम्हारे इस 
नृत्य त्योहार से चित्तोड़ परिचित नहीं दै। यहाँ का त्योहार आत्म-बलिदान 
है । यहाँ का गीत माठ्भूमि-की वन्द्ना का गीत है । उसे सुनो और समम्की !' 

दुष्ट बनवीर ने राणा सांग्रा के पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए उत्सव का 
घड़यन्त किया था और रावछ सामन्त की बेटी सोना को पन्‍ना के पास्त उदय सिंह को 
बुलाने भेजा घा। धाय पन्‍ना बनवीर की इस कूटनीति को भछी प्रकार जानती थी। 
जय बनवोर ने महाराणा विक्रमादित्य को हत्या कर दो और उदय पघ्िह को मारने के 
लिए आने लगा तो पन्‍ना ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को छुला दिया 
और कीरत बारी ( नाई ) की मदद से उदय सिंह को जूठी पत्तलों की टोकरी में रत कर 
सुरक्षित स्थान पर भेज दिया । 
कुल-दीपक का यल्िदान 

दन्‍ना अपने गलेजे पर पत्थर रस कर अपने पुत्र को उद्दयय सिंह को दोदा पर 
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सुलातो हुई एक गोठ गाती है-- 

उड़ जा पंखेरुआ सांझ पड़ी । 

चार पद्दर बाटडली जोदहो 

मेडयाँ खड़ी ए खड़ी । 

डग्रडब भरिया नेन दिरिघड्टा 

छग रही मो ए मड़ी । ( वही, पृ० २७ ) 


पन्‍ना जानती है कि वनवीर उदय सिंह की हत्या करने जा रहा है। तब वह 
इस गीत को याती है, अपने पुत्र चन्दद को सदा के लिए सुछा देने के लिए। बनवीर 
तलवार लेकर आता है, वह पन्‍ना फो तरह-तरह के प्रलोभन देता है, जिससे पन्‍ना उदय 
सिंह को उसके सुपु्दं कर दे। बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के बाद मेवाड़ का 
इासक बनना चाहता है। वह उदय सिंह का संरक्षक था, पर राज्य-छोभ से हिंसक पशु 
बन गया था। पन्‍ना उदय सिंह की अपने प्राण प्यारे की बलि देकर रक्षा करती है। 
बनवीर उदय सिंह के घोले मे चन्दन को तलवार से मार देता है और इस प्रकार मेवाड़ 
के कुल का दीपक तो बच जाता है, पर पन्‍ना का कुछ-दीपक बुक जाता है । 


ऐसे आत्म-त्याग की दास्तान संसार में दीपक लेकर खोजने पर भी शायद ही 
मिले । पन्‍ना के इस उद्यात्त चरित्र का चित्रण डॉ* वर्मा ने दवीप-दान! एकांकी में 
किया है । 


आचार्य चतुरखेन शास्त्री के ऐतिहासिक नायक 


. सवंतोमु्ी प्रतिभा के धनी आचाय चतुरसेन शास्त्री हिन्दी में ऐतिहासिक 
उपन्यास तथा कथा-साहित्य लिखने के प्रतिभा-सम्पन्त साहित्यकार माने जाते है। आपने 
मई ऐतिहासिक उपन्यास और नाटक लिखे है तथा सेकड़ो कहानियाँ लिखी है| 
सोमनाथ, विशाली की नगर-वधू! तथा “वर्य रक्षामः? आपके ऐतिहासिक उपस्यात्त 
है। “वर्य रक्षामः” का भ्यम प्रकाशन भागरपुर के शारदा प्रकाशन से १६६० ई० मे 
हुआ । उन दिनों मैं भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज मे प्राष्यापक था। शारदा प्रकाशन के 
सत्वाधिकारी श्री भगवती प्रसाद ड्रोलिया के अनुरोब पर मैंने “वर्य रक्षामः का 
सम्पादन किया | चूंकि शारदा प्रकाशन से चतुरसेन शास्त्री की ४० पुम्तके प्रकाशित 
मरने का अनुबन्ध हुआ था। अतः मुझे शास्त्रीजी से मिलने दिल्ली भी जाना पड़ा, 
चत॒रसेन शास्त्री के शाहदरा स्थित निवास मे उनते ऐतिहासिक उपन्यासों और नाठफो 
के सम्बन्ध में बार्तालाप हुआ और मुझे कई ऐतिहासिक जानकारियों मिली । शास़्ोजी 
मा जन्म राजस्थान में सन्‌ १८६१ ई० में हुआ था । मूछतः आप वंद्य थे, बिन्‍तु साहित्य 
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की ओर भुझाव होने के छारण साहित्य-सुजन करने छगे । आपमें लिखने की अद्भुत 
क्षमता थी। आपने सौ से अधिक महत्वपूर्ण मौलिक कृतियों का सृजन किया है । 


$उत्सग! नाटक 


आचारय चतुरसेन शास्त्री का “उत्सर्ग! नाटक १६३६ ई० में गंगा पुस्तक- 
माछा, लखनऊ से प्रकाशित हुआ ) इस नाटक में चित्तौड़ के वोर जयमछ तथा उसकी 
घीर रानी को अद्भुत बीरता का वर्णन है। इसमें चित्तौड़ के तीसरे साके झा बड़ा ही 
बोरतापूर्ण चित्रण है। जयमल की वोर पत्नी और पत्ता की वोरता को देखकर अकवर 
कहता है--'ये शेर सिपाही अगर सुमे; मिल जायें तो में तमाम दुनिया को फतह 
कर सकता हूँ ।' ऐसी वीरांगना का तेज देख कर भारत को क्षत्राणियों का 
गौरव आँखों के सामने नाचने छगता है । 


चतु॒रसेन का छत्रसाछ नाटक 


आचार्य चतुरसेन ने १६६६ ई० में “छुत्न॒साल' नाटक की रचना को, जिसका 
प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, दिल्‍ली से हुआ । महाराष्ट्र के यश्वस्वी लेखक आनन्दचन्द दाह, 
वकील ने मराठी भाषा में एक उपन्यास लिखा था। छत्रसाल” नाटक का कथानक 
उसी के आधार पर है। नाटक में मुगछों के प्रतापी बादशाह आलमंग्रीर ( औरंगजेब ) 
के लड़लड़ाते मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध बुन्देले बोर चम्पत राय और उनके वीर पुत्र 
छत्रसाल के साहस और आत्म-त्याग का कपानक है ! 


चतुरसेन का “अमर राठौर! नाटक 


पारसी थियेद्रीकछ कम्पनियों की भांति ग्रामीण अंचऊों में नौटंकियों के माष्यम 
से भी नाटक मंचित होते थे और छोय इनका आनन्द उठाते थे । सामाजिक एवं ऐतिहा- 
सिक विषयों पर कई नाटक नौटठकियों के मंच पर ध्भिनीत होते। यहाँ ऐसे ही एक नाटक 
अमर राठौर! का उल्लेख हम करना चाहेंगे । इस नाटक की रचना हिन्दी के प्रस्िद 
साहित्यकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने सितम्बर, १६३३ ई० में की, जिसका 
प्रकाशन श्री ऋषभचरण जेन ने साहित्य-मण्डल, दिल्‍ली से किया है । 


सकथानक 


पधअमर राठौर' माटक में एक ऐसी सामान्य घटना का वर्णन किया गया 
है, जिसने भयकर युद्ध का रूप घारण कर छिया। यह घटना सं० १७०० फीो है 
उस समय राठौरों नी एक गदी नागौर में यो । अमर छिंद्द के पिठा महारज गज सिंह 
जोधपुर के मद्गाप्रतापी वीरथे। उन्होंने बादशाह जहाँगीर के लिए ५२ गुद किए 
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ये। गजहिंह दिल्ली दरबार मे पाँच हजारी मनसबदार थे। जोधपुर के राजा गजर्सिह 
ऋषियों और गुणियों का आदर करते थे । गन्तिंह के तीन पुत्र हुए। बड़ा पुत्र अमर सिंह 
था, दूसरा अचलदास वाल्यावस्था में हो मर गया था। तीसरा सबसे छोटा पुत्र था 
यशवन्त सिंह । यशवन्त सिंह प्रबल प्रतापी घा, जिसकी तलवार का लोहा औरंगजेब के 
समय कायुरछू तक माना जाता था । 
अमर सिंह अत्यन्त उद्धत स्वभाव का था । वह हृठी था, पर बात छा धनी और 
क्रोषी स्वभाव का था। उसके उद्धत स्वभाव के कारण एक बार गजसिह ने उसे सं० 
१६६० मे देश-त्याग का हुवम दे दिया । इससे अमर सिंह बादशाह शाहजहाँ के दरवार 
मरे जाकर रहने लगा । 


धतोरा' बना युद्ध का कारण 


अमर सिंद् राठौर की जागीर ( नागौर ) और बीकानेर राज्य की सीमाएँ 
आपस में मिली हुई थी । अमर सिंह ज्यादातर आगरे के शाही दरबार में ही रहता था । 
थीकानेर के राजा नर्णसिंह भी बड़े वीर, कवि और प्रतापी थे। दुर्भाग्य से एक घटना ऐसी 
घटी कि एक मतीरे ( तरबूज ) की बेल, जो मागौर नो हद ( सीमा ) मे उगी थी और 
बीकानेर की सरहद में चकी गई थी । उस बेल फा फल ( मतीरा ) बीकानेर की सीमा 
में लगा था । इस मतीरे के कारण नागौर और दीरानेर के लोगों में भगड़ा हो गया, 
जिमने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया | नागौर बाले कहते थे, यह मतीरा हमारा 
है क्योंकि इसको बेल हमारी हद में उपजी है, परन्तु बीकानेर के लोगो का कहना था कि: 
वह मतीरा हमारा है, हमारी हृद मे पंदा हुआ है । नवोजा यह हुआ कि दोनो राज्यो' 
फी सेनाएँ आकर डट गई | युद्ध मे वोकानेर क्री विजय हुई और बीकानेर वाले विजय का 
धौँता बजाते हुए सतीया अपने साथ ले गए । राजा अमर सिंह ने जब आगरे में अपनी 
सेना की हार का सब्देश सुना तो क्रोध से भभक उठा । उसने तत्काल मई सेना देकर 
युद्ध के छिए भेज दी । उसने आज्ञा दी कि मुमगिन हो तो मतीरा छीन छाता। इससे 
बात आगे बढी और महाराज कर्णसिंह ने बख्शी सलावत खाँ के द्वारा बादशाह को 
अर्जो भेजी कि वे ही इस मामले में मध्यस्थता कर फैसला करें। बख्यी सछावत खाँ 
बादशाह का भिन्न था । उसकी लेप्टा से बादशाह ने बब्दुल अजीज नामक एक नायनिष्ट 
व्यक्ति को अमीन बता कर सरहद पर भिजवाया । साथ ही दोनो राजाओं को अपनी- 
अपनी सेना वापस बुलाने की आज्ञा दी, परन्तु अमर सिंह ने इसे मानने से इन्कार 
कर दिया | मु 
इसी समय एक घटना और घट गई | शाही दरवार में एक नियम या कि प्रत्येक 
दरबारो-उमटाव को वारी-बारी से वादशाह की ड्यौढ़ियो पर पहरा देता पड़ता था। 
बड़े-बड़े राजा और सरदारों को अपती छावनी डाल कर ब्यौढियो पर पह्रा देना पड़ता 
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था। जब अमर सिंह की पारो आई और उसे पहरा देने की आज्ञा हुई तो उन्होंने क्रोष- 
पूर्वक साफ इन्कार कर दिया | इम सब वातों से बादगाह झाइजहाँ अप्रसननन हो गया 
भऔर अमर सिंह पर सात छाख रुपए का ताबान कर दिया । 


अमर सिंह की वीरता 


दूसरे दिन जब अमर सिंह दरबार में हाजिर हुआ तो बसख्शों सलावत खों ने उ्हें 
आही दण्ड ( तावात ) छा भुगतान करते के लिए भरे दरवार में कहा । बाहों में बात 
बढ गई और उन्होने क्रोध मे आकर कटार सछावत खाँ के पेट में भोंक दी तथा बादशाह 
पर भी वार किया। बादशाह झाहजहाँ वच गया, कटार खम्भे से जा टकराई। 
अमर पघिंह शाही फौज से लडते-लड़ते धुर्ज पर चढ़ गए और वहाँ से आम-खास के मैशन 
में घोड़े सहित कूर पड़े । घौड़ा तो वह्ों मर गया, पर वे पैदछ अपने निवास (नौमहले) में 
पहुँच गए । उनके साले अर्जुन गौड़ ने उन्हे घोसे से मार डाला । बादशाह ने उतकी लाश 
मो बुर्ज पर डलबा दिया । जब अमर सिंह की रानी ने सती होना चाहा तो महाराज 
अमर तिंह के शव को लाने को चिन्ता हुई। यह कार्य मद्ाराज अमर सिंह के प्रधान 
आऊनी फस्पावत ने वल्लूजी को सौंपा, जो वहीं रहते थे । वह्लूजो ते अपनी वीरता भर 
बुद्धिमानी से इस कार्य को सम्पन्त किया । छाश छाते समय वबह्लू सिंह की सेना का 
युद्ध बुखारा फाठक पर हुआ था। यह घटना सम्बत १७०१ की हैं। उसो दिन से यह 
फाठक पझाही हुवम से बन्द कर दिया ग्या। जिस बुर्ज से धोडा कुशयां गया था, 
उपे आगरे में 'अइव वबुज' अब भी फह्मा जाता है। कहते हैं कि बुखाय फाटक को जब-जब 
किसी ने खोल़ना चाहा एक विपधर सर्प ने उसको खूछ से निकल कर उसे डस छिया ] 
बहुत दिन तरू छोग उस फाटक के पास जाते से भय खाते थे। अन्त में सन्‌ १८०५८ 
4० में अग्रेज क॒प्ताम मिं० स्टीछ ने उस फाटक को खोला भोर वह सप्प॑ वहाँ से तिकल कर 
सअग्यन चला गया। 

'वागौर में अमर सिंह को छतरी वतो है। इनके" पुत्र का नाम रामसिद्द था, 
जिसने औरंगजेव के राज्य-काल में अपनी वीरता का परिचय दिया था। इन्हीं रामतिंह 
के पुत्र इस्ध सिंह से जोषपुर के महाराज अजीत तिंह ने नागौर छीन लिया था । अजीत 
सिंद महाराज यशवंत सिंह का पुत्र था और इन्र सिंह महाराज अमर सिह का प्रौन् था। 


पहिन्दू-मुस्छिम एकता की भावना 

उल्लेखनीय है कि आगरे के किले की बुर्ज से अमर सिंह फो छा छाते में अमर 
पद के एक पगड़ो बदछ मुसलमान पठान भाई दाहबाज खो ने बड़ी सदद को थी। 
अमर सिंह ने शहबाज खाँ को जान एक वार बचाई थी, तभो में वह अपने द्िन्दू दोस्त के 
आऋष में उऋण होने का इन्तजार कर रहा था। जब अमर घिंद को रानी ने सती होने 
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के लिए पति की छाश छाने का उससे अनुरोध किया तो शहवाज साँ पठान सिपाहियो की 
सेना लेकर बुर्ज के पास चला गया और बल्लूजी आादि बोर छाश्य को छामे में कामयाब 
हुए | इस रोचक घटना का अमर सिंह! नाटक में सहृदयता से वर्णन हुआ है-- 

( स्थान--शहवाज खां कय डेरा । वह अपने पुत्र नवीरयूल के साथ बैठा तहबारे 
साफ कर रहा है। धोड़े बन्धे हैं । दो-चार पठाव पास बैठे है। एक खंजरी बजा ऋर 
कुछ गा रहा है। पत्रवाहक बा प्रवेश ) 
पत्रवाहर--क्या यही शहबाज खाँ का डेरा है ९ 
शहबाज पाँ--( खड़े होरुर ) यही गुलाम शहबाज खाँ पठान है। आप कहाँ से 

आये हैं मेहरचान ९ 
पत्रवाइक--नौमहले ( अमर सिंह का आगरा स्थित महछ ) से आ रहा हूँ । ( खत 
देता है। ) ! 
गहवाज खा--( प्रसन होकर ) मेरे मेहरबान दोस्त महाराज अमर सिंह का 
नियाजनामा लाये हो ? ( पत्र को चूम कर और आँखों से छगा कर ) 
खुदा उस बहादुर पर बरकत दे, जिसने एक दिन यह ज्ञान बचाई 
थी । उसी के काम यद्द जान आवबे । ( सिपाही से ) महाराज अच्छे 
तो है? 
चप्रवाहफ--आपको सब हकीकत इस खत में मिलेगी । 
शहवाज छषों--( खत पढ़ता है। छत हाथ से छूट जाता है। ) आहद्द | यह में क्या 
सुन रहा हूँ ? महाराज, मेरे मेहरघान महाराज मारे गए ? ( दोनो 
हाथों से आँखें बन्द कर लेता है । ) जिसके वराबर शेर दिलछ) जवांमर्द 
पेदा नहीं हुआ । ( पुत्र से * बेटा नवीरसूल | अभी कबीले के सभी 
लोगों को इकट्ठा करो । 
( अमर राठौर! नाटक, तीसरा अंक, आठवाँ दृश्य, पृ० १२५-१२६ ) 


इस प्रकार चतुरसेनज्ञी ने दिखाया है कि शहवाज णाँ पठान सेना लेकर वुर्ज 
थर जाता है और प्राणों की बलि देकर मम्र मिंह को छाघ्य का उद्घार करता है और 
रानो छाश के साथ सती होतो है । * 


._, अमर राठौर! के इसो तीसरे अंक और आठवें दृश्य में पठान एक गीत गाते 
'है, देखिए-- 
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हम तन-मन वारेंगे, होंगे कुर्बान । 
मुसाफिर हैं एक राद्द के दुनिया के सब इन्सान । 
बन्दे-खुदा सभी हैं, हिन्दू और मुसलमान ॥ 
कावे में क्या धरा है जो मन्दिर में नहीं है । 
दिल में रमा वद्दी दे दो कुछ भी नहीं दे ॥ 
( वही, ए० १२६ ) 
यह थी तत्कालीन हिन्दू-मुस्लिम एकता की भावना, जो १६३३ ६० के काल- 
एण्ड मे प्रवठ थी। चतुरसेन का 'अमर राठौर! वादक इसी काल की रचना है । 
इसी ऐतिहासिक फथानक पर आचार्य चतुरसेन ने 'अमर राठोर” बादक की 
रचता की है। अमर सिंह को कया नौटटकियों में अत्यधिक प्रसिद है ओर लोग इसे बड़े 
चाव से नाटक के रूप में देखते हैं ॥ माटककार ने इस नाटक में इतिहास और कत्पता का 
भरपूर सहारा लिया है । 


“4राजसिंह' नाठक 
शास्त्रीजी का 'राजसिंदद' नाटक १६४६ ई० मे दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ। 
यह नाटक विद्यार्थियों मे उत्सर्ग और त्याग को भरने के उद्देश्य से लिखा गया है | लेखक 
ने भूमिका में कोई दस पृष्ठों मे राजर्थिह के समय का पूरा इतिहास दर्शाया है। 
चतुरसेन छिखते हैं--'महाराणा राजसिंद राजपूताने के प्रकाशमान नक्षत्र थे। 
उन्होंने समत्त राजपूत शक्ति के निस्तेज द्ोने पर भी. अपनी आत्म-शक्ति और 
साधारण सत्ता से प्रवल भ्रतापी झुगल बादशाह औरंगजेब का थड़ी मुश्तेदी 
ओर योग्यता से मुकाबछा किया। उनमें विलक्षण सेना-नायकत्व था। ने 
रण-पंडित थे और थे दूरद्शी । जज्िया कर के विरोध में औरंगजेब को दिखा 
उनका पत्र इतिहास का अमूल्य दस्तावेज दै। मद्दाराणा राजसिंद की १८ 
रानियों थों। जिनसे ६ पुत्र और एक पुत्री हुई । (पृ० १-१० ) ह 
बंकिमस का प्रभाव 
आचार्य चतुरसेन के 'राजसिंदद नाटक में कई नई उद्मावनाएँ हैं, किन्तु इस 
नाटक पर यंक्रिम के राज्सिंद्रं उपन्यास को घाया दीस पड़ती है। राजपिद वाटक 
और *राजसिंद! उपन्यास में कई घटनाओं का साम्य है। णेसे तस्वीर वेचनेवाली का 
झूपतगर आना, चारुमती ( चँंचछ कुमारो ) का आऊमगौर ( और॑यजेब ) पी तस्वीर 
यर छात मारता आदि। राजकुमारी चादमती की सस्ती ना भी वही नाम है, निमछ 
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कुमारी, जो वंकिम के उपन्यास में हैं। टॉड मे रूपतगर की राजकुमारी का कोई नाम 
दाजस्थान' प्रस्य में नहीं दिया है। बंकिम ने उसझा नाम चंचल छुमारो दिया है, 
कुछ रचनाकारों ने उसमय नाम चारुमतो बताया है । किन्तु विमंछ कुमारी तो शुद्ध रूप 
से एक काल्पनिक चरित्र है। बक्तिम मे यह नाम अपने उपन्यास में दिया है, जिसका 
अनुकरण चतुरसेनज्ी के नाटक में हुमा है । हों, चतुर्सेनजी ने नाठक में हाड़ा रानो का 
विवाह चूड़ावत सरदार से नहीं दिखाया है, वह केवछ सरदार फी वागदत्ता थी, फिर भी 
उसने अपना सिर काट कर जिस वीरता बग परिचय दिया है, पह अनोखी और महान 
त्याग की बात है । 

'राजसिंह! नाटक के पंचम अंक, १२वें दृश्य मे औरंगजेंब की वेगस और पूत्रो 
जेबुन्निसा को राजसिंह फी महारानो चारुमती के सामने वन्दी दशा मे पेश किया जाता 
है तथा बेगम को चिलम में तम्वाक्‌ भरने का भादेश होता है । इसी उदीपुरी बेगम ने 
अतिज्ञा की थी कि वह चारुमती को औरगजेब की वेगम नहीं, अपनी दासो बनायेगी 
और उससे हुवका भरवायेगी । जेवुन्लिसा के साथ महारानी अच्छा बर्ताव मरती है। 
शाहजादी इसमे प्रसन्‍त होती है और कहती है-- 
शाहजादी जेबुन्लित्ता--आपकी शराफत में नहीं भूलेगी। कद्ििए आपको कुछ 

खिदमत भी बज्ञा ला सकती हूँ । 

रानी चासमती--बहुत कुछ | यदि आप शरहंशाह को यह सममा दें कि शहंशाह्‌ 
अपने मुल्क का माॉ-बाप द्वोता है ओर उसकी रियाया उसकी 
ओलाद । चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, उन्हें एक ही नजर 

से देखना उनका धर्म दे । 
घाहजादी--महारानी, सल्तनत की पेचीदगी और उलमने बादशाहों से बहुत से 
ऐसे काम करा देती है जिन्हें सब छोग नद्दीं समम्क पाते | में आपके 

खयादात की दाद देती हूँ।? 

( 'राजसिंह' नाटक, पृ० २२५ ) 

“चारुमती और घाहजादी के मथोपकथन में युग की वाणी ध्वनित होती दीखती 
च्द्दैप 
जोशी “निर्मीक! की राजस्थानी नाय्यकृति : “सेनाणी” 

राजस्थान ( बीकानेर ) के प्रख्यात कवि, लेखक, पत्रकार एवं नाटकब्गर श्री 
मथुरा प्रसाद जोशी 'निर्मीक' की 'सेनाणी” नाव्यकृति की रचना १६६३ ई० मे 
“हुई, किन्तु इसका प्रकाशन राजस्थान कला केन्द्र, कजमत्ता द्वारा १६८३ ई० में हुआ। 
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'धैनाणी' नाटक में एक ऐसी राजस्थानी वीरांगना के आत्मत्याग की कहादी का उत्लेख 
है, जिसमे उस वीर बाला ने अपनी एक सजातीय कुछ छलना के सतीत्व की रक्षा में 
खुशी-खूथी अपने बोर पति चूड़ावत को औरंगजेब की विशाल सेवा का मुकावला करने के 
लिए भेजा प्रेम-मोह के वशीभूत सरदार चूड़ावत को उत्साहित करने के लिए उप्त हाड़ी 
रानो ने 'संनाणी' ( प्रिय पहचान ) के रूप में अपना सिर काट कर दे दिया । 


सँताणी का यह कथातक राजस्थान के छोक गौतों में आज भी बड़ी तन्मयता से 
गाया जाता है। इस कथानक पर राजस्थानी कवि मेघराज 'मुकुछ' की 'सेनाणी' 
कविता, फवि सौरभ का 'सती हाड़ी रानी प्रबन्ध काव्य ओर शिवपूज्न सहाय की 
धमुण्डसाल' कहानी हिन्दी-राजस्थानी की अमर रचनाएँ है । 
कथानक 


राजस्थानी गीतो के अमर छोक गायक भोपा-भोपी ( नट-नटी या सूत्रधार ) के 
मधुर श्व॒रों के माष्यम से राजस्थानी संस्कृति और साहित्य के काछूजयों ग्रीत्त यूगी से 
गाये जाते रहे है । राजस्थान के सामन्ती जीवन के अविस्मरणीय जीवन-बूत्त जिनमें 
प्रणय निवेदन, मनुहार, सुहागरात, विरह और मुद्ध प्रमुख है, चारण कथाओं और भोपा- 
भोपी के स्वरो द्वारा विश्व के समक्ष जब प्रस्तुत किए गए तो दुनिया के लोग ओशईचर्य- 
चकित हो गए। रानस्थान के रेतीले धोरो के गर्भ से फूटकर तिकछी इस रप्त-धारा का 
पानकर वे आत्म-विस्मृत से हो गए । 

प्रस्तुत कथा मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा राजस्थानी राजाओं व सामंती 
के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने से उमत्ती है। उदयपुर के महाराणा राजसिंह 
झूपनगर की राजकुमारी को मुग़लों के आतंक से बचाने हेतु युद्ध घोषणा करते है तब 
उनके असंख्य सरदारों में शिरोमणि एक सरदार चूडावत भी अपने महाराजा के भादेश 
पर युद्ध का बाना पहनते हैं । अस्तुत कथा का मार्मिक क्षण यहीं से आरम्भ होता हैं 
क्योक्ति सरदार चूड़ाबत अपनो सद्य परिणीता युवा पली हादी रानी के साथ रस-रास 
में निमसत हैं कि महाराणा का सन्देश पहुँचता है । 

सरदार इधर पत्नी-प्रेम में व्याकुछ उधर कर्तव्य को पुकार । चाहकर भी रानी 
फो छोड़ नही पाते । मत्तव्यनिष्ठ रानी उन्हें युद्ध के वेप में सजा कर युद्ध क्षेत्र की भोर 
प्रस्थान भी कराती हैं, पर वे मोहबश्य फिर छौट आते है और रानी से उसकी यादगार 
स्वरूप कोई प्रिय वस्तु मांगते है। अमर राजस्थान की वीरांगना अपने मोहसिक्त पत्ति 
मो धिकारती हुई तलवार निकालकर अपना सिर स्नाणी' के रूप में अपने पति को भेंढ 
कर देतो है। 

“द्वेनाणी? नाटक के दिखादो ७ ( सातवें दृश्य ) में सरदार चूड़ावत को उत्त 
समय महाराणा राजसिंह का मुद्ध में कुच करने के लिए हुवमनामा मिलता है, पत्र वे 
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अपनी नवोढ़ा पतली के साथ प्रेम-रस में निमुग्ग है । बोर चंडावत परवाना छाते वाले को 
पहते हैं कि “जाओ सिरदार, मद्दाराणा ने अर्ज कर दयो के चूड़ायत विजय सिंह 
काछ पौ फाटण के साथ द्वी रूपनगर र साथ कूच कर रया है ।! ( 'सैताणी', _ 
नाटक, १० १३ ) 
जब हाड़ी रानी ( चन्द्रमुखी ) युद्ध में जाने का कारण पूछती है तो सरदार 
चूड़ावत इसी दृश्य मे कहते हैं. कि रूपनगर के सो्ंकी वंश छी राजकुमारी चंचल से 
बादशाह औरंगजेव जवरदस्ती विवाह करना चाहता है और राजकुमारी अपने नारीत्व 
की और हिन्दुत्व की रक्षा के लिए महाराणा को वर चुकी है। बादशाह औरंगजेब का 
सेनापति मुबारक खाँ रूपनगर की राजकुमारी का अपहरण करने के छिए आ रहा 
है । मुझे उसकी सेना को रास्ते मे रोकना है, जिससे महाराणा राजर्सिह राजकुमारी से 
विवाह कर सकुशछ उदयपुर छौट सके। 
चूड़ावत--तो सुणो राणोजी““'मद्दे आज रूपनगर की राजकुमारी चंचछ की लाज 
थे & च्ै ० कील प ० 
बचाण क तोई दिल्‍ली के बादशाह औरंगजेब को मुकाबलो करण 
जारया हाँ । 
चस्रमुसी--सत्य अर न्याय ने निभाण रे ताई, बालक अर नारी की रक्षा के 
तांई बलिदान हो ज्याण अर सुद्दागरात अर रंग मद्दल को जगाँ युद्ध 
के मोरच पर मरणेवालौ दी साँची राजपूत हुया करे है--सिरदार । 
(वही, १० १४) 
चूडावत सरदार घोड़े पर सवार होकर यूद्ध भूमि' के छिए प्रस्थान करता है, 
किन्तु पुन: प्रेमवश छौट आता है तब हाड़ी रानी अपनी दास्ी से महछ का दरवाजा बन्द 
करने को कहतो है। वह वीरांगता युद्ध से विमुख पति को देखने में हेठी समभती है। 
चूड़ाबत बर्द दरवाजा के बाहर से राणी की परीक्षा बा प्रमाण चाइता है-- 
चन्रमुखी--घकथी ( दासी ), सिरदार ने पूछूयो जाये के युद्ध के नगाड़े रे सागे 
जाग द्वाले चूड़ावव सिरदार ने अन्व.पुर में आगे री काई जरूरत 
द्वोगी ९ 
चूडावत--राणीजी, ई' चाँद से मुखड़े ने ग्हारे कानो करके पूछी तो सद्दी के 
म्दारे आणे री काई कारण है ९ 
चद्रमुखो--सह्दी कारण जाण्पाँ बिना राजपूत ललना युद्ध सूँ पाद्दो आयोड़े मई 
सू बात करण में आपरी अपमान समम हैं। रजपूती रे नाम पर 
कलंक समम ६ । 


३०६ बंगला-साद्वित्य में राजस्थान 


चूडाबत--तो जाता जञाताँ थारी आशा अर अटल विश्वास री; रदारे संतोष रे 
तांई थारी कोई सेनाणी तो थौ राणीजी ! 
च्धपुखो-- आत्म विह्वठ होकर ) ठद्वरी सिरदार, आज्ञ म्दे थाने र्दारी ध्यासे 
सेनाणी दे रह्या हाँ जीसूँ थारी वीरता अमर हो लांसो अर इति- 
दास थारो गुण गासो । 
( 'सैनाणी' नाटबा, पृ० १६-१८ ) 
हाड़ी रानी तलवार से अपना सिर झाट कर चूड़ावत को सेैनाणो देती है और 
माटक के अन्त में भोपी फहती है-- 
फिर कस्यों सीस गछ बांघलियो चूड़ावत छे ली सेनाणी 
कर सिंहनाद हर दर महादेव, बोल्यो जय क्षय क्षत्राणी 
बने बे से 
आ अमर र व ली सनाणी, मरुघर री रजवण सनाणी ।““ 
( बही, १० १८) 


आलोचना 


जोशी “निर्भीक! के राजस्थानी 'सेनाणी! नाटक मे प्रेम-रस का जैसा परिपाक 
हुआ है उतना बवोर-रस का नहीं। इसका कारण है लेखक ने हाड़ी रानी के मु छावे 
६ द्विरागमन ) का प्रसंग अपनी रचना में जोड़ा है । चूड़ावत ससुराल जाते हैं, साहियाँ 
मनुहार करती हैं, पहेलियाँ पूछती हैं । आश्चयं है द्विरागमन के बाद सुहागरात की बात 
लेशक ने क्यों छिखी है, जबकि अन्य रचनाकारों ने नवोढा हाड़ी रानी का वर्णन किया 
है, जिसके विवाह का कंगन खुडा चहों, हाथ की मेंहदी सूखी नहीं और उसे अपने पति को 
युद्ध के लिए विदा करना पड़ा | मेघराज मुक्ुछ की 'सनाणी” कविता और शिवपूजन 
सहाय फी “मुण्डमाछ' बहानी में ऐसा ही वर्णन है, बेवऊ चतुरसेन शास्त्री ने अपने 
“राजसिंह! ताटक में हाड़ी रानी को वागदता बताया है। “निर्भीक' जोशी के 
'सेनाणी” नाटक पर पूर्व की इन रचनाओं का प्रभाव है। सर्वोपरि बंगला के उपन्यास- 
मार बेकिम के 'राजसिंह? उपन्यास की नाटक पर छाया है। बंकिम के 'राजसिंदद 
उपन्यास का कथानक टॉड के 'राजस्थान! पर आधारित है। “सनाणी! के पात्र 
लगता है राजसिंह उपन्यास को मूर्च रूप दे रहे है और सम्वाद शिवपूजनसद्दाय की 
'मुण्डमाल' कहानी के भावों को राजस्थानी भाषा में अभिव्यक्त कर रहे हैं। किन्तु 
जोशीजी ने 'पैनाणी” नाटक में चूडावत सरदार का नाम विजय सिंह” तथा हाड़ी रानी 
का नाम “चन्द्रमूखी' दिया है, यह उनकी विशेषता है | 
श्री मथरा प्रसाल ज्ञोशी निर्भीक' ने राजस्थानी-हिन्दी में नाट्य रचताएँ की 
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है। इनकी अन्य रचनाएँ है--'जय जंगलधर बादशाह”, 'सावण री तोज', 
धवेज्ञांरा सिणगार', 'हल्दीघाटी”) (दुर्गादास' बादि । आपके नाठक कलकत्ता के 
आर्ट सेंटर, मिनर्वा थियेटर आदि रंगमंचों पर समाहत हुए है । प्रस्तुत वाटक 'सैनाणी” 
उनकी अच्छी राजस्थानी कृति है । जँसे मुकुल की 'सेनाणी' के रेकार्ड छात्रों करी संख्या 
में बिके, वैसे ही निर्भीकली के 'सेनाणी' नाटक का 'छाँग प्ले रेकाड! 'हिज़ मास्टर 
बॉयस! ( |4. (७. ४. ) से प्रचारित हुआ । 'छोंग प्ले रेकार्ड! नाटक के अन्त में भोपा- 
भोपी गाते है--- 

“जब तक छड्यो हिमालय रैसी अर गंगा में पाणी 

आभौ-धरती कण-कण गासी मरुरी आ सनाणी” 

सचमुच जब तक हिमाछय रहेगा और गंगा-जमुना रहेगी तब तक आकाश और 

धरती मझुधरा के वीरों और वीरांगनाओ की यशोगाया को गायंगे । निर्भीकजी ने. 
'सेन्ाणी” नाटक की रचता कर इस यशोगाया की माछा में एक फूछ और पिरोया है ! 


कवि “सौरभ! का 'सती हाड़ी रानी! प्रवन्ध-काव्य 
टॉड के 'राजस्थान? से रूपनगर की रूपकुमारी ( चंचछ कुमारी ) की कथा 
मो छेकर बगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी ने १८८१ ई० में क्पता 
ऐतिहा प्तिक उपन्यास 'राजसिद्द' छिखा और उसकी हाड़ीयती फी उपकथा को छेकर 
* राजस्थानी भाषा के कवि मेघराज भुकुल ने 'सेनाणी! काव्य की रचता १६४४ ई० 
* में की। थेक्रिम के उपस्यास के सम्पूर्ण कपानक पर १६४८ ई० में चिउरापुर ( काशी ) 
निवासी ठाकुर झुकदेव सिंह 'सौरभ' ने 'सती हाढ़ी रानी' प्रबन्ध काव्य वीस सर्यों 
में छिखा। इस नव्य-प्नन्य का प्रकाशत काशी में हुआ, जिसकी भूमिका काशी विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी-विभाग के प्रो० करुणापत्ति त्रिपाठी ने छिछी है। प्रो० त्रिपाठी ने 
भूमिका के पृ० ५-६ पर लिखा है--“हिन्दी के हिवेदी युग में स्वतंत्रता फे लिए. 
कवि राष्ट्रीय कविताएँ लिख रद्दे थे। इस युग में गुप्त जी, नवीन जी। भारतीय 
हृदय जी आदि ने इस ओर भ्रयास किया | स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्राणों की 
, आहुति देने को, मचछ-मचल कर आगे बढ़ने वाके बीरों की भावना की पूजा 
, फरने और उसके द्वारा राष्ट्र की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए इन 
राष्ट्रग्रेमी कवियों की काव्य-चांणा मंकृत दोकर बजने लगी | भारत के वीर- 
पुरुषों की ऐतिद्ासिक कद्दानियों के आधार पर, दिन्दी में छायावाद काब्य- 
, धारा के प्रवत्त क प्रसाद) निराला आदि ने लघु-पबन्ध-कार््यों की रचना की | 
अभिव्यंजना शेठी उनको भछे ही छायायादी रहो हो, पर उनके भाष में 


३९८ वंगत्य-साहित्य में राजस्थान 


सांस्क्रतिक सदेश की रागिनी स्पष्ट सुनाई पड़ती दे ।” फछतः 'बिक्ट भट 
महाराणा का महत्व', 'शित्राजी का पत्र', 'हल्दीघाटी', 'नौहर' आदि प्रवन्ध- 
ऋ्राव्य हमारे सामने आये। हिन्दी के प्रगतिवाद में भी ऐतिद्वासिक वीरों पर 
अवबन्ध-काव्य लिखे गए! कवि सौरभ का अ्रचन्ध-काव्य सती हाड़ी रानी! 
अगतिवाद के उत्तराद्धेकाल में छिखी रचना है । 

“सती हाड्ीरामी” वीस सर्गो में विभक्त प्रवन्ध-काव्य है। इसकी ऐतिहासिक 
घटना टॉड के +राजस्थानों तथा वंक्रिम के 'रानसिद! उपन्यास से छो गई है । 
बंकिम ने ही रूपनगर को राजकुमारी का नाम “चचछ कुमारी! दिया है। अन्‍य इतिहास 
अन्यों में उसका नाम रूपकुमारी, रूपवती, चारुमती मिलता है । 


ठाकुर शुकदेव सिंह 'सौरभ' ने “सती हाड़ीरानी' काव्य में इतिहास की 
चित्रपटी पर कला की तूछिका में कल्पना का रंग भर कर सुन्दर काव्य थित्र उपस्थित 
किया है। इस काव्य में मूछ कथा के आरम्म होने के पूवे एकलिंग, सिश्तौदिया वंश, 
भैबाड, उदयपुर, पेशोला कील, अरावछी और हल्रीघाटी का प्रशस्ति-गान किया है। 
इसके वाद मुगल सम्राट औरंगजेब को दुर्वासवा से श्रस्त रूपनयर फी राजकुमारी च॑ंचछ 
कुमारी द्वारा भेवाड़ के राणा राजसिंह को भेजे गए पत्र का मार्मिक वर्णव किया है! 
तदन्तर वीर बाला हाड़ारानी और अमर बोर चूड़ावत के आदद्षे प्रेम, अद्भुत शौर्य और 
अनुपम बलिदान की यौरव-गाया कही गई है ॥ नारी की छाज और स्वदेश के मान की 
रक्षा के लिए वीरांगना 'हाड़ी रानी' अपने पति चूड़ावत को वीर बेप मे सुश्तज्जित करती 
है और उनके युद्ध में किचितमात्र विरत होने की आशंका से पति को युद्र के लिए 
उत्साहित करने के लिए झोश-दान करतो है। हप्तक के अन्त दर्शन! में पृष्ठ १४ पर 
लिखा गया है--“निःसंदेह विश्व के इतिहास में यह एक चेजोड़ घटना है. जिसकी 
पुनीत स्थृति अनन्तकाल तक देशभक्त वीरों के लिए आदर्श और कबियों के 
हिए प्रेरक-शक्ति का काम करेगी। बीर-रत्न चुड्ाबत अपनो पत्नो के के शी 
की माला पदन कर प्रत्यंकर शंकर बन जाता है और यवन सेना को पराजित 
करता है। शरणागत औरंगजैब को प्राणदान करनेबाला झुण्डमाली धूड़ावततः 
अन्त में) मुण्डमालो को ही भांवि समाधिध्थ द्वो जाता है। ऐसे बीर पुंगव के 
लिए रानी चंचटकुमारी और राणा राज़पिंद आसू बद्ाते और उनके अमर 
>त्याय की प्रशेसा करते हैं ।' 

कवि 'सीरम ने 'वीर वाला' शीर्षक मे हाड़ीराती के श्रति इन शब्दों मे अपने 
“उदुयार व्यक्त किए हैं-- 
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शिर काट दिया स्वामी को जिसने तलवार उठा कर, 
जोवन की लाली रख ही, जीवन की भेंट चढ़ा कर, 
जो सिसौदिया बीरों की तल्वारों पर, बारों पर 
पानी बन ढली हुई थी पतली पेनी धारों धारों पर, 
आ महाम्ृत्यु भी डूबी जिसके सुद्दाग के कण में 
क्रीड़ा करते हैं शिश्वु-से सत्त-युग जिसके रुघु क्षण में, 
जिसकी समाधि पर रोकर हँस देती विश्व विश्व-व्यथा कै; 
यह उसी वीर-बाला के जौहर की अमर कथा दे । 
( 'सतो हाड़ी रानी” काव्य, पृ० २१ ) 
“उदयपुर! शीर्षक में कवि ने मेवाडी वीरों के शिरोमणि स्वतन्त्रता प्रेमी राणा 
प्रताप के प्रति अपने श्रद्धा-सुमन इन शब्दों में चढ़ाये है-- 
बूंदीयाले भी बिला गए, अम्बर ने अम्बर छोड़ दिया ! 
भारत के सभी सपूतों ने जननी से नाता तोड़ दिया ! 
रण में राणा का भाई भी राणा से ही रण करता था ! 
पर बीर केसरी हाथ उठा ढाखों में यह प्रण करता था-- 
“शिव एकलिंग को छोड़ कहीं में शीश न कभी झुकाऊँया ! 
लननी भी रूठी दे मुमप्ते पर उसे स्वतंत्र बनाऊंगा।' 
( वही, १० ३३ ) 
टॉड के शब्दों में मेवाड़ फी भूमि तो थर्मोपोल़ो है। फवि भी इसी भावना को 
इन शब्दों में कहता है-- 
इसका अद॒म्य बीरत्व देख वीरता सभो पड़ती पीछो | 
हल्दीघाटी की रज्-रज में दे खेल रही थर्मोपीढी ! 
( वही, १० ३४ ) 
द्वितोय सम में जब औरंगजेंद की सेना रूपनगर की राजकुमारी घंघव्कुमारी का 
अपहरण मरने के लिए कूच करतो है और जब राजकुमारी को इसका समाचार मिल्ता 
है तो बह मेवाड़ के राणा फो अपने सतीत्व को रक्षा के छिए पत्र लिखतो है जौर उनको 
पति घरती है। कवि सौरभ! ने लिखा है-- 
शाह्दी फरमान रवाना कर हाथी पर चट्ट सुल्तान चला! 
फर-फर फहराता अम्बर में सेना का तुमुछ निशान चढा | 
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जाना उस अयबछा ने निश्चय--'यद्द चीर दरण की चेला है। 
मेवाड़ फेसरी ही फेबल मेरे जीवन फा मेला दे । 
( 'सतो हाड़ी रानी' काव्य, द्वितीय धरे, १० ५५) 
और उसने राणा को बंझीपारी फ्ृष्ण के झय में पत्र छिप कर चीर-हरण नो 
घ्या का स्मरण कराया और रुक्मिणी हरण पी बात भी मही। बंकिस के उत्सयाह 
पराजसिंह! में भी चंचऊ वे; पत्र में हम ऐसी ही भाषा पाते हैं । २ 
राजकुमारी ने राणा को सम्योधित करके छिसा-- 
है भाय॑ पुत्र ! यह आय॑ भूमि दे पराधोनता के मुल्य में !! 
बीरों के वंशज वीर-विरद हंस रहे दासता के सुश्ष में ! 
(बही, १० ६९) 
चंचल कुमारी का पत्र पाकर राणा राजतिह बारात लेकर रूपनगर जाते हैं तेथी 
चूड़ावत सरदार औरंगजेब की सेना को मार्ण में रोरने के लिए युद्ध में जाने को परत 
होता है। 'सती द्वाड्रो रानी! के दशम सम में हाड़ी रानी चूड़ावत को मुद के लिए 
सजाती है और उत्साहपूर्ण वाणी से चूड़ावत का मनोबछ बढ़ाती है, चूड़ावत पी माँ बोर 
बेटे की आरती उतारती हैं-- 
बद्द राजपूत रमणी थी क्षत्राणी द्वाड़ी रानी 
जिसके जौहर में हँसता मेयाड़ देश का पानी । 
चूड़ाबत बीरमती को वद्द कबच रही पहनाती, 
बच्ची, वन्दूक, कटारी, कर में करताल सजाती । 
जननी-मुख-छाली में रग, पी विश्व-प्रेम का प्याला 
थी विजय भगवना भरती, वह विश्वमोदिनी बाला 


“निज कीर्ति अचल कर जाता जो राजपूत रणबरक्ता 
है बद्दी सपूत कहलाता अंचल-घन अपनी माँ का । 
कायर कपूत की पत्नी है सदा अभागिन विधवा 
पर शूर-वीर-बिधवा भी दे सदा सुद्गित सघवा ।' 


जिस निमेर का जल पीकर रण-ताण्डव-नृत्य छिया था 
राणा प्रताप ने भीषण प्रत्यंकर समर किया था-- 
हो, उसका ही जल पीलो, इस अवसर पर मत चूको ! 
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रणमेरी स्वतंत्रता को जननी कार्नों में फूंको। 
फिर एक बार फेसरिया मण्डा फर-फर फहरा दो । 
है रालपूत रण-बाके ! मेरा सुहाग लदरा दो । 
फिर चूड़ावत की जननी आरती सजा कर आई, 
दम्पति ने अपने सिर में चरणों को धूल लगाई। 
( 'सती हाडी रानी”, दशम सर्ग, पृ० १२६-१३३ ) 
चूड़ावत सरदार अपनी प्राण प्यारी हाड़ी रानी से मिल कर युद्ध के लिए चछ 
पड़ा । युद्ध का घौँसा बज उठा, रणमेरी गूंजने छगी । चूड़ावत घोड़े पर सवार होकर 
रवाना होने को उद्यत हुआ, उधर भरोसे में उसने अपनी नवपरिणिता हाड़ी रानी के 
छावष्य को देखा । उस रूप सुपमा फो देखकर चूडावत मा मन डोल गया, मन शंकित 
हो गया उस रूप के सागर को देसकर । मत की दांका चेहरे पर उभर आई । 
जब उधर वजी रणभेरी, आई श्रयाण की वेला, 
नीरब-्सा लगा हुआ था उन मर्मो का मेला-- 
मांकती मरोखे से थो रानी ललकित आँखों से 
उसकी ददीप्त मुखाभा थी आज अल्ख लाखों से । 
सचकित मेवाढ-चमूपति चूड़ाबत थी रत्रती को 
अपलक दग देख रही थी प्रल्यंकर रुद्र यतती को । 
सेनानी की आँखों ने मधुकर आँखों को । 
उस रूप-विभा पर उसने कुर्बान किया छाखों को । 
पर इस अभिनय में सहसा कुछ हो आई आशंका । 
विस्मित द्वो मन में बोला वह बीरआती रण-बंका । 
( वही, द्ादश सर्ग, पृ० १४८-१५० ) 
चूड़ावत सरदार ने अपने कुछ पुरोहित के पुत्र को त्व अपनी रानी के प्रास प्रिय 
सैनाणी मांगने क्वा सम्देश भेजा-- 
निज पूत-पुरोद्धित से तब चोला बह प्रेम जताकर-- 
मेरी रानी से द्विज्वर | संदेह कहो यह जाकर-- 
“इस समर-न्रिवेणी में जो में विमछ वीरगति पाऊ । 


ठुम रति की विरति-कद्दानो सुन सती सदृश्य सुख पाओँ | 
( बही, पृ० १५३ ) 


रे१२ ६ बंगला-सा द्वित्य में राजस्थान 


पुरोहित-पूत से पति का सन्देश सुनकर हाड़ी रानो ने दो पत्र छिते और पतिशों 
विश्वास झी निशानी देने के लिए अपना चीश तलवार ते शाट नगर भंट कर दिया-- 


सोभाग्यवती ने सुख से पायन येराग्य-यिभा-सी 
प्रमुदित प्रशांत मुद्रा में झुचि प्रेम-प्सून-प्रभासी 
प्रियतम मैं तन्‍्मय होकर निज्र तन से सिर को फाँका !। 


गौरव असीम गौरय का अतुरायमई ने आऑछा !! 


सिर नाच उठा भूतल पर !! सतियों का जौहर नाथा ॥। 
सागर का अन्तस्तल भी, गोलकमय अंग्र नाचा ॥! 
( वही, १० १६२-६३ ) 
पुरोहित पुत्र रानो का कटा शोश छेरर त्वरित गति से दौड़ा । चूडाबत ने जब 
रानी का फटा शीघ देखा तो भाव-विद्चड हो गए और उन्होंने उसके सुकेशों की दो 
वेणियो से शीश को गछे में धारण मर लिया। अब वे र॒ष्डमुण्डघारी दांबर बन गए और 
जल्दी से प्रिया से मिलने के लिए युद्ध स्पल में पहुंचे | जहाँ उन्होंने यवन सेवा में भीषण 
युद्ध किया और औरंगजेब की सेना फो अर्गछा बन कर रोके रहे । अन्त में वे वीरगति नो 
पा ख्र्य में हाड़ोरानी से जा मिले । | 
उस शोश-सुमन को सादर ले पूत-पुरोहित आए, 
मानो वसंत मारुत के अन्तिम मोफे झुक आए। 
रे जद टप] 
प्यारो के प्रेम-पुरस्कृत उस मुण्डमाल को पल में, 
अलकों से बीरन्ती ने पहना निज वक्षस्थल में । 
( बही, चतुर्दश सम, पृ० १८८-८६ ) 
इस भकार ठाकुर झुकदेव सिंह 'सौरभ' ने अपने प्रवन्ध-काव्य “सती हाड़ी 
रानी! में राजस्थान के एक मार्मिक और नारी-त्याय के आख्यान को बड़ी ही काव्यमयी 
भाषा मे अस्तुत किया है--सौरभजी की भाषा-शेली पर जयशंकर प्रसाद की पूरो 
छाप मिलती है और कहानी कहने का उनका ढंग वेकिमचन्द्र चटर्जी से मिठ्ता है। 
लेकिन सौरभज्ञी ने कई नवीन उद्भावनाओं का अपने काव्य मे ' उल्ेख किया है--जैसे 
हाड़ी रानी और चूड़ावत का पूजा करना, रानी का चूडाबत को युद्ध के लिए सजाता; 
शीश्ष काटने के पूर्व हाड़ी का दो पत्र लिखना, चंचलकुमारी और राणा राजसिंह का हाड़ी 
के पत्र को पढ़ना और उनके वलिदान पर आंसू बहाना आदि । 


असल में जब बंग्रछा के उपन्यास सम्राट वंकिमचन्द्र चटर्जी ने अपना उपन्यास 
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(एाजपविंह! लिखा था तब कनछ टॉड के 'राजस्थान' के अतिरिक्त इतिहास जानने का 
दूसरा कोई साधन नही था, डिन्‍्तु समय बोतने पर इस सम्बन्ध में नई-नई छोज हुई। 
बंगला पुस्तकों का अनुवाद हुआ और हिन्दी क्षेत्रों में तवा राजस्थान के अंचलों में तए 
स्रोत पोजे गए। आजादी की लड़ाई में इनकी आवश्यकता थी । गाँवी-मुग का प्रभाव 
साहित्य पर पड़ रहा था। १६४२ ई० फी क्रान्ति से देश आजादी के लिए मचल रहा 
था। ऐसे समय में राष्ट्रीयता के वीर-रस में सौरभज्जी ने अपनी कृति का प्रणयन 
किया । उनके कुछ दिन पहले अर्थात १६४४ ई० में मुकुल की “सैताणी” बाजार मे भा 
चुकी थी। यद्यपि यह रचना राजस्थातोी में थी पर इसके रेकार्ड हिन्दी क्षेत्रों मे बडी 
तनन्‍्मयता से बजते थे । जाहिर है इन सबका प्रभाव भी अनजाने में सौरभजी के कि पर 
पड़ा हो | दूसरों ओर श्यामनारायण पाण्डेय की “हल्दीघाटी”, 'जोहर! और राज- 
स्थानी कवि कन्द्रैयालाल सेठिया की भ्रसिद्व रचता 'प्रातल अर पीथल! भी आजादी 
का नया तराना गुनपुना रही थी । 
कबि 'मुकुछ' की 'सेनाणी' कविता 
राजस्यादी भाषा के प्रसिद्ध कवि श्री मेघराज 'मुकुल” ने हाड़ा रादी की कथा 
को लेकर अपनी प्रसिद्ध कविता 'सेनाणी' की १६४४ ई० मे रचना की। “सनाणी' 
कविता मुकुलजी के 'उमंग' काव्य-संग्रह में संकलित है। 'उमंग' काव्य-संग्रह का प्रकाशन 
१६५४ ई० में दत्त ब्रदर्स, अजमेर से हुआ है । यह कविता राजस्थान ही नहीं सम्पूर्ण 
देश में बड़ी प्रसिद्ध हुई ओर इसका रेकार्ड छाज़्ों की संझ्या में बिका। वस्तुतः 
कवि 'मुकुल' ते इसे जिस लयवद्धता से गाया है वह सुर बड़ा ही फर्णप्रिय और क्रार्रणिक 
है। 'संनाणी? कविता की कुछ पक्तियाँ देखिए-- 
सनाण पड़यो हथलेवे रो, हिंगलू माथे में दमके ही । 
रखड़ी फेरा री आण लिया, जगमगाट करती गम के ही ॥ 
कागण-डोरा पॉंचे मांही, चुड़लो सुददाग ले सुघराई । 


चंदडली रो रंग न छटयो द्वो, था वंध्या रह्मा ब्रिछिया थांई ॥ 
( “उमंग! काब्य, पृ० ६६ » 


हाड़ा रानी नवोढा थी, जिसके हाथो की मेहदी का रग अभी फोका नहीं पा 
था। नवोढ़ा रानी के सारे छक्षण उसके द्वारीर पर झोभा पा रहे थे और इसी बीच 
चूडावत को एक वीर बाला का सतीत्व बचाने के लिए यूद्ध में जाना था। चूडावत रानी 
के रूपलावण्य पर ठिठक गया और उदास हो तथा, पर वीर हाडा रानी ने अपने पति को 
सहर्ष युद्ध में जाने के लिए उत्साहित किया। सरदार विदा होकर चल पड़े, पर स्मृति- 
चिह्न के रूप में 'सेनाणी' लेने के लिए उन्होने रानो के पास दुत भेजा । राती ने समभा 


३१४ बंगटा-साद्वित्य में राजस्थान 


कि जब तक चूहावत भेरे मोह में रहेंगे, तब तक इत फारय नहों होगे । अतः उसने दूत 
को अपना सिर काट कर सेनाणी के रूप में दे दिया-- 
फिर क्यो) 'ठददर, ले सनाणी?, कह झपद खड्ग खोंच्यों भारी । 
सिर कदयो हाथ में उछछ पडयो। सेयक ले माज्यों सैमाणी ॥ 
( वही, १० ६६) 
चूडावत सरदार रानी के मटे सिर को देसकर अभिमूत हो गया! उसका क्षात्र- 
घमं उसे छलकारते कया । यह रानी मय गुणानुवाद कर बोल उठा-- 
तू सुम सेनाणी दी राणी ! दे धन्य-धन्य तू छत्राणी। 
हूँ भूल चुक्रयो दो रण-पथ ने, तू भलो पाठ दीन्यो राणी ।' 
(्‌ बही, पृ० ६४ ) 
ओर चूड़ावत ने हाड़ारानी के कटे घर के केशों फी दी हिस्सों में कर उसे गे 
में धारण कर लिया । उस समय सरदार साक्षात 'मुण्ड-माछाघारों शंकर” बन गया औरे 
उसने दूने जोश से औरमजेद की सेता पर धावा किया-- 
फिर कदयो सीस गछ में धारयो, बेणी री दो ल्ट घाँट बढी । 
उन्मत बणयों पुणि करद घार, असपत्र फौज ने खूब दी ॥ 
(वही, पृ० €५) 
'सैनाणो' कविता से कवि मेघराज 'मुझुछ' की ख्याति में चार-वाँद लगा गए। 


कथि मनोहरजी की 'सहनाणी! 


हन्दी-राजस्थानी के प्रसिद्ध बर्गव डॉ० मनोहर शर्मा ने 'धोरां री संगीता 
( राजस्थानी भाषा के गोतात्मक प्रेमाख्यान ) पुस्तक में 'चासमती” कविता में 'प्रवाणो 
की कथा का काव्यात्मक रूप प्रस्तुत किया है । डॉ दर्मा की काव्य-कृति 'थोरारो 
संगीत' फा प्रकाशन श्री अग्रपेन ध्यृति भवत, कलकत्ता से सं० २०३४ में हुआ है । 


'चारुमती' कविता की कथा में दिखाया गया है कि हूपनगर की राजकुमारी 
चारुमती को बलपूर्वक वादशाह और गजेम्र विवाह करने के लिए आता है। उस वीर 
वाका चाहमती से मेवाड़ के मद्दाराधा राजसिंदह विवाह करने रूपनगर आते हैं और 
चडावत सरदार को मुगल सेना का रास्ता रोकने के लिए युद्ध में जाने का आदेश होता 
है। चूड़ावत का कुछ दिन पूर्व दी हाड़ी रादी से विवाह हुआ था । वे दानी के मोह के 
कारण युद्ध में जाने मे ढोल कर रहे थे । इस मोह की जड़ को काटने के लिए हाड़ी 
रानी ने 'सहताणो' के रूप में अपना सिर छाट कर अपने पति के परास्त भिजवा दिया। 
>हाड़ी रानी का यह त्याग राजस्थान-इतिहास में अमर है । 


हिन्दी-साहित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएं ३१५७ 


इस प्रसंग पर कवि मन्तोहर शर्मा ने लिखा है कि जब राणा राजसिंह रूपनगर 
बारात लेकर चले तो सरदार चूड़ावत ने भी औरंगजेब की सेना का रास्ता रोकने के लिए 
रण-यात्रा कौ-- 
राज सिधार॒या रूपनगर रजपूती रा साज | 
चुंडावत भुज भार समायो, सारू सत रो काज ॥२१॥ 
मारू बाज़ा बाजण लाग्या) सेन सजी बज़्राक। 
तन में मन में तेज ओज री, चालण छागी चाक ॥२२। 
( 'धोरयं रो संगीत' काव्य, ० १०५ 9 
युद्ध के नगाड़े बजने छगे, सेना कूच के छिए प्रस्तुत हो गई। चूडाबत धोडें पर 
सवार होकर युद्धवेद् में चछ पड़[-- 
सीख माग चाल्यो चुंडाबत, अंतर गूढ़ विचार । 
दोलाचल चित चेन छुटायो, रण खेती रो सार ॥ 
निरखे म्हैछ अटारी 
नेणां में चिमके मुखड़ी चाँद सो 
पग डममग डोले ॥रजा। ( बहो, पृ० १०६ ) 
सरदार चूड़ावत ने द्वाड्डी रानी से अपनी प्रिय संनाणी देने के छिए महा। 
राती चिन्ता मे पड़ गई-- , 
- सद्दनाणी सहनाणी भेजो, गूंजण छागी पून । 
“* ., राजमहल में छत्राणी रे, द्विरदे व्यापी सून ॥२६॥ 
संग सखी हँस चोल सुणायो यो सुख रूप अपार 
रण स्‌ पिव पग पूठा म्होड, जग पाव घिरकार ॥३१॥ 
( वही, पृ० १०६-१०७ ) 


छत्राणी का पति युद्ध से वापस मुढ़े इससे बढ़ कर संसार मे उसके लिए दूसरा 
बडा अपमान नहीं । अतः पति को युद्ध फी प्रेरणा देने के लिए हाड़ी रानी ने सोने के 
थाल में अपना सिर काट कर रख दिया और 'सहनाणी” भेज दी-- 
सुबरण थाल सजायो 
भेजी सहनाणी न्यारी लोक सूं 
धिर कीरत थापी ॥३३॥ 


३१६ बंगला-साद्दित्य में राजस्थान 


चूंडायत सुख धाल उधाइयों, चिमक्यों अन्तर देस । 
अम्मरफर द्वाड़ी रो मुलझे। सत्त रो निर्मह भेस ! 
काया में झड़ जागी 
माह्य गछ मेली मूरत काल रो 
कर एक सुमेझ ॥इट्टा 
| 'पोर्रा रो संगीत! झाथ्य, पृ० १०७ ) 


बोर चड्टावत राषी के मुष्ड को गले में पहन कर साधात घकर बने ग्रए और 
रफभूमि में रघचण्डी का प्रछूय शृत्य होने छा । चूदावत की यीरता से मुग्रछ सेना के 
छक्के छूद गए। उमे तोन दिन तक सरदार चूड़ावत की सेना ने रोके रपता, इस बीच 
राया रायर्निंद चासमठी से विवाह झर उदयपुर लौट गए 4 युद्ध मे चूदांदत वीरगति रहो 
प्राप्त हुए। 


डॉ० मनोहर घर्मर ने अपनो रवता 'घादमती! में 'घुड़ावत! को 'चुंडाबत” और 
“पनाणी” फो 'सह्नाणो' लिखा है । चुंडवत राजपू्तों को एक जाति है और चूडावत 
इसी राजपूत वंश से ये । राजस्पानों में 'सैवायो” और “"सहनाणो” पर्यायवाची श्वद् है 
जिनका अर्थ है पहचान की निशानी । 


(हिन्दी-राजस्थानी का अन्य नाट्य-रचनाएँ 


हमने अपनी सीमित जानकारी के अनुस्तार हिस्दी के चचित नाटककारों और 
उनकी कृतियों का एक सामान्‍य परिचय इन पृष्ठों में दिया है। अब हम अन्य दिखी- 
राजस्थानी नास्य-रचताओ मी विहंगम भोंकी प्रस्तुत कर रहे है। सम्मव है हमारी 
इस भ्रचेष्टा में कुछ सुन्दर कृतियों और कृतिकार छूट गए हों । हमारी फोशिश रहेगी 
'कि अगले संस्करण में इस कमी को दूर किया जाये । 


पारसी नाटक कम्पनियों मे नाट्य-विया छो पराश्वात ढंग पर ढालने में अपनी 
महत्वूर्ण भूमिका अदा की ! इनके र॑ग्रमंचों पर पौराणिक और ऐतिद्ासिक दाटक मंचित 
हीते थे । पारसी कम्पनियों के छिए जिन नाटककारों ने नाटक लिखें उनमें आगाहश्र 
काश्मोरी; नारायण राव “ेताब', राधेश्याम कथाबाचऋ और पं० गणेशदत्त 
इन्द्र! का नाम अ्रत्िद्व है । पं० गणेशरच इन्द्र का लिखा हुआ नाटक महाराणा 
संग्राम सिंह! ऐतिहासिक चाटक है। इस कारू-खण्ड में जितने नाटक लिखे यए उनमें 
“खड़ी बोलो के साथ भरबी-फारसो के शब्दों का मिश्रण - होता था । रूयीपकथन पद्म में 
या होरो-शायरी में छिसे जाते ये। गद्य मे बीच-बीच मे थैर या दोहे होते ये, दशेक 
-बीच-बीच में ताछो बनाते और नाटक जम जाता था। ., 


हिन्दी-सा हित्य में राजस्थान पर नाट्य-रचनाएँ ३१७ 


अद्वाराणा संग्राम सिंह! नाटक में बाबर और मंग्राम सिंह की मित्रता और 
युद का वर्णन है। पं० 'इन्द्र! का यह नाटक सं० १६७८ में उपन्यास बहार आफिस, 
छाशी से पहली वार प्रकाशित हुआ । नाटक में संग्राम सिंह के काछ की सामाणिक- 
घामिक स्थिति का वर्णन किया गया है। स्वामो वल्लभाचार्य जी उस समय ब्नज में 
क्रृष्ण-मक्ति का प्रचार कर रहे थे। संग्राम सिंह बल्‍लभाचायंजी के शिप्य थे । वे अक्सर 
स्वामी बल्लभाचार्य॑ से मिलते और उनके उपदेश से हिन्दू-धर्म की रक्षार्थ संग्राम करते । 
१६२३ ई० में धवोरांगना” एडांकी-संग्रह का प्रकाशन लाहौर से हुभा। इन 
एक्ांकियों के छेपक हैं श्री ब्रिजलाल शास्त्री | इस एकांकी-संग्रह में पत्मचिती, तीन 
क्षत्राणियाँ, तारा, मोड़मदे, किरण देवी आदि पर सुन्दर एकॉकी है । दीन क्षत्राणियों मे 
जयमछ की पत्नी; फत्ता की पत्नी और फत्ता की वहन पर एकॉंकी है। टॉड के 'राज- 
स्थान! तथा डी० एल* राय के “दुर्गादाम” नाटक से प्रेरणा लेकर छाला छोटेलाल 
हघु' ने 'यीर दुर्गादास” नाटक की रचता सं० १६८४ में की, जिसका प्रकाशन दिल्‍ली 
से हुआा। १६२१ ६० में बम्बई से द्विजेन्द्रलाल राय का “राणा प्रताप” नाठक श्री 
रामचन्द्र वर्मा द्वारा अनुदित होकर प्रकाशित हुआ। द्विजेन्द्रलाल राय के “राणा 
प्रताप” नाटक के बयला गीतों का अनुवाद हिन्दी के यशस्दी कवि जयशंकर प्रसाद ने 
किया है। (राणा प्रताप! नाटक के चतुर्य अंक, आठवें हृश्य में पृष्ठ १७४ पर कवि 
पृथ्वी राज और राजपूत एक गीत गाते है-- 
धंस पड़ समर में शत्र, सामने आता, 
रक्षा करना है? पीड़ित भारत माता । 
अब कौन करेगा निज प्राणों की माया: 
आपत्ति बीच है जब जननी और जाया । 
ज् ३ र्९ 
तलबार तुपक या तीर चले कि भुसुण्डी; 
बस अट्टहास कर नाच उठे रणचंडी, 
हम चले; कौन है साथ हमारे आता, 
रक्षा करना दै, पीड़ित भारत माता । 
हक ( 'राणा प्रताप! नाटक, पृ० १७४ ) 
१६१४ ई० में काशी से ही धाबवू हरिनारायणदास भार्गव द्वारा रचित 
'संयोगिता हरण' या पृथ्वीराज नाटक प्रकाशित हुआ । हरिनारायगश बावू की अन्य 
कृतियों हैं--'राजपूर्तों की बहादुरी”, 'मेवाड़ का उद्धारकर्त्ता', राणा सागा और 
'चाबर', 'हल्दीघाटो की लड़ाई”, “राणा प्रताप, भारत की क्षत्राणी! आदिव 


३१८ चंगला-सांहित्य में राजस्थान 


१६३६ ई० में श्री सायादत्त नेथानी झा “संयोगिता' नाठक बम्बई से प्रकाशित 
हुआ ! हु हु 
“चाँद! मासिक के भूतपूर्व सम्पादक डा० घनीराम प्रेम' का ताटक ध्वीरागना 

ना! चाँद प्रेत लि०, इलाहाबाद से मई १६३४ ई० में प्रकाय्ित हुआ । लेंसक ने 
भूमिका में छिखा है कि कर्नछ टॉड के “राजस्थान! से उपकथा लेकर उद्होग 
“वीरागना पन्‍ना! फी रचना की है। 'बीरांगना पस्ना' साठटक फी भूमिका “चाँद 
माप्सिक के सम्पादक नवजा दिकल्ाल श्रीवास्तव ने लिखी है। डाक्टर धरमीराम प्रेम 
सफल फहातीकार रहे है। आपने वर्षो यूरोप के विभिल देशों में अ्म कर वास्य-विवा 
और पिनेमा की टेकनिक का अध्ययन किया था, जिसका सुफछ है 'बीरागना परता 
ताटक | 


श्री परिपूर्णानन्द्र वर्मा ने (तीन ऐतिहासिक नाटिकाएँ" लिखी, जिनका 
प्रकाश्षन १६६२ ई० में भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से हुआ। सेठ गोविन्द दास मै 
पोरशाह माटक लिखा, जिसका प्रथम प्रकाशन प्रगव्रि प्रकाशन, दिल्‍्लो से हुआ । 
पातीराम भट्ट ने पद्दाराणा अमर सिंह! नाटक का अनुवाद हिन्दी में किया, ,जिंसरा 
प्रकाशन सू।हित्य निकेतन, कानपुर से १६४६ में हुमा । “महाराज रानसिंद्दों नाक के 
झेज़क है पं० रामप्रसाद मिश्र, जिसका प्रकाशन माद्य-संग्रह _प्रन्य प्रसारण मण्डल 
फानपुर से १६७४ विक्रम में हुआ । 
अद्दाराणा राजमिंह? फी भूमिका में तथ्यपूर्ण बात कही, गई है--विसे तो 
दिन्दी में माटक-प्रन्थों का अभाव है ही, परन्तु सामयिक और अपने आदेशों 
को लिए हुए नाटकों की तो बेहद कमी दे ) भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र। पं० प्रवाप 
नारायण मिश्र, पं० बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीमिबास दास, पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी, पं० अम्बिकादत्त व्यास, १० महावीर प्रसाद दिवेदी, पं० मात्र 
शुक्ल ओर पं० बद्रीनाथ भट्ट आदि भद्दोदयों के इने-गिने नाटक द्वी मंच पर 
खेलने योग्य दें । होप की पूर्ति पारसी कमनियों के उदू' नाटक कर रहे दे ! 
इसे डुर्भाग्य कहें या सौभाग्य ? इसी कमी को दूर करने के लिए इस नाटक की 
रचना हुई है। इसमें महाराणा राजसिंद का पराक्रम, चंचल कुमारी का दंड 
प्रतिक्षपन, निर्मेठ और माणिकथ की देश-भक्ति, जेथुन्निसा और मुबारक का 
बत्कट प्रेम, औरंगजैय की दांभिकता तथा हिन्दू जनता की राज भक्ति आदि 
का वर्णन है ।! 
ह हेखक ने जिस साहस की वात अपनी सूमिका में कही है, तदनुरूप 'मद्दाराज 


हिन्दी-सा दित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएँ ३१६ 


राजसिंद्द! वाथ्क मंचित होने होग्य नहीं बन पड़ा है। असल मे यह नाटक बंगला के 
उपन्यास-सम्राठ बंंकिम के 'राजसिंद्द उपन्यास का नाट्य रूपान्तरण है। नाटक के सभी 
पात्र बंकिम के 'राजसिंह! उपन्यास के कथ्यों को उद्घोषित करते है, फिर भी नाटक 
में वाट्य-रस का परिप्राक नही हो सका है । 

श्री तारानाथ राबल ने १६३६ ई० मे “राजपूतों के जोहर' वाटक की 
रचना की । इस नाटक का प्रदाशन नवयुग ग्रन्थ कुटी र, बीकानेर से हुआ है । टॉड के 
(राज्ञस्थान! से कथानक संकलित कर लेखक ने राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरों का वर्णन 
किया है । 

गहमर निवासी बाबू गोपाल राम ने १६१३ ई० मे शवनवीर' माटक गाणीपुर 
से प्रकाशित किया । इस नाटक में बनवीर के दुष्ट चरित्र का चित्रण है, जिसने बालक 
उदय की हत्या के लिए अमानवीय कार्य किया और पन्ना ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय 
की रक्षा की ! नाटक के “निवेदन! मे लिखा गया है कि बंगला नाटककार राजक्रृष्ण 
राय के नाटक से प्ररित होकर यह नाटक लिखा गया है। 


'अफज्नरू बर्थ! नाटक--इसके रचयिता पं० मोहनलाल महतो 'यियोगी? है । 
इस नाटक का प्रकाशन १६५० ई० में साहित्य सरोज प्रकाशन, इलाहाबाद से हुआ । 
बियोगी जो ने इस ना८क में मुगलकालीन कथानक पर अपनी करूम चलाई है। आपने 
डॉ० यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित “शिवाज्ञी! पुस्तक के आधार पर नाटक की 
रचना की है। इसमे दिखाया यया है कि अफजल खाँ किस भांति धोखा देकर शिवाजी 
का बध करना चाहता था और किस प्रकार शिवाजी के हाथो उसका बध हो गया । 


दाहर अथवा सिन्ध पतन” नाटक के लेखक हैं हिन्दी के प्रस्यात नाटककार 
उदयशंकर भट्ट । इस नाटक का प्रकाशन १६३३ ई० में मोतीछाल बनारसीदास, 
लाहौर से हुआ है । इस नाटक मे दिखाया गया है कि सिन्ध के राजा दाहर के राजत्व- 
फाछ में अर्थात्‌ ७१२ ई० में मुहम्मद बिनकासिम का सिन्ध्र पर भयंकर हमछा हुआ, 
'जिममे सिन्‍्ध का विध्वंस हो गया । 
ऋवि-ताटफकार श्री बदरोनाथ भट्ट ने <दुर्गावती” नाटक की रवता १६८६ 
स० में की और इसे गगा पुस्तकमालछा कार्यालय, ऊखनऊ से प्रकाशित किया गया। इस 
नाटक की भूमिका में श्री दयाशंकर दुबे ने पृ० ७ पर छिला है--हिन्दी में मोलिक 
. नाटक बहुत ही कम हैं, इतने कम कि ब'गलियों पर गिने जा सकते हैं । अभी 
हमारे यहाँ अन्य भाषाओं विशेषकर बंगला के अनुदित नाटकों का ही अधिक 
अक्राशन और पठन-पाठन है ।! इस ताटक में गढ़ा मण्डले ( जब्बछपुर के निकट ) 
की बीर राची दुर्गावती की वोरता का वर्णद है । 


श्र्र शा « बंगल्य-साहित्य में राजस्थान 


ने हिन्दी नाटकों फा चर्वंध कर लिया और टी० वी० आधुनिक जीवन का अंग वन 'गया 
है। कककता में हिन्दी रंगमंच नहीं है। एक समय था जब यहाँ मिनवां थियेटर - भौर 
मूनलाइट के रंगमंच पर नाटक मचित होते थे । इसके पूर्व कॉलिज स्ट्रीट स्थित 'अऑपेश 
डाउतपत (जहाँ आज प्रेस! सिनेमा घर है ) में पारती वियेटर कम्पनियों हारा नाध्क 
लमगिनीत होते थे । बंगला भाया के कलरुचा में स्थायी रंगमच अभी भी कांयेरत हैं वगा 
जाता ऋप्पतियाँ भी काफी सक्रिय है। हिन्दी रंगमंचे के नाम पर कछा-मत्दिर में 
आौखियां संस्याओ के द्वारा, जिनमें अताभिका, अनामिका कहां संगम आदि हैं, अच्छे 
हिन्दी के नाटक मंचित होते हैं । इन संस्थाओं के द्वारा ज्यादातर अग्रेणों और बंगला के 

अनुदित नादक ही! अभिनीत हुए हैं । मौलिक नाटकों का अभाव रहा है। यही कारण 

है कि आज जिस एंख्या भे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, नाटक नहीं । एक सीमा तक जब 

रेडियो नाटक चचित थे तो हिन्दी में एकॉकी नाटक लिखे जा रहे थे। अब तो रेडियो 

नाटकों के स्थान पर दूरदर्शन का क्रेज बढ़ यया है और दूरदर्शन सीरियछ दर्शकों पर- छा 

गए हैं। 'रामायण', महाभारत टो० बो० सीरियलों के बाद पौराणिक कथानकों की 

ओर छोगों री अभिरुचि बढ़ रही है । 


बिन्दी रंगमंच : बंगीय भूमिका... 7: जल णल + 
डॉ० प्रतिभा अप्रबाल ने “हिन्दी रगमंच : बंग्रीय भूमिका” नित्य की 
रचना की है, जिसमें आपने कलकत्ता के हिन्दी-रंगमंच पर अच्छा प्रेकाश डाला है । आपमा 
महू निम्न डॉ० कृष्णयिदारी मिश्र एवं रामव्यास पाण्डेय द्वारा संम्पादित 'ह्विन्दी- 
सादित्ये + बेगीय भूमिका? ( मणिमय प्रकाशन, कछकचा, १६८५ ६० ) में” प्रकाशित 
हुआ है। पुस्तक के पृष्ठ ३२५ पर दॉ० प्रतिमा अग्रवाल ने लिखा है---भ्वतंत्रता 
आप्ति के ठीक पहले के २०-२४ ये रंगमंच फे विकास की. दृष्टि से ,अनुबर बर्ष 
ये ।,देश स्वाधीनता-संभाम में संलग्न था। यद्यपि १६४३ ईं० में (जातीय गण 
माट्य संघ द्वारा प्रस्तुत, नवास्नो "नाटक मे- बंगठा रसमंध के सवन्‍्भन्म को 


सूचना दी) तथापि हिन्दी रंग ..._था। १६४८ ई० में 
“अमिनय संस्कृति परिषद द्वाए) इल्डेक्षनीय है । 


यह पहला अवसर था जग मध्यम-१७ 
फरमे रंगमंच पर - उतरे थे । 
अध्यम-यर्ग के स्त्री-्युकषों 
जुड़ी अनामिका, सद्द 

वियेटर, रंगकर्मी, पदाति७ ५. 2 मैंने: 


हिन्दी-साहित्य में राजस्थान पर नाव्य-रचनाएँ श्श्३ 


प्रतिभाजी ने अपने निबन्ध में आधुनिक ढंग के ताठको की परम्परा पर प्रकाश 
डाला है, जिनकी देकनिक पूरी तरह पश्चिम को बेधाखी पर टिकी है। ऐसी बात नहीं 
है कि आजादी के फाऊ-खण्ड भे हिन्दी रम्मंच एक वारगी शूत्य था । झौखिया तथा 
व्यवसायिक #म्पनियों द्वारा नाटक मंचित होते थे । “हिन्दी नादय परिषद”, 'हिन्दो 
भादय समिति', 'बिडला कठब! 'जरंग परिषद्‌ , श्रीकृष्ण परिपद्‌' 'भारत- 
भारती! आदि नाख्य संस्याएँ हिन्दी नाठकों के मंचत में सक्रिय थी और “पमिनर्वा 
थियेटर', 'मूनलाइट' के रंगमंचो पर पं० माधव शुक्ल, रणधोर साहित्यालंकार, 
मदनलाल अग्रवाल, सीताराम शर्मा) “निर्भीक' जोशी भादि के नाठक मंचित हो 
रहे थे । अब ठो व्यवसायिक रंगमंच रहे ही नहीं, जबकि बंगला के रंगमंच सक्रिय है | 
यू का प्रभाव बेंगछा रंग्रमंच पर भी पड़ा है। अब केवल जात्रा म्ाटक ही बंगला 
रंगभंच के आधार रह गए है, जिनमें वम्बब्या चल-चित्रों की भाँति 'सेक्‍्स' फा भोडा 
प्रदर्शन अपरिहार्थ बन गया है। जात्रा साठकों की बंगला रगमंच पर बाढ आ गई है 
भौर अच्छे मौछिक नाटको का सर्वथा अभाव है ! 
हिन्दी रंगमंच 
यद्यपि हमारा अध्ययन टॉड के 'राजस्थान! से श्रभावित बंगला, हिन्दी और 
राजस्थानी के ऐतिहासिक नाठको तक सीमित रहा है। किन्तु जब हमने हिन्दी नास्य- 
विधा और हिल्दी रगर्भच पर भी भ्रसंगवश चर्चा की है तो जाहिर है समकालीन रगं- 
चैतना और हिन्दी नाटकों की वर्तमान स्थिति पर भी सुधि विद्वातों के विचार यहाँ 
उपस्थित किए है। इससे हमारे अध्ययन की प्रासगिकता आज के सन्दर्भ में सहायक सिद्ध 
* हो सकती है। 
लोक्-चेतना के विकास “और लोक-रुचि के परिमार्जन मे नाटकों की अहम 
भूमिका रही है। सामाजिक परिवर्तन में नाटकों का विशेष महत्व सममा जाता है। 
_ यही वजह है कि प्रगतिशीर विचारधारा से पुष्ट 'भारतीय जन-नाटूय संघ' ( इष्टा ) की 
स्थापना आजादी मिलने के कुछ वर्ष पूर्व हुई । “इप्टा' को ओर से देश के विभिन्‍्व भागों 
में जत-जाग्ति के लिए माटक खेले गए। लेकिन इनमे विशेष मतबाद हावी था। अब 
नुकड़ ताटको की देश के बई भागो में चर्चा है। ये ताटक सत्ता के विरुद्ध जन-भावनाओ 
की अभिव्यक्ति करते हैं 
पौराणिक-ऐतिहासिक नाटको की यात्रा से नाट्य-विधा की जो परम्परा आरम्भ 
हुई वह नुक्ड़ नाटकों तक कौसे पहुँची यह विचारणीय विपय है। इसके मूल मे राजनेतिक, 
आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक कारण हैं। इस प्रसंग में प्रस्तुत है आचाय 
' श्रीनिवास शर्मा के विचार । उनकी पुस्तक “हिन्दी साहित्य ः समकालीन परिदृश्य! 
का प्रकाशन नवागत, कलकत्ता की ओर से १६८८ ई० में हुआ है। भ्रीनिव,स शर्मा 


इश्२ - बंयल्य-साहित्य में राजस्थान 


ने हिन्दी माटकों कय चर्दंघ कर लिया और टो० वी० आधुनिक जोवन छा अंग वन "गया 
है । कलकत्ता में हिन्दी रंगमंच नहीं हैं। एक समय था जब यहाँ 'मिनवो घियेटर और 
मूनछाइट के रंगमंच पर नाटक मंचित होते थे । इसके पूर्व कॉलिज स्ट्रीट स्थित आपस 
द्वाउस' ( जहाँ आज 'ग्रेस” सिनेमा धर है ) मे पारसी थियेटर कम्पनियों द्वारा नादक 
घम्तोत होते थे । धंगछा भाषा के कलकता में स्थायो रंगमंच अमी भी कार्यरत हैं तप 
जाता इम्पनियों भी काफ़ो सक्रिय हैं। हिन्दी रंगमंच के नाम पर केछा-मंद्िर में 
चौप्षिया संस्याओ के द्वारा, जिनमें अनाधिका, अनामिका कहां हंगम आदि हैं, अच्छे 
(हिन्दी के नाटक मंतित होते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा ज्यादातर अग्रेजो और बंगला के 
अनुददित नाटक ही अभिनीत हुए हैं । मौलिक नाटकों का अ्माव रहा है। गद्दी गीरण 
है कि आज जिम्त संख्या में उप्यास लिणे जा रहे हैं, माटक नहों | एड सोमा तरु जब 
रेडियो तादर पर्चित थे तो हिन्दी में एकॉको नाटक लिखे जा रहे थे । अब तो रेम्यि 
सादकों के स्थान पर दूरदर्शन झा क्रेज बंद गया है ओर दूर्‌दर्शद सीरियट दर्शझों पर दा 
गए हैं। 'रामायण”, महाभारत” टो० वी० सीरियकों के दाद पौराणिक कषानरों री 
ओर छोगों पी अभिरुचि यद्र रही है । हा 


दिन्दी रंगमंच ; यंगीय मूमिफा 
डॉ० प्रतिमा अप्रयाछ ने “द्विल्दी रंगमंघर: यंगीय भूमिका" निरुपरी 
रखता की है, जिसमे आपने बछतता के हिस्दी-रंगमंच पर अच्द्ा प्रंफाश डाछा है। आपरी 
यह नियग्य डॉ० एस्गविद्वारी मिश्र एपं रामब्यास पाण्डेय द्वारा सम्पादित 'द्िस्दीः 
साहित्य + यंगोप भूमिका! ( मणिमय प्रराशन, बछबचा, १६८५ ६० ) में प्ररा्धित 
एमा है। प्रस्त के पृष्ठ ३२५ पर डॉन प्रतिमा मग्रवालत ने छिया है--स्थितंग्रता 
प्राप्रि के ठीक पहले के २०-२६ थर्प रंगमंप फे विकास फी दृच्टि से अनुर्यर वर्ष 
थे। देश स्वापीनता-संप्राम में संसम्न था । यद्यपि १६४३ हूं० में जातीय यंग 
साट्य संप' द्वारा पस्युत 'नवान्तां साटक ने यगला रगमंव फे सय-पन्म की 
सूचना दी। शयात्रि दिन्शी रंग्मंप इस यीक्र निष्किय सा था, शृष््ट८ टर०्में 
वअमिनय संम्हति परिपर! द्वारा प्रम्तुत एर्ाड्षियों का मंचन पल्केयनीय दे। 
सड पहझा अपसर था जब अध्यम-पर्ग के स्त्रो-पुरप सम्मिल्णि रूप से अभिनय 
छाते रंगर्मन पर इतरे ये। अगसे यप ( १६४६ ) 'तरण संप' ने इसी ग्रदार 
मण्यमन्धर्ग दे ब्योन्पुरपों को सेहर एडडो प्रम्भुत ढिए। इसो परम्परा में कार 
लुके अभामिश, सदयोगी हुए संभोग कला मंदिर, भदाढार, दिल्दी भा 
सदिररा संगम, हाई सगे ना, सना मिद् रखा संगस भादि ४ 


हिन्दी-साहित्य में राजस्थान पर नाख्य-रचनाएं इ्श्३ 


प्रतिभाजी ने अपने निबस्ध में आधुनिक ढंग के नाठकों की परम्परा पर प्रकाश 
डाला है, जिनकी टेकनिक पूरी तरह पश्चिम को बेताखी पर टिकी है। ऐसी बात नहीं 
है कि आजादी के फाल-खष्ड में हिन्दी रममंच एक वारगी शूत्य था। शौखिया तथा 
व्यवसायिक मम्पनियो द्वारा नाटक मं॑चित होते थे । “हिन्दी नाट्य परिपद्‌|, 'हिल्दी 
नाट्य समिति', 'बिड़ला क्लब”! “बजरंग परिपद , श्रीकृष्ण परिषद्‌! 'भारत- 
भारती! आदि नाख्य संस्थाएं हिन्दी नाटकों के मंचन मे सक्रिय थी और “मिनर्वा 
थियेटर', मूनलाइट! के रंगमंचो पर पं० माधव शुक्ल, रणधीर साहित्यालंकार, 
मद्नलाल अप्रवाल, सीताराम शर्मा) 'निर्भीक' जोशी आदि के नाटक मचित ही 
रहे थे । अब दो व्यवसायिक रंगमंच रहे ही नहीं, जबकि बंगला के रंगमंच सक्रिय है । 
युग का प्रभाव बंगला रंगमंच पर भी पडा है। अब केवल जात्रा नाटक ही बंगला 
रंगमंच के आधार रह गए है, जिनमें वम्बब्या चल-चित्रो की भाँति सिक्स! का भोडा 
प्रदर्शन अपरिहाय॑ बन गया है। जाता नाटकों की बगछा रगमंच पर वाढ था गई है 
भौर अच्छे मौलिक नाटको का सर्वथा अभाव है । 
हिन्दी रंगमंच 
यद्यपि हमारा अध्ययन टॉड के 'राजस्थान! से प्रभावित वंगछा, हिन्दी और: 
राजस्थानी के ऐतिहासिक नाटकों तक सीमित रहा है । किन्तु जब हमने हिन्दी नास्य- 
विधवा और हिम्दी रंगसंच पर भी प्रसंगवद् चर्चा क्री है तो जाहिर है समकालीन रग- 
,चैतना और हिन्दी ताटको की वर्तमान स्थिति पर भो सुधि विद्वानों के विचार यहाँ 
उपस्थित किए है। इससे हमारे अध्ययन फी प्रासगिकता आज के सन्दर्भ मे सहायक सिद्ध 
” हो सकती ' है । | 
लोक-चेतना के विकास और ललोक-रुचि के परिमार्जन में नाटकों की अहम 
"भूमिका रही है। सामाजिक परिवर्तन में भाटको का विशेष महत्व समभा जाता है। 
यही वजह है कि प्रगतिशीर विचारधारा से पुष्ट भारतीय जत-नांदूय संघ” ( इष्टा ) की 
स्थापना आजादी मिलने के कुछ वर्ष पूर्व हुई । 'इप्टा' को ओर से देश के विभिन्‍त भागों 
भे जन-जागति के लिए ताटफ खेले गए। लेकिन इनमें विशेष मतवाद हावी था। अब 
नुक्षड़ ताटको की देश के कई भागों में चर्चा है। ये नाटक सत्ता के विरुद्ध जन-भावनाओ 
की अभिव्यक्ति करते हैं । 
पौराणिक-ऐतिहा सिक नाटको की यात्रा से नादूय-विधा फी जो परम्परा आरम्भ 
' हुई वह नुकड़ नाटकों तक कैसे पहुँची यह विचारणीय विषय है। इसके मूल में राजनैतिक, 
आधिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। इस प्रसंग में प्रस्तुतहै आचाये 
ओनिवास शर्मा के विचार । उनकी पुस्तक ६ह्विन्दी साहित्य: समकालीन परिदृश्य! 
' भा प्रकाशन नवागत, कलम की ओर से १६८८ ई० में हुआ है। श्रीनिय/स शर्मा 


च्जात्लुश्न ्ञछयाप्य 
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भूमिका 


अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हमारे देश में जिस नई साहित्य-विधा का जन्म 
हुआ उसमें प्रमुख है उपन्यास । बस्तुतः आज जिस साहित्य-कृति को उपन्यास से संज्ञायित 
किया जाता है वह हमारे प्राचीन साहित्य वाइमय में उपलब्ध नही है। वास्तविकता 
तो यह है कि केवछ भारतीय साहित्य में ही नहीं संसार की किसी भाषा के 
प्राचीन साहित्य में उपन्यास-विधा को खोजना मुश्किल है। स्वयं अंग्रेजी 
साहित्य में भी इम विधा का सूतन्रपात बहुत समय वाद में हुआ | इसका प्रधान 
फारण है. कि उपस्यास रचना के लिए गद्य का विकास पहली शर्ते दै। विश्व 
की सभी भाषाओं का प्राचीन साहित्य पद्य में द्वी मिलता दै। चूंकि पहले भाषा 
का जन्म हुआ और लिपि का प्रचलन बहुत बाद में हुआ । अतः पद्म रचना 
होने लगी । पद्म आसानी से कंठस्थ हो जाता दै। उसमें गेयता और सुर रहता 
है। इसलिए पद्म में रचा साहित्य पीढी-दर-पीढ़ी चिसतन और अक्षुण्ण रहता है। 
हमारे वेद दसीलिए श्रति-स्मृति से संज्ञायित है । हाँ, इतता जरूर है. कि देश-काल क्री 
सीमाओ का अतिक्रमण करने के बाद या उच्चारण भेद के कारण उस पद्य में रूपान्तर हो 
गया है, पाउ-मेद हो गया है और क्षेपक छगे हुए है । इसी वजह से पुराने समय के एक 
ही रचनाकार की पोधी में पाठ-मेद मिलता है । 


उपन्यास का प्रज्ञातंत्रीय रूप 


टंकण और मुद्रण की व्यवस्था होने के वाद तथा गद्य का विकास होने के साथ- 
साथ उपन्यास की समधर्मी कई गद्य-विधाओ का प्रणयन आरम्भ हुआ। संस्छत और 
अंग्रेजी के प्राचोन नाटक पद्म में छिखे जाते थे। रामायण-महदाभारत या इलियड- 
ओडोसो भादि संस्कृत और ग्रीक के महाकाब्यो को हम पद्य में ही पाते हैं। वैदिक 
ऋचाओ का सस्वर पाठ इस बात का पुष्ठ प्रमाण है । व्यतिक्रम केवल एक ह्टी 30:20 
पर पमिलता है। मध्य पूर्व मे जब इस्छाम का आविर्भाव हुआ और कुस्तुनतुनिया के 
ग्न्यागार को वर्षो अम्नि में स्वाहा किया गया तो वहाँ वाद में जो साहित्य रचा गया 
यह पद्य की बजाय गय मे था । व्योकि पुराना पयात्मम-साहित्य धामिक हिंसा बी 


३३० यंगला-साद्वित्य में रानस्थान 


साय में जह कर खाड़ हो घुछा था। ( देशिए-प्रवम संझ में टॉड के 'राजग्यास' मी 
मूमिका ) 

उत्डेशनीय है कि जसे-मसे मनुष्य जाति के विद्रास-क्रम में राज्न्मत्ता 
से साम्रंती प्रथा का सूश्रयात हुआ और परयतीं काल में प्रज्ञातंत्र का जत्म 
हुआ, ठीक उसी प्रकार साहित्य फे क्षेत्र में गगतंत्र को मावनाओं से सम्पुष्ट 
दोकर उपस्यास-विधा का प्रचहन हुआ । उपन्यासों में देवी-देवताओं या अति 
मानवीय घटनाओं का यर्णन न द्ोरर साधारण मनुष्य की एँनेदिन घटनाओं 
और क्रिया-फलापों फा वर्णन रट्ता है। उसमें भेप्ठी-वर्ग या आभिनात्य-यर्ग 
फै हो नायक-नॉयिका का यर्णन नहीं द्वोता, निम्न श्रेणी के व्यक्ति को भा 
साय का दर्जा दिया जाता है और मनुष्य के समस्थाओं से जूकते आम 
जीवन फा आकलन द्वोता दूँ । ॥ूयं में जहाँ सादिरय एक परिषिया सोमा में बुच्च 
माठ्यादर्शों की हढ़ियाँ में बन्या पा, उन स्रीमाओं को तोट कर साहित्य ययाप॑ की 
भूमिषग पर उतरा और उसमें बथा-साहिएय मा उपस्यास-याहानियों ने अपना महत्वपूर्ण 
रोल अदा किया | इममे उसस्यास प्र प्रजातस्थोग स्परूप अपने आप स्पप्ट हो जाता है। 
बसे उपस्यास या मय्पा-सा द्वित्य में कल्पता लोक में विचरण करने पते पूरो छूट रहती है । 


संस्कृत आख्यायिकाएँ 


उपन्यास के लिए जहाँ गद्य के विकास को अनिवायंता स्वोकार को गई है, वहाँ 
यह भी एक तस्य है कि संस्तृत में गध फा पृष्०े विकास हो गया था, फ़िर भो उपस्यास 
के दर्शन नहीं होते। इतदा मवश्य है कि संस्झृत साहित्य मी रचताओं में आरुणमिका 
ओऔर इतिहास के अंकुर हमको मिल णाते हैं। रामायण-मद्दाभारत की गहानियों में 
झया के सूत्र मिलते हैं और समाज का भी यतर्किचित चित्रण मिलता है, पर अलौकिक 
अटठनाओं के गड्ड-मडड में उनको सोजकर बाहर तिदगछना एक हृद तक कठित ग्य॑ है । 
फ़िर भी इतना तो महना होगा हि संस्कृत के गद्य-साहित्य में कुघ ऐसी झृतियों हैं, 
जिनमें हम कया-साहित्य या उपन्यास के छिपे वीज को देस सकते हैं. यथा 'कथासरित- 
सागर, 'वेताल पंचर्विशति', 'दशकुमार चरित', 'कादम्बरी' भादि । वाणमभद्ठ के 
“हूर्प॑चरित' में इतिहास के सूत्र भी यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं। पुराणों को इतिहास की 
आख्या दी गई है, पर हकीकत यह है कि पुराण इतिहास नहीं हैं। और तो औौर 
'कल्हण के ध्रन्यों के बारे में भी इतिहास के पण्डितो ने शंका उठाई है। बोौद्धनमातक 
कथाओं में अवेक्षाइत कया-साहिस्य के लक्षण कुछ स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसका 
“कारण दै कि बौद्ध-धर्म कर्मफाण्ड के विरोध में आया था और उसको निम्न 
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और उच्च दोनों वर्गों का समर्थन प्राप्त था! इसी कारण बौद्ध-जातक कथाओं 
में संध्कत रचनाओं की तुलना में यथार्थ ज्यादा परिमाण में उभर कर आया 
है | साधारण रूप से देखने पर बोौद्ध-जातक कथाओं में तथा 'पंचतंत्र' और “हितोपदेश' 
में सुर समान-धर्मी मिलता है। वौद्ध-धर्म की महिमा के प्रचाराय एवं बुद्ध फी अलौकिक 
घटनाओं को चित्रित करना ही इत कथाओं का उद्देश्य रहा है। इसा और 'बायबिल' 
की कहानियों में भी यही वात है। “पंचतंन्न' में जैसे पशु-पक्षियों के माध्यम से नीति- 
कथाएँ कही गई है वेसे ही ईसाई कहानियों मे यह साहश्यता देखो जा सकती है। इस 
तरह हम उपन्यास और कहानी के बीच प्राचोन संस्कृत ग्रन्थों और पाली-प्राइत प्रन्थों मे. 
समानता खोज सकते है । 


संस्कृत का उत्तराधिकार 


चूकि हिन्दी, बंगला तथा अन्य आधुनिक आये भापाएँ संस्कृत की उत्तराधि- 
कारिणी हैं। इसलिए अनायास ही इनको संस्कृत के आख्यान और भआख्यायिकाएँ पैतृक 
उत्तराधिकार के रूप में मिठ गईं । इसीलिए १८वी-१९वी शताब्दी में संस्कृत के धर्म- 
शास्त्रों, पुराणो और प्राचीन कथाओं को लेकर रचनाएँ छिखी जाने छगी। साथ ही 
लौकिक कथाओ ओर राजा-रानियों की परिकथाओ से कथानक लेकर कुछ कृतियाँ लिखी 
गई । यह (स्थिति बंगला भाषा और हिन्दी भाषा में समधर्भी थी और उसमें तबतक कोई 
मौलिक परिवर्तन नही हुआ जब तक ये भाषाएँ अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य के सम्पर्क में 
नही भाई'। वेसे अंग्रेजी साहित्य के संस्पश मे आने के पूर्व हिन्दी और बंगछा को और 
एक विदेशी साहित्य के सम्पर्क में आना पड़ा था । मुस्लिम साम्राज्य के भारत में प्रति- 
प्ठित होने के साथ-साथ अरबी और फारसो की रूमानी और प्रेम कहानियो के सम्पर्क 
में हमारो भाषा और साहित्य को आना पड़ा । लेला-मजनू ओऔर गुल-बकावल्ी की 
कहानियों के अतिरिक्त अरेधियन नाइट्स और सूफी-धार्मिक ऋहानियो ने भी इस 
संयोजन में अपना कमा दिखाया । इनमे 'अरबो उपन्यास" 'हातिमताई', 'लेला> 
सजनू'| चार दर्वेश', गुल्बकावली' आदि मुख्य हैं । 

बंगला-साहित्य में अराकयत की राज्य-सभा मे वर्णित मुसठमान गाया-साहित्य 
भा १७वी झतादरी में ही सूत्रणत हो गया था । इसमें सुफ़ी कवि अछाउल ने मल्लिक 
मुहम्मद जायसो के हिन्दी धपद्मावत! का बंगला में अनुदाद किया था। पहने का 
तालर्य जैसे हिन्दी में जायसी; कुतबन और ममूफन ने देशी कथाओं को देशी भाषा 
के माध्यम से सूफो मत मे ढालने की प्रक्रिया आरम्म फ्री थी बसे ही बंगला-साहित्य में 
“अदशकान के राज-दरबारी मुसलमान कवियों ने इन सूफ़ी मयाओं का रूपान्तरण आारम्म 
किया था। 


डेश२ वंगला-सा द्वित्य में राजस्थान 
अंग्रेजी उपन्यास-विधा के सम्पर्क में आने के पूर्व बंगला-साहित्य और हिन्दी-साहित्य 
किस हद तक प्रस्तुत थे यह हमने ऊपर दिखाने की फोशिश को है। अठारहवी शताब्दी 
के अन्त तक अग्नेजी शिक्षा और संस्कृति के प्रति भारतीयों का समान आरम्भ हो गया 
था। १७५७ ई० में पछासी के युद्ध के वाद जब्र अंग्रेजों की ईस्ट इणिडिया कम्पनी को 
अंगाल की दीवानी मिल गई तब राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजी शिक्षा के लिए दरवाजे खऊ 
गए और प्रशासव की सुब्यवस्था के लिए अंग्रेजी शिक्षा की जहरत महसूस की जाने 
लगो । राजा राममोहन राय ने अंग्रेजो शिक्षा के प्रति सत्रते पहले अपनी अभिरूचि 
वदिखाई । 
अंप्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में फोर्ट विड्यम कॉलेज (४ मई, 
१८०० ई० ), हिन्दू कॉलेज ( १८१७ ई० ) और एशियाटिक सोसाइटी ( १७५४ 
ई० ) का बड़ा महत्व है। फोर्ट विलियम कॉलिज़ में पाठ्य-पुस्तकों का प्रणयन 
होने लगा | वगला ओर हिन्दो में पुस्तकें लिल्ली गई" और इस तरह वंगाल में 
अंग्रेजां शिक्षा और साहित्य का श्रचार शुरू हुआ। श्रीरामपुर में ईसाई 
मिशनरियों की ओर से सर्वध्रथम छापेखाले की स्थापना हुई और समाचार- 
पत्रों का प्रकाशन भी १८१८ ईं० से आरम्भ हो गया ) इस तरह गद्य साहित्य 
के बिकास और छापेखाने की शुरूआत से तथा समाचार-पत्रों के प्रकाशन से 
उपन्यास-विधा के लिए एक अच्छी खासी भूमिका घन गई । 


इतिहास बनाम उपन्यास 

हमने इसके पूर्व यह दिखाने की चेष्ठा की है कि संस्कृत सइहित्य मे उपन्यास के 
सौज थे, पर वे अनुकूल वातावरण या तत्वों के अभाव में विकसित नही हुए तथा इतिहास 
की रचना-प्रक्रिया भी पूरी नही हुई । उदाहरण के तौर पर काढिदास के 'आमिन्नान 
शाकुन्तलम्‌! नादक में उपन्यास के अंकुर फो.द_्वम स्पष्ट देख सकते हैं। शकुत्तछा ने जब 
अपना आत्म-परिचय दिया तो दुष्यन्त ने प्रइव किया--“किम्‌ इदमू उपन्यस्तम! ९ 
अर्थात बचा तुम कल्पित कद्दानी कह्द रही द्वो ? यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती ह्ृ 
कि उपन्यास का अथे है कल्पित कद्दानो। आज भो उपन्यास से हमारा 
तात्पर्य कल्पित कद्दानी से ही माना जाता है। अंग्रेजी के नॉवेल और किक्सन 
“को दम इसी अर्थ में उपन्यास सममते हैँ । मराठी में तो 'कादम्बरी” शब्द ही 
उपन्यास का पर्योय बन गया है और गुजराती में कहानी को “नवलिकिा' से 
-ज्ञाना जाता दै। 'नवलिका! या 'नाँवेल' से नयापन कछकता दे । 
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इसी दरह आजकल हम इतिहास शब्द को जिस भर में लेते हैं बगछा और 
हिन्दी में उस समय इतिहास शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त नही होता था । काल्पनिक बहानी 
या ऐतिहासिक कहानी समानार्थी समझे जाते थे । फोर्ट विलियम कॉलेज के विलियम 
केरी की 'इतिद्दास माछा! पुम्तक का नाम है--“6 ००॥४८४०॥ 0ा 58065 
॥ छ8शात्र्णं हशाहु099९, ०0॥80066 वीणा ४8075 500065.” 
पर उमे कहा जाता है--इतिहास माला!। इसी तरह तोता-परी भी शहानी को 
महा जाने छगा "तोता इतिहास” और “?७४७ंंशा 7885” का अनुवाद हुआ 
“फारस का इतिद्वास! तया “/॥909॥ (शि9॥[3” का अनुवाद हुआ 'अस्य छा 
इतिद्वास!” । जबकि वास्तविकता यह है कि ये सत्र कहानियां हैं । 


टॉड फे राजस्थान का प्रभाव 


बंगाल में जब ऐसी मानसिकता थी और बंगला भाषा में कोई इतिहास नहीं था 
तभी दो प्रसिद्ध पुस्तकें बंगाल्ली शिक्षित समाज के सामने आई'। ये दो पुस्तके हैं-- 
जेम्स टॉड इत “#ग्राछ5 20 #्षाएंपरपांएं8५ ्॑ मिभुबध्ाथा) ४०. | & 
॥, मौर दूसरी है फेल्ट कृत--/#णा9॥08 छा सांड0५--॥0/8/, ४०।. | 
0. कमल जेम्स टॉड के 'राजस्थान' ग्रन्थ का प्रयम खण्ड १८२६ ई० में छंदन से 
प्रकाशित हुआ और द्वितोय खण्ड १८३२ ई० में । इस ग्रत्य की बंगाछ में धूम मच गई । 
उत्साहित होकर टॉड ने ऐसी ही एक और पुरतक छिखी-- 

“गाइएछ5 ॥ ४४४छ४श॥ ॥99 शाणशावलागपवू 9 शंज्ञों 00 ॥6 58060 
॥0"0॥05 0[ [6 २975 ब्वाप 050 ए९९0960 $॥#॥8$ 0 009 था 
090॥9४8९॥ 49]90088 800 ॥98; शय व 8९०0ए(६ एा ॥॥6 900700 ०(५ 
एा ९॥९४७४४॥९०.९ 

यह पुस्तक “बराव्चवएछ5  ४/८४४७॥ ॥0/9/ नाम से १८३६ ई० में 
प्रकाशित हुई । यहाँ ध्यान देने की बात है कि 58080 ॥70005 & ०९॥७४989- 
4९0 8॥7706$ 0 700 शिंए दब्दों से ही कदाचित टॉड भारतवर्ष के छीगों 
के श्रद्धा-पात्त बन गए। 

टॉड के जीवनीकार ने इस पुस्तक की भूमिका मे लिखा है-- 

>ग6 शा।एडांइशा ् जा8 ३प्रतीक, ४शी० 5॥79 कंडेांध ्ि ३चग9 
ह08/090)९ €एशा।5 ॥ ९6७07 पिभु7०7० गंडिण/ रण धशाणी ॥6 ४४85 का 


89५6-शसा]655 870 ॥ 50ज6 ण पाक) का 39क्लां, ॥95 060५२ 709560 
स्‍00 ॥8 वर्गा॥ए४ 3 9एणॉणा रण गींड 0शआ स्‍९शा॥क, भाप ॥0070वव९्त 


शा ॥ गाए ण व6 बव॑एशा।ए/25 ठ शिठ ठजा 67 
इस कथन में [४७॥४४प दथा 80५/00॥98 दो ऐसे शब्द थे, जिनसे 


३३४ बंगला-सा हित्य में राजस्थान 


चँंगछा-सा दित्य के उपन्यासकार अत्यधिक प्रभावित हुए और अनजाने ही उन्हें 
जेसे किसी अल्लात छोक फा खज्ञाना मिल गया। फिर बया था बंगलाः में 
उपन्यास, नाटक; काव्य, कह्दा नियाँ टॉड के 'राजस्थान! को उपजीब्य घनाकर 
टिखी ज्ञाने लगीं। टॉड के 'राजस्थान' झा बंगला में अनुवाद घडल्ले से हुआ, जिस 
पर हमने प्रथम सष्ड में विचार किया है! 


इतिहास और रोमांस 

रोमांत का इतिहास के साथ गहरा सम्बन्ध है। जब बंगाल के नव शिक्षित 
समाज ने इस ययार्थ का अनुभव किया तो वह सम्भवत: टॉड के 'राजस्थान! फ़री ओर 
आऊकर्यित हुआ । इसे प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार अपणा असाद सेनमुप्र ने 
अपती पुस्तक “बांग्ला ऐतिद्वासिक उपन्यास' के पृष्ठ २६ पर इन शब्दों में व्यक्त 
किया है-- 

'टॉड के राजस्थान” के प्रकाशन फे बाद शिक्षित बंगभाषियों का इति- 
हवस के प्रति अनुराग विशेष रूप से जागृत हुआ | अंप्रेजी शिक्षा उनमें क्रमशः 
इस बात पर जोर देने छगी कि वे भी अपने देश के गौरव के इतिहास की 
गौरवोज्ज्यल करें, अनुसंधान करें | प्रीक और रोम के प्राचीन इतिहास को पढ़ते 
से देश के शिक्षित समाज में यह भावना जगी । थे इस खोज में लय गए कि 
क्या हमारे देश के इतिहास में भी गर्थ करने छायक कहानी या उपकथा है या 
ऐसे बीर पुरुष दें, जिन्होंने स्थदेश की स्वाधीनता के रक्षार्थ श्राणोत्सर्ग किया 
हो | उस समय तक प्राचीन भारत का इतिहास सद्दी रूप में लिखा नहीं गया 
था और मध्ययुगीन भारत का इतिद्वास पराधीनता का इतिद्यास था। केवल 
राजस्थान के राजपूतों ने उस कालखण्ड में हिन्दुत्व, स्वाधीनता और आत्म- 
गौरव के निमित्त अपना स्वस्थ बल्दिन किया था। राजपूर्तों का इतिहास 
ही कुण्ठित भावना को गौरबोज्ज्वल प्रदान कर सकता था। टॉड के ग्रन्थ ने 
नव-शिक्षित समाज के समक्ष गौरव-कीति-गाथा का द्वार उन्मुक्त कर दिया 
और लोग परम आम्रह तथा विदृग्ध भावना से टॉड के राजस्थान! को पढ़ने 
छ्गे।ः 

आपने आगे लिखा है-- 


प्ादित्य में (राजस्थान! का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाने छगा। कवि 
्पन 
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रंगलाल बन्दोपाध्याय ने १८४८ ई० में 'पत्चिनी उपासख्यान' काव्य ग्रन्थ की 
रचना की । आधुनिक वंगला-साहित्य का यही काच्य है, जिसकी कथा दॉड 
के 'राजस्थान' पर आधारित दे । 'पह्मिनी उपाख्यान' काव्य-रसिक्रों में ही नहीं 
सम्पूर्ण समाज में समादरित हुआ । इसमें प्रतिध्वनित दोनेवाली स्वदेश-प्रेम छो 
अनुगृंज्ञ युवकों में उत्साह वर्दधन करमे लगी | टॉड के ग्रन्थ से पश्चिमी उपा- 
ख्यान' ही नहीं वंगला-साहित्य में काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए। 
स्वाभाविक दे कि साहित्य में यश की आकांक्षा रखने वाले बंकिम के युवा 
मानस में टॉड के (राजस्थान' के प्रति रुकान पैदा हुईं और वे उपन्यासों के 
माध्यम से इतिहास का दोहन करने लगे।' 


२2 22 
इतिहास की कसौटी पर 


लेक्नि टॉड के (राजस्थान' को विश्वृद्ध रूप से इतिहास कहना भी मूल होगी । 
बयोंकि उन्होंने किम्ददन्तियों के आधार पर तया चारण-भाटों से आख्यान सुनकर एवं 
चम्दवरदाई के “पृथ्वीराज रासो” से तथ्य संनछन कर अपना ग्रन्थ लिखा था । इसीलिए 
पुस्तक में प्रत्येक राजपूत जाति के उत्स में पौराणिक वद्धानियों का उल्लेख किया गया 
है । टॉड के जीवनीकार ने लिखा है--- 

>प्रत6 ताकि ॥ एड ॥355 0 तुाणा।8 0ां्लाआ9| 5909, 29५ 

799$ ए शादी 9055855 ॥8 950९॥स्‍905 ०] 37 ४॥३४७०86 #४०7./ 

टॉड ने स्वयं भी इस बात को स्दीकारा है-- 

2 ह९ए४९७॥ ४४७५ ॥75 गाशाएंता 0 छठ गी6 5०७]७९४ 8 5९५९7९ 

छाशा6 06॥80५. 

डिन्तु इसके बावजूद वंगला-साहित्य मद्दात्मा टॉड के प्रति ऋणी है, डिसके 
प्रन्य की उपकयाओं से वंगछा भाषा में प्रचुर साहित्य रचा गया । इस तरह टॉड के 
धाजञस्थान ग्रन्य का कोई एक सदी तर बंगला-सा द्वित्य पर प्रभाव रहा! बंगछा के 
कृति साहित्यकारों ने इस ग्रन्य के माघार पर अमर काछजयी साहित्य को रचना की । 
बाज भी इन रचनाओं को बलकचा विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों की उच्च 
कक्षाओं में पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है ॥ 

बंगला के प्रसिद्ध जाठोचक डॉ० विजित कुमार दत्त ने “बांग्ल्य साद्दित्येर 
ऐतिहासिक उपन्यास! मामक ग्रन्प के पृष्ठ £ पर छिखा हैं--“बंगला साहित्य कई 
इष्टियों से टॉड के प्रति ऋणो है। भले द्वी टॉड के प्रन्थ में यथार्थ इतिद्वास 
नहीं मिला फिर भी दुःख करने की कोई घात नहीं है। “राजस्थान! प्रन्थ मे 
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ही बंगला के कवियों, औपसन्यासिकों, नाटकक्रारों और कथा-शिल्पियों के 
सामने इतिहास का एक बड़ा गवाक्ष खोल कर रख दिया। पुनर्जागरण के 
साथ-साथ बीरत्व और देश-ग्रेम की जो बाढ़ आई थी, टॉड के 'राजस्थान' ने 
उसमें अव्यल भूमिका निभाई । देश-प्रेम, सतीत्य-गौरव, बोरत्व और रोमान्स 
इस ग्रन्थ में प्रभूत परिमाण में उपलब्ध था। फछतः कबि और उपस्यासक्रार 
इसके प्रति आकर्पित द्वो गए। इसोलिए बंगल्-साहित्य के ऐतिहासिक उप- 
न्‍्यासों का अध्ययन करने के लिए टॉड फे 'राजस्थान' का बड़ा महत्व है ।' 


विभाजन रेखा 


साहित्य के संदर्भ में विभाजन रेखा खींचना सम्भव नहीं। किसी 
साहित्यिक धारा या नवीन प्रव्नत्ति का प्रस्फुटन या उदूभव और विकास किस 
युग या किस तिथि से हुआ इसका निर्णय मुश्किल है। इस प्रसंग में केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का विकास अकस्मात 
नहीं हो जाता है और उसका समापन भी अचानक नहीं द्वोता दै | प्राचीन 
प्रवत्तियों के मध्य द्वी नवीन प्रव्ृत्तियों का अंकुरण होता दे और पर्याप्त समय 
तथ। अनुकूल अवसर पाकर उन प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण होता है और समय 
पाकर प्राचीन प्रवृत्तियाँ प्रियमाण हो जाती हैं । यही बात उपन्यास-बिधा के 
साथ छामू द्ोती है । 


बंगछा और हिन्दी का प्रथम उपन्यास 


१६वी झताद्दी के मध्यभाग में प्यारीचन्द मित्रा उफे टेक्चन्द ठाकुर ने 
बंगढा मे प्रथम उपन्यास “आलछालिर घेरेर दुलाल”' ( १८५७ ई० ) लिखा। यदि 
यह उपन्यास सामाजिक है, पर बाद को आधी सदी तक जो उपन्यास बंगछा भाषा में 
लिओे गए, उतको घटनाएँ ऐतिहासिक रही है। आचार रामचन्द्र श॒ुक्छ के अनुसार 
श्रद्धाराम फुल्छोरी ने हिन्दी में 'भाग्यवतो” उपन्यास १८५७ ई० में लिखा, किस्तु 
यह उपलब्ध नही हो सका । अतः शुक्छजी ने पुनः छिखा--'अग्रेजी ढंग का सौछिक 
उपन्यास पहले-पहले हिन्दी में छाछा श्रीनिवास छाछ का परीक्षा गुरु' दे । 
बंगछा मे अग्रेजी के उपन्यासकार रुकॉट का अनुसरण कर ' १८५६ ई० में भूदेव मुखो- 
पाध्याय ने ऐतिहासिक उपन्यास” की रचता की। इसके कोई आठ बर्ष वाद 
बंक्रिमचन्द्र का प्रथम उस्यास <दुर्गेशनं दिनी' १८६५ ई० मे प्रकाशित हुआ । * 
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रामबगान के दत्त-परिवार के शशिचन्द्र दत्त ( १८२४ ई०--१८६१ ई० ) ने 
टॉड के 'शाजस्थान'! तथा अन्य इतिहास से उपकथाएँ लेकर अंग्रेजी मे २४ कहानियों के 
एक संकलन की रचना ॥॥6 ॥785 0| १05 या 26६ ॥णा ता 
90।9 नाम से १८४४५ ई० में को । इन कहानियों का वंगलछा अनुवाद १८७७ ई० 
में 'ऐतिहासिक कहानी संकलन' शोर्षक से प्रकाशित हुआ। संकलन की भूमिका मे 
लिखा गया है कि ३२ वर्ष पूर्व 6 7॥65 ० १0/5 भ्रन्य छिखा गया था । 
शशिचनस्द्र की आरम्मिक रचनाओं से विदित होता है कि सम्भवत: अंग्रेजी में इसका 
प्रकाशन १८६४ ई० में हुआ था । शशिचन्द्र हिन्दू कॉलेज के छात्र थे । बंगछा के ऐति- 
हासिक उपन्यासकार रमेशचन्द्र दत्त के पिता ईशानचन्ट्र दत्त और चाचा शशिचन्द्र 
दत्त दोनों ही रिचार्डसत के शिष्य थे । शशिचन्द्र की फहानियो पर हम' कहानी भ्रष्याय 
भें चर्चा करंगे। शशिचद्द्र ने ऐतिहासिक कहानियों को विपय बना क्र अग्रेजी मे १५ 
कविताएँ भी लिखी थी । इस कविता के संकलन का नाम है--"|॥097 39॥9057 
बगला की ऐतिहासिक कविताओ मे इनके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सक्‍ताव 
उसी प्रकार बंगला ऐतिहासिक उपन्यासो के क्रम-विकास का अध्ययत करने के लिए भी 
शशिचमन्द्र की रचनाओ का वड़ा मद्त्व है । 

भूदेय मुल्योपाध्याय ने केन्ट की पुस्तक---+रोमान्स ऑफ हिस्द्री--इण्डिया? 
से दो उपास्यान लेकर 'ऐतिहासिक उपन्यास” की रचता की। प्रथम उपस्यास बाग 
शीर्षक है--“सफल स्थप्तन! और दूसरे का शीर्षक है--'अगूरीय विनिसये!। प्रथम 
उपन्यास को हम उपन्यास न कह कर कहाती कहेंगे, क्योकि यह कुछ १६ पृष्ठो मे लिखा 
गया है। दूसरा उपन्यास 'अंगूरीय विनिमये! ७३ प्रृष्ठो में लिखा गया है। इसकी 
कहानी मराठा बीर शिवाजी के सम्बन्ध मे है, किन्तु इसका थोडा कथानक टॉड के 
राजस्थान” में भी मिस्ता है । 


ऐतिहासिक उपन्यास की सार्थकता 

ऐतिहासिक उपस्यासो की चर्चा करने के पूर्व यह प्रश्त स्वतः ही सामने क्षाता है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास वी सार्थकता क्या है ? इसकी प्रयोजनीयता क्या है ? 

इस प्रश्न पर जब हम विचार करते है तव सवाल उठता है आख़िर इतिहास- 
ज्ञान क्यो आवश्यक है ? दरअतलछ इतिहास मानव-सभ्यता के* क्रमिकर विकास की 
एक चिरंतन कहानी हे, ज्ञिसमें मनुष्य-ज्ञाति के उत्थान-पतन) सुख-दुःख, हास- 
विछास, आनन्द-शोक, जीत-हार, शौय-पराक्रम के साथ तत्काढ्लीन समय के 


मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति को जान सकते 
हैं। जैसे इतिहास से मनुष्य की अग्रगति का सम्यक आभास मिलता है, बसे ही स्वदेश 
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के इतिहास से स्वजाति की अग्नगति का परिचय मिलता है। व्यष्ठि की कहानी 
परिवार की कद्दानी को उद्घाटित करतो दै यसे दही समष्ठिगत रूप से किसी 
जाति और देश का स्वरूप सामने आता है। यही उस ज्ञाति या देश का 
इतिहास है जो उसे अन्य देश या जाति से प्थक धरातल पर संस्थापित करता 
है और बताता दे कि कब किस व्यक्ति या घटना के कारण देश का पतन हुआ; 
डसे पराधीन होना पड़ा । इतिहास के अध्ययन की यह बड़ो सार्यकता है कि अतीत 
का इतिहास हमें भविष्य के लिए अंगुछी-निर्देश का काम करता है। किसी भी जाति 
या देश छा मनोवल ऊँचा करने के छिए या चरित्र-गठन के लिए इतिहास और ऐति- 
हासिक चरित्रों का महत्व है। यही ऐतिहासिक उपन्यास को साथंकता और प्रयोग- 
पतोीयता है । 
मनुष्य अपने सुख-दुःख की कहानी को पढ़ने-सुनने में जितना आनन्द 
पाता दै। उतना अन्य किसी में नहीं। इसलिए अन्य पुस्तकों की तुलना में 
उपन्यास और कद्दानी पुस्तकों की संख्या सर्वाधिक है। यही कारण है कि ऐति- 
हासिक उपन्यास और ऐतिहासिक कहानी का प्रचार इतिहास-पुस्तक फ्री अपेक्षा अधिक 
होता है। इसकी शायद एक वजह यह भी है कि इत्तिहास-पुष्ट या समधित होने से 
उस घटना या चरित्र की विश्वसनीयता बढ़ जाती है । उदाहरण के तौर पर जैसे आज 
सब्ची कहानियों और इस्मेस्टीगेटिव जर्नेलिज्म की एक बाढ-सो पत्र-पत्रिकाओं में आई 
हुई है । यह दीगर है कि उसमें कितती भतिरंजना है और कितना वाग्जाछ । यह तथ्य 
शेतिहासिक उपन्यासों पर भी छागू हो सकता है कि लेखक ने इतिहास और कल्पना का 
फितना मिश्रण किया है। जो उपन्यासकार तटस्थ होकर ईमानदारी से इतिद्वास 
को आधार मानकर एक सीमा तक कल्पना का सहारा लेगा, वहू उत्तना ही 
इरखना-प्रक्रिया में सफल होगा और कृति सार्थक बन पड़ेगी । ह 
इतिहास रोचरू विपय होने के साथ-साथ एक रूखा विषय भी है। नाम और 
तिथि रठते-रटते विद्यार्थो ही इतिहास से मुख नहीं मोड़ लेता है, वरव सामान्य पाठक 
भी उदासीन हो जाता है। सच्चा इतिहासकार एक सफल साहित्यकार द्वोता दे 
और अच्छा ऐतिदासिक उपन्यासकार कलाकार होने के साथ इतिद्वासवेत्ता भी 
द्ोता है। वह रुखे विपय को रोचक ओर सरस बना देता है, चटपटा और 
जायकेदार बना देता दै। यह चटखारापन इतिद्वास का रोमान्स है, जिसे 
लेखक मनोमुग्धकारी बनाता दे। 
ऐतिहासिर उपस्यासों झा मदृत्व आम छोगों तझः किसो घटना या चरित्र को 
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पहुँचाते का एक ऐसा जरिया है, जिससे घटना और चरित्र स्वतः ही सारे देश मे प्रचारित 
हो जाते है। पौराणिक कहानियों छोगों को जुबान पर छा जाती हैं, सर पर चढ़ कर 
बोलतनेवाले जादू को तरह । पीढी-दर-पीढ़ी ये कहानियाँ इस प्रकार प्रचारित होती है 
कि वे मिथक बन जाती है। पौराणिक कहानियो को आध्यात्मिक उत्थान के लिए जिस 
रूप में महत्वपूर्ण समझा जाता है तदनुरूप ऐतिहासिक उपन्यासों का महत्व है। लेकिन 
दोनो मे एक मौलिक आधारभूत अन्तर है। पौराणिक कहातियाँ देवी-देवताओं, भति- 
भानवीय या अपौरुषेय घटनाओं से गुम्फित होती है, वही ऐतिहासिक कहानियाँ या 
उपन्यास मानवीय जीवन्तता का कच्चा चिट्ठा होते है। इन्हें मनुष्य अपनी कहानी 
सममकर अधिक रूचि लेता है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास सारे देश को आलोडित 
फर देते है, उद्‌वुद्ध कर देते हैं। बंकिम के 'मआनन्दमठ' उपन्यास और “वन्देमातरम्‌' गोौत 
को इस दृष्टि से देखा जा सकता है । 


भदेव का “अंगूरीय घिनिमये! उपन्यास 


भूदेव मुखोपाध्याय ( १८२५--१८६८ ई० ) आजीवन शिक्षक रहे । उनके 
- मन में प्राचीन भारतीय संरकृषृति का पुन्रुद्धार करने की प्रवल कामना थी। उन्होने: 
महसूत किया कि विदेशी शिक्षा की आवोहवा देश मे फैल रही है। वे इसके परिषाश्वों 
में आयं-संस्कृति के विशुद्ध रूप को रखना चाहते थे । इसलिए इतिहास के प्रति उत्तर 
विशेष अनुराग था। 


बिहार मे श्री भूदेव मुखोपाध्याय विद्यालयो के परिदर्शक नियुक्त हुए तो 
आपने राष्ट्रभापा हिन्दी के छिए बड़ा कार्य किया ) आपने कोर्ट-ऊचहरी में अंग्रेजी भाषा 
मी अपेक्षा हिन्दी पर जोर दिया। आप पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की एकता के 
लिए हिन्दी को राष्ट्रमापा बनाने पर बल दिया। वस्तुतः भूदेव वाबू देशी भाषाओं के 
पृष्ठ पोपक थे। आपने असमिया भाषा को भी कचहरियों की भाषा बनाने की 
वकालत की । 


भूदेव मुख्योपाध्याय पर डॉ० आशलता राय ने शोब-न्य प्रस्तुत किया है-- 
“चिन्ता नायक भूदेव मुखोपाध्याय । यह पुस्तक १६८४ ई० में बलकत्ता से प्रकाशित 
हुई है। गवेषणात्मक पुस्तक में भूदेव मुखोपाध्याय के इतित्व और व्यक्तित्व पर बई 
नई सूचनाएँ हैं । इस पुस्तक की भूमिका लिखी है रबीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसर डॉ० रवीन्द्र गुप्त ने । आपने छिल्ला है कि वंगाछ के नवजागरण में भूदेवा 
बाबू का महत्वपूर्ण योगदान था । 

भूदेय बेवछ ऐतिहासिक उपन्यास लिसनेवाले बंगला के प्रषम लेपक ही नहीं ये, 
बल्लि वे वंगछा उपन्यास के छेसको में भी प्रयम थे। उनके 'ऐतिद्ासिक उपन्यास! में 
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+सफछ स्वप्न! एक साधारण कोटि को रचना है, किन्तु “अंगूरीय बिनिमये' में 
उपस्यास के लक्षग पूरो मात्रा में मिलते हैं । 


कथानक 
“अंगूरीय विनिमये! की कहानो इस प्रकार है-- 
मराठा बोर शिवाजी पव॑तीय क्षेत्रों मे पूरी तरह संगठित हो गए थे। उन्होंने 
पहाड़ी सेना का एक ऐसा संगठन बनाया जिसकी तुलना उस समय कोई दूसरी सेना नहीं 
मर सकती थी। * 
औरगजेंब शिवाजो को परास्त करने में बुरी तरह असफछ हुआ। शिवाजी ने 
अपने कौघल से औरंगजेब की फत्या रोशनआरा को वन्दी वना लिया और उसे अपने 
शिविर में ले आये । उपन्यास की कहानी यहीं से आरम्भ होती है। रोशनआरा यवव 
कन्या थी । उसे विश्वास था कि शिवाजी के दुर्ग मे उसके साथ अशोभन बर्ताव किया 
जायगा, किन्तु वहाँ उसे हिन्दू राजा के सेवक-सेविकाओं का सदृष्यवहार मिछा। इससे 
उसकी पूर्व घारणा बदल गई । वैसे वह वन्दिनी थी, पर इस स्थिति में भी शिवाजी के 
प्रति अब उमके मन में कोई विरोध की धारणा नहीं थी । शिवाजी ने रोशनआरा से कहा 
कि उसमे विवाह करने के उद्देश्य से ही उन्होने उसका अपहरण किया है। यबन कन्या 
इसके लिए राजी नहीं हुई। इसी बीच मृगछ और मराठों के बीच पुनः युद्ध की तैयारियाँ 
ड्ोने छगी । 
तभी एक घटना घट गई । शिवाजी का एक सेनिक रोशनवारा के प्रति आसक्त 
हो गया । इससे शिवाजी उस सेनिक पर कुपित हो गए । शिवाजी का सेनिक के साथ 
इन्द-युद्ध हुआ। सैनिक पराजित हुआ और सृत समम कर उन्होंने उसे दुर्ग के बाहर 
फिंकदा दिया । इस छड़ाई में शिवाजी भी घायछ हुए थे । घायल शिवाजी की सेवा- 
सुश्रुषा में रोशनआरा ने अपने को छगा दिया | दोनों का यह सान्निष्य प्रेम में रूपान्त- 
(रित हो गया १ बादशाह औरंगजेब की पुत्री के मन से प्रतिहिसा की ग्रॉठ निकल गई 
और उसने अपने को शिवाजी के प्रति समर्पित कर दिया । 
दूसरी ओर घायछ सैनिक मुगल दरबार में पहुँचा ओर उसने औरगजेंब्र को 
शिवाजी के विरुद्ध भड़काया । वह शिवाजी के दुर्ग के सभी गुप्त रास्तों को जातता था। 
कि शिवाजी का वह बड़ा सेनापति था, इसलिए उसे उतकी संन्य-शक्ति का पूरा अन्दाज 
था । फछत: उसी के निर्देशन में मुगल सेना ने अकस्मात शिवाजी के दुर्ग पर आक्रमण हर 
“कया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। छिवाजी ने पछायन कर आत्म-रक्षा की । 
शेशनआरा बन्दी दशा से मुक्त होकर दिल्ली चली गई। 
पुन. शिवाजो ने सेवा सगठित छर युद्ध किया और दुर्ग पर अपना अधिकार कायम 
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ऋर लिया । विश्वासधातक सेनिक मुगलों के द्वारा बहिप्डृत हो गया तो उसने फिर 
शिवाजी की शरण में आकर क्षमा याचना को । लेखक की हृप्दि में शिवाजी भवानी के 
घरद पुत्र थे । इसी भवात्ती को वाद में भारत माता के रूप में अन्य लेखकों ने चित्रित 
किया है। उस संनिक ने शिवाजी को बताया हि स्वप्त मे उसे भवानी के दर्शन हुए और 


देवी ने कहा--अरे नराधम ! तुमने मेरे बरूपुत्र शिवाजी के विरुद्ध घोर पापा- 
चरण किया दे। तुमने अपनी मात्भूमि का अपमान किया ६ और उसे 
विधर्मियों फे हाथ सोंपा दै। तुमको ज्ञानना चाहिए कि गर्मभधारिणो माता; 
सपस्थिनी गए और अन्न-प्रसविनी जन्मभूमि में तीनों ही समान हैं। ज्ञो 
जम्मभूमि का अपमान कर सकता दे वह गोबध भी कर सकता है और माता 
की हत्या भी कर सकता दे । 


इसी समय गुरु रामदास स्वामी भा गए और उन्होने शिवाजी को आशीर्वाद 
दिया। पुनः मुद्ध फी तैयारी शुरू हुई । उसी विश्वासघातक सेनापति ने फिर से अपने 
फो माठृभूमि पर न्यौछावर मरने के लिए भर्यकर युद्ध किया । इस बार औरंगजेद् ने 
पशिवाजी को परास्त करने के लिए जयपुर के राजा जयसिंह फ्रो भेजा। शिवाजी ने 
जयरिद्र से अपना अभिप्राय प्ररद किया और बहा कि उनका उद्देश्य भारत से विदेशी 
शासन को समाप्त करना है। उनकी बातों से जयसिंद के हृदय में भी स्वदेश के प्रति 
अनुराग उत्पन्न हुआ । अतः युद्ध में विजयी होने पर भो जयसिंह के साथ उन्होंने सन्पि 
मर छो और मुगल दरवार में गए। उन्हें आशा थी कि ओोरंगजेब उनको बोरता पर 
मुग्य होगा और सप्मदतः रोशनमरा भी मि जायेगी, छेगिन हुआ उत्टा, उन्हें पहाँ 
बन्दी दशा में रहता पष्टा । 


दिल्ली लौटने पे: बाद रोशनआरा घाहजद्दों मो सेवा में छथ गई और एफ दिस 
उसने दादाजी ( धाहणद्वाँ ) गे अपने मन मंगे बात मद्ठी । बृंद्ध शाहजट़ों पोतों ढी प्रेम 
पदानों से प्रभावित हुआ । शिवाजी मे दिल्ली आने पर रोशनआरा के हृदय में प्रेम गो 
बातो फिर जल उठी । एक दिन छप्त-वेशों गुद रामदास से शिवाजों मो भेंट हुई बोर 
बग्देयह से पछायन गये भूमिया दती। औरंगजेब दन्शी शिवाजों मो प्री तरह परानूत 
शर देना घाहता धा। वह चाहता पा कि राजा जयशिंत्‌ के आने के पूर्व हो यटू सड हो 
जाये॥ विषयान से जयसिद्‌ को हत्या दरराई गई । पछादन के पूर्ण टरम बो एश दांगी 
के द्वारा रोशनआद के पास यह एयर भिजवाई गई दिः अगर बहु शिशजों के साप जाता 
भाहतों है तो तेयार हो जाय । रोशनपभारा ने मरते प्रेम को प्रगोश ह॑टढो शिशाजों हे 
दास निजश दी । शिवाजी के सामने पर्म-मंगट उपरिएणत हो रखा । एश हरफ शारा 
स्यकछ्षिगत प्रेम भौर पसरे तरफ देश-प्रेम॥ इस इं्ध के दोष हो टेप ने पपदाम णो 
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समाप्त मर दिया । बंगछा में अगूठो को अंगूरी बहते हैं। इसी कारण उपस्यासका 
नामकरण हुआ है-- अंगूरीय विनिमये! । 


भूदेव मुखोपाध्याय ने अपने उपन्यास में मराठा और राजयूद्ध चरित्रों को 
घीरता का जो बीज बपन बिया, परवर्तो काल में हम बंगला-साहिंत्य मी रचनाओं में 
उसको भरपूर रूप से देखते हैं। उतके “अंगूरीय विनिमये!' उपन्यास से बक्रिम भी 
प्रभावित हुए और रमेशचन्द्र दत्त ने तो जयसिंह-शिवाजी बृतान्त को अपने 'मद्दाराष्ट्र 
जीवन-अ्रभात! उपन्यास में ज्यों का त्यों छे लिया है | 


पबिदेशी महिला का बंगला उपन्यास 


साधारणतः बंगला साहित्य में उपन्यासो का सूत्रपात उन्‍नीसवी शताब्दी के छठे 
दशक से माना जाता है। इस तिथि के बारे में विभिन्‍न इतिहासकारों में मतभेद है| 
पहले यह समझा जाता था कि प्यारीचन्द का उपन्यास आलालेर घरेर दुलाल' ही 
बंगला का पहला उपन्यास है, लेकिव जबसे मिसेज्ञ हेनाफेपरिन मैलेन्स का उपन्यास 
'फूलमणि उ करुणा? . १८५२ ई० ) प्रकाश में आया है, तब से विवाद शुरू हो गया 
है। 'फूछमणि और कछणा” का इस दृष्टि से बड़ा महत्व है कि यह उपभ्यास एक विदेशी 
महिला द्वारा छिघा गया बंगलछा फा प्रयम उपन्यास है। इसे भारतीय भाषाओं में 
लिखा गया पहला उपन्यास भी कहा जा सबता है। फूलमणि नाम को एक ईसाई घर्म 
में नव-दीक्षित बंगाली एहणी को कथा का केद्ध विम्दु बनाया गया है। आत्म-कथन या 
संस्करणात्मक छोली में यह रचना लिखी गई है। डॉ? ओमप्रकाश ने इस उपन्यास का 
हिन्दी में अनुवाद किया है ( देनिक विश्वमित्र, बंगाल के प्रवम उपन्यास की विदेशिवी 
लेखिका', १३ णुलाई, १६८६ )। 
कुछ इतिहासफार 'फूलमणि उ करुणा? को प्रयम उपन्यास की संज्ञा देना चाहते 
है भौर कुछ 'आलालेर घरेर दुलाल! को, पर वास्तविकता यह है कि दोनो दी रचताएँ 
उपन्यास की कोटि में नही आती । हाँ, इतना जरूरी है कि बगला उपन्यास की विकास- 
धारा मे इनका महत्व है। इन दोनो रचताओं की अपेक्षा भूदेव मुख्तोपाध्याय के 
अंगूरीय बिनिमये' मे उपन्यास का थोड़ा स्वरूप अवइय मिलता हैं। यूं. अभी तक 
उपन्यास की कोई सर्वभास्य परिभाषा नहीं बन पाई है। इसलिए उस कसोटी पर पखने का 
कोई माषदंष्ड हमारे पास नहीं है। आरम्भ में जो उपन्यास हमें देखने को मिले, उनमें 
ईस्वी सन्‌ है और छूमता है कि हम कोई इतिद्वास की पुस्तक पढ़ रहे है। बीच-बीच में 
लेखक पाठकों से बातचीत करता है। इस प्रकार की परिपाटी न केवल भूदेव, 
रमेशचन्द्र दृत्त, स्वर्ण कुमारी देवी के उपन्यासों में मिछतो है, अपितु उपस्यास सम्रांट 
बंकिस चट्टोपाष्याय के उपस्याशों मे भी यह धव मिलता है। असल में संवत्‌ और 
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नाम गिनाने से दी कोई रचना इतिहास नहीं बनती और उनको हटाकर 
कहानी कद्दने से कोई ऋूति उपन्यास की संज्ञा नहीं पा सकती। उपन्यास में 
इतिहास फी घटनाएं तो रद्दतो हैं, पर उनमें कल्पना की उड्भान भरपूर लगाई 
जाती दे। इसी फाल्पनिक उड़ान को इतिद्यास का रोमांप कद्दते हैं । लेखक 
उस काल में नहीं रहता, पर उसका वर्णन और चित्रण इस भांति करता है कि 
पाठक उस कालखण्ड फे परिवेश में पहुंच कर अपने को भूल जायें और कथा- 
रस में गोता लगाने छगें। 


पुनरुक्ति फी विवशता 


हमने बंगला-साहित्य में टॉड के 'राजस्थान' के प्रभाव फो दर्शाने की चेप्टा 
की है । यद प्रभाव किस प्रकार आया और उसमे दिन-छिन घटनाओं ने अपना पार्ट 
अदा किया । इसे बिना समझे हम यथार्थ को ओर अग्रसर नहीं हो सकते। साथ ही 
चगला-साहित्य के ऋमिक विकास गय सम्यक अध्ययन किए बिना हम टॉड के ऐति- 
द्वामिक महत्व को नही सममः सकेंगे । टॉड के 'राजस्थान! फा जबरदस्त प्रभाव 
बचंगछा-साहित्य फी सभी विधामो पर पड़ा । यह प्रभाव काछान्तर मे बंगछा से होता 
हुआ हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतोय भाषाओं में भो पहुँचा । इस तथ्य को जानने 
के लिए तथा बंगला-साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों से परिचित होने के लिए कहीं-फही 
हमे विस्तार से अपनी बात मह्नी पड़ी है। पाठकों को हमारे इस प्रयास में पुनर्कक्ति 
मिल सकती है ॥ पुनरक्ति इस वात में मिल सकती कि एक ही प्रसंग को हमने बार-बार 
उपस्थित किया है। किन्तु हमारो यह विवशता है। क्‍योंकि “राजस्थान! भ्रम मी कुछ 
कहानियों इतनी प्रभावोत्पादक है कि उन्ही विशिष्ट कथाओं को उपजीव्य बनाकर बंगछा 
के मनीषी साहित्यकारों ने कविता, नाटक, उपन्यास और कहानियाँ सिफ्ीं। अगर 
एक ही उपफथा पर कई नाटक विभिन्‍न समय में विभिन्‍न नाटकऊ़ार्स द्वारा 
टिखे गए हैं. या उपन्यास ओर कविताएं छिखी गई हैं, ता उन पर ब्रिधार न 
करना, रचनाकार के प्रति अन्याय होगा । सभी रचनाकारों की अपनी दृष्टि; 
अपना नजरिया दै और कहने का ढंग भी अपना ह। छेत्रऊ मे क्रिस नए 
अंदाज से किस पात्र ओर घटना को देखा-परता है. उस पर अगर श्रिचार न 
किया जाय तो जाहिर दै वात अधूरी और ददंगी रद ्ाती है. यति-मंग कर 
खतरा भी दे। इस कारण पुस्तक में दायर टश डी मट़ानी की पुनसठ हुई रै* 
"यह दोप न होकर हमारी मजबूरी है । ऊह ८ & ८? वर दसने धंमूरीय उेकिकओे 


तक 
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भे शिवाजी की जिस कहानी का उल्लेख किया है, आगे चलकर हमें रमेशचन्द्र दत्त के 
उपन्यास “महाराष्ट्र जीवन-प्रभात' में उसे दोहराना पडेगा। “अंगूरीय विनिमये मे 
केवल जयपुर के राजा जयसिह का जिक्र आया है, पर रमेशचन्द्र दत्त के उपत्यास में 
हम राठौर राजा यशवन्त सिंह को भी प्रमुख रूप से देखते है। ऐसे ही अन्य कई प्रसंग 
है। राणा प्रताप और पद्मिती पर तो प्रचुर परिमाण मे छिखा गया है। ये दो चरित्र 
विशेष आकर्षण के केन्द्र रहे है। सभी रचनाकारों ने इनका चित्रण करने में अपनो कोई 
ने कोई तई उदुभावना का सयोजन किया है । 


इतिहास की खोज 

सम्भव है 'राजस्थात' की कुछ कहानियाँ इतिहास की कसौटी पर खरी नही 
उतरती । इसका कारण है कि जब बंगला-साहित्य में उपन्यास, नाटक और काव्य लिहने 
की परम्परा आरम्भ हुई, उस समय तक कोई प्रामाणिक इतिहास रचनाकारों के सामने 
उपस्थित नहीं था। इस अभाव का सामना केवछ १८्वों और १६वीं शताब्दी के 
साहित्यकारों फो तहो करना पडा, वल्कि आज भी यह समस्या बरकरार है। बंकिम 
का कहता था--“ज्िस राष्ट्र का अपना इतिहास न हो; उसके कष्टों का कभी 
अन्त नहीं हो सकता ।! उन्हें इस बात पर बहुत खेद था कि भारत में इतिहास लिखने 
की परम्परा का अभाव रहा है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार राखालूदास बन्दीपाध्याय के 
शब्दों में वकिम पर की गईं उतकी टिप्पणी यहाँ द्रष्टव्य है--बंकिम ने इतिहास के 
अध्ययन के लिए निष्ठा पूर्वक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और सही अथथों में 
ऐतिहासिक अनुसंधान की आधारशिलछा रखी। उनकी काछजयी रचना 
इसका पुष्ट प्रमाण हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से जनमानस को मकमोर 
कर उद्वेह्िति किया और नई दिशा प्रदान को | पश्चिमी सभ्यता की अंधी- 
दौड़ में अतीत को पुनर्जीकित करने को इच्छा कितनी ही प्रबछू क्‍यों न हो, 
पश्चिम को पूरी तरह खारिज-करना असम्भव था, क्‍योंकि पश्चिमी संस्कृति 
तथा युक्तिबाद ( तकबाद ) की प्रभावशाल्री भावना शिक्षित समाज पर पूरी 
धरद से हाथी दो चुकी थी। ऐसी मानसिकता में बंकिम की क्रतियों ने पूर्व 
आर पश्चिम के बीच मैत्री-सेतु की भूमिका निभाई। उन्हें अगर पुन्नागरण 
का मसीहा कह्य जाय तो शायद कोई शत्युक्ति नहीं होगी । 

चंकिम ने इतिहास फो पुनएज्जीवित करने के लिए ही उपन्यास छिखे। ढिन्दी 
में लयशंकर प्रसाद ने इतिहास का पुतद्द्धार करने के छिए नाटक लिखे। धोरे-धीरे 
इतिहास की खोज हो रही है, आज भी यह प्रयास अनवरत जारी है और नएन्‍नए तस्य 
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सामने भा रहे हैं । भस्तु, अब हम वक्तिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के कृतित्व और व्यक्तित्व पर 
विचार करंगे । 


ऋषि वंकिमचन्द्र चद्दोपाध्याय 


माइकेल मधुसूदन दृत्त ने जिस प्रकार आरम्भ मे अंग्रेजी कविताएँ लिखी थी 
और यशोछाभ से बंचित होकर पुनः बंगला भाषा में साहित्य साथना की थी, ठीक उसी 
तरह वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ( १८३८ ई० से १८६४ ई० ) ने भी अपनी आरम्भिक 
रचना अंग्रेजी में लिखी। उनका प्रथम उपन्यास राजमोहन्स बाइफ ( वि0[- 
70॥95 ४४ ) अंग्रेजी मे १८३४ ६० में लिखा गया । इस उपन्यास का प्रकाशन 
इण्डियन फील्ड 00 #80 ) नामक पत्रिका में इसी वर्ष हुआ । छेकित वर्किम 
को भी जव अंग्रेजी में उपन्यास लिखने पर प्रसिद्धि नही मिल्ली तो वे बंगला भाषा में 
उपन्यास लिफने की ओर प्रवृत्त हुएप॥ असल में माइकेछ और वंकिम दीनो ही अग्रेणी 
भाषा के अच्छे जानकार थे और आंग्ल साहित्य से प्रभावित थे। अतः दोनों ने सबसे 
पहले अंग्रेजी में ही कछम चलाई । चूँकि दोनो अंग्रेजी से बंगला मे छिखने लगे इस कारण 
आरम्भ में बगला भाषा में थोड़ो कठिनाई हुई। यह भी एक तथ्य है कि बक्रिम ने 
बंगछा भापा को माज-संवार कर गद्य के उपयुक्त ही नहीं बनाया, बरन्‌ बंगला 
भाषा के सौष्ठव में एक युगान्तकारी प्राजलता और चमत्कार पंदा कर दिया | 
वंगला-साहित्य और भाषा इनकी ऋणी दे । जैसे मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने डी 
बोली हिन्दी को पुष्ट और बलशाली बनाया, वही काम बंकिस ने किया। हिन्दी 
साहित्य के आधुनिक काछ को इसी कारण “भारतेन्दु युग” के नाम से पुझारा जाता है 
ओर वगला:साहित्य के इस काल फो “यंकिम युग” के नाम से जाना जाता है। यद्यपि 
चक्िम, रमेशचन्द्र दृत्त, और भूदेव समसामयिक थे, पर वंकिम की बात ही 
जुदा थी । वि 


वंकिम के उपन्यास । 


यंक्रिमचन्द्र ने कुछ चोदह छोटे-बड़े उपन्यास छिखे। उनमें 'युगली गुरीय 
और 'राधारानी' बड़ो कहानियाँ है। वाकी वारह उपन्यासी मे से नौ उपन्यास ऐति- 
हासिक माने जाते हैं। डिन्‍्तु उनके अपने मत से टॉड के 'राज़स्थान' पर आधारित 
उनका उपन्याप्त 'राजसिंह” ही सही बर्यों में ऐतिहासिक उपन्यास है। उन्होने जब 
यूरोप के इतिहास को पढा तो उतके मन में हुआ कि अपने देश का भी कोई इतिहास 
लिखा जाये । इसके लिए उन्होने पूरो कोशिश की और बदाचित इतिहास की रचना- 
प्रक्रिया में ही उन्होंने देर सारे उपन्यास रच डाले | बंकिम के बारे मे मदह्दापण्डित 
हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है--"#&॥ ९एण/९ध६ 8ग्ाति। एगावा4 ७४95 & 
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तांआंगप्रणंआशएत #रांडठांधा,”. ( शचीचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित 'बंकिम 
जीवनी” ) । 
बंकिम और रमेशचन्द्र दत्त समसामयिक थे। बंकिम का प्रथम उपन्यास है, 
4दुगेंशन दिनी' । ऐतिहासिक दृष्दि से रमेशचन्द्र के उपन्यास ऐतिहासिस्ता की कसौटी 
'पर खरे उतरते हैं । छुलनात्मक दृष्टि से वंकिम के ऐतिहासिक उपन्यास अपेक्षाकुत जटिल 
और मिश्र प्रकृति के है। इनके उपन्यासो में इतिहास काफी हद तक कह्पना रजित हो 
गया है। डॉ० श्रीकुमार बनर्जी ने अपने बूहद्‌ ग्रन्थ 'ंग सादित्ये उपन्यासेर धारा! 
के पृष्ठ ४२ पर लिखा है--'बंकिम का आदर्शवाद, देश-जाति के बारे में उनकी 
आशा आकांक्षा$ उनकी देशभक्ति इतिद्यास पर हावी हो गई हद । इ_सी कारण 
उनके उपन्यासों में कहीं महाकाव्य की विशाल्वा और कहों गीतिकाव्य की 
उन्मादना आ गई है। इतिद्वास को सत्य रूप में प्रददण क्रिया है; इसका आभास 
नहीं मिलता । आनन्द मठ' में सन्‍्यास्री-विद्रोह को उन्होंने देशोद्धार के रूप 
मेँ चित्रित किया दे। ८5ुगेंशनंदिनी”, “राजसिंह! और “चन्द्रशेखर' को छोड़कर 
खउनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में यद्दी बात लागू द्वोती है ।” 
“दुर्मेशनंदिनी” और 'राजसिंह” ये दो उपन्यास ही ऐतिहासिफता को रक्षा 
'करते है । ऐतिहासिक व्यक्ति ही इनके नायक है ओर उनका भाग्य निर्णय ही उपन्यासों 
का कथ्य है। लेकिन ऐसी वात नही है कि केवछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नायक बनने 
मात्र से ही कोई रचना ऐतिहासिक हो जाती है। कभी-कभी अनेतिहासिक व्यक्ति भी 
शेतिहासिक घटनाओं का नायक बन जाता है और रचना सफल हो जाती है। स्कॉट ने 
ऐमे उपन्यास लिखे हैं। रमेशचन्द्र के “बंग विजेता" उपन्यास में राजा टोडरमल की 
ख़ास भूमिका है, फिर भी उसमे काल्पनिक पात्र को उपन्यास छा तायक बताया 
गया है । 


बंकिम का राजसिंह'! उपन्यास 


बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के *राजसिंद! उपन्यास का प्रथम प्रकाशन १८८२ 
ई० में हुआ | उस समय यह एक छोटे आकार में मात्र उन्नीस परिच्छेरो में छिखा गया 
था। जब “वंगदशंन! पत्रिका में इसका धारावाहिक प्रकाशन हुआ तो कुछ छोगो ने 
इसके एक पात्र माणिकलाल को लेकर आपत्ति उठाई। माणिकलाछ एक डबौत था, जो 
बाद मे राणा राजसि]ह का क्रुपापात्र बन गया था | बँकिम ने उपन्यास की भूमिका में 
लिखा है--“कुछ छोगों को यह शिकायत दै कि मेरे द्वारा चित्रित चरित्र से 
आजकल फे युवकों का चरित्र भ्रष्ट हो रहा दै। इसलिए अब उकेत माणिकलाल 
के चरित्र का अंकन करने की अभिलापा नहीं है।' 

बाद मे मित्रो के आग्रह से व॑ंकिम ने “राजपिंह' उपन्यास को पूर्ण किया । इस 
उपन्यास के तीन संस्करण छोटे आपफार में प्रकाशित हुए और १८६३ ई० में चौथा 
संस्करण पूर्ण उपत्यास के बृहदाकार रूप मे प्रकाशित हुआ । यही बंकिम का सबसे बड़ा 
और दोष उपन्यास है । इसके बाद दूसरे वर्ष में अर्थात्‌ ८ अप्रैल, १८६४ ई० को बकिम 
स्वर्ग सिधार गए । उल्लेखनीय है कि बंकिम का 'राजसिंह' उपन्यास ही सद्टी मायने मे 
बगला-साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास है। इसे लेखक ने भी स्वीकार किया है तथा वंगछा- 
साहित्य के इतिहासकारो-आछोचको ने भी एक स्वर से अगीकार किया है। डॉ० 
श्रीकुमार बनज्ञी ने अपने 'बंग साहित्ये उपन्यासेर धारा” ग्रन्य के पृष्ठ ४५ पर 
छिपा है--राजसिंह” उपन्यास में ऐतिहासिक उपन्यास के आदर्शों की काफी 
अशों में रक्षा हुई दहे। इस उपन्यास में एक सही ऐतिहासिक घटना का सम्यक- 
चित्रण हुआ है । 

डॉ० सुकुमार सेन ने अपने “बांग्ला साहित्येर इतिद्वास! ग्रन्य के द्वितीय 

खण्ड के २३६ पृष्ठ पर अपनी राय इन शब्शे में अभिव्यक्त की है-- राजसिंद! उप- 
न्यास में ऐतिद्दा सिक वातावरण का सुन्दर ढंग से वर्णन हुआ है। बसे कुछ 
ऐतिहासिक चरित्र अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाये हैं। चंचल कुमारी 
को सहृचरी निमंल कुमारी का काल्पनिक चित्रण जहाँ अस्थाभाविक हुआ है, 
वहीं मुबारक की भूमिका छगता है, 'दुर्गेशनंदिनी' के उस्मान का विकसित 
चरित्र है । जेबुन्निसा का चरित्र स्थाभाविक बन पड़ा है। उद्दीपुरों बेगम की 


ड्छ८ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


भूमिका को नोचे धरातल पर चित्रित किया गया है, अस्तु। चरित्रांकन में थोड़ी 
त्रुटि रहने पर भो कुछ मिला कर उपस्यास-रस के प्रिपाक में 'राजसिंह 
वंफ्रिम के उपन्यासों में विशिष्ट स्थान रखता दे।' - 


“राजस्थान' से डपकथा हि हि 
धंकिमचन्द्र ने उपन्यास की कथावस्तु टॉड के 'राजस्थान! ग्रत्य से छी है! 
किम ने उपस्यथास की भूमिका में लिखा है कि इतिहास लिखने और ऐतिहासिक उप« 
न्यास की रचता में बड़ी बाबाएँ हैं। उनका कथत है-मुसलमान इतिद्दास लेखक 
अत्यधिक रूप से स्वज्ञाति के प्रति पक्षपात दिखाते हँ। उन्होंने द्विन्दुओं की 
बोरता का बस्धान करने में कार्पण्य दर्शाया । खास कर राजपूत बीरों के 
बारे में उन्होंने तथ्यों को दबा दिया दै। इसी प्रकार राजपूत इतिदास पर भी 
पूरी तरह भरोसा नहीं क्रिया जा सकता दे। पक्षपात की वात उनमें नहीं है, 
सो ठीक नहीं है । मानूची नाम के एक फ्रासिसी चिकित्सक ने कुछ ऐतिहातिक 
चातें लिखी है | घह मुसलमान काल में भारत में था। इन तोन प्रकार के 
इतिहासों में भी परस्पर असंग्रति देखने को मिलती है ।! 
शायद इन्ही उछभनों से बचने के लिए वंकिम फो टॉड के “राजस्थान! पर 
विशेष निर्भर रहना पड़ा । अब इस इतिहास पर नए तथ्यों के उद्घाटित होने से एक नई 
रोशनी पड़ो है। इन नवीनताओं मे औरंगजेब के कुदध पत्र है। महाराणा राजसिंह और 
औरंगजेब के वीच फारसी भाषा में जिन पत्नो का आदान-प्रदान हुआ था, उनका प्रकाशन 
कविराज श्यामलूदास ने हिन्दी 'बीर-विनोद? में किया है। ये पत्र 'वीर-बिनोद' के 
द्वितीय खण्ड में है । पुरानी राजस्पानों ( हिन्दी ) या डिंगल में महाराणा राजसिंह को 
प्रशस्ति का प्रकाशन हो गया है । राज-समुद्र तर ( नहर ) के किनारे पाँच बड़े शिछा 
लेख है, जिनमें संस्कृत में “शाज़ प्रशस्ति मद्दाक्ाव्य' अंकित है। इन शिछा-छेखों में 
महाराणा राजपिंह की कीर्ति का बखान है । इसो राज-समुद्र का वर्णन “राजसिंह मे 
हुआ है। , उपन्यास के पंचम खण्ड के द्वितीय परिच्छेद में चंचछ कुमारी राजसिंह को 
, कहती है--“अगर आप मेरा परित्याग करेंगे तो में राजसमुद्र में दब कर प्राण 
दे दूगी ।! (/राजसिंह उपन्यास, पृ० ८८ ) 


आाजसिंह' की कथा 


'राजसिंह” उपन्यास की मूल कहानी चंचल कुमारी की केन्द्र में रखकर लिखी 
:गई है। थह घटना ऐतिहासिक है। चंचल कुमारी .राजस्थान के. पर्व॑त-प्रदेश में स्थित 


बंकिम का 'राजपिंह! उपन्यास श४६ 


रूपनगर के राजा विक्रम सिंह सोलंकी की रूपवती वन्‍्या थी। औरंगजेब उसे अपनी 
वेगम बनाना चाहता था। चचछ कुमारी ने चित्तौड के राणा राजतिंह से रक्षा की 
याचना की । मुगछ सेना जब रूपनगर पहुँची तो राजसिंह ते आक्रमण कर राजकुमारी 
का अपहरण कर लिया और उसे चित्तौड़ ले गए ! वाद में औरंगजेंब और राजपुतो की 
सेना में घमासाने युद्ध हुआ और दिल्ली के वादशाह को पराजित होकर राणा से संधि 
करनी पड़ो । 


रूपनगर की राजकन्या चचेछ कुमारी को केन्द्र कर राणा राजसिंह और औरगजेव 
के बीच जिस युद्ध-विग्नह बाग सूत्रपात हुआ उसका उल्लेस टॉड के 'राजस्थान' में है और 
उसी ऐतिहासिक घटना को आधार बना कर “राजसिंह! उपन्यास की कहानी का ताना- 
चाना बुना गया है। उपन्यास की फ्था-वस्तु के सम्बन्ध मे बनिम ने छिखा है-- 

“स्थूल घटनाओं को अर्थात युद्ध आदि का फल जो इतिहास में चर्णित 
है, मेंने ठीक उसी प्रकार अपने उपन्यास में रखा दे । युद्ध और उसके परिणाम 
की कल्पना मेंने अलग से नहीं की है; लेकिन युद्ध के प्रकरण की जो कथा 
इतिहास में नहीं दै, उसको कल्पना के आधार पर मैंने संयोजित किया दे। 
शोरंगजेब, राजसिंह, उदीपुरी चेगम, जेबुन्निसा आदि ऐचिहासिक पात्र हैं । 
इनका चरित्र इतिहास के अनुरूप ही रखा गया है। लेकिन उनके चरित्रों को 
उभारने या उनके प्रकदीकरण के लिए काल्पनिक घटनाओं और पात्रों का 
रुजन किया गया दै। इतिहास की कथा को रस-बोघ से परिपूर्ण करने के लिए 
कई उपकथधाओं की कल्पना को गई है। बेसे उपन्यास की सारी घटनाएँ 
ऐतिहासिक हों, इसकी जरूरत नहीं । जय वह उपन्यास न होकर कोरा शुष्क 
इतिहास दह्वो जायेगा ।! 

टॉड के “राजस्थान! के प्रवम लण्ड के पृष्ठ ३०१ पर रूपनगर की राजकुमारी 
को घटना का वर्णन इस प्रकार है-- हि 
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उपन्यास का आरम्भ 


इस उपास्यान को वंकिम ने वड़ी रोचकता के साथ अपने उपन्यास 'राजरसिंद 

में दर्शाया है। उपन्यास का आरम्भ इस प्रकार होता है--'राजस्थान के पाव॑त्य प्रदेश 
में रूपनगर नाम का एक छोटा राज्य था। राजा चाहे छोटा हो या बड़ा उसका एक 
राज्य रहेगा ही । रूपनगर में भी राजा घा--उतका नाम था विक्रम सिंह सोलंदी । 
उसी विक्रम सिंह को रूपवती राजकस्था की कहानी से उपन्यास की कथा शुरू होती है। 
एक तस्वीर बेचने वाली रूपनगर के अंत.पुर में चित्र बेचने आती है ॥ उसके पास राजपूत 
वीरों, मुगल बादशाहो और शाहजादो के चित्र थे। चंचल कुमारी ने राणा राजसिंह के 
चित्र को पसन्द किया और औरंगजेंव के चित्र को पैरो की ठोकर से अपमानित कर भेगे 
“क्र दिया। इससे उसकी सखियाँ भयभीत हुईं। राजकुमारी की एक सखी निर्मे 
कुमारी ने तस्वीर बेचने बाली मुसलमान महिरा को एक अशर्फी देकर कहा कि इस बात 
का जिक्र कहीं मत करना, पर बह चित्र बेचने वाली आगरा की रहने वाछी थी और 
उसका लड़का दिल्ली मे चित्र बेचने का काम करता था। घूम किर कर बात औरंगजेब क्के 

: अन्त.पुर मे पहुँच गई । इससे कुपित होकर औरंगजेब की उदीपुरी बेगम ने झहा कि जत्र 
+ तक झूपनगर की राजकुमारी उसक्ही सेवा मे आकर दासो नहीं बनेगी तब तक उसे चेन 
* नहीं । दूसरी ओर जोधपुरी रानी ने जब बात सुनी तो उसने अपनी एक दासी रूपवंगर 


चंकिम का 'राजसिंह” उपन्यास ३५१ 


भेज कर चंचल कुमारी को सावधान किया। चंचछ कुमारी को प्राप्त करने के लिए 
औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा के प्रिय मुवारक को दो हजार सेना देकर रूपनगर भेजा 
गया। 
चंचल कुमारी राणा राजसिंह को वीरता पर मुग्ब थी और उन्हें वरना चाहती 
थी। औरंगजेब की वेगम बनना उसे कतई पसन्द तहीं था। उसकी इस भावना को हम 
उपन्यास के प्रयम खण्ड के तृतीय परिच्छेद में इस प्रकार पाते है--- 
चंचल जब एकान्त मे राजसिंह के चित्र को देख रही थी तभी उसकी सखी 
निर्मल वहाँ आ गई | उसने चित्र को देख फर फहा---इस राणा की उम्र ज्यादा है और 
चेहरा भी कोई वैसा सुन्दर नही है । तब चंचल ने इन दब्दो में उत्तर दिया--- 
गौरी समझे भसमभार; पियारी समझे; काला। 
शची समझे सहस्ललोचन, वीर समझे वीर बाला ॥ 
गंगा गरज्ञन शंभु जट पर, धरणी वेठत वासुक्ी फण में । 
पवन होयत आगुन-सखा, वीर भजत युवती मन में ॥ 
( 'राजपसिंह' उपन्यास, पृ० ८ ) 
बकिम ने हिन्दी के इस छन्द को चंचल के मुँह से कहलवाया है, जिसका भाव 
इस प्रकार है--शंकर के शरीर मे शोभित भस्मी को गौरी पार्वती ही समझ सकती है। 
इन्द्राणी शचि ही सहस्न लोचन वाले इन्द्र के मर्म को जान सकती है। उसी तरह बीर 
सारी ही वीर-श्रेप्ठ के मम को जान सकती है। महादेव शंकर की जथ में गभा गर्णन 
मरती हैं, वासुकी के फण के ऊपर पृथ्वी अवस्थान करती है, हवा आग की सछ्ी है, बसे 
ही सच्चे बोर पुरुष का स्थान युवती सारी के हृदय में होता है । 
इन तर्कों ने निर्मल को निरुचर कर दिया, झिन्तु जब राजकुमारी फो लेने के 
लिए मुगल सेना के भाने का समाचार मिल तो चचलछ उद्विग्न हो गई और उसने अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए कुल पुरोहित के हाथ राणा राजसिंह को पत्र भेजा । 
टॉड के वर्णन के अनुसार चंकिम ने भी “राजसिंह! उपन्यास में उस बात का 
जिक्र किया है जिसमें चंचछ कुमारी ने अपनी सखी से कहा या--हँ सनी श्या बक 
की सेवा कर सकतो दै ९ वंदरमंद्दे औरंगजेब को वद कमी पसंद नहीं कर 
सकती ।” इस प्रसंग को उपन्यास के तृतीय खण्ड के प्रथम परिच्छेद के प्रृ० ३८ पर पर 
. देखा जा सकता है। परिच्छेद का धोर्पक भी है 'यक उ हँसीर कथा ।' 
राजपुरोहिित की मार्फंत चंचल कुमारी ने जो पत्र राणा के पास भेजा था, वह 
चड़ा ही फाईणिक और योरोचेजक था। उस हम्बे पत्र में लिखा था कि अम्बर: लोधपुर 
ले अपनी फन्‍्याओं फा विषाद्द मुगलों से किया, पर मेवाड़ ऐसे घृणित कार्य 


३४२ बंगला-सा दिव्य में राजस्थान 


से मुक्त रहा; उसो बंश के आप श्रेष्ठ वीर हैं। इस गौरवशाही घराने में 
राणा प्रताप, संप्राम सिंह हुए हैं; जिन्होंने मुगछों को पराभूत क्रिया और विजय 
चजयन्ती फहदराई । में एक छोटे से राजा की कन्या हूँ। मुझे लथरन दिल्‍ली 
ले जाने के लिए मुगल सेना आने वाली है। में औरंगजेब की वेगम बनने में 
अपनी हेठी सममाती हूँ। इससे अच्छा है कि में आत्म-हत्या कर छूँ। आप 
ही बताइए क्या एक हँसनो वगुले की दासो बन सकती है १ क्या हिमालय की 
गंगा कीचड़ में पंकिल हो सकती है? युद्ध में स्त्री-छाम बीरों का धर्म दै। 
समस्त क्षत्रिय कुछों से युद्ध करके पाण्डबों ने द्रौपदी को प्राप्त किया काशी 
राज्य में अपना शौर्य अ्रदर्शन कर मीष्म ने राजकत्याओं का अपहरण किया। 
दे राजन ! रुक्मिणी के अपहरण की वात से आप पूर्ण परिचित हैं । में सममती 
हूँ आप इस पृथ्वी पर आज भी अद्वितीय दै-क्या आप अपने बीर-धर्म का 
पाहन नहीं करेंगे २ 
मजेदार बात है क्रि जब राणा राजसिंह ने अकस्मात झूपनगर पर आक्रमण कर 

मुग़छ सेना को तितर-बितर कर दिया और राजकुमारी चचछ का अपहरण कर लिया तब 

वह इस घटना की समझ नहों सकी । बह पाली में बठी राजसिंह के बारे में सोच 

रही थी। राणा का सेवा नायक माणिकलछाल घोडे पर सवार था और पालकी के साथ- 

साथ चल रहा था। उपन्यास के चतुर्थ खण्ड के प्रयम परिच्छेर में इस घटना का' उल्देख 


है। प्रभात की वायु में अश्वारोहीगण वाछकी के साथ चछ रहे थे । श्चिविका में बैठी 
चचल कुमारी उद्विग्न थी। तभी पास के अद्वारोही ने गाना शुरू किया--- 
शरम भरम से प्यारी, सुमिरत वंशीघारे.._ 
भरत लोचन वारी।. - 
| न समझे गोप कुमारी, सेदिन्‌ वेठत मुरारी दि 
निह्ाारत राह तुम्हारी । है ००८ 
( 'राजसिंह' उपन्यास, चतुर्थ सप्द, प्रयम परिच्छेद, प्र० ६५:६६ ) 
अर्थात रुक्मिणी बंशोधारी को स्मरथ कर रही है, आँखो से अश्रु प्रवाहित हो 
रहे हैं। वह समझती है कि अभी तक यदुपति उसका उद्धार करते नहीं आये, पर उसे 
नया पता कि प्त ही मुरारो बेठे उसरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बड़े कौशल से 


राजद मे आक्रमण पर चचल कुमारी का अपहरण किया ओर उसे सकुशल भिंचौड़ भेज 
दिया। इस युद्ध में माणिक्काछ ने अपनी कुशाओ वुद्धि का परिचय दिया । | 
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रूपनगर कहाँ है ? 


राणा राजसिंह ने घंचछ कुमारी का अपहरण कर उमसे विवाह किया, यह 
इतिहास से समर्थित धटना है, किन्तु रूपतगर और चचल कुमारी के नामों की कल्पना 
वंकिस से अपनी ओर से की है। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने शॉर्ट 
हिस्द्री ऑफ औरंगजेब” मे छिजा है--'जयपुर राज्य के पूर्व में और जोधपुर 
राज्य के पश्चिम में तथा अजमेर के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा राजपूती 
राज्य है, उसका नाम क्ृष्णगढ़ ( किसनगढ़ ) है । रूपनगर की राजकुमारी की 
जिस घटना का उल्लेख हुआ दे, बह क्ृष्णगढ़ की राजकुमारी चारुमती दे ! 
इस राज्य के राजा रूपसिंह राठौर ने दारा शिकोह के पक्ष में तथा औरंगजेब 
फे विरोध में सामूगढ़ में युद्ध किया था ओर घीरगति को प्राप्त हुए थे । युद्ध में 
विजयी औरंगजेब ने रूपसिंदह की विधवा कन्या चारुमती से विवाह फरने का 
दावा किया । चूंकि इस वियाद्द से कुछ-मर्यादा नष्ट द्वोगी, इसलिए कुल- 
पुरोहित के द्वारा राणा राजसिंद् के पास बिवाद्द का प्रस्ताव भेजा गया ॥ 
राजसिंद सदलवल बारात लेकर किसनगढ़ आये और उन्होंने चारुमति काः 
पाणिप्रहण क्रिया । औरंगजेब ने विरोध का मन में दमन कर लिया, किन्तु 
महाराणा के दो परगनों को कब्जे में कर लिया और हरिसिंह देवलिया 
को उनका अधिपति बना दिया । इसके विरुद्ध राजसिंद्द ने बादशाह फे पास 
पत्र भेजा ।' 

इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने छिछा है कि फिशनंगढ़ ही रूपनगर है £ 
अप्वल् में किसनयढ़ के पास एक नगर है, जिसका नाम “रूपनगढ़ों है। इन पंक्तियों का 
लेखक जब संत दादूदयाक् के नरायणा आश्रम से किशनगढ़ गया तो उसने किसनगढ़ 
और रूपनगढ दोनों का भ्रमण किया। बंजिम ने शायद इसी रूपनगढ को रूपनगर 
बताया है। असल में किशनगढ़ से उदयपुर का फासल्य फाफी रूम्बा है। इसके मण्य 
अजमेर ( पुष्कर ), डीडवाणा, चित्तौड़ आदि पड़ते हैं । इन सभी स्थानों के भ्रमण से हमे 
छगा कि जिस रूपनगर की बात कही गई है वह सम्मवतः मेवाड़ के निकट का स्पान 
होना चाहिए । पहानो में रूपतगर का स्थान मेवाड़ के पास दिखाया गया है। किन्‍्तु 
वास्तविकता यह है कि रूपनगढ़ ही रूपनगर है ॥ 

, श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ने १६७२ ई० में 'रझिशनगट और मद्दाराज्ा 
सुमेर सषिद्द! नामक पुस्तक का प्रभाशन बिया है। यह पुस्तक संजय प्रराधन, प्रेमनगर, 


वंकिम का 'राजसिंद! उपन्यास 4.44 
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लेकिन 'राजस्थान! भ्रत्य के हिन्दो अनुवाद में रूपदगर की राजकुमारी का नाम प्रभांवतीर: 
कर] /».. “२. धो 
बताया गया है, जो परम सुन्दरी घी । वह रूपनगर के राठौड़ राजो. की बेज़्या थीं हू 
डॉड ने उसे विधवा नही बताया है । 39% 
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रूपनगर मी राजकुमारी का पत्र जब राणा राजसिंह को मिला तो उन्होने इस 
विषय में अपने सामंतों से मंत्रणा फी । उन सामतों में एक चूडावत सरदार था। वह 
बड़ा वीर और पराक्रमी था। थोड़े ही दिन पूर्व उसने हाड़ा राती से विवाह किया था । 
राणा राजर्सिद्र और रूपनगर की राजकुमारी के लिए उसने बलिदान किया और हाड़ा 
रानी ने जिस वीरता का परिचय दिया, वह एक रोमांचकारी कहानी है। इस महानी 
पर कवि मुकुछ” ने राजस्थानी भाषा में 'सेनाणी! काव्य छिखा है, जो काफी प्रपिद्ध 
है। इसी महानी को 'मुण्डमाल” शीप॑क से प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय ने 
हिन्दो में छिख्रा है । राधा द्वारा रूपनगर को राजकम्या के उद्धार की कहानी में चूडावत 
सरदार की कहानी को “मेवाड़ का इतिहास! नामक ग्रन्थ में कुमार हनुबंत सिंह तथा 
पूर्ण सिंह ने मचिस्तार लिा है । 


प्रेबाड़ का इतिद्वास! पुस्तक का तीसरा संस्करण आगरा से १६१६ ई० में 
प्रकाशित हुआ । इस पुम्तक के पृष्ठ २५८ से २७४ पृष्ठो मे राजकुमारी रूपवती की 
फहानो का वर्णन है। “टॉड कृत राजस्थान का इतिहास! प्रन्य के प्रथम खष्ड के 
पृष्ठ ४३१ से १० ४४२ तक अविकल रूप से 'मेबाड़ का इतिहास? पुस्तक में बर्णित 
कहानी को उद्धृत कया गया है। 'टॉड कृत राजस्थान का इतिद्वास' ग्र्थ के 
-अनुवादक है श्री बलदेव प्रसाद्‌ मिश्र और सम्पादक है श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र ॥ 
यह प्रम्य दो सण्डो में वम्बई के खेमराज श्री कृष्णदास के श्री वेकटेइवर स्टीम प्रेस से 
१६०७ ई० में प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्य के अनुवादक ने पृ० ४३१ पर लिखा है-- 
प्रमावती के उद्घार का विस्तृत वृत्ताग्त 'मेवाड़ का इतिहास” नामक प्रन्‍्य में है, जो 
कुमार हनुचंत सिंह तथा पूर्ण सिंहजी लिखित है। उसे हम यहाँ उपस्थित फर रहे हैं । 


. उल्हेखनीय है कि 'टॉड कृत राजस्थान का इतिहास! ग्रन्य वा बम्वईसे 
१६०७ ई० में प्रकाशन हुआ और 'मेवाड़ का इतिहास! का तीसरा संस्करण अजमेर से 
१६१६ ई० में हुआ | इससे पता चलता है कि “मेवाड़ का इतिहास" अवश्य ही 'टॉड 
कृत राजस्थान का इतिदह्दास' प्रन्‍्थ के पूर्व अर्यात १६०७ ई० पहले प्रकाशित हुआ 
होगा, जिसमें रूपनगर की राजकुमारी की कहानो है तथा हाड़ा रानी के बलिदाव षकी 
मर्मस्पर्शी दास्तान है। अरतहु, यहाँ उस महानी को हम उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत 


कर रहे हैं । 


३५७ चंगला-साहित्य में राजस्थान 


एटा (3० प्र० ) से प्रकाशित हुई है। श्री मिश्र ने लिखा है कि किशनाढ़ के उत्तर में 
जोवपुर राग्य है, पूर्व मे जयपुर राज्य, दक्षिय-पर्िचम में अजमेर तथा दक्षिण-उत्तर 
में भेवाड़ से इसकी सोमा लगती है। इसी किशनगढ़ की शाखा में रूपनर्तिह राजा 
था। उन्होंने दी रूपनयढ बसाया होगा। राजकुमारों चारमती ( उपनाम चंचल 
कुमारों ) इनकी झूपदत्ती कन्या थी। राजा रूपनसिह से आरम्भ से ही औरंगजेब 
साराज था। क्योकि झूपनसिंह ते सत्ता-संधर्प में दारा का साथ दिया था। कहा जाता 
है कि राजा खूरनर्सिह की मृत्यु सं० १७१४ में हुई थो । उप्तके वाद औरंगजेब मे रूपन्तिह 
से बदला लेने के लिए चंचछ कुमारी से विवाह करने के लिए खूपनगढ़ पर सं० १७१६ 
में माक्रमण किया। मेवाड़ के राणा राजप्विंह के सरदार चूड़ावत और भुगछ सेना के 
चीच किशनंगढ़-रुपनगढ मार्ग पर किशनगढ़ से ६ मोछ दूर खातौलों ( खेत+होली ) भ्राम 
के पास भीषण युद्ध हुआ । इस युद्ध में सरदार चूड़ाबत के सेवापतित्व में भेवाड़ी राजपूत 
सेना ने बड़ी बहादुरी दिखाई । (“किशनगढ़ और महाराजा सुमेर हिंह', पृ० २८ ) 


श्री जगन्नाथ प्रप्ताद मिश्र की पुस्तक से हमारी बात स्पष्ट द्ोती है कि 
धंक्रिम ने 'राजसिंह! उपन्यास में जिस रुपनगर की बात कही है चह किशनगढ़ के परांस 
स्थित रूपनंगढ़ है । लेखक ने रूपनगढ़ की राजकुमारी का नाम चादमतो (उपनाम चेवेल 
कुबारी ) दिया है। झायद उन्होंने इतिहासकार यदुनाथ सरकार का इतिहास पढी 
होगा और बँकिम के उपन्यास को भी देखा होगा, जिसमें रूपनगर को राजकुमारी का' 
नाम चचछ कुमारी दिया गया है। यदुवाथ सरकार ने राजकुप्रारों का नाम चारुमती 
बताया है। श्री मिश्र ने अपनी पुस्तक में न तो इतिहासकार सरकार का सौर ने बंकिस 
के 'राजतिंह' का उल्लेख किया है । हाँ, उन्होंने हाड़ारानी और चूड़ावत की बहाली को 
जहर दिखाया है, जिसमे हाड़ारानी ने अपना मस्तक काट कर सरदार चूड़ावत को मृद्व 
के लिए प्रोत्साहित किया । इस प्रकार एक भारतीय ललना ने दूसरी राजपूत कुमारी के 
के सतीत्व फी रक्षा भें अपना चलछिदान किया । 
अस्तु, राजसिंह ने औरंगजेद के पास जो पत्र भेजा, उसका इतिहास में बडा 
महत्व है। इसमें राणा ने रूपतगर की राजकुमारी के अपहरण की वात को मुक्ति देकर 
सही प्रमाणित किया था और औरंगजेद द्वारा लगाये गए जजिया कर की कड़े शब्दों मे 
पिम्या की थी । इसके पश्चात राणा राजसिंह और औरंगजेव में भयंकर युद्ध हआ। 
इसमें बादशाह को धन-वल को क्षति उठानी पड़ो और राजसिंह से सन्धि करने पर बाध्य 
होना पड़ा। पराजय के बाद औरंगजेश दक्षिणात्य में चछा गया, जहाँ शिवाजी के बिर्द्ध 
अर्यीत मराठा-शक्ति से बह लड़ता रहा और १७०७ ई० में उसकी सृत्यु हो गई। 


टॉड के अप्रेजी में छिखित 'राजस्थान? मे रूपनगर के राजा के बारे में इतना 
द्वो परिचय द्वै--"॥॥8 /०5एण तशाधा0ंशत #8 हब्भाते ठाँ 9 श0858 
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हैकिन राजस्थान! प्रत्य के हिन्दो अनुवाद मे रुपतगर की राजकुमारी का नाम प्रभावतीः 
हक जा क 
बताया गया है, जो परम सुन्दरी थी । वह रूपनगर के राठौड़ राजी की मेन्या थीं ऐः 
टॉड ते उसे विधवा नहीं बताया है । 25 कफ 
झूपनगर की राजकुमारी फा पत्र जब राणा राजसिंह को मिला तो उन्होंने इस 
विषय में अपने सामतो से मंत्रणा फी । उन सामतो में एक चूडावत सरदार था। वह 
बड़ा वीर और पराक्रमी था। थोड़े ही दिन पूर्व उसने हाड़ा रानी से विवाह किया था। 
राषा राजसिंह और रुपनगर की राजकुमारी के लिए उसने बलिदान किया और हाड़ा 
रानी ने जिस बोरता का परिचय दिया, वह्द एक रोमांचकारी कहानी है। इस कहानी 
पर कवि 'मुकुल! मे राजस्थानों भाषा में “सेनाणी” फाव्य छिसा है, जो काफी प्रसिद्ध 
है। इसी महानी को 'मुण्डमाल! भीप॑क से प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय ने 
हिन्दी में छिपा है। राणा द्वारा झूपनगर की राजफन्या के उद्धार की कहानी में चूडावत 
सरदार की कहानी मो “मेवाड़ का 8तिहास! नामक ग्रन्य मे कुमार हनुवंत सिंह तथा 
पूर्ण मिंद्द मे सवित्तार छिपा है। 


प्रेत्राड़ का इतिद्वास! पुस्तक का तीसरा संस्करण आगरा से १६१६ ६० में 
प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक के पृष्ठ २५८ से २७४ पृष्ठो में राजकुमारी रूपबती बी 
महानो का वर्णन है । “टॉड कृत राजस्थान का इतिहास! ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के 
पृष्ठ ४३१ से पृ० ४४२ तक अविकल रूप से 'मेबाड़ का इतिहास? पुस्तक में वर्णित. 
कहानी को उद्धृत कया गया है। “टॉड कृत राजस्थान का इतिद्दास' प्रन्थ क्के 
अनुवादक हैं. श्री बलदेव प्रसाद मिश्र और सम्पादक है श्री ज्याला प्रसाद मिश्र । 
यह म्रन्ध दो सष्डो में बम्बई के खेमराज श्री कृष्णदास के श्री वेकटेदवर स्टीम प्रेस से 
१६०७ ई० में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्य के अनुवादक ने पृ० ४३१ पर छिखा है-- 
प्रभावती के उद्धार का विस्तृत बृत्ताग्त 'मेवाड़ का इतिहास” तसामक प्रन्ध मे है, जो 
कुमार-हनुवंत सिंह धया पूर्ण सिंहजी लिखित है । उसे हम यहाँ उपस्पित कर रहे है । 


. उल्लेखनीय है कि 'टॉड कृत राजस्थान का इतिहास ग्रन्थ का बम्बई से 
१६०७ ई० में प्रकाशन हुआ और 'मेवाड़ का इतिहास! का तीसरा संध्करण अजमेर से 
१६१६ ई० में हुआ । इससे पता चलता है कि “मेवाड़ का इतिहास अवश्य ही 'टॉड 
कृत राजस्थान का इतिद्ास' प्रत्य के पूर्व अर्थात १६०७ ई० पहले प्रकाशित हुमा 
होगा, जिसमें रूपनगर की राजकुमारी की फट्दानो है तथा हाड़ा रावी के दलिदान की 
भर्मस्पर्शी दास्तान है।  अरतु, यहाँ उस बहानी को हम उन्हीं के धब्दों में अस्तुठ 

“कर रहे हैं। : 


३६६ बंगला-साहित्य में राजस्थान 
हाड़ा रानी का त्याग 


राजकुमारी रूपवती राजमहल से भठय एकान्त मे भगवत भक्ति और पूजा पाठ 
किया करती थी। ईइवर भक्ति में राजकुमारों की इतनी दृढ़ आस्था थो कि विवाह का 
स्वप्न में भी उसे ध्यान नहीं आता था। राजकुमारी अपने नाम के अनुरूप अत्यन्त 
मैपवती थी । इसलिए औरंगजेब उससे विवाह करना चाहता धा। इस बात की चर्चा 
सबंत्र फेछ गई कि औरंगजेब की सेना राजकुमारी को लेते आ रही है। एक दिन कु 
पर जल भरते समय राजकुमारी की दासी से राजमहरू की अन्य दासियों ने फहा-- 
“अरी वहन । बचा तू भी बाई के साथ दिल्‍ली जायेगी ९! यह सुनकर दासो चुए 
रही, पर उसने राजकुमारों से यह बात बताई । इससे राजकुमारी चिन्तित हुई। उसने 
सोचा पद्कह दित में बादशाह यहाँ आ छड़ा होगा ओर बलात मुपे ले जायेगा । अब 
क्या करूँ, कहों जाऊ ? जिन तुर्कों से मैं शणा करती हूँ, अब मृझ्े उससे विवाह करना 
पड़ेगा | मेरे जीवन को विकार है। इससे तो मर जाना बेहतर है ! उसे एकमात्र अपने 
ईश्वर पर ही इस संकट से बचने का सहारा था। उससे निश्चय किया कि जोते जी वहँ 
बादशाह से विवाह मही करेगी । उसने अपने हृढ निश्वय की बात अपने काका से रही । 
काम ने गहा--हमारे पास थोड़ी सेना है और मुगल बादशाह को अपार सेना 
का दम मुकाबला केसे कर सकते हैं ? हम लड़ेंगे और सतीत्व की रक्षा में प्राण 
देंगे, लेकिन उत्तके बाद भो तुम्हें आत्मघात ही करना द्वोगा। दूसरा एक 
उपाय दे कि तुम्दारा ब्रिवाह हिन्दूपति मद्दाराणा उदयपुर के साथ कर रिय्रा 
ज्ञाये । अगर मद्दाराणा राजी हो ज्ञायें तो यह संकट टठ सकता है । उदयपुर 
के मद्दाराणा ही इस समय श्रेष्ठ वीर हैं और शरणागत की रक्षा करने में 
पराक्रपी ६। अगर तुम कद्दो तो आज द्वी सांइनी (ऊंट) सवार द्वारा 
महाराणा फ्रो पन्न भेजा जाये ।' 


राजकुमारी मे राणा राजधिंह की वीरता फी महानी सुनी थी। यह तुरंत तैयार 

हो गई । उसने कहा--ध्यह मेरा सौभाग्य द्वोगा कि महाराणा से मेरा विवाई 

को। आप भी एकपत्र लिबिए और में भो एक पत्र महाराणा फे नाम से 
लिखती हूँ ।' 

इस प्रकार राजकुमारी और उसके काका के पत्र को लेकर दूत महाराणा राजद 

के दरबार में पहुँचा । राघाजों भपने जागोरदार घूड़ावत, घक्तावत, राषावत, द्वदावि, 

5 भाछा, परमार, हांडा, राठौड़ इत्यादि सरदारों बे साथ दरवार में बंटे हुए ये । उद्दोंने 

दोनों पत्र पे और घिल्ता में डूब गए] तद्र चूद्वत ने इसका मंगरण पुछा। रागानो 


चंकिस का 'राज़सिंहर उपस्थास न 
ने दोनों पत्र चूड़ावत सरदार के हाथ में दे दिए। पत्रों को पढ़ कर चूडवत बीले--- 
महाराज ! इसमें विचार करने की क्या बात दे? एक वेचारी अबलछा ने आपको 
वर लिया है। अगर आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो क्या म्लेच्छों फे साथ 
उसका बियाद्द होने देंगे ? ज्ञो कन्या आपको यर चुकी है, उसे क्या तुर्फ़ व्याह 
ले जायेगा इससे क्‍या इिन्दूपति की प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मेवाढ़ के राणाओं ने 
मान-मर्यादा के लिए प्राण दिए है--तब क्‍या महाराणा शरण में आई एक 
भव्य को प्राणघात करने देंगे ? क्या प्रथ्वी से क्षत्रियत्व उठ गया ? क्‍या 
क्षत्राणियों ने अब वीर पुत्र जनना बन्द कर दिया ? क्या मेवराड़पति बादशाह 
से डरेगा ? मद्दाराजा यह शरीर तो नाशवान है, मनुष्य मात्र को मरना है। 
रणक्षेत्र में मरना ही श्रेष्ठ दे, एसे मरना तो कुत्ते की मौत मरना दे ।' 

राणाजी ने कहा--“ीर चूड़ावत ! इतना उत्तावला होने को जरूरत नहीं 
'ह। में राठौड़ कुमारी से विबाह करने से इन्क्रार नहों कर रहा हूँ। में भी 
राणा हम्मीर$ राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप की तरह अमर नाम 
अजित करना चाद्दता हूँ । हम दोनों युवक दें ! कहीं ऐसा न हो कि छड्क्रपन 
में कुछ अद्वित हो जाय । इसलिए बड़े-बुज्जुर्गों की राय छे लेना श्र यष्कर है। 


फलस्वरूप राजकवियों और दरबारियो फी सम्मति छी गई और उन्होने भी 
ओजस्वी भाषा में राणा मो अवछा की रक्षा करने के लिए अपनी सहप॑ स्वीकृति दी । 

राणाजी बारात लेकर जाने के लिए तेयार हो गए, लेकिन उन्होने धचूड़ावत 
सरदार से कहा--'हम सेना लेकर राठौड़ राजकुमारी को ब्याहने तो जा रहे हैं, 
पर जब बादशाह की सेना वहाँ पहुँंचेमी तो घमासान युद्ध होगा । मुगल सेना 
से हम लड़ेंगे, हम खप'जायेंगे इसकी चिन्ता नहीं है? किन्तु तब भी तो राज- 
कुमारी को आत्मघात करना ही पड़ेगा | ऐसी हालत में हमारा मनोरथ केसे 
सिद्ध होगा! - 

इस पर चूड़ावत ने उपाय सुभाते हुए पहा--आप थोड़े से सनिकों को 
लेकर राठौर राजकुमारी की व्याइने के लिए रूपनगर जायें और में समस्त 
सिसोदिया सेना-दछ को छेकर बादशाह की - सेना का मार्ग रोकने के लिए 
रूपनगर से आगे जाता हैँ । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप बव्याद्व करके 
“खयपुर नहीं छोरटेंगे तत्र तक में बादशाद को सेना को अर्गा बन कर रोके 


३६० चंगत्य-साहित्य में राज़त्थान 


इधर राणाजी ठीक पूर्णिमा के दिन रूपनगर पहुँच गए थे और राजकुमारी झूपवती 
को ब्याह फर बैशांख प्रतिपदा फो रूपनगर से विदा होकर कुशलता पुवंक उदयपुर छोट 
आये । उदयपुर छौटने पर राणा को चूड़ावत वीर के युद्ध-पराक्रम की बात का पता 
लगा और वे उस वीर के लिए तथा उसकी प्रतिज्ञा के लिए अतिशय मानर्दित हुए भर 
गौरव का अनुभव किया | 


एक राजपूतनी की सतीत्व रक्षा के छिए दूसरी धवोढ़ा बाला ने प्राणाहुति दी 
झर स्त्री-गौरव को बढाया, ऐसे दृष्टान्त विश्व-इतिहास में बिरल हैं। दाजपुतो मे तारी 
के सतीत्व के लिए हँसते-हँसते एक वार नहों अनेक धार प्राणोत्सगं किया है। यहाँ भी 
रूपनगर की राजकुमारी के लिए हाड़ी रानी और चूड़ाबत ने ही बलिदान नही किया, 
अपितु औरंगजेब की सेना का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए चूडावत के नेतृत्व में हजारो 
राजपुत सैनिकों ने प्राणो की बलि दी । 


हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिवपूजन सहाय ने 'मुण्ठमाल' कहाती में 
हाड़ी राती को वौरता का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया है। उल्लेखनोय है कि कुमार 
हनुवन्त सिंह एवं पूर्ण सिंह की भाषा में तथा श्री सहाय की भाषा में बड़ा साधश्य है। 
आंचाय॑ शिवपूजत सहाय की 'मुण्डमाल' कहानी हिन्दी की सशक्त कया-रचना है। 


बंकिम की भावना 


राजपूर्तों की इस वीर भावता को उंदूधाटित करने के लिए बंकिमचन्द्र ते 
'राजसिंह? उपन्यास की रचना की । हिन्दुओं के वाहुबल मे हास होने और विशेषक 
अंग्रेजी राज्य में भारतीयों की पराधीन दशा को देखकर बंफिम को दुःख होता था। 
बे भारतीय जनता को अपने पूर्व गौरव से परिचित कराना चाहते थे । इस मानसिकता को 
उपन्यास की भूमिका भें रेखांक्रित कियो जा सकता है-- - 


“भारत के अतःपतन का कारण हिन्दुओं में बाहुत्र॒ल का अभाव रहा है? 
सो बात नहीं है। हा, उन्नीसवीं शताब्दी में इसमें अभाव देखा जात्ता है 
और उसका कारण है देश की पराधीनता | अंग्रेजी शासन में हिन्दुओं के 
बाहुबल में गिरावट आई; लेकिन इतिहास साक्षी है, पहले ऐसी बात नहीं थी । 
इस तरह हिन्दुओ के बाहुबछ को प्रदर्शित करता ही 'राजसिंह' के उपन्यासकार की 
लक्ष्य रहा है । शायद अपने इसी उद्देदय को प्रतिपादित करने के लिए उत्होंने'. राजसह 
के वौर चरित्र के कपानक का चयत किया है। राजसिंह ऐतिहासिक परृध्प हैं। वे 
सिसोदिया राजवंश के अस्यतम वीर ही नही मेवाड़ के सुविस्यात वायक हैं । णैंते उनमे 
अुद्ध का शोय॑ था, वैसी ही उनकी रणनीति भी थी । 


बंकिम का 'राजसिंह” उपन्यास ३६१ 


राजसिंह का शौर्य-पराक्रम 
बंकिम ने राजतिंह की तुलना इतिहास विश्वुत ल्योनिदास, येरिमस्टोक्लेस 
एवं पानियास के साथं की है। राणा राजसिंह ने अत्यन्त अल्प सैतिको को लेकर उसी 
प्रकार औरंगजेद की विशार सेना का डटफर सामना किया, जिस प्रकार ग्रीस-इतिहास में 
जेखसेस ( 2(808७ ) की पचास लाख सेता का मुकावछा किया गया था । बंकिस ने 
लिखा है--/भारतवप के इतिहास में जितने रण-पंडितों और बीरों की कह्दानियाँ 
हैं, उनमें राजसिंह जरा भी न्यून नहीं दे । यूरोप में भी ऐसे रणबांकुरे बहुत 
कम ही पेंदा हुए हैं। थोड़ी-सी सेना लेकर इतना बड़ा युद्ध वीर मुकाथा 
विलियिम के बाद शायद ही प्रथ्यी पर किसी ने किया है ।' 
वंकिम-चिन्तन 
- इस भांति भारत सम्राट औरंगजेब के साथ युद्ध मे जिस पराक्रम, साहसिकता 
और दोये का प्रदर्शन राणा राजतिंह ने दिखाया, उसी का प्रदर्शन वृंकिम मे अपने उप- 
न्यास में किया है । बस्तुतः राजप्लिंह के चरित्र ने लेखक को जबरदस्त प्रभावित बिया 
पा। उन्होंने अनुभव किया था कि ऐसे इतिहास मा पुनरद्धार आवश्यक है और प़ासकर 
विदेशी पराचीनता कर मुक्ति के लिए। बंकिम को इस बात का खेद था कि गर्वित 
जाति का इतिहास होता है, पर भारतवर्ष का इतिद्वास नहीं है। भारतीयों को 
जड़-प्रकृति और देशभक्ति ने उन्हें इतिहास रचना फे लिए प्रेरित नहीं क्रिया ॥ 
उन्होंने केवल पुराण-इतिद्दास लिख कर देवताओं का कीर्तन-गुणयान क्रिया 
है। जहां मनुष्य के शौर्य का बर्णन हुआ द्वै, उस पर भी देवत्य आरोपित कर 
दिया गया है। बक्िम का विचार है-- 

“जिस किसी कारण से हो, संसार के सारे कार्य देव अनुकम्पा से 
साधथित द्वोते हैँ --यही भारतवासियों का विश्वास दै। इस लोक में जो 
अमंगलकारी घटनाएँ घटतो हैँ उनका कारण देवताओं की अप्रसन्‍नता दै। यह्द 
उनकी मान्यता है । इसलिए शुभ का नाम “देव ओर अश्जयुम का नाम (ुर्देंबा 
हो गया । इस मानसिकता की जड़ें इतनी गद्दरी द्वो गई कि भारतीय अत्यन्त 
पिनोत हो गए और कर्म का कर्त्ता अपने को न मानकर अद्ृप्ट को, देवता को 
मानने छगे। देवंताओं पर निर्भर होऋर वे अक्षम हो गए और गामे छगे-- 
दोए दे सेई जो राम रचि राखा' अर्थात हमें कुछ नहीं फरना कि द्वाथ पर 


बेर यंगला-सादिित्य में राजस्थान 
है] हि 
हाथ धरे श्र रहना है ।? 
इस सानशिरता में परिवर्तन की जरूरत थी। दसो ारण यंकिम मे इतिहास का 
पुनादार बर बोर परितों को मरे दम्यागों में प्रमतुश टिया है। यंगछा के प्रति 
सालोपक डॉ० पिज्ञित कुमार दत्त गे अजे प्न्य बॉग्ला साहित्ये पतिद्रातिक 
सतन्यास' के पृष्ठ ६८ पर अपने विधार इस प्ररार रखे हैं-- 
धस्तुवः यंकिमचन्द्र फे युग में बंगाली समाज्त स्वाथीनता-दीमता फी 
कूठा से प्रसित था। दस समय यंगालोी बीरों को पोज द्वो रदी थी। पर प्र 
इष्ठि से फोई ऐतिद्वासिक योर पुरुष नहीं मिल रहा था। (ुर्गेशन॑दिनों, 
*कपालकुण्डला', 'मृगालिनी | 'चद्ररोखर', “आनन्द मठ', "देयी चौवरानी', पं 
+ीताराम! आदि ऐतिद्वाप्तिक उपन्यासों में थ्रंमाली बीर-पुरुषों फ्री फानी 
नाना रूपों में ध्यक्त हुई है, लेकिन यीरत्य फी झाी दिसाने पर भी इनसे 
सार्थर यीर-चरित्र फा अंफन नहीं हो सका । इस यात फा यंकिम के मन में 
मअछाल था। उन्होंने योरेन्द्र सिंध, देमघन्द्र, प्रवापचन्द्र, सत्यानन्द, मयानन्द, 
सीताराम आदि ओऔपन्यासिक पात्रों फे चरित्र की व्यर्थता का उल्लेख फ्रिया 
है । अध्तु, इस तथ्य से यद्वी प्रमाणित होता है कि बंदिम बंगाल के इतिद्वास्त 
में ज्ञिस वीरत्य फो खोजना चादते थे, उप्तमें ये सफछ नहीं हुए । अत््व 
बंगाल के बाहर राजपूत जाति फे इतिद्वास से श्रेष्ठ बोर की उपकथा लेकर 
उन्होंने अपनी मन-पिपासा को शान्त किया ।! 
जाहिंर है बंशिम मे अपनी मन-पिपासा मो ही नहीं बुमागा, अपितु सम्पूर्ण 
भारतीय समाज के समक्ष टॉड के 'राजस्थान' से वीर-घरित्र लेझर 'राजपिंहँ उत- 
न्यास ऐसी अमरकृति की रचना की । उल्लेसनोय है झिः बंकिम के सभी ऐतिहासिक 
उपन्‍्यासों का तानानवाना बगाछ की धरती या बंगीय परियेश में बुना गया है। उनके 
*दुर्गेशनं दिनी ? उपन्यास में यद्यपि राजा मानसिंह या उसके पुत्र जगत सिंह का उत्लेख 
हुआ है। जगत सिंह ८ुर्गेशन दिनो” का नायक है। अन्य उपन्यासों मे अकबर, 
जहाँगीर और मुगछकाल को कुध घटनाओं का बणेन है, पर 'राजसिंद की प्रूरी कया 
बंगाल की सीमा के वाहर राजस्थान की मह्यरा से सम्बन्धित है। उसका सारा कथानर्क 
राजस्थान की ऐठिदवासिक घटना से णुड्ा है। 'राजसिंदद! में सही अ््ों में सांगोपांग 
हय से इतिहास उद्घाटित हुआ है और लेखक ने ययार्य में राजपिंह के रूप में एक 
चर्मनिष्ठ दीर राजपूत झा सफल चित्रण जिया है। सम्भवतः इंसों कारण उन्होंने 
“राजसिंह' उपन्यास फो ही ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा दी है, जो वस्तुतः उचित है 
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इतिहास में घटनाओ का वर्णन रहता है, पर वे एक दूसरी घटना से दबी हुई 
रहती है। उतमें से कुछ को लेकर तथा बुद्ध में बत्पता का मिश्रण कर उपस्यास की 
रचना की जातो है। वंकिस ने भो ऐतिहासिक घटनाओं का कल्पना के साथ 
मिश्रण कर मणिकाचन योग किया दे । इतिहास किसी युग या युग के नायक 
को लक्ष्य में रखकर सत्य का उद्घाटन करता है और साहित्य उस सत्य को 
रोमांटिक रूप देकर अमरत्व देता दै, कालजयी रचना में परिनिष्ठित कर देता 
है। 'राजसिंह” में ऐसा द्वी कुछ हुआ द्वे । कदाचित्‌ यही वजह है कि बंकिस का 
*राजसिंह' आज भी पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों की एम० ए०, वी० ए० और 
ऑनर्स की फक्षाओं में पाठ्य-पुरतक के रूप में प्रचलित है। 
बंकिम का उद्गृ श्य 
अरिस्टोटछ ने भी साहित्य को इतिहास से अधिक गौरव प्रदात किया है और 
उसके महत्व को प्रतिपादित क्या है। उपन्यास के उपसंहार में वृंकिम ने विस्तार से 
अपने उद्देइय को प्रस्तुत किया है। कुछ छोगो ने लेखक की इस भावना की आलोचना 
फी है, लेकिन थंकिस के मन में कोई साम्प्रदायिक भावता नहीं थी । उन्होने उपस्यास के 
उपसंहार में लिछा है--'पाठक यह न समझे कि हिन्दू-मुसलमान में छोटा-बड़ा 
द्शनि का उद्देश्य इस प्रन्थ का रहा है ।” 
लेकक ने गागे लिखा है-- 
“हिन्दू होने से दी अच्छा होगा और मुसलमान द्ोने से खराब होगा या 
हिन्दू होने से हो खराब होगा और मुसलमान द्वोने से अच्छा द्वोगा; ऐसी बात 
नहीं है । सत््‌ और असत्‌ गुण सब में होते हैं। यह भी मानना पड़ता दे कि 
जब मुसत्मानों का राज्य था तब समसामयिक हिन्दू राजाओं से उनमें कुछ 
गुण अच्छे थे, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी मुसलमान राजा सभी 
हिन्दू राजाओं से श्रेष्ठ थे। कुछ अंशों में यद्द वात जरूर थो। कई हिन्दू 
राजा ऐसे थे जो मुसलमान राजाओं से श्रेष्ठ थे । असल में गुण को दृष्टि से 
जिसमें धर्म है; वही श्रेष्ठ दै, चाद्दे बह हिन्दू हो अथवा मुसलमान । औरंगजेब 
धर्म शून्य था--इसी लिए उसके शासनकाल में मुगलिया सल्वमत का पतन शुरू 
ड्ो गया। राजसिंह में धर्म था. इसलिए बह छोटे राज्य का अधिपति द्वोने पर 
ओ मद्दान साम्राज्य के बादशाह को पराजित करने में सफल हुआ। यही मेने 


ड्द्ट्ध * बेंगला-सा द्ित्य में राजस्थान 


इस प्रन्थ में दिखाया दै। जेसा राजा होता है तदनुरूप प्रज्ञा दोती है और 
राज्य के कर्मचारी भो वेसे हो होते हैं। उद्योपुरी-चंचलछ कुमारी, जेब्ुन्निसा- 
निर्मल कुमारी और माणिकछाल-मुबारक के चरित्रों का तुलनात्मक विश्लेषण 
कर हम इसे समझ सकते है ।” ( 'राजसिंह! उपन्यास, उपसंहार, पृ० १७६) 


गणा राज़सिंह की महानता के र 


औरंगजेब की घुलना स्पेन के-द्वितीय फिलिप से की जा सकती है । दोनो ही 
प्रकाष्ड साम्राज्य के भधिपति थे, ऐश्व्यंशाली और बड़ी सेना के सेनाध्यक्ष थे। दीनो में 
हो श्रमशीलता, सतर्कता आदि राजकीय गुण थे । लेकिन यह भी सच है कि दोनों निष्दुर, 
क्रट, दां भिक, स्वार्यों और प्रजा-पीड़क थे । इसीलिए दोनों ही अपने-अपने साम्राज्य के 
पतन के कारण बने । दोनों ही साधारण शत्रुओं से वुरों तरह पराजित हुए। फिलिप 
अंग्रेज जाति ( तब छोटी सामान्य जाति थी ) मे पराजित हुआ ह्लैख के - विलियम से 
हारा और औरगजेव भी मराठा और राजपूतों से पराजित हुआ ।. मराठा वीर शिवाजी 
की तुलना इंगलेण्ड की तत्कालीन एलिजाबेथ-से कर सकते हैं, लेकिन ,उससे भो मधिक 
श्रेष्ठ हम पाते हैं राजसिंह को जो विलिय्रम से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था ।, इन दोनो नी 
कीति इतिहास में अमर है। विलियम यूरोप में और राजसिंह भारत मे । विलियम की 
ड्याति यूरोप में धर्मास्मा वोर-पुद्धों से को जांतो है, लेकिन भारत में इतिद्वास का 
अभाव है, इसलिए राजतसिंह को कीर्ति को कोई नहीं जानता॥ (वही, प० १७६) 


कहने की आवश्यक्ता नही कि बंकिम ने राणा राज॑सिंह के सत्‌ःगुणो और उत्तको 
योरता को इतिहास के परिप्रेकय मे, उद्धाटित कर देशवासियों के सामने उपस्थित करने 
के लिए ही 'राजसिंह' उपन्यास की रचना की है।; , ., ; - पि 


उपन्यास की उप-कथाएँ 


"ज्ञसिंह! उपस्यास की मूछ कहानी के साथ दरिया-मुबारक और जेबुन्निसा की 
एक उपकहाती है ॥ दरिया क्षम्वाद बेचने वालो ऐक गरोव यूवतो है । मुबारक ते उससे 
विवाह कर उप्ते छोड़ दिया था और -औरगजेब्र की पुत्री शहजादी जेबुन्लिसा के. अति 
अनुरक्त था। जेबुन्लिसा भी मुबारक से केवछ अपनी काम-वासना-,सुप्त करना चाहती 
थी ।, यंक्रिम ने उपस्यास में दिखाया है कि मुगल शासकों के हरम में व्यभिचार्‌ चलता 
था | शहजादी किसी सोघारण पुरुष से विवाह नही कर सकतो थी, बेसे उसके स्वस्थ 
कई दरबारियों से रहते थे । शहजादियों की इस त्रासरी को बखूडो उपन्यास में देखा जा 
सकता है। बादशाह अपनो-वैटी की झोदी किसो साधोरणें व्यक्ति से नहीं कर' सकता 
था। क्योकि दब ' दामाद: प्रशासन में' दखलछ- देनेवाल्य वन:सकता .है या सत्तवत का 
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दावेशर वन सकता है । जेवुन्निसा के विवाह की यह सबसे बड़ी वाधा थी। वह मुबारक 
को चाहती थी, पर उससे विवाह नहीं कर सबतो थी | रिल्सु जब वह युद्ध-क्षेत्र मे 
उदीपुरी वेगम के साथ वन्दिनी होकर चंचल कुमारी के पास राजपसिंह के अत पुर मे जाती 
है तो उसमें मातवीय परिवर्नन होता है। उस वक्त बह शहजादी न होकर एक साधारण 
बन्दिती है। उसे मुबारक याद भाता है । उसका झूठा अहम्‌, उसका उच्च कुछ का दम्भ 
च्र-चूर हो जाता है । 
चचल उदीपुरी के साथ शिष्ट व्यवहार करती है, पर वेगम अपने गरूर के शखूर 
में है। उसे यह गृमाव सताता है कि वह भारत सम्राट की चहेती बोबी है॥ औरंगणेव 
उसके इशारों पर माचता था । बट्टर मुसलमान होकर भी उदीपुरी के सुरापान पर 
आपत्ति वहो करता था | इस्लाम धर्म मे शराब वर्जित है। भाग्य की यह क्रूर नियति 
ही थी कि मजेहब की कट्टरता आड़े नहीं आती थी, वेबश औरंगजेब को यह सब सहन 
करता पड़ता था। उसकी इन चारित्रिक ममजोरियों को उपन्यास में भल्ी प्रकार 
दिखाया गया है। उदीपुरी की कामना थी चंचेछ फो हरम में अपनी दासी बनाने की 
पर भाग्य की पिडम्बता देखिए कि वह स्वयं चंचल की दासी वन गई । राजसिह की 
मंहिपी चंचल फुमारी की सेवा मे बन्दी के रूप मे उसे और जवुन्निसा को प्रस्तुत किया 
गया । चंचछ की सल्ली ति्मछ कुमारी ने एक ध्योतिषों से सुना था कि जब बादशाह की 
बेगम चंचछ कुमारी की दासी वन जायेगी तो उसका विवाह राजसिंह से हो जायेगा । 
इसे सत्य प्रमाणित करने के छिए उदीपुरी को मजवूरन चंचल की दासी का काम आरना 
पड़ता है और णेबुन्निसा मे मानवीय स्तर पर रूपान्तरण होता है। यहाँ इतिहास बाघमा 
नह्टों बनता, वह उपन्यास की गति में अपने को प्रवाहित करता है। यही लेसक मी 
मौलिक उद्भावना है । 
इस उप-फहानी के माध्यम से बक्तिम ने भए रस की सृष्टि की है और कथा को 
रोचक बनाया है। उपन्यास में एक अन्य लघु कया भी है। यह बया निमंछ कुमारी 
और माणिनलाल मी प्रेम-जद्दानी से जुड़ी है। जब चचल कुमारी शिविकारूढ होगर 
रूपनगर से विद्ा द्वोती है तो निर्मेछ कुमारो दु पी हृदय लेबर रूपनगर में रह जाती है । 
उसकी भेंट माणिक्छाल से होती है। वह राजसिद का विश्वासपात्र सैनिक है। पहले 
घह डाकू था। दोनों में प्रेम होता है और अन्त में ये विवाह-वस्धन में बंध जाते हैं। 
डाकू का योर पुरुष में रूपान्तरण भी एक नाठकीय घटना है । 


स्वथरों फा चिकना 

* बंगिर ने मुगल दरम को आन्तरिक दास्तान का उद्पावन किया है और यह 
दिखाया है कि दिल्लों में रिस्र प्रकार सबरे विरतों पों और मृतचरी थे: बा होसे दे । 
दरिया बोदो सदर बेचते गग बाम मग्ती थी। घचड़ डुमारों ने हस्वौरदार मे मोौरगरेय 


* न ब॑गला-साहित्य में राजस्थान 


का चित्र लेकर उसे पददलित कर दिया था | यह खबर रूपनंगर से आगरा होती हुई 
दिल्ली आई और औरंगजेब के हरम में पहुँची, जिसे सुनकर उदीपुरी वेगम् ने कसम जाई 
कि जब तक चंचल कुमारी को पकड़ फर नहीं छाया जायेगा और वह उसकी दासी नहीं 
बनेगी तब तक उसे चेन नहीं। बादशाह चहेती बेगम की प्रतिज्ञा प्री करने के लिए 
रूपनगर सेता भेजता है औौर उपन्यास की रोचक पहाती शुरू होती है। औरंगजेब 
पारिवारिक घटनाओं तथा छिन्त-भिन्‍न होते राज्य की स्थिति से इतना व्यथित हो गया 
था कि दक्षिणात्य में उसे प्राण-विसर्जन करना पड़ा । इस व्यथा-कथा को लेखक ने सुद्धर 
ढंग से दिखाया है। 


रवीन्द्र का मत 

बंकिम के 'राजसिंह' उपन्यास की इन द्रुत घटनाओ से अभिभूत होकर तथा 
उसकी रोचकता से मुग्य होकर कवीन्द्र रवीन्द्र ने उपन्यास की भूयसी प्रशंसा की है। 
विश्वकवि ने 'राजसिंह के संक्षिप्त संस्करण को महीं पढ़ा था। १८६४ ई० में जब 
उसका चतुर्थ सस्करण (साधना पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो उसे पढकर वे गदुगद्‌ हो 
गए । उन्होंने साहित्य रूपी कुमक्षेत्र में वंक्रिम की उपमा अज्ुन से की। जिस 
प्रकार अज्ुन वाण चलाने में सिद्धहस्त था वसे ही बंकिम को भी लेखनी का 
कमाल दिखाने में वे उन्हें अज्न के समान मानते थे । बंकिम के विद्युत गामी 
शर एक साथ बसे ही छटते थे और पाठक को विद्ग्ध करते ये। रवीन्ध्रनाथ 
की मूल उक्ति का सारांश इस प्रझार है-- 


पर्बतों से करने जब कूद्ते-फांदते निकलते हैं. तब उनकी उद्दाम गति को 
देखकर लगता है वे किसी कोतुक के लिए निकल पड़े हैं। उनका उद्द श्य समझ 
में नहीं आता है । धरती पर भी वे अपना कोई गहरा चिह् अंकित नहीं कर 
पाते हैं । लेकिन जब हम उनके पीछे-पोछे चलते हैं तब देखते दें कि वे नही के 
रूप में परिवर्तित हो गए हैं और उनका आकार-प्रकार द्वी लूम्बा-चौड़ा नहीं 
हो गया है, बल्कि नदी की गम्भीरता और गहराई मी बढ़ गई दै। विशाल 
नदी जब स्पीली गति से धरती के वक्ष को चीर कर आगे बढ़ती दे तो . उसकी 
गुरु गम्भीरता का पता चलता दै | जब तक वद्द महाससुद्र में पर्येवसित नदीं 
दो जाती है तब तक डसको विश्राम नहीं) वह निरन्तर अप्रगति की ओर दुर्दन्ति 
अग्रसर होती दै। 

धाजमसिंह” उपस्यास की गति भी उसी के सहृश्य है। उसका एक-एक 
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परिच्छेद मरने की भांति फूटता नजर आता है। शुरू में केषल जछ प्रपात की 
चमक दिखाई देती दे, किन्तु पष्ठ खेण्ड तक पहुँचते-पहुँचते उसफा आकार एक 
बड़ी नदी का हो ज्ञाता है; जहाँ कल-कछ की ध्वनि है, उत्ताल तरंगे हैं. और दै 
जल की गम्भीरता । सप्तम खण्ड में उसकी विशालता को देखकर आश्यर्य में 
डूब जाना पड़ता है। उसका रुद्र रूप, उसकी गर्जना, उसकी शीतल्ता से मन 
शर्चभित दो जाता दै। उपन्यास की घटनाएँ इस स्थल पर छगता दे जसे एक 
युग के सारे इतिहास को लेकर खड़ी हो गई हैँ । इतिद्वास के एक काल्खण्ड 
को उपन्यास के रस में सराबोर कर देना, यह बंकिम के लिए सम्भव था । 
निःसंदेह वे कलम के घनी ये और थे अमर रचना के शिल्पी । 


ओरंगजैब की कूटनीति 
औरंगजेब को अत्याचार करने का तब तक अवसर नही मिला जब तक दो राज- 
पूत जिन्दा थे | ये थे मारवाड़ के राजा यशवंत सिंह और क्षम्बर ( जयपुर ) के राजा 
जयपसिंह । दोनों को कूटनीति और छल से अत्याचारी वादशाह ने जहर देकर मरवाया 
था। इन ऐतिहासिक घटनाओं का साक्ष्य हमें 'राज्लसिंह' उपस्यास में मिलता है । 
ये धरनाएँ टॉड के 'राजस्थान! के पृष्ठ ३०२ से ली गई हैं-- 
जा ४०४ ॥0, 0५2४९ ४॥ 6 96९४४ ० 056 7४० 70४श0।| 
एा॥०७५, 3७5ए७एा ज्ञाग्र रण भै्वए्श्श व6 36५ जञ्ञाप्व ण॑#79श0, 900 
ए0०४07९6 9५ ४७ 6एा॥्शा। ० 6 79गाए, ॥8 णाह हा. ॥5 त/5शा 
छ०ए0एश॥श्रशाए ण 0800|, #8 0घाछ ॥ 8 ऐशेदाशा, प3 968 ७९९60 - 
58॥ ॥68 $0 7ण 0एागा धा6 ॥ छतशा। रण क्र [ण9 ०७070७9/४७ 0९887, 
शाह गाए0ज्ञांणा ी ॥8 उश्य०श 0. 0००9॥ 49%, णा 8 ४श१06 विंग 
॥806.,. 800 ॥8 ॥508009/86 #ां5 7885085, क्षा0 ॥॥6 08॥ एणा [058 
ए77089, ि #00॥ 80एशक्ाध ॥35 2॥, 7200॥86 एग एश्ातव्ु8808 67 5 
वाह, +06व जा 5 90 0 छञाठए0 ता दर 5075 0 ॥॥6 49॥06 0५ 
गा 5९६ 6९एणाणा ० 5 ४७३59/५, ॥8 ०णा०एठछाए ह९३ण०ीश५ ९शा।6९० 
पिग धाशा ००९ ॥098 489 घ त९३१५ 7९5808008९..._ 086 ए१०७४९ 66 ४३0, 
गाह शा शो शिव, 9 ४०णादा ण॑ शाह गरा0ज ठ00व॥700 धौक्ष३०- 
शा, ५५३५ 3 ए0९85५ 0 शैंगए/व, 39 506 8७ क्‍श58४ ७9एा 8 लि809 
( 9] 879 ) 35 ॥8 एगपाव। छुपवाठी ता गांड वुक्रा।ई, छि इआएॉएक्‍५४ 
00॥्राप पा तद्याइश$  ग5 प्रंगणता५, ( 4080, 7988 302 ). 
यशवम्त सिंद की रानो और नवजात अजित को बचाने में बीर डुर्गादास ने बड़ी 
बीरता दिख्लाई थी । उस वीर ने अपने प्राणों को संकट में डाछ दर अपनी देशभक्ति दा 


३७० । चंगला-सा दित्य में राजस्थान 


आपके राज्य में वे देश अब अधिकार से बाहर होते जाते.हैं और जो रक्षग 
दिखिलाई पड़ते हैं, उनसे निश्चय होता हे कि दिन-व-द्न राज्य का क्षय ही 
होगा । आपकी प्रज्ञा अत्याचार से अति दुःखी है ओर सव दुर्घल पड़ गए हैं। 
चारों ओर से वस्तियों के उजड़ जाने की और अनेक प्रकार के दुःख ही की 
आतें सुनने में आती हैं । राजमहल में दरिद्रता छाई हुई है। जब बादशाह और 
शाहजादों के देश की यह दशा दे तब और रईसों की कौन कह्ढे ? -शूरता तो 
केब्रछ जिह्ना में आ रहो है; व्यापारी लोग चारों ओर रोते हैं, हिन्दू मद्दा दुःखी 
हैं, यहाँ तक क्ि प्रज्ञा को संध्याकाल के समय खाने को भी नहों मिलता और 
दिन में सब्र दुःख के मारे अपना सिर पीढा करते हैं। दि 
कया ऐसे बादशाह का दिन स्थिर रह सकता है, जिसने भारी कर से 
अपनी प्रजा की ऐसी दुर्दशा कर डाली दे ? पूर्व से पश्चिम तक लोग यही कहते 
हैं कि हिन्दुस्तान का बादशाह हिन्दुओं का ऐसा द्व पी हे कि वह रंक्। ह्राक्षण, 
योगी, बेरागी और संन्‍्यासो पर भी कर लगाता है और अपने उत्तम तेमूर बश 
को गरीबों, दीन-ठुःखियों पर अत्याचार ढाह कर, दुःख देकर कलंकित करता 
है। अगर आपको उद् क्रिताब पर विश्वास है, जिसको आप ईश्वर का वाक्य 
कद्दते हैं, तो उसमें देखिए कि ईश्यर को मनुष्यमात्र का स्वामी लिखा, केवल 
मुसलमानों का नहीं। उसके सामने हिन्दू ओर मुसलमान दोनों समान हें । 
मनुष्य मात्र को उसी ने जीबन-दान दियां है। नाना रंग और वर्ण के इन्सान 
उमने ही अपनी इच्छा से घनाये हैं । आपकी मस्जिद में उस परमात्मा का 
नाम लेकर अज्ञान दी जाती है और हिन्दुओं के यहाँ देव-मन्दिरों में उसी के 
निमित्त घड़ी-धंटाल बच्चे हैँ। सभी उसो ईश्वर को स्मरण करते हैं। इस 
कारण किसी जाति को दुःख देना परमेश्वर को अंप्रसन्‍न करना है । हम जब 
कोई चित्र देखते हैं, उसके चितेरे को स्मरण करते हैं। अगर हम उस चित्र को 
बिगाड़ें तो जरूर खितेरे को अप्रसन्‍नता होगो और केंवि की सूक्ति के अनुसार 
जब कोई फूछ सूघते हैं, तब उसके बनाने वाले का ध्यान करतें हैं! उसको 
बिगाइना उचित नहीं | 0, 
7," सिद्धान्त यह दे कि हिन्दुओं पर आपने जो जज्ञिया कर छंगानोा चाद्दी 
है; : बह न्याय के .परम; विरुद्ध दे) राज्य के प्रवन्च को नाश करने बोला ई | 
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ऐसा करना अच्छे राज्याधीश्वरों का लक्षण नहीं दै तथा बल को शिथिल करने 
चाछा दे। यद्द कर हिन्दुस्तान की रीति नीति के विरुद्ध है। यदि आपको अपने 
मत का इतना आग्रह हो और आप इससे बाज न आयें तो पहले रामसिंह से) 
जो हिन्दुस्तान में मुख्य हैं, यह कर लीजिए और फिर अपने इस शुभचिन्तक को 
बुलाइए | किन्तु यों प्रज्ञा पीड़न, रणयुद्ध और वीर-धर्म तथा उदार चित के 
विरुद्ध है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके मंत्रियों ने आपको ऐसे हानि- 
कारक विषय में कोई उत्तम मंत्रणा नहीं दी । ( गुजराती प्रेस, बम्बई से प्रकाशित 
'औरंगजेंब' लेखक--ईव्वरदास नागर, पुस्तक के पृष्ठ १६३-१६४ से ) | 
पत्र में जिस रामसिंह का उल्लेष हुआ है, वे राजा यशवन्त सिंह के समय में हुए 
तथा वही महाराजा जयसिंह के उत्तराधिकारी ये । मारवाड के राजा के मरने के उपरान्त 
एक वर्ष पीछे थे अपने पिता के सिंहासन पर बैठे ये । कदाचित इतिहासकार कर्म को इस 
नाम के कारंण 'म्रम हुआ और उन्होने पत्र राजा यशवन्त सिंह का लिखा बताया, पर 
टॉड साहव ने इस श्लान्ति का निवारण कर दिया और उसे राणा राजतिंह का प्रमाणित 
किया है। इस सत्यता का उल्लेख हमें वुकिम के 'राजसिह' उपन्यास में मिलता है। 
 राष्ट्रववि मैथिली शरण गुप्त ने अपने 'पत्रावली” काव्य-संग्रह मे महाराणा 
राजसिंह के उस पत्र को काव्य में रऋूपान्तरण करने की कोशिश की है, जो उन्होंने मुगल 
सम्राट औरंगजेब को जजिया करे लगाने के विरोध में लिखा था | कवि गुप्त की “पत्रा- 
वली! का प्रकाशन संवत १ ६७६ में साहित्य संदन, चिरगाँव ( भाँसी ) से हुआ था। 
कवि मेथिल्ीशरण गुप्त ने 'पत्रावलली' के पृ० १३ पर राजसिंह के पत्र को इन 
शब्दों में प्रस्तुत किया है। साथ ही आपने टिप्पणी में लिखा है--यह पत्र महाराणा 


राजसिह ने 'जजिया' नाम फा कर छगाने के विरुद्ध ओरंगजेंव को लिजा था। पत्र इस 
प्रकार है-.. 


मेरे पीछे नियत करके दीर्घ सेना सरोप, 

खाली हैं जो अब तक किए आप ने द्रव्य-कोप 
तत्पूर्यर्थ प्रचुर कर जो हैं प्रज्ञा-प्राणद्वारी, 

ऐसी हूँ में खबर सुनता; हैं किए हाल जारी ॥ष्शा 
पूछे में क्या प्रहण करके आपने यों कुरीति; 
सोचो दे क्‍या तमिक अपने पूर्वज्ञों को सुनोति ९ 
थे क्‍या ऐसा न कर सकते वे मद्राशक्तियाली, 
किय्रा थी क्या अविदित राजसत्ताअणादी ? ४॥ 


डुज्र वंगला-साहित्य में राजस्थान 
हिन्दू-ठ पी वन कर हुई आपकी कौन इृद्धि ? 
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होता लाता दिन दिन न क्या आपका तेज्ञ धोमा ? 
धीरे धीरे कट-छुँट रही आपकी राज्य सीमा । 
जो ऐसी द्वी हलचल रही और आगे विशेष 
तो जावेंगे निक्रल कर से दूसरे भी प्रदेश ॥१०॥ 
( 'पत्रावली' काव्य, पृ० १४-१४ ) 
ओरंगजेंब को हिन्दू-देप भौर जजिया कर लगाने की नोति का फल हुआ कि 


उसके शासन-छाल में ही मुगछ साम्राज्य लड़खड़ा कर घराशाहो होने छगा। गृत्नी ने 
“इन भावनाओं को अपनी कविता में व्यक्त किया है ! 


शुप्तजी ने इस पत्र के साथ ही औरंगजेब के एक पत्र का भी पन्नावल्ली में 
श्रृष्ठ १६ पर प्रकाशन किया है। आपने टिप्पणी में छिखा है अन्त समय आने पर औरगजेव 
मी आँखें खुडों ॥ उस समय उसे अपती करतूतों पर बड़ा खेद और पश्चाताप था। इसी 
सम्बन्ध में उसते अपने पुत्रों के मास कई पत्र लिखे थे ॥ यह पत्र भी उन्ही में से एक है-+ 
अत्र इस प्रकार है-- 
प्रिय खुव, अब मेरा आ गया काल-सा दै, 
इस समय तुम्हारी भेंट की लाल्सा है। 
तहु शिथिल हुआ दे, ध्हीणता छा गई है । 
अति जटिल जरा की जोणंता आ गई दे ॥१५॥ 
जिस तरह अकेला था न आया वहाँ से, 
इस समय अफेला का रहा हूँ यहाँ से | - 
अबनि पर रद्दा में अश्य-पात्री सरीखा, 
झुम-पथ मु स्थार्थी अंध को था न दीखा ॥शा। 
भ्रट जद रद 
अबनि पर छिसो की की न॒ मेने भलाई; 
अयिरत मनमानी मूह-मत्ता चलाई 
अद्वित-सद्दित जाना पाप को भी हू 
हे पल भर पहचाना आपरो भी री 
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जिस तनु-द्वित मेंने भोग कोई न छोड़ा; 

बस मूँह उसने भी अन्त में आज सोड़ा । 

यह प्रतिफल भैंमे ठीक ही आज्ञ पाया, 

सब कुछ करवाती धन्य तू मोह माया ॥६॥ 
५ हु ८ 


त्तनय तुम किसी को व्यर्थ पीड़ा न देना, 
फल कुछ करने के पूब ही सोच लेना । 
पथ-विगलित हो के पा रहा ताप ही में, 
कु-फल चख रहा हूँ प्राप का आप ही में ॥१७॥। 
पढ़ कर यह मेरा पत्र हे पुत्र । प्यारे 
सतत सजगता से कीजियो काम सारे। 
मत तुम यहद्द मेरा भूछ जाना कलाम; 


बस अथ चलता हूँ, आखिरी दे, सलाम ॥२१॥ 
( 'पत्रावली” काव्य, पृ० १६-२४ ) 


औरगजेब फी मृत्यु बड़ी दर्दनाक स्थिति मे हुई। अन्त समय उसके सारे पापकर्म॑ 
सामने आ गए--अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत” की भांति वह 
अनुशोचन करता हुआ दुनिया से मछबिदा हो गया ) ऐसे कारुणिक जीवन के यथार्थ को 
कवि मैथिल्लीशरण गुष्त ने 'औरंगजेव का पत्र पुत्र के नाम! कविता में दर्शाया है। 


महासमर की तैयारी 


राजसिंह के पत्र को पाकर औरगजेब आग बबूला हो गया और विदश्याल सेना 
रैकर भेवाड़ पर चढ़ आया । उसे इस बात से भी क्रोव था कि राणा ने माराड़ के 
अधवन्द सिह की विधवा पत्नी भौर उसके पुत्र अजोत फो संरक्षण दिया धा। अतः बादकाह 
ने अपने सभी पुत्रों को इस बड़ी लड़ाई मे शरीक फरने के लिए वुछा लिया पा। उसने 
बंगाल से अकबर को, फायुरू से अजोम को और युवराज मुअज्जम ( शाह बालम ) को 
देक्षिण से ताकि बह राजसिंह के साथ एक विशाल सेता लेकर जोवन का अन्तिम बढ़ा 
बुद्ध लड़ सके । इसोलिए इस युद्ध फा विशद वर्णन युंकिम ने उपन्यास से मियया है। 
अक्सर ने छिपा है जिस प्रकार प्राचीन समय में छेर जेरक्‍्स ( 0(00685 ) ने बड़ी सेना 
के को के एक छोटे मूमिसप्ड पुर आक्रमथ किया था और चर्मोपली में छियोनिदास ने, 
साडमिल में बेमिस्टोल्क एवं पहातिया में पाउसानियत् ने ऐेर घैरक्स का मुझोयल्ा गिया 
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था और उसे मार भगाया था। वैसे ही राणा ने औरंगजेब की विशाल सेता क्रो घूछ चटाई 
और पराभूत किया। ऐसी पराजय का मुख औरंगजेब को कभी नही देतता पड़ा था और 
न ही इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा था। राजसिंह यूरोप के महावठती मुकाथा विलियम 
से किसी भी भांति कम नही था । 
श्री विश्वनाथ शर्मा ने 'थर्मोपली के वीर! शोर्पक पुम्तक में जकंसोज 
( >७7)९५ ) की इस छडाई का रोमांचकारी वृत्तान्त प्रस्तुत किया है, जिसमें मुतानी 
वीर छिओनिदास ने अपनी छोटी-सी सेना से फारस के वादबशाह की विश्याक् सेनां का 
थमोपिली में सामना किया था । “थर्मोपली के बीर! पुस्तक का प्रकाशन इण्डियन भ्रेत, 
प्रयाग की ओर से १६०६ ई० में हुमा | सम्भव है वंकिम के “राज़सिंद उपस्यात के 
प्रचारित होने के वाद थर्मोपछी का महत्व बढ गया था) टॉड ने भी अपने 'राजस्पाना 
ग्रन्थ में लिखा है कि भेवाड का चप्पा-चप्पा यूरोप की पर्मोपली बना हुआ था। यहाँ के 
वीरो ने मूरोप के वीरों के समान विदेशियों का मुकावछा किया। 
कहा जाता है कि थर्मोपली के जिस स्थात पर फारस के बादशाह जरुसीज 
( 2(७7१९७७ ) का यूनावियों से युद्ध हुआ था और जहाँ स्पर्ट का बोर लियोनिशत 
तथा उसके साथी शहीद हुए थे वहाँ यूनानियों ने एक सिंह को_मूरति और एक संगमरमर. 
की शिला स्थापित कर दी, जिस पर यह पंक्ति उद्धृत है-- 
श्रवणोत्सुक नो मिल्े स्पार्टन कहना उन्हें विदेशी नर । 
देश धर्म के आज्ञाकारी सभी गिरे है हम यहाँ पर ॥ 
+--90 ४09॥98/ 870 40 ॥&गरां79 5098709॥5 (शी, 
वात श8 66€वांशा। 00 शा ॥9५/8 ४४७ 6०. 
( 'थमोपिली के बीर', पृ० १२२ ) 
“महाभारत का कुस्छ्षेत्र 
उपन्यास के सप्तम खण्ड के प्रथम परिच्छेद का नाम द्वितीय >(०४99 हितीय 
४9९9 दिया गया है। ( 'राजसिंह' उपन्यास, प्० १६० ) छेखक ने उपच्यास में 
लिखा है--'भारत के विभिन्‍न स्थानों से सेनन्‍्य संग्रह करके औरंगजेब ने राणा 
राजसिंद्‌ के राज्य को ध्यंस करने के लिए सेना का कूच किया | इस भारी 
सेन्यदल का नेतृत्व स्वयं बादशाह ने किया और उसके तीन पुत्र सेनापति बने । 
बड़ा पुत्र शाह आलम दक्षिण से बड़ी सेना छेकर आया और उसने मेवाड़ पर 
आक्रमण किया । बंगाल और पूर्वी भारत की बड़ी सेना लेकर अकन्र अरावली 
की उपत्यका में आकर उपस्थित हो गया। पश्चिम से काबुछ, पंज्ञाब और 
कश्मीर से सेना लेकर अजीम उपस्थित हुआ | दिल्ली से अपराजैय बड़ी सेना 
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का काफिला लेकर खुद आलमगीर ( औरगजेब ) मेवाड़ में पहुँचा | शायद 
इतनी विशाल सेना की व्यूह-रचना 'महाभारत' के युद्ध के बाद भेवाड़ में ही 
हुई थी। आश्चय है जो विशाल सेना चीन या फारस को जय कर सकती है 
चह छोटे राज्य मेवाड़ को विध्वंस करने के लिए आई। अपनी अपूर्व साह- 
सिकता और रणनेपूण्य के कारण राजसिंद ने मुगल सेना को छिन्न-मिन्‍न कर 
तितर-श्रितर कर दिया । औरंगजेब को सेना जब मेवाड़ में पहुँची तो राणा ने 
समतल भूमि का परित्याग कर दिया । उनका बड़ा पुत्र जयसिंह सेना लेकर 
छरावल्ली पंत फे शिखर पर चढ़ गया। दूसरा पुत्र भीमसिह सेना लेकर 
पश्चिम में डंट गया | राजसिंद्द ने अपनी सेना को गिरि-पर्वतों में सज्ञाया। 
शाह आछम की सेना मेवाड़ को पव॑त श्रेणी के नीचे चुपचाप खड़ी हो गई। 
पर्वत के ऊपर से उस पर ग्रोल्य-बारूद बरसने लगा, पत्थरों-चद्टानों की वर्षा 
होने छगी । इस आकस्मिक आक्रमण से शाह्व आलम पर्वत घाटी को पार नहीं 
कर सका। उधर अकबर और औरंगजेब की सेना का मिलन हुआ। 
कोरंगजेब ने पुत्र को दोबारी के गिरि-अदेश में सेना ले जाने का हुक्म दिया 
और स्वयं उसने उदयसागर के किनारे अपने शिविर की स्थापना की | 
आइलादा अकबर की सेना जब उदयपुर में पहुँची तो उसने देखा नगर जस- 
शूत्य है, थहाँ उसका प्रतिरोध करने के लिए कोई नहीं था | फलतः उसने 
अपना खेमा उदयपुर में गाड़ दिया । इसी बीच कुमार जयसिंह ने मुगछ सेना 
पर अचानक हमछा बोल दिया और उसे ध्वंस कर दिया । शाइज'दा को 
गुजरात में भागकर प्राण बचाने पड़े । शाह आलम की सेना एक पव॒त प्रदेश 
मे आकर रुक गई। उसके पीछे आ रही रसद को राजपूत सेना ने छूट-लिया 
ओर खाद्यान्न के अमाय में बिना युद्ध के द्वी मुगल सेना ने आत्मसमपंण कर 
दिया । इस तरह राज़सिंह के रणक्रौशल से दो वड़ी सेनाएं पराभूत हुई । 
बादशाह आलछमगीर की सेना को ख़ुद राजसिंदद ने नाकों-चने चबाये ओर 
पराज्ञित कर सन्धि .के लिए बाध्य किया | इसोी युद्ध में उदीपुरी बेगम ओर 
जेबुन्निसा बन्दी हुई और दोनों को उदयपुर भेज दिया गया जद्दों चंचल 
कुमारी ने बेगम से अपमान फा बदला: लिया और शहजादी में मानवीय 
परिवर्तन हुआ । | 
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मेवाड़ का थर्मोपछी 

यूरोप में थर्मोपछो एक संकोर्ण गिरिपवंत घाटी है जहाँ से केवल ५०० सैनिक 
ही एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। उसी गिरि-प्रदेश में लियोनिदास ने फारस के सम्नाद 
की विशाल सेना को बन्दी बना कर परामुत किया था और राजसिंह ने गरिरि-प्रदेश में 
औरंगजेब की सेना को पराजित किया। जैसे फारस की ५० छाप सेना छोटे से स्थान में 
दब-कुचल कर ध्वंस हो गई वही गति मुगल सेना की हुई। मुद्ध को रणनीति है-- 
(सिर की बजाय पेट पर मारो--#) आ॥9 गा8/025 00 8 500॥90 
और राणा ने भी मुगल सेना सहित बादशाह को भू-प्यास से तड़पा फर आत्ममर्पण 
के लिए मजबूर किया | इस पूरे युद्ध वर्णन फो हम टॉड के 'राज्ञस्थान' ( अग्रेजी ) के 
पृष्ठ ३०३-३०४ पर पाते हैं । 


राणा की प्रशस्ति 


राणा राजप्िंह फी वीरता, कत्त व्यपरायगता, असीम साइसिकता, रणफौशल, 
आदर्शपरायणता आरि गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा टॉड ने अपने ग्रत्य में की है तवा इस्हो 
गुणों फा वजान धंक्रिम के उपन्यास मे हुआ है। औरंगजेब और राजसिंह के चरित्रो मे 
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी प्रुव फा अन्तरथा। एक क्रर, मतकार, घोसेवबाज, रट्टर,, 
मुसलमान था जिसने भाइयो की हत्या करके पिता को वन्‍्दी बना कर दिल्ली का तख्त 
हासिल किया था। राणा उदार, सहिष्णु और दयालु था | वह सच्चाई का पुजारी और 
राजपूती शान को निभाने वाला बोर पुरुष था। उसने एक ललना की सतीत्व रक्षा के 
लिए तथा एक वेवा के बच्चे की रक्षा के लिए इतने बड़े मुद्ध कोः सहृर्प स्वोकारा तथा 
राणा सांगा, राणा प्रताय को परम्परा को अक्षुण्ण रखा। राणा राजसिह की प्रशंसा में 
रॉ ने अपने ग्रन्य में प्रशस्ति गाई है और औरंगणेव की भर्त्सना फी है। इसे टॉड के , 
भ्ग्रेजी मे लिखे 'राजस्थान के पृष्ठ ३०६-३१० पर देखा जा सकता है! 
शहज़ादी का मानचीय परिवर्तन 

मुगल सेना को दिग्श्रमित करने मे मुवारक की वेजोड़ भूमिका रही तथा उद्ीपुरी 
बेगम एवं जेबुन्निसा को युद्ध क्षेत्र में बन्दी बताने में माणिकाल ओर निर्मल कुमारी की « 
व्यूसन्पमति बुद्धि का बड़ा सहयोग रहा । उल्लेखरीय है कि उपन्यास की उप-कहाती 
का नायक मुबारक शहजादी जेथुन्निसा का प्रेमी था। औरगणेव मे उसके सेनापतित्व में _ 
चंचल कुमारी को दिल्ली के हरम में छाने के लिए दो हजार सेवा 'हूपनगर भेजी थी। _ 
मुबारक की पहली बीदी दरिया थी जिसे उसने छोड़ दिया था। इसके बावजूद दरिया ' 
मुबारक के प्रति आसक्त थी।. जब मुबारक सेना लेकर रूपनयर आया थां तो दरिया 
चतुराई से पुरुष भेष बना का सेना के साथ रूपनगर चछी आई थी । जिस वक्त, चंचल-, 
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पालकी में सवार होकर दिल्‍्छी ले जाई जा रही थी तो बीच रास्ते मे राणसिंह ने 
आक्रमण कर उसका अपहरण कर लिया | मुगछ सेना और राजपूत सेना में युद्ध हुआ ।. 
मुगल सैनिक मारे गये । मुबारक राजकुमारी को दिल्ली छे जाने में असफल हुआ और 
पदचात घोड़े सहित एक कुएँ मे गिर पडा । उस समय दरिया ने उसके प्राणों की रक्षा 
की । दो बिछुड़े प्रेमी पुतः मि्ठ गए । 


दिल्‍ली छौट कर मुवारक ने जेबुन्निसा से भेंट नही की । उसने कहछा भेजा कि 
अब वह दरिया क्रो लेकर सुखी है। इससे शहजादी कुपित हो गई | जब तिर्म कुमारी 
दिल्‍ली आई तो मालूम हुआ कि मुवारक जातवूमकर चचल कुमारी को छोड़ भाया है। 
इस घटना फो वढ़ा-चढ़ा कर जेबुन्निसा ने अपने पिता के कान भरे और अपने प्रेमी को 
सृत्यु-दष्ड दिलाया । तत्कालीन प्रथा के अनुसार साँप से कटवाकर मुबारक को मृत्यु की 
सजा दी गई और उसके शव को दिल्‍्लो के देहाती क्षेत्र मे दफनाने के लिए भेजा गया। 
शहजादी ने प्रेमी के लिए मौत छा परवाना त्तो तैयार किया, पर भीतर ही भीतर उसका 
मन रोने छगा। दरिया को जब इस क्र,र हत्या का पता छगा तो वह विक्षित्त हो गई 
और तलवार लेकर जेबुन्निसा को मारने हरम मे आई। जेवुन्लिसा की आँखों में ओंसू 
देखकर वह उम्मतदिनी की भांति नाचने छगी । 


माणिकलाल निर्मेछ कुमारी के लिए दिल्ली मे प्रतीक्षा कर रहा था । वह जब 
लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोग एफ शव फो दफना रहे है। उसमे उन्तलोगो 
को चोर समझ और शोरंगल करने छगा। फलत: वे मुबारक का शव छोड़कर भाग 
गएं। भाणिकलाल ने शव को देखा और समझ गया कि इसे साँप ने काटा है। उसने, 
मुबारक का उपचार कर उसकी प्राण रक्षा की | तबसे मुबारक राजपूत सेना के साथ हो 
गया। इसी मुबारक ने सौदागर के भेप में सुग़ सेना को भ्रमित कर गिरि-संफट मे 
प्रवेश का मार्ग दिज्ाया था, जहाँ सेना को संकट में फेसता पड़ा, अनाद्वार में भूजों मरना 
पड़ा, पराजय स्वीकारनी पड़ो । सिम कुमारी तभी से दिस्छो के मुगल-हरम में थी। 
अपने साहस और हृढ़ आचरण से उसने औरंगजेब के मत को मोह लिया था। बह भी 
इमली बेगम” के नाम से युद्ध में अन्य देगमों के साथ मेवाड़ आई थी। उदीपुरी बेगम 
झऔर णेबुन्निसा को बन्दी बताते मे उसकी प्रमुख भूमिका थी। फारस के वादशाह को भी 
थर्मोपलो के मुद्ध में ऐसे ही एक सौदागर ने दिश्वा-श्रमित क्या था । 


४ भाग्य की विडम्बता है उदीपुरी वेगम जहाँ चचऊकुमारी को दासी बनाकर मुगछः 
हरम मे रखना चाहती थी और उसी की अरोचना से राजकुमारी को छाते के छिए हूपनगर 
सेना भेजी गई थी, वही उ् रीपुरी बेयम उदयपुर के राजमहल में चंचछ के सामने बन्दिनी 
थी। उसे राजमंहिपरी घेंचछ कुमारी की दासों का राम करना बड़ा। उदयपुर के 
अन्तपुर में शहजादी जेबुन्निसा एा मानवीकरण हुआ । बह बादशाह की वेटी के दम्भ मे 
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प्रेम फो गरीबों का खेल समभती थो। वहाँ उसे उसी प्रेम के लिए रात भर परेशानी 
में रहना पड़ा । वह उस यम्त्रणा में कामना करने छगी कि या तो साँप आकर उसका 
दंशन करे या मुवारक उसे मिल जाये | वह साँप से अपने फो फटवा कर वैसे ही मरना 
चाहती थो जेसे उसने अपने प्रेमी को मरवाया था | उसे पता नहीं था कि माणिकलालू 
के द्वारा मुबारक का पुनर्जन्म हो चुका था और वह उत्त समय उद्ययपुर में हो था। वह 
मुवारक के लिए वुरो तरह ध्याकुछ थी, उसे वह मिल गया और उसी रात एक मस्जिद 
में दोनों का निकाह हुआ । 
बाद में जब उदीपुरी और जेबुन्निसा को बादशाह के शिविर में राणा ने सम्मान 
सहित पहुँचाया तो उसे बेटी की शादी का पता चछा | वह एक सामान्य सेना शायक के 
साथ अपनी पुत्रों का विवाह करने मे अपमान का बोध करता था । अतः उसते आदेश 
दिया कि शादी की बात गुृत्त रहेगो | औरंगजेब ने अपने दामाद को मार डालने का 
पड्यल्त्र किया । उसने भुवारक को दिलेर खाँ के साथ युद्ध मे भेजा और पत्र लिख भेजा 
पेकिया तो मुबारक युद्ध में मारा जाये या उसे मार दिया जाये। दिलेर खाँ के साथ 
गोपोताय राठौर, विक्रम सोलंकी और माणिकलाकू की सेना का युद्ध हुआ। युद्ध में 
पदिलेर खाँ पूर्णतः पराजित हुआ । उसके थोड़े से सेनिक जब बच गए तो भाणिकछाछ ने 
राजपूत सेना को उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया | मुगल सेनिकों में मुबारक भी था। 
उसने माणिकलाल से कहा--'दोस्त ! मुझे युद्ध में मर जाने दो !! घाणिक ने उत्तर 
'दिया--तब जेबुन्निसा से विवाह क्यों क्रिया था?! (राजसिंह' उपस्यातत, 
पृ० ११३) 
इसी समय दूर से एक बन्दुक को मोलो छूटो और मुबारक के भेजे को चीर कर 
'निरछ गई। गोलछो चड़ाने वाछो दरिया थी। जेबुन्निसा को सुवारक को झृत्यु का 
समाचार मिला तो यह उद्यसागर के पत्थरों पर रृदन करती हुई प्रखाड़ खाकर गिर 
पड़ी-- * 
बप्तुधालिंगन धूसरस्तनी 
बिल्लाप विक्रीणमुगस्धना । (वही 9० ११३) 
बंकिमचन्द्र ने ऐतिहासिक कहानी में कुछ काल्यतिक पात्रों का संयोजन कर 
मूल कथा को रोचक दनाया है । मूंल कद्वानी के साथ मुशारद्-्जेबुलिसा और दरिया 
तथा माणिशछाल-निर्मल कुमारी की रोमांटिक उपक्याएँ जोड़ दी गई हैं। ऐतिहासिक 
उपन्यासकार को इस बात की पूरो छूट रहती है हि बह मूछ ऐतिहासिक घटता को 
ज्यों का स्यों रखे और फाल्पतिक पात्रों के द्वारा ऐतिहासिक चरित्रों का वित्रांडन करे । 
ममीजमी देविदासिक घटनाओं को सजोव और रूमानी बनाने के छिए भी उपस्यासकार 
मोर ट्रस पति का सहारा छेना पढ़ता है। वस्तुतः उपत्यास तो इतिहास महीं है, वह « 
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इतिहास का रोमांस है। पाठक की उत्सुकता बताये रखने के लिए तथा कहानी का 
सिलसिला जारी रसने के छिए ऐसी उपकषाएं कमाल की होती हैं। कभी ऐसा होता है 
कि उपकथाओं के घटाघोप में मूछ फहानी मन्‍्द पड जातो है और कात्यतिद महाती 
महत्वपूर्ण हो जातो है। मुवारक और भाणिक की प्रेम-कद्दानियों के साथ ऐसा ही हुआ 
सा छगता है । 


निर्मल कुमारी की बहादुरी 


वैसे निर्मल कुमारी चंचछ की महज एफ दासी या सछी है, पर वह दिल्ली के 
हरम में पहुँच कर जिस साहसिकता और दिलेरी का भ्रमाण देती है, उसे देखते हुए उसे 
गौण पात्र नही कहा जा सकता है । वह राजकुमारी का पत्र जोधपुरो बेगम तक पहुँचाती 
है। जोधपुरी औरंगजेब मी हिन्दू बेगम है और उदीपुरी के चछते बादशाह पर उसका फोई 
प्रभाव नहीं है। उप्ते जद पता चलता है. कि चंचल घुमारी फो जबरन हरम मे लाने रा 
पड़यन्त छुरू दो गया है तो वह अपनी एक दासी को पतरा मोल लेकर चंचल के पास 
अेजती है। इतना ही महीं निर्मछ के दिल्ली प्रवास भे उसकी पूरी मदद करती है ॥ 
इसका एक फारण यह भी था कि वह सोत उदीपुरी बेगम से ईएप्या करती थी, जिसके 
रूप लावष्य से वशोभूत हो बादशाह उसके इशारों पर नावता था। 


अम्तु, औरगजेब मो मेवाड़ के युद्ध में बड़ी शिकस्त खानो पड़ी और राणा के 
साथ सन्धि करनो पड़ी । युद्ध से मुगछिया सल्तनत की अपार क्षति हुई। घन-जन की 
हानि के साथ उत्तर भारत में आलमग्रीर का प्रभाव क्षीण हो गया और अन्ततोगत्वा उसे 
दक्षिण में जाता पड़ा । औरंगजेब ने अपनी कट्टर नीति और हिन्दू-विद्वेष के कारण मुगः 
सम्नाज्य की नींव को बुरी तरह कमजोर कर दिया । अकबर ने जिस मुगल ससत्तनत को: 
पुरुता किया उप्ते औरंगजेब ने छ्वस क्र दिया । 


शवीन्द्र की उक्ति 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने ऐतिहासिक उपन्यास” नामक अपने निबन्ध में 
एक सूत्र दिया है, जिसे 'इतिहास-रस' कहा गया है। आपने कहा है कि कभी-कभी 
इतिहास और जनश्रुति को लेकर बढ़ा विवाद छिड़ जाता है। दरमसलू इतिहास और 
जनश्रुति दो अला-अलग चीजें हैं। उपन्यास का लक्ष्य होता है रस की सृष्टि करना । 
इतिहास-रस की निष्पत्ति के लिए उपन्यासकार ऐतिहासिक कथ्य को आहम्वन बनाता है 
और रचना की सुष्टि करता है . रयी बाबू ने कहा है आज कोई नया इतिहांसकार 
भारत के कृष्ण-बलराम की कहानी को नए अनुसन्धानों और गवेषणाओं से श्रस्तुत करे 
तब भी क्‍या वेदव्यास के महाभारत की विलृप्ति हो सकती है ? कदापि नहीं । निःसन्देह 
इतिदासवेचा ऐतिहासिक तब्यों को सर्वाषिछ प्राथमिकता देगा । इतिहास की भूलों को- 
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ख्षमा नहीं किया जा सकता है, यह सत्य है | लेकिन जब कोई रचनाकार इतिहास के' 
किसो आख्यान को लेकर या उसके किसी एक अंश को रेचना-प्रक्रिया का माध्यम बनाता 

है। तब क्या हम उससे पूरे इतिहास फी अपेक्षा करेंगे ? ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास 

और कहानी दोनों का शत्रु है । कहने का तात्यर्य मगर इतिहास लिखने की चेप्टा की 

जायेगी ती वह कृति उपन्यास न होकर इतिहास बन जायेगी और उपन्यास की रेक्षा की 

जायेगी ती उसमे इतिहास को खोजना एक कष्ट-साध्य कार्य होगा। याते दोनों की 

रक्षा नहीं हो सकती । 


इतिहासकार अर्म का मत 


कुझछ कलाकार की यही खूबी होती है कि वह इतिहास और जनश्रुत्तियों को 
इस भांति रुंफ़ित करे कि रचता उच्च कोटि की तथा सर्वे-प्राह्य बन जाय । बंकिम ने 
“राजरसतिंह! उपन्यास में अपनी लेखनी का ऐसा ही चमत्कार प्रस्तुत किया है। उन्होने 
टॉड के आधार पर मेवाड़-युद्ध का वर्णव किया है, किन्तु युद्ध में औरंगजेब फो पराजय 
के छिए घुटने टेनने पड़े, इस प्रृंग का वर्णन अर्म ( 0॥॥6 ) से लिया है। अम ने 
महत्वपूर्ण इतिहास सामग्री को प्रस्तुत किया है। कई धटवाओं करा वह चश्मदीद गवाह 
था। देखिए-- 
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असल में म्यरा के राजपूत अरावछी के गिस्न्पद॑तों मे युद्ध करने के जितने 


चंकिम का 'राज्सिंद! उपन्यास ३८१ 


अम्बस्त ये, मुगल सेना उस दृष्टि से पूर्णतः असफल थी । मुगछ बदण्याह इतने ऐय्याश हो 
गए थे कि वे युद्ध क्षेत्र में मी अपने हरम को साथ लेकर चलते थे, माच-गाने और मौज- 
मग्तो का आलम साथ चलता था। इसका बडा सवूत है कि उदीपुरी वेगम का राधा 
द्वारा बन्दी होना तया साथ में झहजादी का भी। ऐसी हालत में तथा खासतौर से 
औरंगजेब जब अजमेर मी ओर पछायन कर गया तो राजपूतो के ददौसले बुढन्द हो गए 
ओर उनमें असीम शक्ति भा गई, फिर तो मुगछो के लिए यह एक्रबारगी मुश्किल हो 
गया कि वे मेवाड़ के पार्व॑त्य क्षेत्र में प्रवेश फरने बाग साहस भी जुटा पायें। उत्तर भारत 
में बादशाह ने राजस्थान के दो छोटे राज्यों फो सबक सिखाने की गरज से महा-भभियान 
पी घुरुमात की थी । चार वर्ष तक अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह अपना मनयुवा 
पूरा नहीं कर सका। उसे दक्षिण में मराठों से जूमने के लिए जाना पड़ा, जहाँ शिवाजी 
ने उसे मुक्त चेन से रहने नहों दिया। राजपूत ओर मराठों से छड़ते-छड़ते अन्त मे 
औरंगजेव दुनिया से उठ गया। हजारों मन्द्रिरों को तोड़ने और मगेर-मुसछमानों पर 
जजिया मर थोपने के बावजूद उसकी भारत में इस्छामी-राज्य स्थापना करने की “मंशा 
पूरी महीं हुई। मथुरा, काशी और मेवाड़ के मन्दिरों को उसने तोड़ा और वहाँ की 
मूर्तियों को छाकर उसने दिल्ली की जामामस्जिद के तहणाने में रखा, लेकिम तब भी 
उस मूर्ति-भंजक का मनोरथ पूरा नहीं हुआ | उसने एक शताब्दी के धाद जजिया कर 
छगाने री हिमाकत को, जिसके प्रतिवाद में हिन्दुस्तान से उसे मुगल-शासत को सदा-सदा 
के लिए खोता पड़ा । न 


यदुनाथ सरकार का मत्त 


इन तथ्यों पर प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपने प्रन्य “हिस्ट्री 
आओऑफ ओरंगजेब' मे अपने विचार इम शब्दों में व्यक्त क्रिए हैं--- 
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३८२ बंगला-सादित्य में राजस्थान 
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संधि भंग का परिणाम 


अन्त में बीकानेर के राजा दयाम सिंह फी मध्यस्थता से राणा राजसिंह ओर 
औरंगजेब के बीच सम्वि हुई। राजा श्याम सिंह ने मुगल सेना मे दिलेर खाँ के साय 
युद्ध किया था। यह सन्धि १४ जून, १६८१ ई० को हुई थी। मुगछ बादशाह को ऐसी 
शिक्षा, जो मेवाड़ में मिली, शायद ही कभी मिली थी। 'राजसिंद! उपन्यास के अप्दम 
खण्ड के पोडश परिच्छेद मे बंकिम ने लिखा है--'पुद्ध के अन्त में 'विजयश्री धारण कर 
रूपनगर का राजा विक्रम सोलंकी राणा के शिविर में छौट आया और उसने महा-- 
की अब अपनी कन्या को मनसा-बाचा-कर्मणा से आपको समर्पित करना 
चाहता हूँ; क्या आप मेरी इस चुच्छ भेंट को स्वीकार.करेंगे ?' राषा राजमिह ने 
सोहंकी सै उदयपुर चलने का भ्रस्ताव किया । उदयपुर पहुँचते ही उसी रात राणा और 
चंचल कुमारी फा विधिवत विवाह हुआ । ( 'राजसिंह' उपन्यास, पृ० १७७ ) 
औरंगजेब ने सन्धि भंग #र पुतः आक्रमण किया, परूतु इस बार उस्ते जबरदस्त 
पराजय का सामना करना पड़ा । इस युद्ध में राठौर वीर दुर्गादास ने राणा राजरिद के 
साथ अपनी बहादुरी फा कमाऊछ दिखाया। औरंगजेब अजीम के साथ भाग कर चित्त 
गया। यहाँ भो राजपूत सरदार सुबछदास से उसको मुंह को खाधी पड़ी । वह ाँ 
रोहिल्ला फो सुवलदास से छड़ने के लिए छोड़कर स्वयं अजमेर भाग गया। दूसरी मोर 
राणा के द्वितीय पुत्र भीमसिंद ने गुनरात तक अपनी विजय प्रताका फहटा दी मोर 
मुगछों को बेरहमी से पदामूत किया। उसने अनेक स्थानों को जीतकर सौरप्द्र तक 
विजय दुल्दुभी बजायी, लेकिन जद्र प्रजा ने आकर राणा से प्राण भिक्षा सांगी तो देवगादू 
राणा ने पुत्र को विजयी होने पर भी वापस बुछा लिया, किन्तु राजमंत्री दयालशाह ने 
मुग्ों के साथ सठे-्साव्यम्‌ की भीति अपनाई। अन्त में पुनः सन्थि हुई और राणा 
राजसिंद ने थो चाहा औरगजेब ने उसे स्वीकार किया । | 


रे 


ओऔरंगजेय की राजपूत नीति हि 
इठिदासकार यदुनाथ सरकार ने औरंगजेड को राजनीति पर अपने विधार इस * 


भंकिम का राजसिंह! उपन्यास इ८३ 


प्रद्मार रखे हैं--- 
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पात्रों फा चरित्र चित्रण 


वेकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने धपने ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास की पूर्ण 
रक्षा फी है तथा ऐतिहासिक पात्रों का कुशल्तापूर्वफ चरित्र चित्रण किया है। औरंगजेब, 
राजतिह, उदीपुरी बेगम, णेवुन्निसा, चंचठ कुमारी आदि ऐतिहासिक पात्रों फा जहाँ 
उन्होंने बखूबी चित्रण किया है, वहीं मुबारक, दरिया, निर्मेठ कुमारी, माणिकछाल आदि 
फाल्पनिक पात्रों फो भी प्तोगोग से उमारा है। यहाँ इन पात्रों के चरित्र-चित्रण पर 
विचार फरता अप्रासंगिक सहीं होगा । 


ओऔरंगजेय 

टॉड के “राजस्थान! ग्रन्ध के बाद इतिहास के कई तथ्य सामने आए हैं और 
सुगछ-राजपूत इतिहास पर काफो नई रोशनी पड़ी है। फिर भी बंकिम ने राजसिंह 
और औरंगजेब का जो चित्र अंकित किया है, वह इतिहास से पूरी तरह मेल खाता है| 
शौरंगजेब फी करता, कट्टरता और धर्मान्धता का जेसा इतिहास में वर्णन है, 'राज्सिंह! 
उपन्यास में भी हमें मिलता है। उपन्यास के द्वितोय खण्ड के प॑चम परिच्छेद में मुगल 
सल्तनत के पतन में और॑गजेंद की मूमिका को दिखाते हुए छिखा गया दै--उसके ऐसा 
भूत, कपटाचारी, पापाचारी, स्वार्थपरायण, प्रजापीड़क बादशाह खोज पाना 
मुश्किल है। यद्यपि वह जितेन्द्रिय दोने का पाखण्ड करता था; किन्तु उसके 
रंगमहर में असंख्य सुन्दरियाँ थों; जहाँ सुरापान अबाघ रूप से चल्ता था। 
चादशाह फी प्रिय घेगम उद्रीपुरो जितनी अतुछ सुन्दरो थी, उतनी द्वी सुरापान 


३८४ -बंगला-साद्ित्य में राजस्थान 


में अतुलनीय थी | उप्तके हरम में पाप का आगार था और था.- ऐश्वर्य का' 
नरक । ( 'राजसिंह! उपन्यास, पृ० २५ ) 


रूपनयर की राजकुमारी को पाने के छिए उसने मुग्रछ सेना भेजी और जब 
चंचल कुमारी का राजसिंह ने अपहरण भर लिया तो औरंगजेब फी क्रोघाग्नि भड़क उठी । 
उसने छजिया कर की धोपषणा की और अपार सैना छेकर मेवाड़ को उजाड़ करने का 
मतसूबा बनाया। प्रीक देश को नष्ठ करने के लिए जिस प्रकार शेर जेरक्तेज (>87969) 
मे आयोजन किया था, वैसा ही कुत्सित कार्य शौरंगजेब ने भेवाड के विरुद्ध किया। 
उसने हिन्दुओं पर जजिया कर लगाया, पर राणा राजसिंद ने इस कर को देने से इन्कार 
कर दिया । फलत: हिन्दुस्तान मे विरोध को ज्वाला भड़क उठी । मन्दिर ग्रिराये जाने | 
लगे, देव-मूर्तियाँ तोड़ी गई और बछात छोगो को मुसझमान-धर्म कबूल कराया जाने 
लगा | हि ्््ि 

हरम में झहजादी का बड़ा प्रभाव था। उसने ओरंगजेब को बहन रौशनभारा 
के गर्व को खर्व कर अपनी धाक जमा छी थी । बह बादशाह की छृपापात्र बन गई थी । 

बादशाह बेटी की कुकीर्ति से पूरा वाकिफथा, चुप था। जेबुन्लिसा के पड्यस्त से 

मुबारक के बंध की आज्ञा दी गई, बिता किसी न्‍्याय-विचार के । . औरंगजेत्र के न्याय का. 
यह महज एक नमूना था । दिल 


औरंगजेब के असतत्‌ चरित्र में जो खोखछापत था, जो शुन्यता पी, उत्तका उदूघादत 
लेखक ने निर्मेल कुमारी के साथ औरंगणेब,के व्यवहार में दिखाया है।* जब रूपतगर भी 
राजकुमारी का पत्र लेकर निर्मल कुमारी दिल्ली के मुगल हरम मे जाती है तब छौटते। 
समय उसकी भेंट अन्तःपुर में बादशाह से हो जाती है। वादक्याह निमंलछ फो मारते 
ग्रौर्मांस खिलाने और जीभ काठ लेने की धमकी देता है, पर वह अपने धर्मं-ईमान पर दंढ 
रहती है । उसकी साइप्िकता से बादशाह उसका दास ही नहीं वनता, प्रणयकांकी भी 
हो जाता है और भहता है कि ऐसी नारी के लिए उसका हृदय रिक्त या, पर निर्मे् तो 
माधिकलाल की विवाहिता-पत्नी, थी,.। अतः औरगणेव निर्मल से केवछ ;वातचीत करके” 
दी सन्तुष्ट रद्ता और उसे 'निर्मली बेगम'-या “इमली वेगम! के नाम से पुरारता। जे 
बादशाह मेवाड़ के पव॑त्तीं मे अनाहार,से व्याकुछ था तब उसने 'इमली वेगम” से सहायता 
की याचना की थी ।, वह कितना क्रर और निर्दयी था इस बात का पता हमे ते 
मनायास छगृता है जब वद अपने दामाद मुवार्क को मार डालने का पडयस्त्र रचता है! 





दर 


शाजसिद' * 5.०: 


राजसिंद के चरित्र से प्रभावित होकर ही बंकिंस ने इस * उपत्योस की रचना को 
ओर उसका सामकरण भी उसी के नाम पर किया। 2 औरगजेव के विपरीत राजा 








यंक्तिम का 'राजसिंह! उपन्यास ३८५ 


राजसिंह में सारे सदुगुण थे, जो एक नायक में होने चाहिए। ऐसे वीर चरित्र का चित्रण 
फरने फी प्रवछ इच्छा से ही लेसक ने अपनी ककम चलाई | बंकिम ने उपन्यास के उप- 
संद्वार में लिसा है--'ओरंगजेव धर्म-शूल्य था। इसलिए उसके समय से दी 
सुंगल-शासन का पतन आरम्म हो गया । राजसिंह धार्मिक था। इसी कारण 
छोटे राज्य का अधिपति होते हुए भी उसने बादशाह की पराज्ञित किया और 
अपमे विशिष्ट चरित्र का बचस्व स्थापित किया ।! ( वही, पृ० १७६ ) 


राजमिंद शुर-ची र, व्यवद्दा र-कुशल) परधर्म के प्रति सहिष्णु था और 
आन-वान के लिए मर-मिटनेवाला था| वहीं औरंगजेव धर्मान्थ, फपटचारी, 
परधर्म के प्रति असहिष्यु था । श्रजापालन में भी इसो कपट नीति का अनुसरण 
करता था । औरंगजेब ने मेवाड़ के मन्दिर तुड़्वाये; पर राणा ने मस्जिदों की 
रक्षा की । इसका प्रमाण द कि उदयपुर में मुबारक और जेबुन्निसा का 
निकाह मस्जिद में हुआ । राणा के राज्य में मुसलमान सोदागरी का काम 
करते थे । यद्दी कारण है कि सौदागर के छटद्मवेश में मुग्रारक ने मुगल सेना 
को पथश्रान्त क्रिया | राणा के झासन में चोर-डाकू तक भय खाते थे । इसका उद्या- 
हरण हम डाकुओ के कथोपकषन में पाते है। रूपनगर की राजकुमारों का पत्र लेकर 
जब कुछपुरोहित मेवाड़ जा रहा था तो उसे रास्ते में दो डाकू मिल गए। वे राजपुरोहित 
को लूठना चाहते थे, वे परस्पर कह रहे थे--आजकल राणा भेप बदल कर धूमाः 
करता है, उसके शासन में डकृती करना आसान नहीं !! सचमुच उस समय राणा 
पहाड़ के अपरी हिस्से पर मौजूद थे । उन्होंने ढाकुओ द्वारा लूटे जाते हुए राजपुरोहित 
को देखा तो वहीं से तोर से एक डाकू का काम तमाम कर दिया। दूसरा डाकू 
माणिकछाल था। राणा के घटनास्थल पर पहुँचते ही वह प्राण भिक्षा माँगने छगा। 
उदार राणा ने उससे जीवन में पुनः ऐसा कुकर्म न फरने की प्रतिज्ञा कराई। माणिकलाल 
ने ऐसा ही किया और राणा का क्ृपापात्र सैनिक बन गया । 


राजसिंह ने चंचल कुमारी का पत्र पाकर जिस वीरता और साहस फा परिचय 
दिया, उसकी मिसाकू अस्यत्र दुर्लभ है। राणा ने जोखिम उठा कर राजकुमारी का 
अपहरण किया, उससे विवाह किया और मुगल बादशाह का कोपभाजन बना। एक 
अबला विधर्मो के द्वारा वछात ले जायी जाम, यह एक वीर राजपूत के लिए भला बर्दाश्त 
की बात थी ? नही । अतः राणा ने यह जानते हुए भी कि इसका मूल्य उसे चुकाना 
प्रड़ेगा, उसने राजकुमारी की सतीत्व-रक्षा के लिए प्राण-पण की बाजी लगा दी । 


“राणा राजसिंह जैसे राजनीति का पण्डितथा वैसे ही युद्धनीति का भी वह 
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अद्वितीय वीर था। उसने जैसी रणनीति अपनाई और कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया, 
उसकी मिसाल मिलनी कठिन है। तभी तो अरावछी के पहाड़ो और संकरी धाटियों में 
औरंगजेब और उसकी विशाल सेना को आत्म-समपंण कर घुटने टेरने पड़े | 


वंकिम ने राजसिंह के ऐतिहासिक चरित्र का दो उद्घाटन किया पर उनके 
नायक पक्ष के उस चरित्र को उजागर नहीं कर पाये, जिससे उपन्यास में रोमांस का 
संचार होता है। उनशा प्रेमी-हृदय ढंझा ही रह गया । चचल कुमारों ऐसी खुदरी मे 
उनका संक्षिक्ष वार्ताछाप पाठक को तुप्ट नहीं करता । 


जैबुन्निसा 


सम्राट मौरंगजेब्र को शहजादी जेवुन्निसा ने रोशनआरा ( औरगजेब की बहन ) 
आा खर्द चूर्ण कर अपने को साम्राज्य का “तियामक नक्षत्र' बना लिया था । वैसे सम्राट 
तो औरगजंब था, पर उसकी नकेल का एक सिरा जेबुन्तिसा के हाथ में था और दूपरा 
उदीपुरी बेगम के । हरम में रहते हुए भी वह विभिन्‍न सुत्रो से साञ्राज्य की छीटी-बड़ी 
खबरें संग्रह करती थी । इसके छिए उसने गृत्तचर और सम्बाद बेचने वाले मुकरंर कर 
रखे थे। हरम में साघारणत: दो किस्म के छोय ही प्रवेश पा सकते थे। एक तो वह 
व्यक्ति जो उम्रका प्रणय-भाजन होता, दूसरा जो गृप्त खबरें छाता । शहजादी स्त्री होने 
पर भो चतुर राजनीतिन्न थी । 


उप्तका विछास-ग्रह इन्द्र को अप्सराओं को मात देता था । अतर और तेल-फुलेल 
तथा सुरा की महक से उत्तका कक्ष केलि-निकेतत बना हुआ था। माणिक-मृक्ता और 
सोने-चाँदी फी भालरें उसके अन्तःपुर की शोभा बढ़ाती थीं। गहने और जेबरों का 
उसके पास बैशुमार खजाना था । उसको श्षैया के पास भांति-भाँति के पूछ, अतर भौर 
गुलाव घोमा पाते थे । पौढ़ा होने पर भी उसमे यौवन रा उन्माद था । उसने छादी नहीं 
को थी, पर तितछी को भांति बह पिता के सहृश्य तरह-तरह के फूछो का रस-पान करती 
थी। एक दफा रस-पान की प्रतिद्वन्द्विता में उसने अपनी बुआ रोशनआरा को भी शिकस्त 
दी यो । राजसिंह के साथ हुए युद्ध-विग्रह में उसका जबरदस्त हाथ थां। उसे छवर 
मिलो कि चंचल कुमारी ने औरगजेव की तस्वीर पर पदाघात किया है तो उतने एक 
तौर से दो शिकार किए | उदीपुरी के छान भर कर प्रतिज्ञा कराई कि जब तक झूपनगर 
की राजकुमारी हरम में आकर उसकी दासी नदों बतेगो, वह अनशव करेगी । ईस 
पद्यत््र में जेनुल्लिसा को कामना थी कि औरंगजेव जव चंचल कुमारी के समात पएम- 
मुन्दरी बुबती को पा जायेगा तो उदीपुरी से उसका मत उचट जयिगा और बेगमजा 
रोब आने आप परम हो जायेगा और नई बेगम घंघछ ्ेबुल्सिसा भी कृपान्यात्री सती 
रहेगो । पर इस झुमंत्रया का परिषयाम सुगछ धोसद को मोगना पड़ा, जिसका साझ्ी 
इतिहास है । 


बंकिम का 'राजसिंह' उपन्यास श्ट७ 


वह मुबारक से काम-वासना पूरी करती, विवाह की बात जब भी उठती तो 
कहती--'शहजादी किसी शहजादे से ही शादी कर सकती दै। भला शहजादी 
एक साधारण मनसबदार ( मुबारक ) से केसे शादी कर सकती दे ९! उसके लिए 
प्रेम एक क्षणिया शारीरिक सुख का उपकरण मात्र था, जिसे वह अनायास पूरा कर छेती 
थो। लेकिन यह छुद की आग में जलने लगो, जब उसने मुबारक को सर्प-दंशन कराने 
का पड॒मन्त्र किया | बाद में पश्चाताप के आँसुमो से उसकी छाल-लाल आँखें आई हो 
आई' और जब सचमुच मुवारक दरिया की प्रतिहिंसा का शिकार हो मारा गया तो वह 
उदय-सागर के पत्थर से सिर पीटने छूमी । 

बंकिम ने ऐतिहासिक पात्र की मानसिनता का वारीकी से मनोव॑श्ञानिक धरातछ, 
पर चित्रण कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जेवुन्तिसा ऐसी परापाणी को 
मानवोय दृष्टि से रूपान्तर कुशल सिद्वहस्त छेखनी का वेजोड़ नमूता है। रवीन्द्रनाथ ने 
बंकिम की इस सूक की दाद दी है। उन्होने *राजसिंह! उपन्यास पर अपली प्रतिक्रिया 
में कहा है--शजेबुन्निसा का मानवी कन्या फे रूप में नवजन्म उपन्यास की 
अमावशाली घटना है । 


.मुबारफ 
मुबारक का एक अंश-इतिहास से जुड़ा हुआ है और दूसरा अंश उपस्यास की उप> 
कथा से । इतिहास में उसका उल्लेख दो सो सवारो के मनसवदार के रूप मे है और 
उपन्यास में वह शहजादी मा प्रेमी है। वह जेबुन्निसा के नक्ष में आने-जाने वाला व्यक्ति 
* है, जिसका स्वागत अतर-गुलाव से ढ्ोता है, ताम्बूल से उसकी अम्यर्थना होती है। वह 
वीर, योद्ा, धर्मपरायण है। ईश्वर में उसकी असीम आस्था है, लेकिन प्रेम के सामने 
बह अपने पुरुषार्थ को भूल जाता है। शायद द्वहजादी का आकपंण उसे ऐसा करने पर 
विवश कर देता है। * 
सौदागर के भेष में वह मुगल सेना को भ्रमित कर मिरि-गुहा में प्रवेश कराता 
है। इस कारगुजारी के लिए राणा राजसिंह जब उसे पुरष्कृत करना चाहता है तो वह 
* कहता है--भमेंने मुगल होकर मुगल-राज्य को नष्ट करने का कुकर्म किया। मैंने 
सुंसलमान होकर हिन्दू-राज्य स्थापन में मदद दी । मैंने वादशाह् का नमक 
खाकर नमकद्दरामी की । इससे में मृत्यु-यंत्रणा का कष्ट पा रहा हूँ ।! 


इस फयन से मुवारक का सच्चा मुसलमान होना ध्वनित होता है। वह सर्प" 
“दछ्षन के अन्याय की बात भूछ जाता है और अपने कर्म के लिए पश्चाताप करता है| 
“उसमे मानवीय कमजोरी है। वह दरिया वीवी को छोड़ता है । वह उसके लिए अपने 
“आों को संकट में डाउकर युद्ध-शिविर में जाती है, कुएँ में पड़े मुबारक की प्राण रक्षा 
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करती है। इस उपकार के लिए वह उप पुनः स्वोकार कर छेता है। जय मृवारक को 
बाइशाह के हुवम से साँप से कटाया जाता है तो वह उन्मादिनी द्वोकर जेबुन्लिसा का 
चथ फरने हरम में जाती है। शहजादी की आँखों में आँसू देसकर वह घान्त हो जातो है, 
पर उद्श्रान्त होगर अट्टहास करती हुई नाचने छगती है। जेयुन्लिसा के साथ मुत्रारक 
के शादी कर लेने पर बह अपने क्रोध को दामित नहीं कर पातो है और गोली मार कर 
मुवारक की हत्या फर देती है, फिर उत्तका कोई अता-पता नहीं मिलता । यहद्ष नारी का 
वह रूप है, जिसे सौत को ईर्ष्या बी आग ने उसे प्रतिहिंसक के रूप में पहुँचा दिया है। 
मुबारक का यह कमजोर पक्ष और दरिया की प्रतिदिसा थे दो ऐसे मानवीय दंप्टान्त हैं 
जो (राजसिंद' उपन्यास की उपकया को ययाय॑ की घुतियाद पर अधिप्ठित मरते हैं। 
इस उपकरूथा ने उपन्यास को रोचकता प्रदान की है। बंकिम की लेखनी मे मुबारक ऐसे 
सच्चे मुसलमान का सृजन हुआ है । 


'डदीपुरी बेगम 


इतिहास में उदीपुरी बेगम असामान्य रूपसी, भोगासक्ता और इद्धियपरायण 
बेगम के रूप में विश्यात है। बादशाह भऔरंगजेब उसके रूप सौन्दये पर मृग्ध था। 
उदीपुरी सम्राट की प्रेयती महियी थी । वह रूस के जरजिया नामक क्षेत्र में पैदा हुई 
थी। दाराने उसे घरीदाथा और उसके रूप-छावण्य पर फिदा था। दारा के मारे 
जाने के बाई तझ्त और उद्दीपुरी दोनों औरंगजेव को मिल गए। उदीपुरी नानसे 
उसका उदयपुर से जरा भी लगाव नहीं था वह भयंकर लय से शराव का सेवन करती 
थो। यही कारण है कि हरम में सुरा का बेहद इस्तेमाल होता था | फ्ट्टूर मुसलमान 
होते हुए भी औरंगजेब उदीपुरी की घरावखोरी पर मौन था। जब बादशाह हरम में 
आठा तो देखता बेगम शराब के नशे में बेसुघध होकर निरवसदा की भांति पलंग पर 
चेखबर पड़ो है--जैसे कोई माधवो छता पेड़ से च्यूत होकर घरती पर अस्त-ध्यस्त पड़ी 
हो । 

बन्दिनी होने के बाद वह महारानो चंचछ कुमारी के सामने दीन और रातर 
हो गई। उप्तके साथ सौजन्यतापूर्ण सदु-आचरण किया ग्रया। पर सदु-व्यवहार को 
उदोपुरी ने उल्हा समझा । उसे छया महारानी डर कर ऐसा कर रहो है । उसने अपने 
कठोर वाक्य और दुराग्नह से चंचछ के क्रोध को भड़का दिया । फलुत: महारानी ने उसे 
दासी के रूप में ताम्बूछ का बोड़ा सजाने का आदेश दिया | बेगम मर्जबूर होकर उडी 
और अपमान को यस्त्रणा से चवरूर खाकर पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी । यह नियति की 
विडम्बना थी । उसने यह कारय॑ चेंचक कुमारी से कराने और हुकका भराने की तमता 
“दिल में संजो रखो थो, पर हाय रे इर्देव ! गिरि-संकट मे औरंगजेब के बन्दो होने और 
राणां रोजसिंह के साथ सन्यि करने के लिए बाध्य होने पर उरीधुरी और जेवुल्सा मो 
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चादशाह के पास राणा ने ससम्मान पहुँचाने का आदेश दिया । 


उद्दीपुरी का पुत्र फामबवस था । द्विजेन्द्रढाछ राय के नाटक ुर्गादास' में 

दिखाया गया है कि उदीपुरी दुर्गादास की वीरता और सुपुरुष के प्रति आसक्त थी। 
जब दुर्गादास बन्दी बना कर मुगल जेछ में छाया गया तो वह उससे प्रणय याचना करने 
गई। उसने इसके प्रतिदान में दुर्गादास को मुक्त करने को कहा, लेक्रित वीर शिरोमणि 
दुर्गादास ने यवन बेगम पर थू किया । इस हृदय को देख कर कामबक्स ने अपती माता 
की काम-पिपासा पर द्वाथ तक उठाया। यदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक मे 
लिखा है-- 
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चंचल कुमारी 


रूपनगर के राजा विक्रम सिंह सोलंकी की चंचेछ कुमारी एक मात्र बन्या थी। 
उसने तस्वीर वेचनेवाली एक मुसलमान महिला से राजसिंह का चित्र खरीदाथा और 
औरगजेब के चित्र को पैरों से कुबछा था । यह वात औरंगणेब तक पहुँची और उसे बेगम 
बनाने के लिए तथा उदीपुरी मी दासी बनाने के लिए रूपनयर सेना भेजी गई। राणा 
राजसिंह को चंचल ने अपनी रक्षा के रिए पत्र भेजा | राणा ने आक्रमण कर राजकुमारी 
फ्ा अपहरण किया जेसे कृष्ण ने झविमणी का अपहरण कर पराणिग्रहण किया था। इस 
घटना से राणा राजसिंद कौर औरगजेब के वोच भयकर युद्ध हुमा, जिसका भारतीय 
इतिद्ास में महत्वपूर्ण स्थान है । 

चंचल कुमारी वीर रमणी, परमा सुन्दरी और घढोर प्रतिज्ञा वरनेवादी युवती 
थी। वह यवन-हरम में जाने को अपेक्षा आण-त्याय श्रेष्ठ सममतो थी। इसोंलिए उसने 
योर-श्रेष्द राणा की धारण भो याचना को और: इन्हें अपना पति वरा | राणा ने भी 
राजबुमारी को ग्रहण करने के छिए प्राष-पद्ष की बाजी छूगा कर उसे महारानी बनाया । 


३६० बंगला-साहित्य में राजस्थान 
“निष्कर्ष 

अस्तु अब हम बंकिम के 'राजसिंह' उपन्यास की चर्चा के उपसंहार के रूप में 
कहेंगे कि उनका यह उपन्यास ल केवछ वंगला-साहित्य की एक अमर रचना है, अपितु 
बंकिस का एक ऐसा ग्रन्य है, जिसमें एक साथ ही हमें बंगला उपन्यास के आरम्भिक युग 
की पूरी भक मिलती है तथा राजपूत-मुगछ इतिहास का पुरा चित्र हमारे सामने उभर 
कर भा जाता है। बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों मे “राजसिंह' का विशिष्ट स्थान 
है और बंगला-साहित्य में वंकिम को वेजोड़ भूमिका है। इसका प्रमाण है कि वंगला- 
साहित्य का एक युग ही “'वँकिम युग” से जाना जाता है। वंकिम ने अपनी प्रतिभा के 
आलोक से बंगला-साहित्य के कई उपन्यासकार पैदा किए, जिनसे आज भी बंगला- 
साद्ित्य धतती और गौरवान्वित है । हर 

“गला ऐतिहासिक उपन्यास' पुस्तक के छेंखक-आलोचक अप॑णा प्रसाद 
सेनगुप्त ने अपनो पुस्तक के पृष्ठ ३२ पर लिखा है---'उन्नीसवीं शताब्दी के सप्तम 
दशक में धंकिमचन्द्र ने बंगला उपन्यास की नींव रखी । उन्होंने उपन्यास विधा 
की बंगला-सा हित्य में शुरूआत द्वी-नहीं की वरंच भविष्य के उपन्यासकारों के 
लिए एक सहज, सुगम राजपथ का निर्माण कर दिया । 


राजपूत-मुगल इतिद्दास को लेकर लिखी गई द्वे। भारतोय इतिहास, का यद्द 
अंश बड़े मद॒त्व का दे | बंगला-साहित्य में इस इतिद्दास को लेकर जितमे भी 
उपन्यास लिखे गए हैं, उनमें “राजसिंह! श्रेष्ठ कृति है। इसमें इतिद्वास और 
कल्पना का मणिकांचन योग हुआ दे, इसे खोज कर बादर,करना बड़ा दुष्कर 
काय दे ।! - * 

राजधिंद! उपन्यास के आछोचक डॉ० भवानी गोपाल सनन्‍्याल ने अपनी 


पुस्तक ( बंकिस रचनावछो, 'राजसिंह' उपन्यास, प्रकाशक--प्रादर्न बुक एजेन्सी, वल्म॑चा, 
१६४५७ ई० ) के पृष्ठ १७ पर आचार्य यदुनाथ सरकार का उद्धरण पस्तुत- किया है- 


' ब्ैंकिम ने कल्पनां के वशीभूत द्वोकर ऐतिद्ासिक सत्य का अतिक्रमण नहीं किया 
, है, बल्कि सत्य को ज्ञीचन्त आलोक में उद्भासित किया है । 
यंकिम का व्यक्तित्व और कृतित्व 


बंडिमसन्द्र चट्रोपाध्याय अपने मिशन में पूर्ण” सफल हुए हैं। हिन्दुओं के 
बांहुदेल को प्रतिपादित करता और देश के छुप्त इतिहास को उजागर बरना उतना संत 
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उद्देश्य था। इस कार्य को वे पूरी निप्ठा और ईमानदारो से पूरा कर पाये हैं। उनपर 
साम्प्रदायिकता का दोषारोपण नहीं छिया जा सकता है। वर्योकि उन्होंने 'राजसिंह! 
उपन्यास के उपसहार मे इस बात की पूरो सफाई दे दी है। उन्होंने उपन्यास की मूमिका 
में छिखा है--'भारत कलेक' नामक निबन्ध में मेंसे यह दिखाने की चेष्टा फो दे 
कि आखिर भारतवर्ष फे अतः्पतन का क्‍या कारण है १ हिन्दुओं में चाहुबल की 
कमी नहीं थी, किन्तु १६वीं शताब्दी में इसका अभाव देखा जा रहा है। खास- 
कर अंग्रेज्ी साम्राज्य काल में । हिन्दुओं का वल कभी इतना लुप्त नहीं हुआ 
था | उनके बाहुबल को दिखाना द्वी इस उपन्यास के माध्यम से मेरा प्रकृत 
उद्दे श्य रहा है । इसी दृष्टि से मने राजसिंद् के चरित्र का चयन किया दे । 


एच० बटरफिल्ड ने ऐतिहासिक उपन्यास को यूग का महाकाथ्य कहा है। 
यंक्रिम ने जिस महामुद्ध का वर्णन किया है उससे उन्होंने 'राजसिंह” उपन्यास के माध्यम 
से महाकाव्यमय उपन्यास की रचना को है। हिन्दू मोर मुसलमान जातियों के सन्वन्ध मे 
चंकिम की दृष्टि समभावापन्त थी । उन्होंने अकबर बादशाह की प्रशंसा की है तथा 
उपस्यास में मुबारक के मुसलमानी चरित्र के प्रति अपदो श्रद्धा दिलाई है। उल्लेखनोय 
है कि बंकिम ने 'राजपिंह” उपन्यास के बृह्त्‌ चतुर्थ संस्करण की रचना क्रृष्ण चरित्र को 
पूर्ण विकसित करने के बाद घी । यद्यपि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है, पर 
उनके उपस्यास से ध्दनित होता है कि थे कृष्ण की भांति राजसिंह को भी देशोद्धारफ और 
त्राणकर्ता स्वीकार करते हैं । राणा की वौरता और न्यायप्रियता के जरिए उन्होंने गीता 
के कृष्ण चरित्र को उद्धाटित किया है। थ्रोकृष्ण को भांति राजसिंह ने भी कन्याहरण 
'मिया और निराश्रय को आश्रय दिया | राजसिंह को तुलना लेखक ने इंगलेण्ड के तृतीय 
विलियम के साथ की है। तृतीय विलियम ने फ्रांस के १४वें लुई की भारी सेना को 
परास्त किया था! विलियम और राजसिह में धमं के प्रति समदर्शी भाव था। यह 
साम्य ही दोनों को एक पराक्रमी योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। चूंकि विलियम 
के कार्य से यूरोप और अन्य देशों के लोग परिचित हैं, राजसिह के कार्यों से नहीं । 
अतः राजसिंह की वीरता, धर्मप्रियता और असाधारण प्रतिभा को ऋषि बंकिम ने अपने 
उपन्यास में उजागर कर भारतोय इतिहास में एक युगान्तरकारी कार्य किया है। धकिम 
के पदचात रवीन्द्रनाथ ने भी अपने ५राजर्थि! उपन्यास में एक आदर्श राज्य की : स्थापना 
का प्रयास किया है । 


अधिप्यद्वप्टा वंकिम 


+े बस्तुतः देशप्रेम की भावना को व्यंजित करने के लिए _ युगद्रप्टा साहित्यकार को 
आचीन गौरव से ऊर्जा लेकर वर्तमात को मनीषा को जागरित करना पड़ता है, जिससे 


३६२ वंगला-सांद्वित्य में राजस्थान 


भविष्य महिमामण्डित हो । इस ययाय दृष्टि से भविष्यद्रष्ट बंक्रिमकर्द्र गे पराधीनता 
की पीड़ा को जितनी गहराई से अनुभव किया, कदाचित अन्य साहित्यकारों ने नहीं। 
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना १८८५ ई० में हुई और उस समय इस महान तंस्थाकी 
स्याषित करने वालो के मानस में देश की आजादी के प्रति कोई स्पष्ट चित्र नहीं था । 
अर्जो और अनुनय-विनय से आरम्भ में कुछ अधिकार पावे की छाल्सा से कांग्रेस की 
स्थापना हुई थी। किन्तु साहित्य खप्ठा तो कैवल अपने युग की ही वात नही बहता, 
वह भविष्य के लिए सपना संजोता और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश “करता 
है। इस परिप्रेक्ष्य मे जब हम बरिम के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विचार करेंगे तो 
पायेंगे कि थे कांग्रेस की स्थापना के पूर्व से ही इस दिशा मे अग्रवर्ती थे । उन्होने ६ुर्गेश- 
नन्दिनी' ( १८६३-६४ ई० ) उपन्यास में देश-प्रेम का दीप प्रंज्ज्वंल्ति कर दिया था। 
बंकिम ने अपनी प्रज्ञा से जिस समिया के लिए देश-प्रेम की हवन-सामग्री जुदाई, परवर्ती 
काछ में अर्थात्‌ स्वाबीनता संग्राम के महायज्ञ मे वह अग्नि एक महाग्नि के झूप मे 
प्रकट हुई और देशभक्त मातृमूमि पर 'वन्देमातरम्‌' के. महामत्त्रीपका र से प्राणी, री द्वंवि 
देने छगे । इतना ही नहीं बाद में बंगाल के क्रान्तिकारियों की 'अनुशोलून” और 
धयुगान्तर' पार्टी बनी, उनमे भो वकिम के “आनन्द्मठ! और. संन्यासी विद्रोह की महान 
भूमिका रही। आज़ के वामपंथी और माक््सवादी क्रान्ति की जिस बात को 
कल्पना में सोच भो नहीं पाये थे, उसे वंकिम ने बहुत पहले से ही पूरी साफ 
गोई और ईमानदारी से देशवासियों के सामंने रख दिया था । अतः ऐति- 
दासिक पृष्ठभूमि में उन्होंने जिस देश भक्ति की घारा को प्रवाहित किया, समय 
पाकर सारा देश उसी में बहने छगा तथा अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के 
लिए छटपटाने लगा । एक साहित्यकार की रचनाओं की इससे बढ़ कर क्यों 
उपलब्धि द्वो सकती है? तभी ऋषि बंकिम आज्ञ भी भारतीयों के हृदय में 
श्रद्धा ओर आदर से यिराजते हैं । 
१६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में जब भारतोय समाज परद्चिचम का अन्मानुकरण 
कर रहा था और अपने को घन्य मात रहा था वंर्म ने राष्ट्रीय भावना के जागरण मर 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । पराधोनता के कालसप्ड में पतनशोक और निर्णीवे दो रहा 
जनमानस यंक्रिम के देश-भक्ति से ओतप्रोत ओोजस्वी गीत 'वन्देमातरम से एक बार 
पुन; जोवन्त दो उठा । न 
ऋषि अरविन्द ने बपने क्रान्तिडारों जोवन के आरम्म में 'यन्देमातरम सोने 

से पत्र प्रकाशित सिया । इस मस्त्र की इस-स्वनि ने क्रास्तिदारियों जो शिक्तता प्रभावित 
किया उठता हो राष्ट्रीय श ग्रिस्त के स्ववस्त्रवा-संप्राम डो ) 


बंकिम का 'राजसिंह” उपन्यास ३६३ 
चीरत्व के स्नप्ठा 


१९वीं सदी के बंग्राली समाज के सामने हिन्दुओं की वीरता का बखान 
सोदश्यपूर्ण घा। इसे डॉ० विजित कुमार दृत्त ने “बंग्ला साहित्ये ऐतिहासिक 
उपन्यास! में १४४ पृष्ठ पर इन छषाब्दो मे स्वीकार किया है--इस शताब्दी में बंगला 
साहित्यकारों मे वीरत्व के आदर्श की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की । स्वदेशी- 
श्रान्दोलन में इसको विशेष जरूरत थी। बंकिम ने बंगाली समाज की वीरत्व 
की विपासा को तुष्ट करने के लिए “राजसिंह? उपन्यास की रचना की 7! 


'हिन्दी में यंकिम 


बेकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय को सभी रचनाओ का अनुवाद हिन्दी में हुआ है और 
उनके उपन्यास बड़ी तन्मयता मे हिन्दी पाठको ने पढे है। 'वंकिम ग्रन्थमाला के नाम 
से हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, फाशी से वंकिस की रचनाओ का भ्रकाशन १६वीं शत्ताद्दी के 
आरम्भ मे ही हो गया था| “वेक्रिम ग्रन्थमाला' के कई खण्ड तिबले, जिनमे उनके 
सभी उपन्‍्यासरों का हिन्दी में अनुवाद है। अनुवादक है ठाकुर रामाशीप सिंह | 
हिल्ी प्रचारक, काशी से 'बंकिम संगम' नाम से एक ही खण्ड में १६८६ ई० में बंकिम 
के सभी उपन्यासों को प्रकाशित किया गया है। इसके सम्पादक है हिन्दी-साहित्यकार 
श्री विश्वानाथ मुखर्जी । श्री रमेश दीक्षित ने १९८० में बंकिम के 'राजसिह' उप- 
न्यास का संक्षिप्त संस्करण 'सम्मार्ग प्रकाशन! दिल्ली से प्रकाशित किया है। कलकत्ता से 
श्री रामलाल वर्मा ने सम्बत्‌ १६८० मे, बंक्िम के 'राजसिंह! उपन्यास का प्रकाशन: 
बकिया था, जिसके अनुवादक है श्री रामानरूद द्विवेदी । म ४: $ ८३ 


चूँकि बंकिमचन्द्र वंगला-साहित्य के मूधंन्य सांहित्यकार और उपन्याप्तकार हैं 
तथा उनके 'आनन्द्मठ” का “न्देमातरम! गीत आज भी देशवासियों का केप्ठहार 
बनो हुआ है । ऐसे ऋषि बंकिस ते 'राज़सिंह”! उपन्यास के द्वारा देशात्म-बोध को 
उद्दीत्त करने मे कौन-सी भूमिका निभाई, इसे दर्शाने के लिए ही हमने उपन्यास पर 
विस्तार से बर्चा की है। ऐसे कृति साहित्यकार से हिन्दी भाषा-भाषियों का सम्यक 
परिचय कराना भी इस प्रन्य के माध्यम से हमारा अभीष्ट रहा है। हमारे इस विनीत 
प्रयास से बंगाऊ और राजस्थान की सांस्कृतिक एकता का थोड़ा भी मार्ग प्रशस्त होगा 
तो हम अपते श्रम को सार्थक सममेंगे। देश को भावात्मक एकता के लिए ऐसे प्रयास 
होने चाहिए। अस्तु,' भव हम वंगला-साहित्य के अन्य साहित्यकारों के भाष्यम से 
+राजस्थान! को देखने हा प्रयास मरेंगे। किन्तु इसके पूर्व 'वंकिम की कृति (दुर्गेश- 
लन्दिनी! उपस्यास पर थोड़ो चर्चा दर लेना जरूरी होगा । क्योकि जेसे स्वयं वंक्रिम 
आरँंदेये भादि उपन्यासकारों से प्रभावित हुएए उसी प्रकार अन्य उंपन्यासकार वकिम से 


डे६४ वंगला-सा द्ित्य में राजस्थान 


प्रवाहित हुए । इसे हृश्यगम करने हेतु आवश्यक है कि यहाँ 'दुर्गेशनन्दिनी” पर थोड़ा 
विचार किया जाय । 


चकिम का “दुर्गेशनन्दिनी' उपन्यास 


अग्रेजो साहित्य में वाल्टर स्कॉट ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। 
इसका यई अर्य नहों कि यूरोपीय साहित्य में सुझॉट के पूर्द ऐसो रचनाएँ नहीं थीं। 
यह फपन वेकिम के सनन्‍्दभे में भी प्रयोज्य है। उनके पूर्व भूदेव सुल्दोपाध्याय ने 
१८४७ ई० में 'ऐतिहासिक उपन्यास फा प्रममशन किया । इसके कोई आठ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ १६६५ ई० में धंकिम का प्रथम उपन्यास <दुर्गेशनन्दिनी' प्रकाश में आगा। 
भूरेव औपन्यात्तिक के रूप में प्रथम कृतिकार होने के वावजूद सही अर्थों में धकिस हो 
चगला-साहित्य के उपन्यास स्रध्या माने जाते हैं । भले हो उन्होंने इस बात से इल्कार 
"किया है कि वे स्कॉट के 'आइवानहो” उपन्यास से अ्रभावित नहीं हैं, १२ वे स्क्रॉट से 
अभावित ये, इसे नकारा नहीं जा सफता है । 
६ुर्गेशनन्दिनी! के प्रथम संस्करण में बंकिम ने इसे इतिवृत्तमूलक उपत्यास्त या 
देतिह्ासिक उपन्यास की आख्या दी है। आचार्य यदुनाथ सरकार ने भी बगीय 
साहित्य परिषद द्वारा 'बंकिम शताब्दी समारोह? पर प्रराशित प्रन्य में इसे ऐति- 
हासिक उपन्यास को मान्यता प्रदान की है । 


कथानक 


“दुर्गेशनन्दिनी! उपन्यास की कहानी मुगछ सप्नाट अकबर द्वारा बँग-विजय से 
सम्बन्धित घटना से है। अकबर ने पठानों को पराजित करने के लिए बंगाल में राजा 
सानसिददे को भेजा था। दाऊद खाँ की मृत्यु के बाद कतलू खाँ छोड़ानी उत्त समय 
स्वाधीन रूप से उड़ीसा में शासन करता, था । मुगल सेना के प्रतिनिधि के रूप में राजा 
आनसिह ने आकर पढानों से उड़ीसा को मुक्त कराने की योजना बनाई । 3से खबर 
मिलो कि पठान सेना उसके शिविर के प्रास आ गई है। अतः उसवे अपने पुत्र जगत लिह 
मो, जो एक हजारी मनसबदार था, मुकाबले के लिए भेजा। पठान सेना के तजदीक 
होने पर भी वह सतर्क नहीं हुआ । फ्रछत: उसे पराह्त होकर घायल अवस्था में पलायन 
करना पड़ा । विष्दुपुर के जमोन्दार वीर हम्मीर ने उत्ते अपने दुर्ग में आश्रय दिया । इसी 
समय तनु खो को मृत्यु हुई और दोनों पक्षों में सन्धि स्थापित हुई । कुछ दिनों बाद 
युनः युद्ध आरम्म हुआ और सुगलों फी सहायता करने के अपराध मे विष्टुपुर के जमीन्दार 
थर पढानों का आक्रमण हुआ । इस युद्ध में जगत सिंह और उसके भाई इुजेन सिह मे 
अड्डी बहादुरी दिखाई) न्‍ 


जगत सिंह के वीर चरित्र से बंगला भाषा के परवर्ती उपन्याक्षकार प्रमावित हैए 


बंकिस का 'रानसिंद! उपन्यास ३६५६ 


और उत्होंने इस चरित्र को बड़ा सम्मान दिया। बंकिस ने भी 'दुर्गेशनन्दिनी' में 
जयत सिंह के वीरोचित गुणों का बपान रिया है और उसे सेवापति के रूप में इलिश्वर 
के मन्दिर में उपस्थित किया है। उपन्यास्त के द्वितीय परिच्छेद मे रोमांटिक घटना धटती 
है और तिछोच्तमा तथा जण्त चिंह एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं? जगत सिह की 
वीरता बोर साहस को देसकर मुग्य हुए बिना नहों रहा जा सकता । इसी कारण: 
ढा० विजित कुमार दत्त ने बांग्ला सादित्ये ऐतिहासिक उपन्यास” पुस्तक के पृष्ठ 
७४ पर छिपा है--“ऐसा लगता हे कि राजपूत बीर की इस गौरवपूर्ण बीरता 
का प्रसंग बंकिम ने टॉड के 'राजस्थान' से लिया दै। टॉड ने अपने प्रन्थ में 
अनेक राजपूत बीरों का वर्णन किया है । वंकिम ने इस कथा को वीर प्रसविनी 
राजस्थान की धरती से लिया है! इस तरह पंकिम का प्रथम उपन्यास और अन्तिम 
उपन्यास राजस्थान की माटी से जुड़ा है । 


मुगल-पठान सन्धि 


जगत सिंह ने पठानों को परास्त ऋरने में वीरता का परिचय दिया, किन्तु 
तिलोत्तमा की मं ( विमछा ) के कारण उसे गढ़-मम्दारण में पठान सेनापति « उस्मान के 
हाथों बन्दी होता पड़ा। जगत सिंह ने बड़ी बहादुरी दिघकाई। वह पठान सेना से 
अकेला लड़ता रहा । अन्त में घायछ होकर बेद्दोश् हो गया और उसे पठान अपने गढ़ में 
हे गए। तिलोतमा और विमछा भी बन्दी हुई । तिलोत्तमा के पिता वीरेन्द्र सिंह भी 
बन्दी हुए। पठान ऋतलू खां ने उन्हें प्राण दण्ड दिया। कतलू छाँ की पुत्री आयशा ने 
घायल जगत सिंह फी बड़ी तन्मयता से सेवा की। पठान सेनापति जगत सिंह को 
स्वस्थ फर भुगछों से सन्वि करना चाहता था । वह प्रसीलिए जग्रत सिंह के स्वस्थ होने 
की प्रतीक्षा करता रहा। जगत पिंह के प्रति आयशा तेवा-कार्य करते-करते अनुरक्त 
हो गई। उस्मान पठान मतलू खाँ का भत्तीजा था और वह स्वयं आयशा से विवाह 
करना चाहता था। इसो बीच विमला ने सतंको का वेव बता कर मतलू खाँ को 
दाराव के नशे मे घुत्त कर दिया और उसे छुरी से मार दिया। मुगलों और पढातों 
में कतलू खाँ के मरने के दाद सन्धि हो गई। 


आलोचना 


चौबीस वर्ष की आयु में लिखा गया “दुगेंशनन्दिनी' बंकिम का युंधान्तकारी 
उपन्यास है। यद्यपि इसमें उनकी भाषा मजी हुई नहीं है। उस समय वे विद्यासागर 
द्वीरा भ्रवर्तित गद्य का अनुसरण कर रहे थे, ढिल्तु दाद में उन्होंने वंगछा भाषा को गद्य 
मुगे जो प्रांजल भाषा दी वह आज अपने चरम - विकास पर है। वेकिस इस श्रेय के 


इ्६६  बंगला-साहित्य में राजस्थान 
अप्रतिम अधिरारी हैं। यद्यपि वक्िम ने ऐतिहासिरु तथ्यों को ६दुगेंशनन्दिनी उप- 
न्यास में यथोचित स्थान दिया है। किन्तु उन्होंने राजा मानसिह को अकबर के पुत्र 
सलीम का साछा बताया है। यह बात इतिहास से मेल नही खाती । कुछ इतिहास- 
कारों और लेखकों ने अकबर को मानसिंद का बहनोई और कुछेक ने फूफा 
चताया दै। 'दुर्गेशनन्दिनी! उपस्यास के तृतोय परिच्छेद में पृष्ठ & पर छिखा है 
कि अक्रबर अपने पूर्ववर्ती सम्राटों से सबपिक्षा मिन्‍न प्रकृति का था । वह यह 
महसूस ऋरता था कि इस देश के राजक्रार्यों के लिए इस देश के छोग ही 
अधिक पढु हैं। युद्ध में तथा राज्य-शासन में राजपूत विदेशियों की अपेक्षा 
अधिक दक्ष हैं । कहानी के वर्णित काल में जितने भी राजपूत उच्च पद पर प्रतिष्ठित 
थे उनमें राजा मानसिद्र प्रधानथे। दे अकबर के पुत्र सलोम के साले थे। जब 
बाजिम मौँ और शाहबाज खाँ उड़ोसा जोतते में मसऊक़ठ रहे तो अकबर ने मानसिह को 
बंगारू और बिहार का दासनकर्ता बना कर भेजा। ( दुर्गेशनत्दिती” उपन्यास, 
पृ० ८-६ ) | 
खुलना में सरकारी पद पर जब बंकिम कार्यरत थे तभी उन्होंने 'ुर्गेशनन्दिनी 
उपन्यास की रचना को । डॉ० सुकुमार सेन ने 'बाग्ला साहित्येर इतिहास! 
'दितोय खण्ड के दशम्‌ परिच्छेद के पृष्ठ २२६ पर लिखा है--बंकिम के प्रथम उप“ 
न्यास अंग्रेजी रोमास के ढाचे पर छिल्ले गए लेकिन उन पर इनका प्रभाव नहीं 
ह। वे स्वदेशी रंग में पुष्ट हैं। “दुर्गेशनन्दिनी' पर स्कॉट के “आइबानही' 
(एव४० ० 5007 ) की छाप द्वो या न ही, पर भूदेव मुखोपाध्याय के 
<अंगूरीय विनिमये! का प्रत्यक्ष भभाव दे! 'अंगूरीय विनिमये” की शहदजादी 
शेशनआरा नवाबजादी भायशा है, जगत सिंह शिवाजी के रूप में-हैं और 
रामदास स्वामो ही अभिराम स्वामी हैं। ' तिलोत्तमा के अपरूप से उपन्यास 
रोमांस को अपूर्व कथा बन गया दे । 
बक्रिम के आलोच्य उपन्यास में पठान-राजपूत और बंग्राछ्ली” वीरों की -भिवेणी 

प्रवाहित हुई है । राजपूत वोर जगत सिंह, पठाव बीर उत्मान और वग-बीर वीरेन्ध सिह 
भत्ते उपन्यास में सनोयोग से चित्रित किया गया है। स्त्री-पात्रों में विमछा, तिलोत्तमा, 
आयशा फा सुन्दर चित्रॉकन हुआ है । अभिराम स्वामी जब वीरेन्द्र को मुगलों के 

मे होने के लिए सुमाव देता है ठो बंगवोर वीरेन्दर सिंह उम्र श्रस्वाव को ठुकरा देवा है 


और कहता है--'मानसिंह अक्रवर का 'दास दहै। फरछतः जो राजपूत अपनी 
स्वतंत्रता को वेचऋर दासत्व प्रहण करता दै, बोरेंन्द्र सिंदद उसका सेमेर्थन नहीं 


चंकिम का 'राजसिंदद! उपन्यास श्ध्छ, 


कर सकता दे ।' उल्लेसननोय है कि बंगला के कई उपस्यासकारों ने भानपसिंह के चरित्र 
नो आदर फी दृष्टि से नही देसा है। हाँ, हरिमोहन मुख्योपाध्याय ने कमला. 
देवी! उपन्यास में राजा मानसिंह की भूयसी प्रशंसा फी है। - ७» आअजञसा हे। 


७०००५ ४-०० 
बह 


८ुर्गेशनन्दिनी उपन्यास में आयशा कग चरित्र सबसे अधिक आकर्षक है। बह 
पनि३चछ भाव से जगत सिंह के प्रति समर्पित है। उसकी सेवा परायणता को देखकर 
छगता है जैसे लेखक ने उसे मानवीय नही, देवी के रूप में चित्रित किया है। वह जगत 
सिंह और तिछोत्तमा के विवाह के अवसर पर उपहार लेकर जाती है ओर अपने प्रिय के 
जीवन के सुख-मंगल को कामना करती है। यह है आयशा के त्याग और सच्चे प्रेम मी 
घहानी । 


जगत सिंह फी ऐतिहासिकता 


'अकबरनामा' के तीसरे खण्ड, पृ० ५८० पर तथा रेभरिज कृत “अकबर- 
सामा! के अग्रेजी अनुवाद के पृ० ८८६ पर लिखा गया है-- 


*राजा मानसिह ने बिहार प्रदेश के विद्रोहियों का पिछले वर्ष ही दमन कर 
दिया था। इसके बाद वे ६६८ हिजरी सन ( ६६७ वंगाब्द , में भारखण्ड के रास्ते से 
उड़ीसा जय करने के लिए रवाना हुए। भागलपुर तथा वद्ध मान होते हुए उन्होंने 
जहाँताबाद पहुँच कर अपना शिविर स्थाप्रित किया! उन्होंने जहाँदावाद में इसलिए 
शिविर बनाया था कि वर्षाकाल के पश्चात्‌ बंगाल के जमोन्दारणण अपनी सेना लेकर 
उनका साथ देंगे । युद्ध की कामना लेकर कुतलू उष्ठीसा से घरपुर आया। यह्ढ स्थान 
राजा मानसिंह के शिविर से कोई २५ फोस पर था। वही से कुतलू ने अपने सेनापति 
कूफ को बड़ी सेना छेकर रायपुर भेजा । राजा मानसिंह ने अपने कुमार जग्रत सिंह को 
एक सेन्‍्य दछ देबार भेजा । कुतनू के सेनापति ने एक दुर्ग मे छिप कर कुमार जगत सिंह 
को चक्कर में डाछा । इस दुष्टतापूर्ण कायंवाही से उसने जगत सिंह को धोखे मे डाछ 
दिया तथा कुतलू से और सेना मयाई । २१ नई १५६० ६० को जब जगत सिंह शराब 
के नक्षे मे बेसुध सोया था तभी कुतलू की सेना ने आक्रमण कर जगत सिंह को परास्त 
कर दिया ) जमीन्दार हमीर ने राजकुमार फो सतर्क रहने का परामर्श्न दिया था ौर 
कुतलू की पठान सेता का कूटनोति से सामना करने का सुभाव दिया था। कुमार ने 
हमीर की बात पर घ्यान नहों दिया तथा और भी निर्िफिक्र हो कर रहने छगा ॥? 
कऋतत्दू खाँ की. म्वत्यु ४ हि है 

“देवयोग से मुगल घादशाह के छिए एक शुभ घटना घट गई । दस दिन के बादः 
चुतनू पठान को झृत्यु हो गई॥ वह बीमार हुआ और मर गया । ख्वाजा ईसा ( बुतलू 


३६८ बंगला-सादित्य में राजस्थान 


का दीवाने और उस्मान का पिता ) ने राजा मानसिह से सत्य का प्रस्ताव किया) 
मुगल सेना अतिदृष्टि के कारण तथा मौसम को गड़बड़ी से परेशान थी ) फल: राजा 
मानतिंद्व ने सन्यि का प्रध्वाव स्वीकार कर लिया । पढातों ने मुग् बादशाह की अपठा 
सम्राट स्वीकार कर लिया । उन्होंने श्रकबर बादशाह के साम छुतवा पड़ता स्वीकार कर 
लिया तथा अबबर के चित्र से अधित मुद्रा श्रचलन पर राजी हो गए । पढठानों ने पुरी के 
जगन्ताय मग्दिर और उसके आसप्राप्त सी जमीन मुगल बादशाह छो देनी खीगार शर 
लो। १५ अगस्त को स्वाजा ईसा झुतलू के पुत्र॒( ज्येष्ठ पुत्र नसोर ) को राजां मान के 
सामते उपस्थित किया । युसलू के पुत्र ने १५० हाथों तया अत्य उपहार राजा मात को 
भेंट स्वरूप दिये । इस सफछता फे पश्चात राजा मानसिंद पुतः विहार छौट गए । 


यहाँ उल्लेपनोय है कि अत्यधिक मद्यपान करने के करण जगत सिंह पी ६ 
अक्टूबर १५६६ ई० को आगरा के पास अक्ाछ मृत्यु हो गई। मानधिह्‌ के अन्य दो 
पुत्रों थया हिम्मत सिंह एवं दुर्जन सिंद ने बंग-विजय के लिए अपनी वीरता मा प्रदर्श 
किया । दुर्जत सिंह को कामायू के साथ हुए युद्ध में मृत्यु हो गई।'" 

बंकिम ने दुर्गेशनन्दिनी! उपन्यास में विमछा के द्वारा कुतलू यो की सु 
कटार भोक कर कराई है। इससे उपन्यास रोचक हो गया है। जगत सिंह शयब का 
इतना झौकोन था इसका उपन्यास में जिक्र नहों है । 


बंकिमचन्द्र के जोवनकाल में <दुर्गेशनन्दिनी! के तेरह संस्करण अरशाश्चित हुए 
१८९३ ई० में 'दुर्गेधनन्दिनी” का तेरहवां संस्करण प्रकाशित हुआ । उठती फो क्षाघार मात 
कर 'बंगीय साहित्य परिषद्‌) कलकत्ता को भर से श्री खजेन्द्रनाथ बन्दोपाध्याय 
एवं श्री सजनीकान्त दृशस के सम्पादन में १३४४ बंगारर में दुर्गेशनन्दिनी! उपन्यास 
प्रकाशित हुआं। २० दिसम्बर, १८६७३ ई० की 'दुर्गेशनन्दिनी! उपस्यास गंग ताट्य 
रूप बंगाल थियेटर में भंचित हुआ । साथ ही रोमन अक्षरों में ६ुर्गेशनन्दिनी! उपन्यास 
को जे० एफ० ज्राउन एवं श्रों हरप्रसाद शास्त्री ने कलकत्ता की थैरूर ट्पिक एण्ड 
क्म्पती से १८८१ ई० मे प्रकाशित किया । ऐसा प्तोमाग्य बंकिमि के अतिरिक्त उत्त युग में 
किसी को प्राप्त नहीं हुआ । अपनी न्यूनाधिक खामियों के वावजुद इस उपन्यास ने बंगला 
रोमांठिक उपन्यास्ों के लिए द्वार उद्धाध्ति कर दिया | इसी का अनुसरण परवर्ती काल 
में सर्वाधिक हुआ । 

१८६३-६४ ई० में बंकिमबन्द्र ने 'दुर्गेशनन्दिनी! उपस्थास की: रचना की 
वे १८८३ ई० में 'राजसिंद” उपन्यास का परिवरद्धित रूप समाप्त झर १८८४ ई० 
उतका स्वरगंवास हो गया। बकिम मो साहित्य साधना के ये ३०-३१ वर्ष बंगभारती 
की कपष्ठमाला के शतदल हैं, जिससे बंयला-साहित्य महिमान्वित है। उनके तिरोभाव॑ पर 


कहा गया है--वबंकिम ने भगी रथ की तरह अपनी साधना-शक्ति से टेग्स या: 
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दयूडेर नहों साक्षात्‌ मंदाकिनी गंगा को ही उतार दिया है, लिसमें अवगाहन 
कर केवल वंगाछ का समाज ही नहीं अपितु भारत का जनमानस अपने को 
धन्य मानता है। उन्होंमे पश्चिम की नकल करने का परामशे न देकर “घर को 
हौट चलो अब भेया' की बात कह्दी थी । इस बात को कौन अस्वीकार करेगा 
कि जब उपन्यास नाम को कोई विधा नहीं थी; उस समय उन्होंने रेगिस्तान में 
पुपष्पवाटिका खिलाने का साहस ज्ुटाया था। 


'हुर्गेशनन्दिनी” उपन्यास का हिन्दी अनुवाद 


काशी सागरी प्रचारिणी सभा की ओर से बाबू गदाधर सिंद्र इत “हुगेंश- 
नन्दिनी! उपन्यास का प्रकाशन दो खण्डों मे १८८२ ई० में हुआ । 


“दुगेंशनन्दिनी! उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर १६५६ ई० में श्रीमती प्रकाश 
अग्रवाल ने किया, जिसका प्रकाशन सुरेन्द्र एण्ड कं० इलाहाबाद से हुआा । अनुवाद 
सुन्दर है। 

बंकिम के (दुर्गेशनन्दिनी! उपन्यास का हिन्दी अनुवाद कई लेखकों ने क्रिया 
है, मिन्तु सबसे सुन्दर अनुवाद डॉ० रमानाथ त्रिपाठी का है। यह हिन्दी अनुवाद 
इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्‍ली से १६७४ ई० में प्रकाशित हुआ है | अनुवाद की भाषा सुन्दर 
है। कुछ ऐतिहासिक धशुद्धियां देखने,को भिलतो है, जैसे--६६६ सन्‌ में मानसिंह ने 
पटना नगर पहुँच फर पहले अन्य उपद्रवियों का दमन किया ।/ ( दुर्गेशनन्दिनी” उपन्यास, 
जूतीय परिच्छेद, पृ० १८ ) असल में यह €६६ सन्‌ नहीं हिजरी सत होना चाहिए । 


धकिम के सभी उपन्यासों का साट्य रूपान्तर हुआ और “राजपिंह' आदि माटक 
कलकत्ता के 'कोरंधियन'! और “अल्फ़रड! घियेटरों में खेले गए। बंक्मि के उपन्यासों पर 
फिल्में धनो हैं । 


यंकिम का प्रभाव 


बंकिम के समसामयिक लेखकों पर उनकी रचनाशंली मगर भ्रभाव पड़ना स्वामा- 
'विक था। कुछ ऐसे उपन्यासकार भी थे, जिन्होंने स्व॒तन्त्र स्थ से अपनी लेसनी चछाई। 
इनमें प्रतापचन्द्र घोष का नाम उल्लेखनीय है। इनके “वंगाधिप विज्ञय/ उपन्यास 
( प्रथम खण्ड १८६६ एवं द्वितीय खण्ड श्८ु८४ ई० ) का बडा महत्व है। “बंगायिप 
विजय! उपन्यास में प्रतापादित्य फो मदहानी है। यह पद्दानों उन्तीसवीं शताब्दी मे 
सारम्म से ही प्रचछि और चथितथी। १८०१ ६० में रामराम धसु ने टराज्ा 
प्रतापादित्य चरित' घय प्रझयशव दिया । इसके पूर्द मारतसन्द्र ने प्रतापादित्य गो 


अटर बंगला-सा द्वित्य में राजध्थान 


घहानी के आधार पर मानसिंद्द उपास्यानों गा प्रझयन डियाया। वंगाधित 
विज्ञय! उपस्यास वा प्रभाव हमें रवीन्द्रनाथ के बहु ठाकुरानीर द्वाद! उन्‍न्यास मै भी 
देखने प्रो मिलता है। बंकरिम काल में कालीकृष्ण छाहिड़ी ने १५६६ ई० में भूदेव 
के 'अंगूरीय विनिमये' के अनुकरण पर “रोशनारा! उपस्याक्त छिपा। इस परूशर 
में ऐतिहासिक वृत्तान्त अपेक्षाकृत सुन्दर वतन पड़ा है । 


प्रतापचन्द्र घोष का 'बंगाधिप विज्ञय' उपन्यास 


प्रतापचन्द्र घोप एशियाटिफ सीसाइटी के सहायक सचिव और पृस्तरुष्यक्ष धे। 
इस कारण ऐठिहासिक तथ्य सकलव फी उन्हें ययेप्ट सुविधा थी । इसी वजह से उत्होंने 
अपना वृहद उपस्यास 'वंगाधिप बिजय! छिप्ता और अपने समय में बह काफ़ी चर्चा 
विषय रहा । इस उपन्यांस पर रुघरॉट के ८(आइयनहों” का प्रभाव रप्ठ है । 


महा जाता है कि अकबर बादशाद् के राजत्वकाल के दोष भाग में प्रतापादित्य ने 
यशीहर में अपने पिता को जमोसद्ारी प्राप्त करने के बाद एक बड़े राज्य की स्थापता 
की । कढ़ा यहाँ तक जाता है कि उसका प्रमाव बंगाल, विद्वार, उड़ीसा के अतिरिक्त 
असम में भी था । अपनी इस बड़ी क्षमता के कारण उसने मुगछ सम्राट अकबर की कई 
देना बद्ध कर दिया और अपने को स्वतस््र घोषित कर लिया। वई बार अकबर ने उसे 
परास्त करने के लिए सेना भेजी । इब्राहिम खाँ के सेनापतित्व में मुगछ सेता को सात्तरां 
दुर्ग के पास पराजय का मुख देखना पड़ा । कई बार मुगल सेना के परारत होने कै,हाद 
राजा मानसिह को अकबर ने भेजा और मानफ़िह से पराजित होकर प्रतापादित्य को 
बन्दी होना पड़ा । उसे एक छौह-पिजर में बड़ी बनाकर दिल्‍ली भेजा,गया, निन्तु रास्ते 
में वाराणसी में उसकी झूत्यु हो गई। 


प्रतापादित्य के बारे में लोकापवाद है कि वहू ऋ(, अत्याचारी और - चरित्र श्रष्ट 
था। उसने अपने चचेरे भाई वसंत राय फो मारकर रायगढ़ के दुर्ग छो प्राप्त किया या. 
वसंत राय के पुत्र भी उसके हाथो मारे गए थे, पर उसका छोटा पुत्र एक परिचारिका के 
कारण जीवन रक्षा पा सका था | इसका नाम था फोचू राय । १ 


'बंगाधिप विजय” उपन्यास की रचता इसी आधार पर हुई है ।' प्रतापादित्य ने 

उड़ोसा जाने के मार्ग में रायगढ़ के पास यमुना पार कर अपनी सेना की छावनी बनाई। 
“यहाँ उसके भोद्धाओं में मल्लयुद्ध का आयोजत हुआ, जिसमें सुर्यक्रुमार विजयी घोषित 
हुआ। सुर्येकुमार असम के जयन्ती राज्य का राजकुमार था, जिसका पछन-पोषण 
प्रतापादित्य ने किया था । रायगढ़ इुंगें वसन्‍्त राय का था। उसकी सृत्यु के बाद उसका 
" बुत कोचू राय छावता था ।. दुर्ग में बसन्त राय की दो विषवा पत्वो क्प्ला और किक 
थीं विभला के पांस इखुमतों नाम को एक परम सुन्दरो ' पालिता कन्या थी। 
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अतापादित्य ने इन्दुमती नये प्राप्त करते के छिए दुगे पर डाकुओ के द्वारा भाक्रमण 
कराया। उसके पठान सेनतापति हजूरमल्ल एवं एक पुर्तंगाछो दुधंर्ध डाकू गजालिस ने रात 
के अँपेरे में दुर्ग पर आक्रमण क्या । सूर्यकुमार और उसके साथी भालिकराज को इस 
बात का पता लग गया । फलत:ः इन दोनों वीरो ने छझ्मदेषी कोचू राय के स्लाथ मिल 
कर इन्दुमती फो बचाने की चेष्टा की, लेकिन डाकू इन्दुमतो और उसके साथ कुछ झन्य 
परिवार के छोगो को लेकर चम्पत हो गए । 


कोचू राय ने मुगल सेनापति राजा मानसिंह के साथ मिलकर रायगढ़ दुर्ग पर 
पुतः अधिकार करने के लिए वजवज मे सेता इकट्ठी की । कोचू राय, सूयंकुमार एवं 
मालिकराज ने मानसिंह की सेता को लेकर गजालिस के दुर्ग गेमिज पर आक्रमण किया 
और इन्दुमती तथा अन्य बन्दियों फो मुक्त किया । इसी वीच जब प्रतापादित्य को पता 
चला छि इन्दुमती का उद्घार हो गया है तो उसने रायगढ दुर्ग पर पुन्रः आक्रमण किया ॥ 
रायगढ़ दुर्ग में मानसिंह की सेना के साथ युद्ध हुआ और प्रतापादित्य पराजित होकर 
बन्दी हुआ । उपन्यास के प्रथम खण्ड की कहानी यही समाप्त होती है । 

द्वितीय खण्ड में जयन्ती राज्य की कलह-कहानी, अराकान राज्य की कहाती एवं 
रायगढ़ दुर्ग मे परिवार की कहाती है । अन्त में राजा मान्िह द्वारा प्रतापादित्य को 
बन्दी बनाकर दिल्ली भेजने और वाराणपस्ती में उसकी मृत्यु की वात का उल्लेख है। 


भूदेव भुखोराध्याय, बंकिमचन्द्र चद्मोपाध्याय एवं रमेशचन्द्र दत्त बंगला- 
साहित्य के समसामम्रिक उपन्यास लेखक ये । रमेशचघन्ध भी आरम्भ में अंग्रेजी में हो: 
लिछा करते थे पर बंकिम के अतुरोध से उन्होंने वगछा में लिखना आरम्भ किया | 


शमेशचन्द्र दत्त 


* रमेशचन्द्र दत्त ( १८४८-१६०६ ई० ) का जन्म क्‍्लकता के विस्यात राम- 
बगान के दत्त परिवार में १३ अगस्त १८६४८ ई० फो हुआ था| इस परिवार में अंग्रेजी 
भाषा-के , कई ख्यातनामा कवि और लेखक पेदा हुए, जिनमे रमेशचन्द्र के चाचा 
शशिचन्द्र के बारे मे हमने पहले ही उल्लेख किया है। शझशिचद्ध ने टॉड के “राज- 
स्थान' को आधार मानकर उ]6 वरंता8७ ता ४०७ या 885 एस ीतींशा 
॥495007% नामक पुस्तक में २४ कहानियाँ छिसी थी / शशिचन्द्र का रमेशचन्द्र दत्त 
पर काफो प्रभाव था । 

१६वीं शताब्दी के श्रेष्ठ रचनाब्यरो में रमेशचन्द्र दत्त का नाम बड़े बादर और 
श्रद्धा से छिया जाता है| बे प्रथम वंगभूमि पुत्र थे जिन्होंने विछायद में जाकर आई० 
सो०एस० की परीक्षा उत्तो्ष की यो । असिस्‍टेन्ट मजिस्ट्रेट और बलेक्टर होने के साथ 
ही वे प्रषम .भाहतीय के रूप विभागीय ऋमिश्तर वने | सरकारी नौकरी से अवकयद्ष ग्रहण 


छ्ण्ण बंगला-साहित्य में राजस्थान 


कर उन्होंने कुछ दित लन्दन विश्वविद्यालय में इतिहास अध्यापक के रूप में कार्य॑ किया: 
था। बाद में बड़ौदा राज्य के राज्य-सचिव बने और प्रधान मंत्री भी बने । राजनीति में 
भी उनका प्रवेश था। १८६६ ई० में अनुष्ठित राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवैश्वन में 
रमेशचन्द्र सभापति चुने गए। बड़ौदा के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हुए ३० नंवस्र 
३६०६ ई० को इतकी मृत्यु हो गई। 


इतिहायय, पुराण एवं धर्मशास्त्रों मे रमेशचद्ध का अत्यधिक अनुराय था । उन्होने 
इन्ही विपयो पर अंग्रेजी में कई पुस्तक लिखो उस समय औपन्यासिक बंकिम साहित्य 
में बावित थे। रमेशचन्द्र पर सर वाल्टर स्कॉट एवं वायरन का वड़ा प्रभाव था। 
-रुझॉट से प्रभावित होकर उन्होने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे तथा बायरन से प्रेरित 
होकर देदाभक्ति के गोत गाए और देश के अतीत इतिहास की गौरगाथा को लिपिबद्ध 
“किया । 
रमेशचन्द्र दच की साहित्य ग्रेरया मे चंकिम और उनके 'धग-दुर्शन! पत्र की 
बड़ी भूमिका है। डॉ० सुकुमार सेन ने अपने “धांग्ला साद्वित्येर इतिद्ास! प्रन्य के 
द्वितीय खण्ड के पृष्ठ २२० पर लिखा है-- हि 
'कमे) ज्ञान और चिन्तन क्रो जगाने के लिए बंकिमचन्द्र ने १२७६ 
चँगादद में 'बंगद्शंन' पत्रिका का प्रकाशन किया | देश के अतीत गौरव और 
आचीन साहित्य को शिक्षित समाज्ञ के समक्ष उपस्थित करने में इस पत्रने 
उल्लेखनीय भूमिका निमाई। देश को अखण्डदा और एकता के बंकिम पक्षपाती 
थे। उन्हें पराधीनता को पीड़ा सताया करती थी । ः 
रमेशचन्द्र बेक्तिम बाबू से उस छापेखाने में अक्सर भेंट करते जिसमे 'वंगदशन' 
छुपता था। रमेशचन्द्र ने अबतक वंगला भाषा में कुछ नहों लिखा था, इसका उन्हें 
चेहद मछाल था, पर वंकिम के उत्साहवद्बन से वे इस ओर भ्रवृत्त हुए और बंगला- 
साहित्य के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों में गरिने जाने छंगे। माइचय है. उनकी 
भाषा बकिम की भाषा से भी अधिक प्रांजल और मघुर बन गई । रमेशचन्द्र की भाषा 
मे बंगला का जो शब्इ-भण्डार मिलता है, वह शायद हो किसी लेखक की भाषा में 
पमिले । 2 
रमेशचन्द्र ने कुछ ६ उपन्यास लिखे, जिनमें 'ंग-विजेता, 'माधवी कंकण', 
#द्वाराष्ट्र नीवन-भ्रभात' और 'राजपूत जीवन-संध्या' ऐविद्ासिक उपन्यास हैं. तथा 
संसार! और 'समाज' सामाजिक उपन्यास हैं। “रमेश रचनावछी” में उपस्यासकार 
पमेशबन्द्र दत्त के इन सभी उपस्यासों का संकलन है। 'रमेश रचनावली' का सम्पादत 
श्री योगेशचन्द्र धागल ने किया है तथा साहित्य संसद, कलकत्ता से १६६० ई० में इसका 
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प्रकाशन हुआ है। यंक्तिम को अपेक्षा रमेशचन्द्र के उपन्यासों मे इतिहास अधिक सच्चाई 
के साप उभरा है और मई नई सूचनाएँ हमे मिछती हैं । वे भी वंकिस की भांति 
इसिहास के रोमांस को लेकर भागे बढ़े, पर उनकी रचनाओं में इतिहास अधिफ उमर कर 
आया | इसका कारण यथा कि एक तो वे स्वयं इतिहास के अच्छे ज्ञाता पे। साथ ही 
टॉड के 'राजस्थान! तपा मेजर स्टुअड के 'हिस्द्री ऑफ बेंगाल' को उन्होंने मनो- 
योग से पढ़ा धा। इन इतिदहासफारों का प्रभाव उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। 
जहाँ उन्होंने बंगाछ के इतिहास का वर्णन झिया है वहाँ स्टुअर्ड के इतिहास का सहारा 
लिया है, वहिन्तु शिवाजी ओर राणा श्रताप के वर्णन में तथा राजपूत इतिहास को प्रस्तुत 
मरने में उन्होंने टॉड ऐो ही अपना आधार बनाया है । 


रमेशचन्द्र का बंग-विजेता' उपन्यास ' 


रमेशचन्द्र फा प्रधम उपन्यास प्यंग-विजेता? १८७४ ई० में 'थंग-दशेन' मे 
अकाशित हुआ । 'वंग-विजेता? उपन्यात्त की कहानी का घटनास्थह बग-देश है। यह 
कहानी १५८० ई० की ऐतिहासिक घटना है, जिसमे टिस्ताया गया है “बंगाल में किस 
'प्रकार पठानों के स्थान पर मुगलो का शासन आरम्म हुआ ! अकंवर बादशाह की भी 
से तीन वार राजा टोडरमल ने बंगाल पर आक्रमण किया और तीसरों वार पूरी तरह 
पढठानों को पराभूत किया | तोसरी बार जब राजा टोडरमल ने बंगाल विजय के लिए 
सुंगेर में सेना की छावनी बनाई थी तब मुगल सेना में हो विद्रोह दीख पड़ा था। 
पराक्रमी और रणकुशल राजा टोडरमल ने किस प्रकार विद्रोह का दमन किया और बंगाल 
पर विजय द्वाप्तिउ की । इसो ताने-बाने को लेकर तथा अपनी कल्पना की उड़ान से 
रमेशचन्द्र दत्त ने 'बंग-विजेता” उपन्यास की रचना की है । 

बंग-विज्ेता? उपन्यास अपने समय में बहुत चर्चित हुआ। यहाँ तक कि इस 

उपस्यास का अनुवाद हिन्दी में भी हुआ । “हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास” ( अमि- 
ताभ प्रकाशन, कलरूत्ता, १६६८ ) पुस्तक में पृष्ठ २८६ पर डॉ० दयानन्द भीवास्तव 
ने लिखा है--'डपाध्याय प० बद्री नारायण चोघुरी 'प्रेमघन! (| १८४६-१६२२ 
$० ) ने १८८१ ६० में आनन्द-क्रादम्बिनी! नामक पत्र का प्रकाशन आरम्म 
क्रिया | इस पत्र में वे अपने समय के प्रकाशित विशेष म्रन्थों पर आलोचनात्मक 
निबन्ध लिखते थे। इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक निबन्धों में गंदाधर 
पं कृत 'बंग-विजेवा! के अतुवाद की आलोचना विशेष प्रकार से उल्लेख करने 
योग्य है ।” १६८६ ई० में 'बंग-विजेता” उपन्यास का हिन्दी अनुवाद शारदा प्रकाशन, 
दिल्ली से हुआ । इसका हिन्दों अनुवाद डॉ० अमल सरकार ने छिया है । 

डॉ० अमल सरकार ने “बंग-विजेता' उपन्यास को भूमिका में पृष्ठ ५ पर 
फलिछा है-- 

“उन्‍नीसवीं सदी का काल बंगाल में नवज्ञागरण का था । नवजञागरण 
के इस काल में कलकत्ता फे कई संभ्रान्त परिवारों फा द्वाथ रद्दा है, मिनमें 
ओड़ासांकू कै ठाकुर परियार एवं रामबगान के दत्त-परिवार की भूमिका मुल्य 
थी । रामबंगान फे दत्त-परियार में १३ अगस्त सन्‌ १८४८ ई० को रमेशबन्द्र 
का जन्‍म हुआ । सन्‌ १८६८ ई० में वे आई० सोौ० एस० की परीक्षा देने के 
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लिए अपने दो सहपाठी श्री विहारीलछाल गुप्त एवं श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के साथ 
लूँंदन रघाना हो गए। उस समय ठाकुर-परिवार के श्री सत्येन्द्रनाथ ठाकुर 
ही एकमान्न भारताय आई० सी० एस० थे। १८६६ ६० की आई० सी० एस० 
की परीक्षा में रमेशचन्द्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया । 

'पहले रमेशचन्द्र अंग्रेज़ी में लिखते थे । कद्दा जाता है कि एक दिन 
चंगला-साहित्य पर उनसे बंकरिमचन्द्र की बातें चछ रही थी। रमेशचन्द्र ने 
चंकिम के उपन्यासों की तारीफ की । वेंकिम ने कद्ाा--यदि बंगढा पुस्तकों 
से इतना प्रेम है तो खुद ही बंगला में क्ष्यों नहीं लिखते ९' बंकिम की इन 
थातों का रमेशचन्द्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ब्रृंगला में लिखना तय 
किया । “बंग-विजेता? इसी प्रयास का पहला सार्थक फल है ४! 

बंगू-जिजेता में १५८० ६० की ऐतिहासिक घटना दै। सम्राट अकघर 
अपना राज्य चारों ओर फेलाना चाहता था । अतः उसने राजा टोडरमल को 
बंगाछ का शासक नियुक्त कर उन्हें बंगाल से पठानों को हुकूमत समाप्त करने 
के लिए भेजा | “बंग-विजेता? उपन्यास में काल्पनिक सुरेन्द्रनाथ-सरला को 
प्रेम कहानी दै। सुरेन्द्रनाथ उन्‍्नींसवीं सदी में बंग-विजेता! उपन्यास में देश- 
प्रेम के आदर्श बीर हैं; जिनकी छाप बक्रिम के 'कमलाकान्तेर दफ्तर! में, 
आनन्दमठ! के यन्देमातरम्‌ के गीत में, बूढ़ी बालाम नदी के तीर के बाघा- 
जतीन में, कलघाट रणपत्षेत्र में हमें द्रेखने को मिलती है |” 

ध्ंग-विजेता” में छेखरू ने इतिहास की छाया में कल्पना का भरपूर सहारा 
'छिया है । चूंकि यह लेखक का प्रथम मौलिक उपन्यास है । इसलिए इसमें कुछ त्रुटियाँ 
“रह जाना स्वाभाविक है। फिर भी उपन्यास मे जनेतिहासिक पात्र को नायक बनाकर 

रमेशचन्द्र ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। ऐसी बात नहीं है कि 
ऐतिहासिक उपन्यास में अनैतिहासिक पात्र नायक नहीं हो सकता । स्कॉट ने अपने 
उपन्यासों में ऐसा दिषाया है। “बंग-विजेता! का नायक सुरेच्धताय है। सुरेन्रनाथ और 
सरछा की प्रेम कहानी पूरे उपन्यास में छाई हुई है । टोडरमछ ऐतिहासिक पात्र है, पर 
उसका वर्णन उपन्यास में दो तीन बार द्वोता है। मुंगेर मे जब मुगऊ सेना था विद्रोह 
होता है तब हम राजा ठोडरमल के ऐतिहासिक घरित्र को देख पात्ते हैं तथा उपन्यास के 
अन्त में जब बंग विजय के बाद .राजा टोडरमर बंगाल मे आते हैं तब उनके न्याय 
“विचार को देखते हैं। उल्लेखनोय है कि धुर्गेशनं दिनो! की मांति 'बंग-विजेता? 
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उपन्यास में भी बंग विजय की कहानो है। ६दुर्गेशनदिली' के नायक जगत छिह की 
छाया स्पष्ट रूप से हम सुरेन्रनाय में देखते हैं, जिसे बंग-भूमि का योद्धा दिलाया गयों 
है। इस उपन्याप्त में भी प्रेम का विकोण अन्त नव है। धुरेद्रनाय सरला के प्रति आईप्ट 
है, पर सतीशचम्द्र की फन्‍्या विमछा मन ही मन सुरेच्ध से प्रेम करती है और (ुर्गेश- 
नदिनी! की आयथा की भांति प्रेम-बंचिता होकर अन्त में सनन्‍्यासिती हो णाती है। 


बंग-विजेता की कहानी 
“बंग-विज्ञेता” उपन्यास की कहानी इस प्रकार है-- 


णब तीसरी वार राजा टोडरमछ १४८० ई० में अबबर बादशाह की भोरसे 
सेनापति होकर बंग विजय के लिए आये उस समय पठानों का झासत तो प्राय: समाप्त 
हो गया था, पर मुगल सेना और छोदे-छोटे जागीरदारों ने विद्वीह की घोषणा कर दी 
थी । प्रथम बार जब टोडरमल १४७३ ई० में तथा दूसरी बार १५७४ ई० में वग विजय 
के लिए आये तो रुद्रपुर ( कुशदह ) के हिन्दू जमीन्दार काशीनाय राय ने बंगाछ के पठात 
शासक दांउद खाँ के विरुद्ध मुगछ सेवा का साथ दिया था। बहादुरी के कारण बादशाह 
अकबर की ओर से उन्हें राजा समर सिंह की उपाधि मिली थी। सत्तीशचद्ध नामक एके 
गरीब ब्राह्मण को समर सिंह ने सहांयंता, देकर अपने यहाँ-आश्रय दिया था। उसने 
दोडरमल के दिल्‍ली लछोटने पर दाऊद खों से गुप्त सन्धि करने का आरोप छगाकर दाजा 
समर सिंह की हत्या करा दी और स्वयं रद्पुर का जमीन्दार बन बैठा ।. समर सिंह की 
विधवा रानी महाइवेता अपनी कन्या सरला को लेकर गृप्त रूप से एक गाँव में रहने छगी 
ओर पत्ति-हन्ता संतीश् को दण्ड देने के लिए शिव की पूजा करने छगो।! समर तिंह 
मित्र और इच्छापुर के जमीख्दार नग्रेद्दनाथ चौधरी ने महाश्वेता की सहायता करती 
चाही, पर स्वाभिमानिनी रानी ने उसे अस्वीकार कर दिया । वह राजा टोडरमल के 
दौसरी बार बंगाल काने पर अपने पति की हत्या का न्याय-विचार पाने की चेष्ठा में थी, 
जिससे दुष्ट सतीश को उसके पाप का दष्ड मिले। तग्रेद्धनाथ के दो पुत्र थे उपेन्द्रगाप 
और घुरेद्दनाथ । उपेद्धनाथ कमछा से विवाह करके नदी में डूब गया था ? असछ मे ,वह 
बच गया था और कमला अपने को विधवा बालिका सममकर चन्द्शेखर के आश्रम में 
रहने छगी थी । पिता नगेद्धनाथ ने जब अपने दूसरे पुत्र सुरेद्दनाथ का विवाह एक जमी- 
न्दार की कन्या से करना चाहा तो उसने विवाह से इन्कार कर दिया औौर घर से तिर्क्ठ 
शया | वह सरछा से प्रेम करता था और उसे ही जीवत संग्रिनी बनाना चाहता था। 
उसने सरला के पिता समर सिंह की हत्या का न्याय पाने के उद्देश्य से मुंगेर की यात्रा 
को, जहाँ राजा टोडरमल सेना लेकर उपस्थित थे। टोडरमछ से भेंद कर सुरेखनाप 
सैतिक बत गया और अपनी बहादुरी से राजा टोडरमऊ का प्रिय पात्र बन गया। 


ञ प्ज | उपन्या: 
रमशचन्द्र का 'वंग-विज्ञता? उपन्यास छ्ण्छ 


सतीशचन्द्र की एक युवती कन्या थी, जिसका नाम विमला था। सतीश राजा 
समर सिंह की हत्या कराने के अपराध से भयभीत था । उसे इस बात का भय था कि 
राजा टोडरमल से अगर कोई शिकायत कर देगा तो उसे प्राणदण्ड मिल सकता है। 
असल में समर सिंह की हत्या के पड़यंत्र भे सतीश का अनुचर शकुनी मुख्य था। उसे 
सतीश ने आश्रय दिया था। दकुनी अपने नाम के अनुकूल शकुनी हो था, जिसमे अपने 
जाल में सतीश को ही नहीं फंसा रखा था वल्कि उसकी कन्या विमला को भी अपनी 
वासना का लक्ष्य बताना चाहता था। सतीशचन्द्र ने राजा टोडरमछ से मिलकर अपने को 
निरपराध साबित फरने के लिए मुंगेर के लिए प्रस्थान किया । विमछा अकेछो चतुर्बेष्ठित 
दुगग॑ में रही | शकुनी भो यह कह करके कि वह पोछे से छोगो फा मुंह बन्द रखेगा और 
महाइ्वेता तथा उसकी कन्या को बन्दी बनाकर रखेगा, रुद्रपुर मे ही रह गया। पीछे से 
उसने विमछा से जबरन विवाह करने को कोशिश मी और महाइवेता तथा सरला फो 
बन्दी बनाने का जाल रचा । महाश्वेता को इसकी सूचना विश्वेश्वरी पयछो से मिल गई 
थी। इसलिए वह सुरेन्द्रनाथ की सहायता से सरछा फो लेकर चद्धशेखर के आश्रम में 
चली गई थी । चन्द्रशेघर के आश्रम स्थित शिव मंदिर में सुरेन्द्र और विमछा मी भेंट 
हुई और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षिठ हुए । जब विमछा को पता चछा कि यह राजा 
समर सिंह के हत्यारे को दण्ड दिलाने के लिए मुंगेर जा रहा है तो उसने बपने पिता 
सतीश की प्राण रक्षा की भीख मांगी । 
मुंगेर में जब ,एफ बार.सुरेन्रनाय एफ विद्रोही से घायछ होबःर भगा मे फेंक दिया 
गया सो विमछा ने उसकी प्राण-रक्षा क्री ःतया पुतः जद बह बन्दी होकर विद्योह्िियों के 
शिविर में था' तव भी विमला ने अपनी चतुराई से उसका उद्घार ब्ियां। इसके बाद 
सुरेन्र ने अपने पाँच सो सेनिकों से विद्रोहियो को दो हजार सेना पर आक्रमण बिया 
ओर राजा टोडरमछ को पूरो तरह विजय हुई । 
इसो बीच छकुनी ने अपने गुप्तचरों से पता छगा कर महाश्वेता और सरछा को 
बस्दी बना लिया और सतीश की हत्या करने के लिए एक गुप्ततर को भेजा । गृप्तचर 
ने मुंगेर मे सतीश पर छूरे से वार किया, जो विष बुमा था । फ़ल्त, कुछ दिन बाद 
भत्तीश को भृत्यु हो गई ओर उमे अपने कुकर्म वा फछ मिल गया। 
बंग विजय के बाद राजा टोडरमल बंगाल आये और रद्रपुर भी गए जहाँ उन्होंने 
समर सिंह को हत्या के पड़यंत्र के अपराध में धकुनी मो प्राघदष्ड मी आजा दो । धगुनो 
ने ग्राह्मत होने के नाते अपने शो अवध्य बताया, पर पगछो विश्वेशधवरी ने सारा राज सोख 
दिया। दबुनों एक स्वालिन विधवा घा पुत्र था। राज खुलने पर घबुलो ने अपनी शुरी 
से आत्महत्या कर छो ) 


*सदपुर की जमींदरी पुनः महाइयेता की पुत्री सरछा गो दि गई। सुरेंद्र 
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ओर सरला का विवाह हो गया ओर प्रझारान्तर से सुरिद्धताथ ही रुद्रपुर का जमींदार 
हो गया। इच्चापुर के जमींदार नग्रेद्दनाथ को उसके दोनों विछुडे बेटे उपेद्नाय और 
सुरेद्रनाय मिल गए और उपेन्द्रगाथ की पत्तो कमछा और सुरेन्धनाय की पत्नी संस 
के रूप में दो पुत्र-यधुएँ मिल मई । कुछ दिन बाद महादवेता का स्वगंवास हो गया 
और प्रेम बंचिता विमछा सम्यासिनी हो गईं 


कथा के चीज 


बंग-विजेता' में रमेशचन्द्र ने उपन्यास के कुछ ऐसे बीज बपन किए हैं, जितना 
अंकुरन उतके दूसरे उपन्यास 'माधवी कंक्रण! में होता है तथा जो हमें उनके परवर्ती 
उपन्‍्यासों ( महाराष्ट्र जीवन-प्रभात” और राजपूत ल्ीवन-संघ्या” ) में देखते को 
मिलते हैं । इन ऐतिहाप्तिक बीजो को हम सुरेन्रनाथ और राजा टोडरमल के कयोपजथन 
में पाते है । गा 
मूंगेर में टोडरमलछ की सेना की छावनी थी और भागलपुर में विद्नोहियो ने 
अपना संगठन बना रखा था | जब विद्रोहियों ने टोडरमल के दुगे पर आज्रमण किया तो 
उस युद्ध में छुरेन्रताथ ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। सायंकालू युद्ध फी समाप्ति 
के बाद सुरेद्धनाथ ने राजा टोडरमछ से भेंट फी | उस समय वे अक्रेडे थे। घुरेद्र को 
देखते ही उन्होने उसकी वीरता और युद्ध कौशछ पर बधाई दी। बातचीत के सिलसिले 
में राजा दोडरमछ को बारह वर्ष पूर्व अपने एक मित्र की बहादुरी का स्मरण हो आया, 
जिसने मातृमूमि की रक्षा के लिए लड़ते-लड़ते प्राण दिए थे। सुरेन्द्र को यह जानकर 
बड़ा कौतृहल हुआ कि वह वीर अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ को रक्षा मे वीरगति को प्राप्त 
हुआ था और राजा दोडरप्छ उसको प्रशंसा कर रहे थे । वह बोर सुयंभल दुर्ग का रक्षक 
तिछक सिंह था । 
टोडरमल ने कहा--दिल्ली के बादशाह अकबर के सेनापति के मुंघ से 
शत्र की प्रशंसा सुनकर शायद्‌ तुम आश्चर्यचकित द्वो रहे हो, किन्तु कभी तुम 
दिल्ली ज्ञाओं तो स्वयं अकबर के मुंह से उनके परस शत्रु, राणा प्रताप की 
प्रशंसा सुनोगे और आरचये करोगे | ““असल में साहसिकता, देश-्रेम और 
बीरत्व को देखकर शत्रु, और मित्र सभी उसी प्रशंसा करते दे । प्रताप जिस 
प्रकार देश को स्थाधीनता के लिए लड़ रहे हैँ और अराबली की पद्दाड़ियों में 
कष्ट का जीवन बिता रहे हैं, उसे देखकर अकबर भी श्रताप की वीरता पर 
झुग्ध है । आज से चार वर्ष पूर्व राणा ने हल्दीघादी के युद्ध में बहुत से बीरों" 
को खोया है, उसके दुर्ग और चित्तौड़ पर' अकबर का आधिपत्य हैं, फिर भी 
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आजादी का दीवाना जिस प्रकार दुःख-कष्ट सह कर स्वतंत्रता का शंत् फुँक 
रह्दा है, उसके असीम मनोबल, कप्ट-सहदिप्णुता, साहस और वीरता से देश-प्रेम 
का पता लगता दै। पर्वत्त-गुद्दा में परिवार को लेकर वद्द अकबर की सेना से 
जूक रहा दे और जीवन पर्यन्त जूफेगा। ऐसे शत्रु की प्रशंसा करने में भी 
एक आनन्द दूँ, आत्मरप्नि दे, वीरत्व का अभिननदून है। आज सारे भारत 
में फेवल राणा प्रताप हैं; जो देश को स्वतंत्रता की पताका को अराबही 
शिखर से भी अधिऊ उन्नत क्रिए हुए हैँ ।” ( 'बंग-विजेता” उपन्यास, चतुर्दश 
परिच्छेद, पृ० ३८) 

राषा प्रताप की इस प्रशर्ति के वीज फो हम 'भाधवी-कंकण' में चारण के गोत 


में भंकुरित होता हुआ देख सकते हैं और उसको पल्लवित प्रुष्पित अवस्था में 'राजपूत 
जीवन-संध्या” में विस्तार से देसा जा सकता है। 


घीरता की प्रशंसा 

इतना ही नही जिस तिलक सिंह के बारे में राजा टोडरमछ दुःख प्रकट फर रहे 
ये, वह उनका बालू-बन्धु था। एक बार उस वीर ने राजा टोडरमछ की एक बराह से 
रक्षा को थो। तब से दोनों में गहरी मिश्रत्ता हो गई थी। बड़ा होने पर टोडरमछ 
मुगछ सेता में सम्मिलित हो गया और उन्होने अपने भिन्न तिउक सिंह को भी मुगछिया 
सेवा मे सम्मिलित होने का आह्वान किया, पर वीर पुंगव ने साफ शब्दों मे ऋहा-- 
करे पिता) पित्तामह और परपितामह ने राणा की सेवा में, मेवाड़ की सेवा में 
लीवन दिया है, में भी बही करूँगा और मेरी सनन्‍्तान भी | दिल्‍ली का 
बादशाह मेवाड़ का चिर-शत्र द--उसके साथ हमारी दोस्ती कभी नहीं हो 
सकती । बह हमारी स्थतंत्रता का अपहरण करना चाहता है, हम प्राण देकर 
भी उसकी रक्षा करेंगे। सुना है, अकबर ने चित्तोड़ पर अधिकार करने की 
योजना बनाई दे, अगर मुगल सेना यहां आई तो हम ईट-से-ईट वज्ञा कर 
चित्तौड़ की रक्षा करेंगे । 


“उस बीर ने जो कहा; उसे प्राण देकर दिखाया ) उसकी असीम बीरता 
की खुद अकबर ने प्रशंसा की !! टोडरमल ने अपनी आँख के आँसू पोंछते हुए 
फहा--(प्रताप अक्रवर स्ते अभी युद्ध कर रहा दे और छुना दे कि तिलक सिंह का 
पुत्र तेज घिंह अ्रताप के साथ अपने पिता की तरद्द देश की आजादी के लिए 


४१० बंगला-सादित्य में राजस्थान 


संघर्धरत दै। शात्र में भी अगर गुण हो तो उसकी प्रशंसा का निषेध नहीं है। 
इसलिए शत्र -मित्र के लिए आँसू बहाना निषिद्ध नहीं दे ।', ( वही १० ३६ ) 

रमेशचन्द्र ने बंग-विज्ञेता' उपन्यास की पादु-टीका में वीर तेज सिंह के बारे 
में छिख्ा हैं--“जो पाठक तेज सिंह की बीरता के बारे में जानना चाहते ई। 
उन्हें 'राजपूत ज्ञीवन-संध्या” उपन्यास का पाठ करना चाहिए ॥” 

'बंग-विजेता' उपन्यास की छाया हमें रमेशचन्द्र के दूसरे उपत्यात्त 'माधवी- 
कुक! में भो मिलती है। णेसे बंकिम्र के ६ु्गेंशनंदिनी” उपन्यास को आयशा ही 
छाप हम “बंग-विजेत्ता? की विमछा मे देखते हैं, वैसे ही विमलछा फा परिवर्दधित तंछ्करण 
हमें रमेंशचन्द्र दत्त के 'माधबी-कंक्रण' की जुलेखा में देखने की मिलता है। विमर्ता 
के चरित्र की रचना लेखक ने यूरोपीय आदर्श को दृष्टि में रफ़कर की है। सुरैद्रताय पर 
भी विंदेशी उपत्यास के नाइट रो छाया देखने फो मिलती है। जब्र वह अपनी मुक्ति के 
बाद पाँच सो धुड्सवार सैनिकों को लेकर विद्रोहियो के शिविर पर बराक्रमण करता हैं 
भौर बन्दी-एह से शुक्ति दिलानेवाछी विमछा को जेल से मुक्त करता है, धोड़ें क्री पीठ 
पर उसे पीछे बैठा कर भागता है। उसे सुरक्षित स्थान में अर्थात भुंगेर के दुंगे में पहुँचा 
कर वह पुत्त: पंद्ध में लिप्त होता है और विजयी होता है । 

रमेशचन्द्र ने 'बंग-विजेता में पाप और प्रुण्य का विचार कराकर प्रापीों 
दण्ड दिल्वाया है और न्याय की विजय दिखछाई है। यह लेखक का आदर्शवाद है। 
सच पूछा जाय तो रमेशाचन्द्र ने इतिहास की छाया में उपन्यास लिखा है। उनके दूसरे 
उपन्यास 'माथवी-ककरण में भी यद्यपि अनैतिहासिक पात्र नरेख्धवाथ ही मायक है, १९ 
उस उपन्यास में इतिहास अधिक मुखरित होफर प्रकट हुआ है । 


रमेशचन्द्र का 'माधवी-कंकण' उपन्यास 


'बंग-विजेता? के फोई तीन वर्ष बाद अर्थात १८७७ ६० में रमेशचद्ध दत्त का 
दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास “माधवी-कंक्रण! प्रकाशित हुआ । इस थीच उत्तका सामा- 
जिकः उपन्यास संसार” प्रगशित हो चुका था, जिसमें उन्होंने विधवा-विवाह का समर्थन 
किया है । इस तरह रचना की इृप्टि से (माधवी-कंकण' उत्तका तीसरा उपन्यास है | 


शाहणहाँ के अन्तिम काल में उसके पुत्रों का दिल्‍ली की सल्तनत के लिए युद्ध 
करता और एक दूसरे के सून के प्यासे होना, इतिहास की एक महत्वपूर्ण धटता है। 
इस प्रातृ-युद्ध में किस प्रकार औरंगजेव अपने भाई मुराद, दारा और सूजा की मारकर 
बादघाइत हासिल करता है, इसका पूरा चित्रण 'माधवी-कंकण' में मिलता है। 
शाहजहां के बेटों के युद्ध में मारवाड़ के राजा यशवन्त सिंह, जयपुर के राजा जयसिंह 
की भूमिका का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णत किया गया है। ये सारे तथ्य टॉड के 
*राजस्थान' से लिए गए हैं। यद्यपि यह उपन्यास शाहजहों के काछ की घटनाओं से 
सम्बन्धित है, किन्तु इसका असछी आकर्षण हेमलता और नरेद्धताथ की प्रेम-कहानी है । 
इतिहास के इतने बड़े फछफ पर निर्मित इस उपन्यास का नायक परेद्धनाथ है, जो राष्ट्र 
'विष्छव की धटता में बेसहारा होकर घूमता है। वह इतिहास के प्रवल वेग मे बहता 
हुआ वंगाऊ से वाराणसी होते हुए दिल्‍ली, भांगरा, चि्रौड़, उदयपुर, जोधपुर तककी 
यात्रा मरता है और इतिद्ास की वड़ी घटना का साक्षी बनता है। इस प्रवाह में भी 
हैमलूता और नरेन्द्र की प्रेम-महानी का क्षीण सूत्र विद्यमान रहता है और बीच में नरेन्द्र 
की प्रेयसी यवत रमणी जुलेला की फहानी संयोजित हो जातो है । जुलेखा के सान्विष्य 
में नरेन्ध को मुगल हरम का ऐयाशपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ धन-दौलत, शानो- 
शौरत की बन्या बहती दै। दिल्‍ली में मौरोज के मेले का सजीव दृदय देखने को मिलता 
है और औरंगजेब की कूटनीति, पाखष्ड, अत्याचार का पर्दीफाश होता दीख पड़ता है। 
इतना ही नहीं उपन्यास में राजपूत-वीरता का उज्ज्वल पक्ष भी दिखाया गया है। 
मेवाड़ और मारवाड़ के वीरो की यशोगाथा का जायजा मिलता है और सर्वोपरि चारण 
के मुख से राणा प्रताप की स्वतंत्रता के लिए फी गई कुर्बानी का यश्ञोगान भी सुनने को 
मिलता है । यशवन्त सिंह की रानी ने अपने पति को युद्ध से पछायन करने पर विस प्रकार 
फंटकारा था और दुर्ग के फाटक बन्द करा दिए थे--यह इतिहास की एक अनोछती घटना 
है । इस घटना का उपन्यास में बड़ा ही सजीव और विस्मयकारी वर्णन किया गया है । 


श्र बंगला-सा हित्य में राजस्थान 
इतिहास और कल्पना 


असल में रमेशचन्द्र के चार ऐतिहासिक उपन्याप्तो फो दो श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है। इनमें 'वंग-विज्ञेता! और 'माधवी-कंक्ण” इतिहास को थाया 
में लिखे गए विधुद्ध रूप से रोमांटिक उपन्यास हैं तथा “महाराष्ट्र जीवन-प्रभाता षौर 
“राजपूत जीवन-संध्या” पूर्णतः ऐतिहासिक उपन्यास हैं। सच पुछा जाय तो रमेशच्र 
के उपन्यासों में इतिहास को जिस ईमानदारी से चित्रित किया गया है, दत्ता वंडिम के 
उपन्यासों मे भी नहीं मिलता । इतिहास और कल्पना फा सणिकांचन योग रमेशचल 
के उपन्यासों मे देखने को मिलता है। शायद इस दृष्टि से भी कि जो ऐतिहासिक पात्र 
है तथा घटनाएँ हैं, उनसे लोग अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनमे थोड़ा भी परि- 
वर्तत करना षतरे से खाछो नही, लेकिन काल्यनिक पात्नो के विपय में लेखक को पूरी 
स्वतंत्रता रहतो है। वह अपनी रुचि के अनुसार चरित्रों और घटनाओं का संयोजन करता 
है । और इसो कारण रमेशचन्द्र ने अपने भारम्मिक उपस्यासों में इतिहास की भपेक्षा 
मल्पता का' ज्यादा सहारा लिया, किन्तु उत्तरोत्तर उनका भानस इतिहास में रमता गये 
और थे कल्पना का आश्रय छोड़ कर सच्चे इतिहासकार के रूप में सामने आये। कहे 
की आवश्यकता नहीं कि 'बंग-विजेता? मे जहाँ इतिहास की थोड़ी आड़ी-टेढ़ी रेषाएँ 
हैं! बही “माधवी-कंकण! में पूरा इतिहास उभर कर चित्रित हो गया है। “माधबी- 
कंक्रण” में कल्पनाशीक लेखक की रुचि पूरी तरह नहीं वदल पाई है। उसमे अनेतिहासिक 
पात्र और तत्कालीत समाज जीवन पर राष्ट्र-विप्य का कितना प्रभाव पड़ा, इसे बडे 
कौशल से दिखाया गया है। नरेमख्रनाथ और उसका सम्पूर्ण जीवन इतिहास क्री बड़ी 
घटना के थपेड़ो में डूबता-उतराता है और उसकी अनुपस्थिति में हेमछता उसके जीवन है 
धनजाने खिसक जाती है, वह श्रीचन्द की पत्नी बन जाती है। परिस्यितिवश बह पल्ी 
तो बनती है, पर मन नरेन्द्र के लिए, उसे एक वार देखने के लिए छटपटाता रहता है। 
नरेन्द्र भी जिस हेमलता को पाने के लिए दूर देश की यात्रा करता है, सोते-उठते-जागते 
उप्ते भूल नही पाता है । जब दोनों का मिलन होता है तो हेमछता का जीवन बंद 
हुआ है | हेमठता पातिब्रत-धर्म को निवाहने के लिए प्रस्तुत है और नरेन्द्र भी उसे अपने 
धर्म पाछ्त के लिए कहता हैं। लेकिन नरेन्द्र सन्‍्यासी हो जाता है । यह अतफलठ प्रेम 
'माधबी-कंकण! के नायक की त्रासदी है, चरम ट्रेजेडी है। उल्लेखनोय है कि विंग 
विजेता” सुखान्त में शेप होता है, विमछा को सत्यासिती बनवा पड़ता है, 'माघवी: 
फंफ्ण' में भी उपन्यास फा अन्त ती सुखान्त ही होता है, पर पाठक के मन पर मरिद्ध 
को भासदी पूरी तरह छाई रहती है 


“म्राधवा-कंकणा उपन्यास की कद्दानो 
रमेशचन्द्र दृत्त पी औपन्यासिक्ता को पूरी तरह सममने के लिए हम #प्राधवी- 


रमेशचन्द्र का 'माधवी-कंकण' उपन्यास ४१३ 


कंकण? उपन्यास की वहानी यहाँ प्रस्तुत कर रहे है--- 
मरेन्द्रनाय के पिता वीरेन्द्रगाथ एक घतवाठ्य और प्रभावशाली जमीदार थे। 
उन्होंने अपने ग्राम छा नाम 'दीसगर रखा और एक प्रकाण्ड अट्टालिका बनाई। 
वीरेन्द्रनाय का एक वाल-बन्घु नवकुमार था | वह गरीब था। उसे वीरेन्द्रताथ ने अपना 
दीवान बना छिया । जब नरेन्द्र वालक था तभी बोरेब््रनाथ की मृत्युहो गई। उसने 
प्रर्ते समय अपने पूत्र और जमीदारी छा भार सवकुमार को सौंप दिया। नवकुमार की 
एक छन्‍्या थी, जिसका त्ताप हेमछता था| नरेंद्र और हेमलदता मे बचपनसे ही प्रेम 
था। नवकुमार ने सोचा कि कन्या का विवाह नरेन्द्रभाथ के साथ कर देगा और इस 
तरह जमीदारी उसी के हाथ में रहेगी, पर बाद में उसने सूवेदार से सांठगांठ करके 
जमोंदारी को अपने नाम से कर लिया । जमीदार बनने के वाद उसने नरेन्द्र की उपेक्षा 
ऋरली छुरू को और कुछ दिन वाद ग्राम के एक गोकुकनाय घी सृत्यु होने से उसके पुत्र 
श्रीश्चन्द्र गो अपने घर छे आया । श्रीशचन्द्र की एक विधवा बहन शेवालितोी थी । वह 
पाँच वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी और संसुराऊ मे ही रहती थी पर बीच-बीच 
में भाई से मिलने नवकुमार के यहाँ आा जाती थी। श्रीशचन्द्र के आ जाने से नरेद्ध का 
अपमान होने छंगा और एक दिन दीरेन्द्र से भगड़ कर वह घर से निकछ गया। उसने 
बंगाछ के सूवेदार और दिल्ली के बादशाह घाहजहाँ के पुत्र सूजा के दरबार में क्षपनी 
जमीदारी पाने के लिए भर्जी दी, पर उसे जमीदारी नहीं मिझी, लेबिन उसे सूजा की 
सेना में भर्ती कर छिया गया । 


इस घटना के त्तीत धर्ष बाद अर्थीत १६५७ ई० में खबर फैडो कि दिल्ली के 
बादशाह शाहजहाँ की मृत्यु हो मई है। यद्यपि यह झूठी खबर थी, लेकिन शाहजहाँ के 
चारो पुत्र दिल्ली की गद्दी पाने के लिए राजवानी में पहुँच गए। दारा घाहजहाँ का 
ज्येष्ठ पुत्र था और बादशाह की बीमारी में उसमें सत्ता पर अपना पूरा कंब्डा जमा लिया 
भा। इससे अप्ृतुप्ट हो कर बादशाह के पुत्रो में राज्य प्राप्ति के छिए युद्ध शुरू हो गया । 


१६५७ ई० के अन्त में शाहजहां के पुत्रो में वाणणसो में पुद्ध हुआ । इस युद्ध में 
बंगाछ से सूजा अपनी सेना लेकर गया था, जिसमें मरेन्द्र भी गया घा। ओरंगजेव को 
सेना से पराजित होकर सूजा को भागता पड़ा 3 युद्ध मे घायल नरेच्धनाय की भेंट मारवाड़ 
के राजा यशवन्त सिंह के सैतिक गजपति सिंह से हो गई । गजपति उस युद्ध में मद्दाराज 
जयतिह फी ओर से युद्ध में भाया या। फलतः गजपति ने सुशरुषा के लिए नरेन्द्र को 
जयपितद के शिविर में पहुँचा दिया। ध्याहजहों फी ज्येष्ठ पुत्री जहानारा वेगम की 
परिचारिका जुलेशा नरेन्द्र के सुपुरुष व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गई और उमे वहाँ से दरम में 
से गई, मुगछक बादशाहों के हरम में पुरुषों छा प्रवेश निषिद्ध या । जब जहाँनारा बगे 
परिचारिका के प्रेम कग पता चठा तो यह कुपित हुई और उसने सरेन्द्र मो हरम से बाहर 


ध्श्छ बंगला-सादित्य में राजस्थान 


कर दिल्‍ली भिजवा दिया । दिल्‍्लो में नरेद्ध को भेंट गजपति से हुई । गजपति उस समय 
उज्जयनी जा रहा था जहाँ राजा यशवन्त सिंह और औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध होने 
को था। नरेन्द्र भी उज्जयिनी जाने की तैयारी करते छगा । गजपति और नरेद्ध जब 
दिल्‍ली का परिदर्शन कर रहे ये तो ज्योतिषी के पुरुष वैष में जुलेखा को उतसे भेंट हो 
गई। परेन्द्र पुरुष बेप में जुलेखा को नहीं पहचान सका और जुलेंखा भी दिवाता के है 
में उत्तके साथ उज्जयित्ती चल पड़ो । 

उज्जयनी के पास तमंदा नदी के किनारे राजा यश्ववन्त सिंह और औरंगजेब की 
सेना में १६५८ ई० में घमासान युद्ध हुआ । राजपूतों ने वीरता दिखाई पर औरगनेब वी 
छल बुद्धि के समक्ष उन्हें पराजित होना पड़ा । तेज हिट के पुत्र॒ गजपति और नरेत्र 
युद्ध में भपनी बहादुरी दिखाई। युद्ध में गजपति वीरगति को प्राप्त हुआ । मेरने के पहले 
गजपति ने अपने गले का वह हार निकाल फर नरेन्द्र को दिया, जो उसे राजा यशवर्त 
सिंह से उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार स्वरूप मिला था। गजपति मे कहा कि मही- 
राज को यह हार देना और कहना कि वे उसके दो बच्चों की परवरिश फरें | 


औरंगजेब ने मुराद के साथ मिलकर सूजा और दारा को पराजित किया। 
दारा बन्दी बनाया गया झौर उसकी हत्या की गई। सुजा भागकर वंगाछ गया और 
अराकान में उसकी हत्या हुई । मुराद भी बाद में बन्दी हुआ और मादा गया। ईसें 
प्रकार औरगजेव अपने भाइयों को मारकर दिल्ली का बादशाह बता । उसने अपने पिता 
शाहजहाँ को बन्दी बता लिया । 

राजा यशवन्त सिंह सात हजार राजपूत वीरो क्रो खपा कर केवल पाँच सौ 
सैनिकों को लेकर भेवाड़ फी ओर छौटे। नरेन्द्र सेता में साथ रहा । वह मेवाड़ के ऐति- 
हासिक स्थानो' को देखता हुआ राजा यशवन्त सिंह के साथ मारवाड़ पहुँचा । जोषपुर कै 
निकट यशवन्त सिंह ने अपना शिविर छगाया | वे जब अकेले बँठे थे तो भरेख्र मे राजा 
के समक्ष अपने मित्र गजपति का द्वार पेश किया और उसके बच्चों को देखभाल का 
अनुरोध किया । राजा यशवस्त सिंह ने नरेन्द्र से पहा-“अभी हमारे जोधपुर पहुँचने 
को ख़बर मेरी रानी को नहीं दे ! दूत भेजा ज्ञायगा, तुम भी उसके साथ 
जाकर वीर गजर्सिह के बच्चों की वात कहना | वे वात्सल्य के साथ उनकी 
छालन-पाछन करेंगी ।' ( 'माषवी-कंकण' उपन्यास, पृ० ११८) 

मरेन्द्र दृठ के साथ जब जोभपुर के गढ़ में महारानी के पास पहुँचा तो यह जाते 
कर कि उनका पति युद्ध से पछायन कर आया है, दुखी हुई । उन्होंने महा--मिवाड़ 
का दामाद बनने वाले राजा यशवन्त सिंद्द को मेवाड़ के बीरों की वीरता का 
स्मरण द्वोना चादिए था। राजपूत या तो युद्ध में विभयी होता है या मर कर 


रमेशचन्द्र का 'माधवों कंक्रण” उपन्यास ४१४६ 
बीर गति पाता है। में ऐसे पति का मुख देखना नहीं चाहती ।? (वही पृ० ११५) 


यशवन्त सिंह की रानी मेवाड़ फी ऋनन्‍्या थी । उन्होंने गढ फे फाटक बन्द करा 
दिए। बाद में उदयपुर से राती की माँ ने आकर उन्हे संतोष दिखाया तब राजा यशवन्त 
सिंह जोधपुर गढ़ में प्रवेश कर सके । उन्होने पुनः औरंगजेब से युद्ध किया। यशवन्त 
सिंह और औरंगजेद की सेना का आगरा के पास युद्ध हुआ और फिर दोनो में मित्रता हो 
गई। युद्ध मे नरेन्र आगरा छौट आया। वहाँ धौरोज के भेले में उसने हेमलता को 
देखा । हेमछता तीर्थौटन के लिए मथुरा आई हुई थी। जुलेखा ने पत्र द्वारा नरेन्द्र को 
अपनी प्रणय घद्ठानी बताई और हेमलता के आगमन की सूचना दो । 


मथुरा के गोलकनाथ मंदिर में हेमलता फी नरेन्द्र से भेंट हुई । हेमछता ने अब 
भरेन्द्र का दिया हुआ माधवी-कृंकण छौटा दिया । उसने कहा--“अब में श्रीशचन्द्र कौ 
पत्नी हूँ और इस प्रेम-प्रतीक को नहीं रख सकती ।! ( वही, पृ० १४६ ) 


नरेन्द्र ने हेमता को दवाम्पत्य-जीवत्त बिताने का ओर सुखी रहने का आशीर्वाद 
दिया। श्रीशचद्ध ने नरेन्द्र को अपनी जमीदारी देने को कहा, पर वह सम्यासी हो 
गया । दस वर्ष बाद उसकी पुनः हेमलता से सन्‍्यासी के रूप में भंट हुई और उसके बाद 
फिर नरेद्र का फोई पता नहीं चछा । जुलेखा ने आगरा में नरेन्द्र को पत्र देने के बाद ही 
बिफल प्रेम के कारण आत्म-हंत्या कर छी । 


राजपूत वाछा की अनोखी घटना 

धाधवी-कंकण' मे रमेशचन्द्र ने जहाँ मुगछ इतिहास को उरेहा है, वहीं 
उत्होंने राजपूत जाति के सदुगुणों को भी बड़ी बारीझी से प्रस्तुत किया है। मारवाड़ के 
राजा यशवन्त सिंह फी वीरता, स्वदेशानुराग, साहस ओर युद्ध निपुणता का सुन्दर वर्भन 
किया गया है। उपन्यास में गजपति सिंह का एक सामान्य चरित्र है, लेकिन घह अपनी 
बीरता और साहसिकता के लिए पाठकों के मन पर छा जाता है। 


इसी तरह यशवन्त सिंह की रानी और मेवाड़ की पुत्री मा थीर चरित्र 
पाठकों के सामने जाता है, सच्ची क्षत्राणो के रूप में पाठक उनके प्रति श्रद्धानत हो 
जाते हैं। जब थे सुनती हैं कि उत्तफा पति युद्ध से पीठ दिखा कर लौटा है तो वे दासियों 
से चिता बनाने फो कहती हैं। यह कहती हैं कि जिसका पति युद्ध विमुख हो जाये उसे 
मृत सममना चाहिए। वे सतो बनने को उद्यत होतो हैं। इस वीर रमणी के दाकक्‍यों से 
जो चेजस्विता की घ्वनि मिकलती है, वह सम्पूर्ण राजपूत जाति की यशोगाषा को 
घरितार्थ झरने में समर्थ है। रमेशचन्द्र के चाचा घहिचन्द्र ने यशवन्त सिंह मी रानो की 
इस अनोखी घटना फो लेकर एफ कविता अंग्रेजी मे लिखी थी | सम्भव है उसकी छाया 


४१४ बंगला-साद्वित्य में राजस्थान 


कर दिल्ली भिजवा दिया। दिल्‍ली में मरेद्ध को भेंट गजपति से हुई ! गजप्रति उप् ध्मव 
उज्जयनी जा रहा था जहाँ राजा यशवन्त सिंह और औरंगजेब की सेना के बीच मुद्द होने 
को था। नरेंद्र भी उज्जयिनी जाने की तेयारी करने छगा । गजपतिं ओर नरेंद्र जई 
दिल्‍ली का परिदर्शन कर रहे ये दी ज्योतिषी के पुरुष बेष में जुछेखा को उत्से भेंट हो 
गईं। नरेद्ध पुरुष वेप में जुलेखा को नहीं पहचान सका और जुलेखा भी दिवाना के हप 
में उसके साथ उज्जयितती चल पड़ो । 
उज्जयनी के पास नर्मदा नदी के किनारे राजा यशवन्त सिंह और औरंगगेव को 
सेदा में १६४५८ ई० में घमासान युद्ध हुआ । राजपूतों ने वीरता दिखाई पर औरंगनैव री 
छल बुद्धि के समक्ष उन्हें पराजित होना पड़ा ! तेज सिंह के पुत्र गजपति और वरेद्ध मे 
युद्ध में अपती बहादुरी दिलाईं। मुद्ध में गजपति वीरगाति को प्राप्त हुआ । मेरने के पहें 
गजपति ने अपने गले का वह हार निकाल फर नरेब्द्र को दिया, जो उसे राजा यशवंत 
सिंह से उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार स्वरूप मिला था। गजपति ने फह्ठी कि महीं- 
राज को यह हार देता और कहना कि वे उसके दो बच्चों की परवरिश करें । 
औरंगजेब ने मुराद के साथ मिलकर सूजा और दारा को पराजित किया। 
दारा बन्दी बनाया गया और उसकी हत्या की गई। सुजा भागकर बंगाक गया और 
झराकान में उसकी हत्या हुई मुराद भी बाद में वन्‍्दी हुआ और मारा गया। ई४ 
प्रकार औरगजेंब अपने भाइयों को मारकर दिल्‍ली का बादशाह बता । उसने अपने पिता 
ध्ाहजहों को बन्दी बता लिया । ह 
राजा यशवन्त सिंह सात हजार राजपूत वीरो को सपा कर केवल पाँच सो 
सैनिकों को लेकर भेवाड़ क्री ओर छौदे | नरेन्द्र सेना मे साथ रहा! बह मेवाड़ के ऐति- 
हासिक स्थानों को देखता हुआ राजा यशवत्त सिंह के साथ मारवाड़ पहुँचा । जोघ॑पुर कै 
निकट यशवन्त सिंह ने अपना शिविर लगाया | वे जब अकेले बंठें थे दो परेद्ध मे राणा 
के समक्ष अपने मित्र गजपति का हार पेश किया और उसके बच्चों की देखभालनी 
अमुरोध क्रिया । राजा यशवन्त सिंह ने नरेन्द्र से कहा -“अभी द्मारे लोधपुर पहुँचने 
की खबर मेरी रानी को नहों है। दूत भेजा जायगा, तुम भी उसके साथ 
लाकर वीर गजर्सिद्द के बच्चों को बात कहना | वे वात्सल्य के साथ उनको 
छालन-पालन करेंगी |” ( 'माषवी-कंकण' उपन्यास, पृ० ११८ ) 
नरेन्द्र दूत के साथ जब जोधपुर के गढ़ में महारानी के पास पहुँचा तो यह जाते 
कर कि उनका पति यूद्ध से पछायन कर आया है, दुखी हुई । उन्होंने महा--मेव्रार् 
का दामाद बनने वाले राजा यशवन्त सिंद् को मेवाड़ के वीरों की बीरता का 
स्मरण द्वोना चाहिए था। राजपूत या तो युद्ध में विजयी द्वोता दै या मर कर 


रमेशचन्द्र का 'माधवी कंक्रण” उपन्यास ४१६ 
बीर गति पाता है । में ऐसे पति का सुख देखना नहीं चाहती ।? (वही पृ० ११८) 


यशवन्त सिंह की रानी भेवाड़ की कन्या थी । उन्होंने गड के फाटक बन्द करा 
दिए | वाद में उदयपुर से रानी की माँ ने आकर उन्हे संतोप दिलाया तब राजा यशवन्त 
सिंह जोधपुर गढ़ में प्रवेश कर सके । उन्होने पुनः औरंगजेब से युद्ध किया। यशवन्त 
सिंह और औरंगजेंव की सेना का आगरा के पास युद्ध हुआ और फिर द्वोनों में मित्रता हो 
गई। युद्ध मे नरेन्र आगरा छौट आया। वहाँ तौरोज के भेले मे उसने हेमलता को 
देखा । हेमलता तीर्याटन के छिए मथुरा आई हुई थी। जुलेखा ने पत्र द्वारा नरेद्ध को 
अपनी प्रणय बहानी वताई और हेमलता के आगमन की सूचना दी । 


मथुरा के गोलकनाथ मंदिर मे ह्ेमलता की नरेन््ध से भेंट हुई। हेमलता ने अब 
भरेन््र का दिया हुआ माधवी-कंफण छौटा दिया | उसने कहा--“अब म॑ श्रीशचन्द्र की 
पत्नी हूँ और इस प्रेम-प्रतीक को नहीं रख सकती ॥/ ( वही, पृ० १४६ ) 


त्तरेन्द ने हेमठता फो दाम्पत्य-जीवन बिताने का और सुखी रहने का आशीर्वाद 
दिया । श्रीशचद्ध ने नरेन्द्र को अपनी जमींदारी देने को फ्हा, पर वह सन्यात्ती हो 
गया । दस वर्ष बाद उसकी पुन' हेमछता से सन्यासी के रूप में भेंट हुई और उसके बाद 
फिर नरेद्र का फोई पता नहीं चछा । जुलेला ने आगरा मे नरेन्द्र को पत्र देने के बाद ही 
विफछ प्रेम के कारण आत्म-हत्या कर छी । 


राजपूत बाला फी अनोखी घटना 

“म्राधवी-कंकण' में रमेशचन्द्र ने जहाँ मुगल इतिहास को उरेहा है, वहीं 
उन्होंने राजपूत्त जाति के सद॒गु्णों फो भी बड़ी बारीफो से प्रस्तुत किया है। मारवाड़ के 
राजा यशवन्त सिंह की वीरता, स्वदेशानुराग, साहस ओर युद्ध निपुणता का सुन्दर वर्णन 
किया गया है। उपन्यास मे गजपति सिंह का एक सामान्य चरित्र है, लेकिन बह अपनी 
घोरता और साहसिफता के लिए पाठकों के मत पर छा जाता है। 


इसी तरह यशवन्त सिंह की रानी और मेवाड़ की पुत्रों का बोर घरित्र 
पाठको के सामने आता है, सच्ची क्षत्राणी के रूप में पाठक उनके श्रति श्रद्धानत हो 
जाते हैं। जब वे सुनती हैं कि उतफा पति युद्ध से पीठ दिखा कर छौटा है तो वे दासियों 
से चिता बनाने को फहतो हैं। यह कहती हैं कि जिसका पति युद्ध विमुख दो जाये उसे 
मृत सममना चाहिए। वे सतो बनने को उद्यत होती हैं । इस वीर रमणी के वावयों से 
जो तेजस्विता की ष्वनि निमखती है, वह सम्पूर्ण राजपूत जाति की यशोगाषा को 
घरिताधे मरने में समर है। रमेशच॒न्ध के चाचा धशिचन्द्र ने यधवन्त सिंह मी रानी की 
इस अनोखी घटना को लेकर एक कविता अंग्रेजी मे लिखी थी । सम्मव है उसझी छाया 
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रमेशबद्ध के हृदय-पटछ पर रहो हो और उन्होने भी उपन्यास में इस घटना को प्रभावों 
त्यादक बना दिया । 

तरेन्द्र और यशवन्त सिंह के दूत जब जोबपुर दुर्ग में पहुँचे तो उन्होंने देता 
यशवन्त सिंह की महारानी सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके परिपारं्व में दापतियाँ 
सेवा में तत्पर हैं। दूत ने अभिवादन कर सारा वृतान्त कह सुनाया । महारानी की भाख 


क्रो से तमतमा आई । उन्होने गर्जत किया--पामरो | उस नर्मदा नदी की धारा 
में तुम क्या अपना रक्त नहीं वह्दा सकते ये ? मेरी नजरों से दूर द्वोओं और 
अपने स्थामी से कहना कि उन्होंने युद्ध से पछायन कर अपने को कलेकित किया 
के | हर अब मेरे पवित्र दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते ।” कहते-कहते क्षत्राणी बेहों॥ 
गई । 
दासियों ने बड़े कष्ठ से उन्हें चैतन्य किया । वे पुनः ऋ्रोधानल वस्ताने छ्गीं। 
उनकी आँछों से प्रछय की लपें निकल रही थी । 'क्या कहा ? उन्होंने युद्ध में पीठ 
दिखाई है, पछायन किया दै ? जिन्होंने पछायन किया है, वे क्षत्री नहीं हैं. मेरे 
पति नहीं है; ये आँखें अब राजा यशवस्त सिंह को नहीं देख सकती हैं। में 
मेवाड़ के राणा की बेटी हूँ। राणा प्रताप के कुछ भें जिन्होंने बिवाद- कियां० 
वे कापुरुष केसे हो गए? अगर युद्ध में विजयी नहीं हो सफे तो क्यों नहीं 
सम्मुखरण में उन्होंने मृत्यु को बरण किया ? दूत ! तुम अभी भी यहाँ सढ़ें हो 
मेरे समिको | तुम कहाँ हो १ इन दूतों को पर्वत की चोटी से नीचे फंक्र दो 
और दछुग॑ के फाटक बन्द कर दो 
महाराती कांप रही थी | उतके छाल नेत्रों से आग बरस रही थी । तब नरेंद्र 
ने आगे बढ़ कर विनोत स्वर में धीरे-घीरे कहा--'महारानी ! आपने हमारी खत्यु 
का आदेश दिया है। हम मृत्यु से मयभीत नहीं होते, लेकिन दया करके महा“ 
राज यशवन्त सिंह को आप कायर न कहें | मेने अपनी आँखों से उस 'महा* 
बल्ी को भयंकर युद्ध करते देखा है! जब तक जिऊया; उनके पराक्रम को नहीं 
भूल सकता] मैंने ऐसा अद्वितीय घोर जीवन में नहीं देखा | 
| अहायनी ने एक क्षण के लिए धान्त भाव से परेद्ध को देखा ।' फिर 'बोकी- 
क्या सचमुच राजा यशबन्त सिंद्द ने सम्मुख-युद्ध किया था १ तुम दूर देश से 
आये हो; तुम्हारे प्राणों को कोई भय नहीं, तुम सारी बातें विस्तार से कद्दी । 
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नरेन्द्र ने युद्ध का पूरा विधरण सुनाया । राजपूत सेना ने और राजा 
यशवन्त सिंह ने जिस वीरत्व का प्रदर्शन किया था; उसे बताया । उसने कहा 
कि जब मुगल सेना ने चारों ओर से हमारी सेना को घेर लिया और अंधकार 
तथा धुआ फेछ गया तो इसी समय कायर कायम खान से गद्दारी की । वह 
औरंगजेब से मिल गया । तब भी महाराज यशवन्त सिंह जरा भी विचलित 
नहीं हुए और दूने जोश से युद्ध करते रहे। औरंगजेब और मुराद की बड़ी सेना 
ने आक्रमण किया तो राजपूत सेना ने महाराज के सेनापतित्ब में अपना कमाल 
दिखाया | युद्ध में दोनों ओर से बीर मरने लगे। खून की नदी वह चढी। 
एक तरफ नरमंदा नदी और दूसरी तरफ खून की नदी, दोनों ने मिल कर छाछ 
नदी का रूप धारण कर लिया । आठ हजार राजपूर्तों में से आठ सौ भी नहीं 
बचे । उधर मुगछों की अपार जन-क्षति हुईं। महाराज ने युद्ध भूमि नहीं 
छोड़ी । नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत इस बात के साक्षी हैं । 

महारानी कुछ शान्त हुई' । उन्होंने पुनः पूछा--'फिर क्‍या हुआ १! 

' नरेन्द्र ने फहा-- मनुष्य का जो कार्य है, राजपूत का जो कार्य द्वीता कै 
बही राजा यशवन्त सिंह ने किया | जब केवल पाँच सौ सेनिक बच रहे तब 
महाराज ने युद्ध स्थल का परित्याग किया ।' 

महारानी--'पछायन किया ? दे भगवान ! राणा के जामाता ने पछायन 
किया ?' मौर राची ने अपनी छाती में जोर से मुक्का मार, वे पुनः बेहोश हो गई' । 

दासियों ने रादी के मुँह पर पानो के छींटे दिए। वे होश में भाई' और कर्ण 
स्वर मे बोलीं--'दासियो ! मेरी चिता बनाओ, मेरे पति युद्ध में मारे गए हैँ, 
वे स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रदे हैं) में मी वहीं जाऊँगी । राजा यशवन्त सिंह 
के रूप में जो आया दै, यह्‌ प्रव॑चक्त है? और दूत ! तुम अपने साथियों सद्दित 
तत्काल मारवाड़ से चले ज्ञाओ, नहीं तो तुम लोगों को प्राणदण्ड दिया 
जायगा ।' 

नरेन्द्र और दूतगण दुर्ग से बाहर हुए और महारानी फो बाज्ञा से दुर्ग के द्वार बन्द 
हो गए) जब दूत वाहर निकले तो जोघपुर के महामंत्री ने उन्हें एक पत्र दिया और 
मड़ा--महा राज यशवन्त सिंदद के पास अब तुम छोगों को जाने की जरूरत 
नहीं है । इस पत्र फो लेकर मेवाढ़ फी राजधानी उदयपुर नाओ। यहाँ राणा 


8१८ बंगला-साद्िित्य में राजस्थान 


राजसिंद को यद्द पत्र देना। मद्दारानी की माता वहाँ दूँ। पत्र पाते ही वे 
जोधपुर आयेगी, उनके बिना इस संकट से परित्राण मुश्किल दै। 


लेखक ने छिप्ता है--इतिहासकारों का खहना है कि जोयपुर री महारानी हती 
प्रकार आठउ-सौ दिन उन्‍्माद की स्थिति में रहीं और पदचात उनकी माता उदयपुर से भाई 
और महारानी को दान्ति मिली । माँ मी बातों से आइवस्त होने पर ही महारानी ने 
महाराज यशवन्त सिंह से भेंट की और यशवन्त सिंह ने भो चीघ्न ही पैता लेकर 
औरंगजेब से युद्ध करने की प्रतिज्ञा को । 


( भाषवो-कंकण! श६वाँ परिच्छेद, पृष्ठ सं० ११८०११६ ) टॉढ के 'राज- 
स्थान में इस घटना का वर्णन निम्न प्रफार है :--- 
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महारानी सिसोदिनी का पत्र. 


'महाराज यसवन्त सिंह की पत्नी ने अपने पति को युद्ध से विर्त द्वोने पर पत्र 
छिखा था ।ः इस पत्र को कविता में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मैथिछीशरण गुप्त ने अपने 
काव्य-प्रन्य (पत्रावली” मे उल्लिखित किया है। “पत्रावल्धी' का प्रकाशन सम्दद १६७६ 
में साहित्य-सदन, चिरगाँव ( भाँसी ) से हुआ है । 

कवि श्री मेथिलीशरण ने पत्र के भारम्म में लिखा है--“राज्य प्राप्ति के लिए 
भोरगजेब और द्वारा का जो युद्ध हुआ या उसमें जोधपुर के महाराज ने दारा का साथ 
दिया था । पर अनेक कारणो से औरंगजेब की जीत हुई। महाराज यसवन्त सिंह युद्ध 
से विरत होकर जोधपुर गए । परन्तु उनकी महारानी ने उनके हार कर लौटने पर बड़ा 
क्रोष किया। सुनते है, उसने किले का फाटक बन्द करा दिया था। इसी सम्बन्ध मे यह 
पत्र है-- 

हे ना--नहीं) नाथ नहीं कहूँगी, अनाथिनी द्वीकर द्वी रहूँगी। 

होते कहीं जो तुम नाथ मेरे, तो भागते क्या फिर पीठ फेरे १ 
ययायथ दी क्या मुँह को छिपाये। संप्राम से द्ो तुम भाग आये ९ 


४२० प॑ंदफा-सा दिए में राह्यान 


विकार है हा! अब कया वर में, रफ्धों की मात दि मरू मं ॥ 
(पराइभी कशड, १० २३) 


दगाज हिट को होगी आने दल है टुद के दशगदर गे दर अड्ुरोका ढागे 


बान्य में दोकर पीरन्याता, भी मो झ मं कागों कसा) 
इंगे गुदारा मुँद भाग के ?े गे करे मो बढ साध है मे 
आये यहीं सया छियने घरी मे ? या रानियों के घन-धायां दे 
पारतु मांगे हुम्र मार उपों हो; हुए बड़ों कया हूत दे मे हवों दी ? 
जा मूप्पु को थी इस सजि मोति। हो मेरसों थी निद्न गो विनोजि 
सो अन्य क्यों सरकुत में लिपा था ? क्यों सुयाद राना दुख में ढिया था ? 
(जरी, (० २९) 
पदाएती मे वर को फाशारो हुए बडा है हि शुरू पर मे झाद ब९ घापऐं में 
पिलले बे माद । मगर ऐपो हो हुष्यु मे कोडि घो हो एजिश्जंश में. कर्म बरों ठिरा 
था और गेाड़ हे घोर धाने से बच्ों शिशा्द रिया था? थः्भ्तावो४ है हि दश्रत 
सिंह भी रागो मेपाड के धरा कुछ शो बोप्यणा थी, रियर बंग में या शोर, पर 
प्रताप ऐसे मोर शिरेझधी पैश हुए है। बह माते कटपों है-- 
राढौर ! हया सान तुस्दें न आई; जो सोति दोनों कुछ को मिटाई । 
फ्या देद से दे यश द्वाय ! छोटा; या सृस्यु से दे भमरत्थ धयोटा ? 
संप्राम में ज्ञी तुम फाम आते, तो लोरू में निर्घछ नाम पाते । 
में भी सती दोफर पन्‍्य द्वोती, न क्षत्रिया दोकर आज रोती ॥ - 
( वही, १० २० ) 
राहग्यान को योर मारियों मरने पत्रि कोर पुत्रों को देश रहा रच में भेडडी 
थो और उनके मरने पर रोती गद्ीं, दँसत्री हुई सती होगों मोर पुद्र के घर जाते पर 
झनो कोण को घुम बहजों । ऐसो घोर रमतियों से मणपरा गा इतिद्वास भरा पा है। 
अशवन्त धिद को रानी के पत्र में भी ऐसो हो बोस्तापृर्ण बारें है, जिल्‍्हें कवि मेंयिद्धो 
शरण गुप्त ने पपत्रायली” काम्य में उपस्यित रिया है। कवि ने रानो के छम्दे पत्र दो 
२१ छा्दों में प्रस्तुत किया है। 'प्राथली! में रादो बा यह रूप्दा पत्र ( वृष्ठ २श से 
यृष्ठ ३० पक में ) देशा णा खड़ता है । 
राणा प्रताप फी यीरता 2 
प्राधवी-फंकण' उपस्यास में रमेशचद्ध दव मे ऐगे ही ५ई रोमांघक प्रग॑योंँ का 


रमेशचन्द्र फा 'माधवी-फंकण' उपन्यास छ्र१्‌ 
इत्लेस कर राजपूत जाति के प्रति और उसणे देश-मक्ति, वोरता और साहस के प्रति 
भादपूर्ण घद्धा व्यक्त की है। सम्भव है वे मद्दाराणा प्रताप के प्रति अधिक आक- 
पिंत थे । वे उनके आजादी के प्रेम से अत्यधिक प्रभावित थे। यद्दी कारण दे 
कि 'बंग-बिजेता! उपन्यास में रमेशचन्द्र ने राजा टोडरमल फे मुल्ल से राणा 
प्रताप की भूरि-भूरि प्रशंसा कराई है और इस आजादी के दीवाने के लिए 
'माधवी-कंफण' में एक चारण के मुख से प्रशस्ति गीत गवाया दै। यद्द गीत 
नरेन्द्र फो इतना प्रिय छगा कि वह राजपूत जाति की गरिमा के प्रति नतमस्तक 
हो गया और अपने फो धन्य मानने रूगा कि थद् ऐसी वीर प्रसविनी मरुधरा 
में आया है । 


चारण गीत 

“नम॑दा युद्ध के बाद जब राजा यशवन्त सिंह जोधपुर छौट रहे थे तो भरेन्द्र भी 
सेना में घा। जब सेना मेवाड़ के क्षेत्र को पार कर रही थी तो रास्ते में नरेन्द्र को कई 
दुर्ग देषने को मिले । नरेन्द्र ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय-स्तम्भ, पद्मचिनी छा राजमहल और 
उस सरोवर क्रो देखा, जिसके मुख्य द्वार पर राजपूतो ने देश के छिए कितनी बार खून 
बहाया है। तभी वहाँ एक चारण भा गया। नरेन्द्र और उसके साथी सेनिक चारण को 
घेर कर बेठ मए और उसने राणा प्रताप मी यशोगाथा एक गीत में प्रस्तुत की । गीत 
का भाव एस प्रकार है-- 

*राजपूतगण ! यह मेरा गीत नहीं है--यह अरावली पर्वत की चोटियों 
का गीत है, यह अरावली के जछ-प्रपातों का गीत दे । 

देखो अकबर के भीषण प्रताप से सम्पूर्ण भारत कम्पायमान द्वो रहा है; 
लेकिन प्रताप अकम्पित है । 

चित्तौड़ अब प्रताप का नहीं है, राणा फे पिता के जीवित्तकाल में ही 
अकबर ने उस पर अधिकार कर लिया है। 

दुर्ग की रक्षा में छवमल ने जोवन दिया, पत्ता की माता और बहन ने 
स्वयं युद्ध करके आत्म-वलिदान किया । 

राणा प्रताप जब गद्दी पर बेठे तो उनके पास न चित्तौड़ था, न सेना 
थी; न श्र्थ था, लेकिन था असीम आत्मचल । 

देश-माठ्का के लिए मर मिदने की तमन्ना थी। 


धर बंगलछा-साहित्य में राजस्थान 


आमेर के भगवानदास और मारवाड़ के मल्लदेव ने अपनी कन्याओं 
को दिल्‍ली सम्राट को दिया था; उससे अपनी बेटियों की शादी की ! प्रताप ने 
म्लेच्छ यवरनों से रोटी-बेही का व्यवहार नहीं किया । 

प्रताप ने, मेबाड़ फे राणा ने अपने गौरवशाली वंश को कलंकरित नहीं 
किया; देश की स्वतंत्रता के लिए घह जिया और मरा । है 

राजपूतगण | प्रताप की वीरता के गीत गाओ। उन्दोंने पच्चीस वर्ष 
तक मुगल सेना का डट कर मुकाबला किया, पहाड़ और कन्द्राओं की खाक 
छानी, पर मुगलों' की पराधीनता स्वीकार नहीं की ।! 

( 'माधवी-कंकण' उपस्यास, १८वाँ परिच्छेद, 9० ११४) 

चारण के गीत को सुनकर सभी स्तम्भित हो गए। उसमें मातृभूमि के लि 

श्रद्धा के भाव उमड़ भाये और वे सभी एक अनोखी आभा से दी हो गए । 


अछ्ुताप की ज्याला 
. 'तरेद्व सोचने छगा--भारतवर्प में जब इतने प्रतापी वीर राजा देँ तब 
सुन्दर बंगदेश की यह दुर्देशा क्यों दे? युद्ध ही राजपूत जाति का पेशा दै। 
मरुभूमि के वालक, वृद्ध और युवकों ने तथा रसणियों ने देश के लिए त्याग” 
बलिदान स्वीकार किया हक धन, सुल्द, जीवन दिया है। यवनों मे मेवाड़ 
वासियों के घर जला दिए, खेती नष्ट कर दी दुर्ग छीन लिए, फिर भी उन्होंने 
अपने देशामिमान से मक्ष्वक उन्नत रखा; नत नहीं किया । ऐसी बीर जाति 
पर किसे गब नहीं होगा ? बीरमती राणा प्रताप के गीत आज भी अरावली 
की उपकथाओं में अनुगँनित है । और बेगदेश में--वेगव्ती गंगा नदी उसके 
गौरव गीत नहीं यादी । वहाँ के राज्ञा और प्रजा छुख से सोते दँ। संसार 
में उनका नाम नहीं, वीरों की श्रेणी में उनका स्थान नहीं।! ( माघवी-कंकण' 
उपन्यास्त, अष्टादश परिच्छेद, पृ० ११४-११५ ) ४ 
रमेशदत्त ने राणा प्रताप की घीरता का गीत गा कर देशवासियों को उदृदुद 


करने का यत्न किया और इसी कारण उसने नरेन्द्र के मुख से ऐसी बात कहलवाई, जिससे 
१६वाँ सदी के देशवासी पराधीनता के विरुद्ध हुँकार करें । 


मेवाड़ और मारवाड़ को धरती में बड़ा फर्क है । “मेवाड़ की हरियाली और छेत 


रमेशबन्द्र का 'माधवी-कंक्रण” उपन्यास ४२३ 
| वहाँ जीवने को आन्दोलित करते हैं, पर मारवाड़ पूरी तरह रेगिस्तान है, जहाँ दूर-दूर 
तक केवल बालू के टीले ही दिखाई देते हैं, रूखों के दर्शन यत्र-तत्र ही होते है। जब 
भोरवाड़ी सेना भेवाड़ से गुजर रही थी तब व्यंग्य विद्रप मे छोग कहते थे-- 
ह॒ आक रा मोपड़ा) फाक रा बार 
बाज़रा री रोटी, मोठ री दार 
देखो हो राजा, तेरा मारवार"" 

. मारवाड़ी सेना ने सगवे प्रत्युत्तर दिया--'हमारी धरती उर्बरा नहीं, पर बीर 
प्रसविनी है। मारवाड़ी वीर तछधार और जौहर के धनी है। (पही, १५वां 
परिच्छेद, पृ० ११७ ) 

टॉड ने अपने राजस्थान परयंटन के विवरण में इस उक्ति को इस प्रकार 
रखा है-- 
08 १9 ॥॥098, 24094 89 89 
8भ्ी9 # प0, 0०॥ ह 04 


0७640 #० 899, ।थां 8५४०7 
(॥09, ४०. 4, 0॥. >((४, 2७४०४ 552 ) 


अतीत घतंमान में 

रमेशचर्द्र ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों मे अतीत को वर्तमान के सन्दर्भ में 
प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक उपन्यास की यही खूबी होती है कि पाठक अपनी भाँखो 
के सामने अतीत को जीता-जागता देखते हैं और स्नेह-रोमांच से उद्‌बुद्ध होते हैं। 
*माधबी-कंकण” फो विशेषता है कि उसमें इतिहास की छोटी-छोटी घटनाओं को बड़े 
मनोयोग से प्रस्तुत किया गया है । 

'बांगला ऐतिद्ाासिक उपन्यास! प्रन्य के लेखक अपणा प्रसाद सेनगुप्र ने 
पृष्ठ ७६ पर लिणा है--“रमेशचन्द्र के उपन्यासों में पमाधत्री-कंकण' श्रेष्ठ कृति 
है। इसमें कहानी और इतिद्वास का सुन्दर ढंग से मिश्रण गूँथा गया दै। इस 
रष्टि से इसे बंगला-साहित्य का श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास कट्टा जा सकता 
है 

हमने पूर्व मे हो रहा है कि रमेशचन्द्र दत्त ने अपने प्रषम उसस्यास “वंगन 
उिजेता! में जिन बोर्जा रा बरत किया था वे विशाल बट वृक्ष के रूप में मंकुरित होएडः 


४२४ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


उनकी परवर्ती रचनाओं में प्रकट हुए हैं। 'माधवी-कंफण! में राजपूत इतिहास का 
धर्णव कर रमेशचन्द्र को संतुष्टि नहीं हुई । वे भारत के वीरों की » कहादी के: माध्यम 
से गुछाम देशवासियों मे देश-प्रेम का भाव भरना चाहते ये । इसलिए उन्होंने भारत की 
दो श्रेष्ठ जातियो के दो महावीरों का चयन क्रिया । ये हैं राजपूत मौरव के प्रतीक राणा 
प्रताप और मशठा श्रेष्ठ वोर शिवाजी । यद्यपि रमेशचन्द्र के पूर्व भूदेव मुखोपाध्याय 
ने श्षिवाजी के चरित्र को लेकर अंगुरीय विनिमये” उपन्यास लिखा था, पर उसमे 
शिवाजी और रोशतआरा के उपास्याव को अधिक महत्व देंने से शिवाजी का ऐतिहासिक 
पक्ष उद्घाटित नहीं हुआ । इस कारण तथा अपने उद्देश्य मो सफलता मष्डित मरने कै 
लिए रमेशचन्द्र ने “महाराष्ट्र लीवन-प्रभात' में शिवाजों के रूप में एक ऐसे बोर क्रो 
देखा जो देश के खोये गौरव की पुनर्स्यापना करने के लिए ऋंटिवद्ध था । 


रमेशचन्द्र दत्त का महाराष्ट्र जीवन-प्रभात' उपन्यास 


“माधवी-कंकण के एफ वर्ष बाद अर्थात १८७८ ई० में महाराष्ट्र जीवन- 
प्रभात! का प्रकाशन हुमा । इस उपन्यास में रमेशचन्द्र ने शिवाजी के चरित्र तथा उनडी 
जीवनी का उल्लेख इतिहासकार ग्रान्ट डफ ( ठाथए 0पा) के भींश09 
9०35 के आधार पर किया है तथा उपन्यास में राजा यशवन्त सिंह एवं 
राजा जय सिंह की घटनाओ का पर्णन टॉड के आधार पर किया है। उपन्यास के 
उल्मीसयें परिच्छेद में ईशानी देवी का वर्णन करते हुए लेखक ने भारत के 
प्राचीन घर्म-मन्धों का वर्णन किया दे और दिखाया दे कि हज़ारों बों से ये 
प्रन्थ देश की धर्मप्राण जनता को प्रेरणा का स्रोत जुटाते आये हैं। इन्हीं से 
प्रेरित होफर समर सिंह, संग्राम सिंह राणा प्रताप भादि ने धर्म की रक्षा के 
लिए अपना खून बहाया है और देश की अस्मिता की रक्षा की है। रामायण, 
महाभारत में वर्णित पुराण कथाओं ने हजारों वर्षो से कश्मीर से कुमारी 
अंतरीप तक और बंगाल से मह्दाराष्ट्र तक अपने गीत सुनाए दें और देशवासियों 
फो प्रेरित किया है 

. रमेशचन्द्र उपन्यास के,£इसी परिच्छेद में पृष्ठ २०३ पर अपनी बात इस धब्दों 
में व्यक्त, करते हैं-- 
पाठको ! में आपके सामने आधुनिक और प्राचीन यीरों के बीरत्व की 
गाथा गारऊँगा । फेवल इसी उद्देश्य से मेने लेखनी उठाई दै। यदि देश- 
यासियों फे हृदय में इन वीरों के प्रति जरा भी प्रीति दर्शा सका, उन्हें देश 
प्रेम के लिए प्रेरित कर सका तो अपने श्रम को साथक समम्गा । 
( महाराष्ट्र जीवन-प्रभात! उपन्यास, १६वाँ परिच्छेद, धृ० २०३) 
कहना नही होगा कि इसी कारण लेखक ने शिवाजी और प्रताप के चरित्रों का 
चयन किया और “प्टाराष्ट्र ओीवन-प्रमाव' तथा 'राजपूत लीवन-संध्या' -उपन्‍्यासों 
मी रचता की,। ४ 
« महाराष्ट्र जीयन-प्रभात' उपन्यास में मराठा वीर शिवाजी की जीवनी, औरंगजेब 
की भुगल सेता के' साथ उतर युद्ध, राजा यशवन्त सिंह मी सहायता, राजा जयपिद् के 
साथ पुद्ध और बाद में मित्रता, शिवाजी का दिल्‍ली में वन्दी होता और पडादन घरना 


छ्र्ई्‌ वँगला-साहित्य में राजस्थान 


तथा अफजल खो को बघनसे से मारता, शायद्ता खो का पुना से घायछ होकर परायत 
आदि ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। 
'शतवर्ष' की चार पीढियाँ 

उपन्यास को रोचक तथा रूमानी बनाने के लिए लेखक ने शिवाजी के सहयोगी 
एक चीर का वर्णन किया है । यह वीर राजपूत वीर तिछक सिंह का प्रपौत्र रघुनाय 
सिंह है। उल्लेखनीय है कि रमेशचन्द्र के चारों उपन्यासों में कोई एक सौ वर्ष की 
ऐतिद्ासिक घटनाओं का वर्णन है ।' ये घटनाएँ अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ 
और भौरंगजेव फे काल की हैं ! राजपूत इतिद्दास में राणा प्रताप, राजा 
यशबन्त सिंह; राजा मान सिंह, राजा जय सिंह) राजा राम सिंह इन मुगल 
शासकों फे समक्रालीन ये । तिलक सिंद्द ने चित्तौढ़ की रक्षा के लिए अकबर 
की सेना का सुकाथढा किया और देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणाहुति दी । 
उसी बीर तिलक सिंह का पुत्र तेज सिंह था, जिसने राणा प्रताप के साथ 
माठ्भूमि की रक्षा में अपना जीवन बिताया | तेज सिद्द का पुत्र गजपति सिंह 
था, जिसने राना यशवन्त सिंह के साथ रहकर अपनी वीरता दिखाई। 
यशबन्त लिंद और औरंगजेब की सेनाओं के बीच जब नर्मदा नदी के किनारे 
युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में गज़पति की मृत्यु हुईं। इस तरह तिलक सिंह 
की चार पीढ़ियों का तथा जयपुर के राजा भगवानदास की चार पीढ़ियों का, 
वर्णन इन चार उपन्यासों में मिलता है। कद्माचित इसी कारण इसे चारों 
उपन्यासों का एक सम्मिलित संस्करण 'शतवर्प' नाम से श्रकाशित हुआ था । 


फथा-सार 

धदंग-विज्ेता? में राजा टोडरमल के मुख से तिलक सिंह की वीरता का बखात 
सुमते हैं! और 'माघवी-कंकण' में उसके पोते गजसिद्द की बहाडुरो देखते हैं । “राजपूत 
ज्ीवन-संध्या' में तिलक घिंह के पुत्र तेज सिंद्द का तेज हम देखेंगे! “मद्दाराष्ट्र लीवन- 
प्रमात' में गजसिद्द के पुत्र रघुनाथ सिंह फो बहादुरी का बड़ा ही प्रमावोत्ादक वर्णत 
किया गया है। उपन्यास की मढ़ाती में दिखाया गया है कि गजतिंह का एक अतुचर 
मराठा या, जिसका ताम चद्धावर था । गजतिंद को मृत्यु के बाद वह उसके बेठे और 
बैटी को महाराष्ट्र में छे श्राया ! बेटी का नाम छक््मी बाई था । घद्धावर ते छद्मी से 
जबरन विवाद कर लिया, किन्तु गजर्सिंद का बेटा रघुनाथ भाग गया। यह आठ बे 
स्क महाराष्ट्र में भूमता-मठकठा रहा और जब १८ वर्ष का मुवक हुआ तो शिवाजी को 


रमेंशचन्द्र का 'मद्दाराष्ट्र जीबन-प्रभात” उपन्यास छ्र्ज 


यद्योगाथा सुनकर उत्तकी सेना में भर्ती हो गया। उसने शिवाजी की सेना मे अपनी 
अपूर्व वीरता फा कमाछ दिखाया, झिन्‍्तु चद्धावर भी शिवाजी की सेना में प्रधान था । 
उसे रघुनाथ के यश से ईर्ष्या हो गई । उसने रुद्रमण्डल दुर्ग के युद्ध मे रघुनाथ पर शत्रु 
सेना से मिलने का अभियोग छगाया। फलतः शिवाजी ने उसे सेना से निकाल दिया | 
असल में रधुनाथ घिंह रुद्रमण्डल दुर्ग के युद्ध में जाने के पूर्व अपती प्रणयिनी सरयू बाला 
से विदा लेने गया था, पर उसके युद्ध में बिलम्ब से आने की बात को तिछ का ताड़े बना 
दिया गया और उस पर अभियोग छगाया गया । वास्तविकता तो यह थी कि चद्धावर 
दुश्मन रहमत खाँ से मिछ गया था। सरयूबाला ईशानो देवी के पुजाटी जनाद॑न की 
पालिता कन्या थी । शिवाजी ने जयपुर से जनाद॑न पुजारी क्रो ईशानी देवी के मन्दिर में 
पूजा करने के लिए बुलाया था। ईशानी मंदिर की पुष्प वाठिका में सरयू और रघुनाथ 
की प्रपम भेंट हुई थी और दोनों एक-दूसरे के प्रति आसक्त हो गए थे । 


रघुनाथ सिंह पर जबे कछंक का अभियोग छगा तो वह कुछ दिन उदास रहा 
और फिर कल्क को धोने के लिए तथा मिथ्या अ्रपयश से मुक्ति पाने के लिए उसने 
सोतापति गोस्वामी का भेप धारण कर लिया | इसी भेप में उसने शिवाजी को दिल्ली 
के बंदोणह से मुक्त कराया और अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और साहसिकेता का परिचय 
दिया । बाद में जब शिवाजी को पता चला कि सोतापति गोस्वामी ही रघुनाथ है, 
उन्हें बड़ा पछतावा हुआ फ्रि उन्होने बिना किसी पुष्ट प्रमाण के उसे दोपी मात लिया 
था । 'जसलों दोषी चन्द्रावर फो मृत्यु दष्ड मिला । १६८० ई० तक रघुताथ शिवाजी के 
साथ उनके युद्ध अभियात मे रहा । इस बीच जब राजा यशवन्त सिंह को पता चछा कि 
बह उसके प्रिय अनुचर गजपति सिंह का पुत्र है तो उन्होंने उसे राजस्थान छोटने के लिए 
महा, पर शिवाजी ने उसे अपने पास ही रखा। सरयू के साथ रघुनाथ सिंह दास्पत्य 
छीवन में बंध गया और १६८० मे जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तव वह अपनी पत्नो 
सरयू और जनादंन पुजारी को लेकर राजस्थान छौट ग्रमा। लक्ष्मी वाई अपने पति 
चन्द्रावर के मृत शरीर के साथ सती हो मई । 


शिवाजी का सपना 

उपन्यास में रघुनाथ सिंह और उसकी प्रेम कहानी तया उसको वीरता का विद्यद 
वर्णन लेखक की अपनी कत्पना-शीछता है । 

मराठा वोर शिवाजी का एक सपना था देश में हिन्दू राज्य फी 
स्थापना | बचपनसे वे इस सपने को संलोते आ रहे थे । उन्हें इस बात की 
चिन्ता थी कि प्रध्वीराज के बाद दिल्‍ली पर यवरनों का राज्य स्थापित हो 
गया । उन्होंने देश-प्रेम और देश की स्त्रतंत्रता की भावना राजपूर्तों से प्रहण 


४२८ घंगला-सादित्य में राजस्थान 


की और भवानी ( ईशान देवी ) से यर प्राप्त कर वे सपने को साकार करने में 
छग गए। उन्दोंने मराठा जाति को संगठित “डिया और एक बड़ी सेना 
बनाई । एक के बाद वे दुर्ग जोतने छगे। जब मराठा शक्ति ओरंगजेंब के लिए 
प्रतिस्पर्थो का विषय बन गईं तो दिल्‍ल्डो के बादशाह ने शायस्ता पाँ और राजां यशवन्त 
सिंह को शिवाजी से छड़ने के छिए भेजा । शिवाजी रणंकुशछ और चठुर थे। वे यवतों 
का मुकावछा करता खूब जातते थे। इसके पूर्व १६५६ ई० में उन्होंने विजयगढ़ के 
सुल्तान के सेनापति अफजल छा को बघनसे से यमछोक पहुँचा दिया। शिवाजों ने राजा 
यशवन्त सिंह से भेंट कर उन्हें अपने उद्देश्य से अवगत कराया और उन्हें घटस्थ रखा ' तथा 
बारातियों के भेष में पूना में प्रवेश कर झाथस्ता साँ को और उसकी सेना फो प्राणित 
किया । यह घटना १६६३ ई० में घटी थी । १६६४ ई० में शिवाजों के पिता शाही 
घगे भृत्यु हुई और थे राजा की उपाधि घारण कर गद्दी पर बेठे । उन्होंने अपने नाम के 
सिक्के प्रचक्तित किए ६ 


यशवन्त सिंह से बातचीत - 
उपस्यासकार ने शिवाजी की बाकचातुरी, वीर-परायणदा और भसीम घाह- 
सिकता का वर्णन किया है। मुगल सेनापति भी शिवाजी की तोद्ष्ण बुद्धि और, कुघाझ़ता 
के सामने अपने को भयभीत सममते थे. और 'पहाड़ी चूहा” कह फर व्यंग्य -करते थे। 
शिवाजी का हिन्दु-राज्य स्थापत करने का जो सपना या, यहोँ हम उन्हीं के श््धों में 
उपन्यास से उधृत करते हैं। शिवाजी ने भेप बदछ कर थाने मद्ादेवजी न्यायशास्त्री के 
रूप में राजा यशवन्त सिंह से भेंट कर अपने उहेश्य को इत शब्दों में खखा-- ,, - 
महादिवजी न्यायशास्त्री---आप राजपूत हैं. और मराठा भी राजपूत-पुत्र 
हैं ।' पिता-पुन्र में युद्ध उचित नहीं, स्वयं भवानी ने ऐसे : युद्ध काः निषेध' किया 
है। आप आ्ा कीजिए, दम उसका पाठन करेंगे। राजपूत ही भारतबप के 
एकमात्र गौरव हैं । राजपूर्तों की पीरतां के गीत हमारे घरों में आब भी 
रमणियाँ गाती हैं । बीरों की कहानियाँ सुनकर हमारे बच्चे वीरता की प्रेरणा 
लेते हैं । क्षत्रिय कुल तिलक राजपूतों के रक्त से हमारी: कृपाण .रक्त-रंजित हो 
इससे तो अच्छा है हम उसका परित्याग कर हल जोतें और कृपि-कार्य करें ।” 
राजा यशवन्त सिंह ने तर्क दिया--राजपूत वचन,फे पक्के ,द्ोते हैं । द्वमने 
औरंगजेब को सहायता का वचन दिया है--उससे मुकर नहीं सकते ।? ,.., 
महादेवजी--'दिल्ली बादशाह ने हिन्दुओं को-काफिर , कह कर-, उन पर 
ज्जिया कर छगाया है--ब्या यह उचित दे ९ हमारे देव मन्दिरों को तोड़ा जा 


रमेशचन्द्र का -मद्दाराष्ट्र जीवन-प्रभात” उपन्यास ४२६ 


रहां है; उनकी इज्जत लूटी जा रही दहै--यह क्‍या उचित है? काशी के मन्दिर 
को तोड़ कर वहाँ मस्जिद बनाई गई दै--क्या यह उचित है ?” 

' यशवन्त--'द्विज़्वर | बस“”बस अब आगे कुछ न बोलें। आज से 
शिवाजी हमारे मित्र हुए और हम उनके मित्र | आज से शिवाजी का उद्देश्य 
मेरा उद्दे श्य हुआ ओर उनको प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा। इतने दिन से लो वीर 
शिवाजी दिल्लीश्वर से युद्ध कर रहा दै--बह वीर पुँगव कट्दों दै-में उससे 
मिलना चाहता हूँ । 

और तव महादेवजी न्यायशास्त्री भेपधारी शिवाजी ने अपना परिचय दिया। 
दोनों वीरों ने एक-दूसरे का आलिंगन किया | 
( 'मदहाराष्ट्र जीवन-प्रभात! उपन्यास, सप्तम परिच्छेद, पृष्ठ सं० १६६-६७ ) 
इस मित्रता का फछ हुआ अफजल खां की पराजय । बाद में शायस्ता पा और 
राजा यशवन्त सिंह को अपसारित कर औरंगजेब ने शिवाजी क्री शक्ति को खब॑ करने के 
लिए अपने पुत्र मुअण्जम फो दक्षिणात्य में भेजा । शिवाजी से युद्ध के लिए इसके बाद 
राजा जयसिंह और दिलावर खाँ फो भेजा । 


जयसिंह फा.आशीर्घाद है 


शिवाजी ने राजा जयसिंह से भेंट की और उन्हें भी अपने उद्देश्य से परिचित 
फराया; राजा जयसिंह ने भी एफ ही उत्तर दिया--'राजपूत औरंगजेब से. वचनबद्ध 
हैं ।! शिवाजी और राजा में काफी तरं-वितर्के हुआ ओर अन्त में शिवाजी ते राजा 
जयसिंह के सामने अपने को समर्पित कर दिया। दोनीं में ' मित्रता हो गई | राजा 
जयसिंह के परामर्श से शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली में जाने के लिए 
सैयार हुए । जयसिह ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन ' दिया, ' पर दिल्ली में शिवाजी का 
अपमांत हुआ और थे वनदी बना लिए गंए। औरंगजेव ने चालाकी से “राजा जयसिंह को 
बीजापुर कौर ग्रोलकुष्डा विजय के लिए भेजा । जयरसिह ने जब सं॑निक सहायता के छिए 
बादशाह को पत्र दियां तो उसकी उपेक्षा हुई। यहाँ तक कि जयेसिद् के * पुत्र रामसिंह 
के कहने पर भी ओरंगजेंद ने सेना तहीं भेजी । शिवाजी ने दिल्‍लो से 'मुंक्त होकर राजा 
जयेसिंह से भेंट की । अंब राजां को औरंगजेब को कपट्चारिता को पूरा पता चला और 
उन्होंने शिवाजी को यवन-राज्य ध्वंसफर द्िन्दू-राज्य स्थापन फा आशीर्वाद दिया । 
देखिए-- 
- राजा जयस्तिह ने सृत्युझ्ेया पर महा--“शिवाजी ! में देख रहा हैँ कि 
औरंगजेब की कपटचारिता के खिलाफ चारों तरफ आग सुलग रहो है। 


४३० - 5, #% “बंगला-साहित्य में राजस्थान 


ओरंगजेव इस: आगे फो शास्त करने में असमर्थ दै। मुग्लों का सूर्य अस्त हो 
रहा दै और मुझे; मराठा सूर्य उद्त होता दिल्लाई दे रद्दा दै। छे वीर ! तुम 
आगे बढ़ो और दिल्ली के सूसे सिंहासन.पर जा बेढो 7 ( वही, पृष्ठ २४२ ) 

इस प्रकार रमेशचन्द्र ने 'मद्दाराष्ट्र लीवन-प्रभात! में मराठा धुर्य को शिवाजी 
के रूप मे उदित होते दिखाया है। उपन्यास में छगता है जैसे सारा इतिहास और 
शिवाजी फा चरित्र उमर कर आ गया है। 

डॉ० विज्ञित कुमार दत्त ने 'बागला साहित्ये ऐतिहासिक उपन्यास 
ग्रन्थ के पृष्ठ ११८ पर अपने विचार इस शब्दों में प्रस्तुत किए हैं--'रमेशचन्द्र ने राजा 
जयसिंह के आदर्श और उनके चरित्र का आधार टॉड के “राजस्थान! को 
बनाया दै। ,टॉड ने राजा का .जेसा . चरित्र अंकित किया है रमेशचन्द्र ने भी 
| 

सद॒नुरूप उसे अपने 'महाराष्ट्र ज्ीचनअप्रात' में अंकित किया दै ! ,., 

रमैशचन्ध ने वीर चरित्रों का, चित्रण, करने के , छिए जिस बात करा उल्लेख 
कद्दाराष्ट्र जीवन-प्रभात! में किया है और बंग-विजेता: में जिसका संकेत दिया है, 
उस्ते मूर्त करने के लिए उन्होंने (राजपूत जीबऩ-संघ्या' को रघना की धोर उसमें राणा 
प्रताप क्री बीरता और स्वाधीनता का बखान किया है। रमेशचन्द्र ने स्वतंत्रता के दो 
क्षप्रतिम बोरों का यथा शिवाजों और राणा प्रताप का बड़े मतोयोग से अपने उपन्यासों 
में वर्णण किया है। ., । आज आप 2८ 75७ ४ 


रघीन्द्र फी 'शिवाज्ञी-उत्सव! केचिंता, ' * अत 

छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के दो सजग प्रहरी 
रहे हैं। इन दोनों चरित्रों ने देश की मनीषा को स्वातंत्रय-संप्राम के लिए उद्‌वुद्ध फिया 
है । पहाराष्ट्र के राष्ट्रीय नेता घाल गंगाघर तिरूफ ने 'शिवाजी-उत्सव' एवं “गणेश पूजा' 
का आयोजन फर देशवासियों को स्वतंत्रता के प्रति एकवद्ध कर विदेशी दासता से मुक्ति 
पाने का उपाय सुमाया था। बंगाल में भी 'हिन्दू-मेछा' और 'दुर्गा पूजा” का आयोजन 
इसी सत्‌ उद्देदय से किया गया था |, छवीन्द्र रवोन्द्र को बंगाछ में 'शिवाजी-उत्सव 
समिति का अध्यक्ष तियुक्त किया गया | कवि ने अल्ब॒टे हॉल ( फल़कत्ता का कॉलेज 
स्ट्रीट स्थित हॉछ जहाँ आज एक तल्ले पर कॉफी हाउस है ) में 'शिवाणी-उत्सव; पर 
अध्यक्ष पद से अपने विचार कविता में उपस्थित किए | उनकी यह कविता शिवाजी“ 
उत्सव” शी से 'संचयिता” ( रवीद्ध का मकांव्य संकलन ) के पृ० ४७५-४८१ पर 
संगहीत है। 'संचयिता' का प्रकाशन “रवीद्ध-भारतो' से १३३८ बंगाब्द में हुआ है । 
रवीद ने 'शिप्रां्ञी-उत्सव” कविता की रचना गिरिडीह में १३११ वंगादः में धर्षात 
१६०४ ई० में को थी ) 7 


रमेशचन्द्र का भ्रद्टाराष्ट्र जीवन-प्रभाव! उपन्यास ४३९ 
कवि रवीन्द्र कहते हैं कि आज से तीन सौ वर्ष पूर्व शिवाजी ने स्वतंत्रता की 
जो मशालर जछाई घी वह अयकन प्रज्ज्वल्ति है और देशवासियों क्रो स्वतंत्रता की प्रेरणा 
देती है । पता नहीं विगत दूर एक द्वताब्दी में-कब एक पहाड़ी पर बैठ छर -शिवाजी ने 
एफ धर्म-राज्य का सपना सजाया था। उस समय बंगाल में यह आवाज नहीं गूँजो 
थी। तीन सौ वर्ष के बाद भी आज प्रतपी शिवा का सपना पूर्ण नहीं हुआ | हे बंगाल 
के छोमो | आज मराठा शक्ति के साय सुर में सुर मिला कर बोलो “जयतु शिवाजी' 
कवि की भावनाएँ दृष्टव्य हैं-- हे 
कोन्‌ दूर शताब्देर कोन-एक अख्यात दिवसे 
नाहि जानि आजि 
माराठार कोन्‌ शल्ठे भरण्येर अंधकारे घोसे, 
है राजा शिवाजी 
तब भाल उद्मासिया ए भावना तणित्‌ प्रभावत्‌ 
एसे छिंो नामि-- 
(एक धर्मराज्यपाशे खण्ड छिनन विक्षिप्त भारत वेघे दियो आमि । 
से दिन ए थंगदेशे उच्चकित जागे नि स्वप्ने, पाय नि संवादू-- 
बाहिरे आसे नि छूटे, उठे नाई ताह्वार प्रांगणे शुभ शंखनाद-- 
( 'पंचयिता', काव्य संग्रह, 'शिवाजी-उत्सव” कविता, पृ० ४७५ ) 
ट् ले रे 


सेईमत भावितेल्ठि आमि कवि ए पूर्व भारते, कि अपूर्व हरि; 
बंगेर अंगनद्वारे फैमन ध्यनिलो कोधा होते तब जयमेरि। 
विन शत वत्सरेर गाढ़तम तमिस्लन विदारि प्रताप तोमार 
ए प्राची दिगते आजि नवतर की रश्मि प्रसारि 
उदिलो आधार ॥ 
(वही, पृ० ४७८ ) ' 
>( र् र्प 
माराठार साथे जाज्ि; द्वे बांगाली, एक कंठे बोलो 


जयतु शिवाजी !! 
* ( वही, पृ० ४८० ) 


४३४ - बंगला-साहित्य में राजस्थान 


आत्म-समर्पण का विचार नहीं किया, अपितु अपने एक बोर देयी सिंह के 
परिवार के नष्ट होने से दुल्ली होकर ऐसा किया । रमेशचत्ध ने राणा की इस 
सदाशयता ओर वोर चरित्र का जिस प्रकार मातवीय दृष्टिकोण से उल्लेख किया है उस्ती 
प्रकार उन्होने धमहाराष्ट्र ज्ञीवन-प्रभात! में शिवाजी के चरित्र को भी दिखाया है। 
शिवाजी जब दिल्‍ली में बन्दी थे तो रघुनाथ सिंह सीतापति गोस्वामी के भेष 
में उनसे मिलता है और उनको पलायन की बात कहता है। उसने पछायन 
की सारी व्यस्था की थी, किन्तु बीर शिवाजी ने अपने साथियों फो दिल्ली में 
असुरक्षित छोड़कर जाने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने कद्दा जब तक 
हमारे सेनिक सुरक्षित लहीं होंगे, में अपने को यहीं रखूँगा | जब सारे मराठा 
सेनिक निरापद दिललो से निकल गए तभी शिवाजी ने दिल्ली से पलायन 
फिया । 

ऐसे वीरों के लिए ही राजपूत और मराठा अपना सर्वस्व न्यौछ्यावर करने के लिए 
प्रस्तुत थे और आज भी छोग राणा प्रताप और शिवाजी की वीरतापूर्ण तथा देशमातृका 
की कहा नियों को पढ़कर, सुनकर आत्म-गौरव का अनुभव मरते हैं । 


“राजपूत जीबन-संध्या” उपन्यास में राणा प्रताप की ऐतिहासिक घटनाओं के 
साथ-साथ लेखक ने तेज सिंह फी वीरता ओर तेजसिंह प्रुष्पकुमारी की प्रणय कया को 
भी बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। तेज सिंह की वीरता के परिप्रेक्ष्य में लेखक ने 
राजपूर्तों के पारम्परिक वेमतप्य ओर आपसी फूट को भी दर्शाया है। ध्ायद घन्दावत 
दुर्जन सिंदद और राठौर तेज सिंह के आपसी इन्द्र को दर्शा कर लेखक ने राजपुतों की शक्ति 
के क्षय होने का एक सबल प्रमाण दिया है | आश्चयं है दोनों बीर मुगछ सेना से पूमने 
के लिए तया राणा प्रताप को घहयीग देने के लिए प्राणों की बाजी छगाते हैं! और यह 
दिसाने की कोशिश मरते हैं कि देश फो स्वतन्त्रता की यवनों से रक्षा कंसे की जाय। 
दोनों वीर माठृमूमि को रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर हैं, पर आपसी यैमनप्य को महीं 


मूलते हैं। राजपूतों ने या तो शोर प्रदर्शन के लिए या किसी रमणी के लिए 
कई बार परस्पर युद्ध कर अपनी शक्ति का अपव्यय किया । इस्त बात का सबूत 
दुर्णन सिंद्द और तेज सिंह हैं। दोनों महा पराक्रमी हैं। दोनों मुगछ सेना से लड़ने में 
पिसो से कस नहीं, सिल्तु दुर्भाग्य मी बात है कि एक दूसरे फो नोचा दिखाने, एफ दूसरे 
थेः दुर्ग झा अपहरण करने के छिए मरने-मारने को तेयार हो जाते हैं । 

फदाचित्‌ इसी झारण रमेशचद्ध ने उत्ल्यास में लिपा है--द्वाय [ द्वाय ! 
जाति विरोध से यटू कर कोई अन्याय का फार्य नहीं । इसी जाति विरोध के 


रमेशचन्द्र का 'राजपूत जोवन-संध्या” उपन्यास छ३५ऋ 


कारण , राजा भानसिंद राणा प्रताप का भर्यंकर शतन्र बन गया ।! (वही, 
पृ० २६०.) 


भील-बाला की त्रासदी 


धंग-विजेता' उपन्याप्त में हमने राजा टोडरमल के मुख से सुर्यमहल दुर्ग के 
वीर तिछक सिंह की वीरता की बात लिखी है। तिलक सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में 
अपने प्राण गंवाये | तिछक सिंह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्ती औौर बालक तेज 
सिंह सूर्यमहल दुर्ग मे रहते थे । अनाथ विधवा से एक दिन चन्द्रावत दुर्जन सिंह ने सूर्य 
महल दुरगं छीन लिया। इस युद्ध में तिलक सिंह की पत्ती ने स्वयं युद्ध किया । बह 
वीरांगना लड़ते-लड़ते स्वर्ग सिधार गई, पर उसका दस वर्ष का बालक तेज सिंह किसी 
प्रकार बच कर भीछ सरदार भीमचन्द के पास था गया | उसने तेज सिंह का आठ वर्ष 
तक पालव-पोपण किया। जब तेज सिंह युवक हुआ तो वह बड़ा वीर और पराक्रमी 
साबित हुआ। भील सरदार की एक बालिका थी। पह तेज तिंह के प्रति आसक्त थी। 
तेज सिंह की एक वागूदत्ता पुष्प कुमारी थी। पुष्प कुमारी एक सरदार को बेटी थी । 
तिलक: सिंह की जीवितावस्था में ही पुष्पकुमारी और तेज सिंह की सगाई पक्की हो गईं 
थी। दुर्जन सिंह ने जब तिलक सिंह के परिवार को नष्ट कर दिया तो सूर्यमहल गढ़ ही 
नहीं जीता, उसने जबरन पुष्प कुमारी से भी विवाह फरने की फोशिश फी, लेविन 
पुष्प कुमारी किसी भी शर्त पर राजी नहीं हुई। ईशाप देवी की चारणी के कहने पर 
तेज सिंह तब तक अपने पैतृक दुर्ग को प्राप्त करने से विरत रहा जब तक मेवाड़ में 
मुगल सेता है और देश पर विदेशियों का खतरा है। भामाशाह की आर्थिक धहायता से 
जब राणा प्रताप ने पुनः बड़ी सेवा एकत्र की और चित्तौड़ को छोड़कर अन्य दुर्गों को 
जीता तब युद्ध प्रायः शान्त हो गया। भ्रव्र राठौर वीर तेज सिंह ने सुर्यमहछ दुर्ग पर 
कआक्रमण किया और दुर्जन सिंह को परास्त कर चन्द्रावतों से दुर्ग जोता। बाद में 
पुष्प कुमारी से विवाह ,किया। भीछ कुमारी अपने अव्यक्त प्रेम को हृदय में दवाकर 
पागल हो गई। यह भीलछ-बाला की त्रासदी है, जिसके प्रति पाठफ सदृज ही संवेददशीछ 
हो षाते हैं । 


।.. - इस प्रकार “राजपूत जीवन-संध्या” उपस्याप्त में लेखक ने जहों राणा श्रताप की 
प्ीरता का बखान क्रिया है, वहीं परिपाएवं मे यह दिलाने की कोशिश की है कि राजपुत 
आपसी कलह में किस प्रकार अपनी श्वक्ति क्षय कर रहे थे । 

टॉड ने राधा प्रताप की प्रशंसा में छिखा है कि थुसी डिडेस (॥00५9985) 
ऐसे ऐतिद्वासकारों फे क्षमाव मैं राणा की वीरता की क्टानी केवछ एक इति- 
बच्तात्मझ फट्दानी मान्न बन कर रह-:गई ॥। अगर सच्चा कोई इतिद्ासकार 
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होता तो अवश्य द्वी राणा प्रताप की देश-प्रेम फी कटद्दानी को संकीर्णवा की 
चौहदी से निकाल कर विश्व-आंगण में रखता । टॉड फी यह बात रमेशचद््ध दत्त 
के हृदय में पेठ गई और इसी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने “राजपूत जीवन-संध्या' 
उपन्यास की रचना झगे | उन्होंने सुद इस बात फो उपन्यास के उपसंहार में पृष्ठ ३२४ 
पर स्वोकार किया है। 

३ फरवरो, १६०० ई० को रमेशचर्दध दत्त ने एक साहित्यिक सभा में भाषण 
फरते हुए कहा था और बताया था कि 'मराठा जोवन-प्रमात” और राजपूत जीवन- 
संध्या! रचना को प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिछी । उन्हों के छाददों में पढिए--- 

*-भशशाणा |839 ठागा 05 शाप ४णार 9ा 06 ॥509 ए॑ 
शा8 भक्वा॥995, 300 5900 ॥9 ग9॥75 | उ0्यााग्रव्त 0४९७ 8 इ0४ रण 
झइा५्गीं, शाशा|एश 6 04५5 श्यीशा | हरव्श्शार्तव 0४७ वरांएएगव३ आए 
06003॥0॥9ी9 ढ05560 0४४ ६0 | ॥॥79709, शशंा ॥00/5 $्ञात00 |48« 
409५ ० मि99जञञाका ॥ 9 87530, शात॑ शरौशा | एशापा66 00 60॥0०59 
8 570५ ० 25589 शञाध्रा", 

राणा प्रताप के प्रताप को अकबर का प्रताप प्रतापित महीं कर सका। इसे 
दिखाने के लिए रमेशचन्द्र ने लिक्षा है--दिल्ली से बार-बार मुगछ सेना भेजी 
गई। अकग्रर के प्रधान-अघान सेनापतियों ने सेना की कमान सम्मभाद्दी और 
मेबाड़ पर आक्रमण किया; किन्तु प्रताप को मुगलिया सेना पराजित नहीं कर 
सकी ॥! 

* ध्रताप अरावल्ी क्री एक पवत चोटी से दूसरी पर चले जाते, परिवार 
दुःख फष्ट भोगता, पर स्वतंत्रता का विसजन किसी भी कीमत पर राणा करने 


को तथार नहीं थे | 

'ऐस्ते वीर श्रेष्ठ राणा प्रताप की वीरता और कष्ट सहिष्णुता की कहानियाँ 
'दिल्लो में प्रचारित होने छगी | अकवर राणा की बहादुरी से प्रभावित था। वह उतरी 
प्रशंसा करता । अकबर के दरबारी भी मुक्त कप्ठ से प्रताप की वोरता का बखान करते । 
रहीम खानखाना ने एक दोहे में प्रताप की प्रशस्ति की है, जिसके भाव को उपन्यास 
में इन शब्दों में दिशाया गया है--संसार में सब कुछ नश्वर है; क्षुण-स्थायी दै। 
भूमि और सम्पत्ति नष्ट होगी, किन्तु कीति और यश नष्ट नहीं द्ोगा। प्रताप 
ने भूमि और सम्पत्ति का विसर्जन किया पर माथा अवनव नहीं किया। 
भारतवर्ष के हिन्दू राजाओं में फेवल प्रताप ने द्वी स्व॒जाति के मस्तक को: झरने 
से ऊँचा रखा ।” ( 'राजपुत जीवन-संघया', २०वां परिच्छेद, प० २६६ ) 


रमेशचन्द्र फा 'रानपूत जीवन-संघ्या” उपन्यास ३७ 
भविष्य का संफेत 
जिस प्रग्गर बंफिमचन्द्र मे आनन्द मठ! में मुगछ शासन के बाद अंग्रेजी राज्य 
थी सुचना मा संकेत दिया है उसी भ्र्ार हमे “राजपूत लीवन-संघ्या' में राणा प्रताप 
की महिपी और चारणी के फधोपकयन से ऐसा सकेत मिलता है-- 
रानी--“चा रणी देवी | हमने आपके ही मुख से सुना है कि कभी दिल्ली 
का सिंद्यासन और सारा भारतवर्ष हिन्दुओं का था, द्िन्दू राजा शासन फरते 
थे। पृथ्वीराज दिल्‍लो के अधीश्वर थे। पचास वर्ष पूर्व राणा संप्राम सिंद मे 
दिल्‍ली पर अधिकार करने के लिए धावर से संप्राम किया था ! क्‍या हम फिर 
दिल्‍ली पर अपना अधिकार नहीं कर सकते हूँ ? भारत के भविष्य में क्या है-- 
सुर्कों की विज्यय या शिशोदिया कुल की विजय ? आप अपनी दिव्य दृष्टि से 
आहलोकपात फरें ।' 
चारणी देवी कुछ देर ध्यान मग्न रहीं, फिर उनकी दृष्टि उन्‍्मीलित हुई, भ्र.: 
भंग्रिमा हेड़ी हुई । उन्होंने अपनी वृद्ध आँखों से दूर तक हृष्टिपात कर भम्भीर स्वर में 
कहा--#द्दारानी ! मेरी आँखें बृद्धावस्था फे कारण काफी क्षीण ट्वो गईं दं-- 
में भविष्य को बहुत साफ तौर पर नहीं देख सकती हूँ । अकबर फे बाद मुझे 
अंधेरा दीख पढ़ता है । देख पा रही हूँ कई वर्ष राजपूत तुकों के साथ युद्ध कर 
रहे हैं फिर दक्षिणयासी राजपूतों के साथ मुगछों का युद्ध हो रहा दै। उसके 
बाद मद्दासमुद्र की उत्ताल तरंगें दिखाई दे रही हैँ । सफेद तरंगों पर सफेद 
तरंगें उठती गिरती दीख रही है भोर छगता है कि वे सम्पूर्ण भारतवर्ष को छीछ 
रही हैं, में वृद्ध हैँ, ज्यादा कुछ नहीं देख पा रही हैँ ।” ( बढ़ी, पृ० ३०० ) 
चूँकि रमेशचन्द्र ने १६वीं शताब्दी में अपने उपन्यासों की रचना की थी 
ओर उस समय अंग्रेजी राज्य आहिस्ता-आदिस्ता सारे हिन्दुस्तान में व्याप्त हो 
गया था | यह बात उन्हें कचोट रद्दी थी। वे देशवासियों को स्वतंत्रता के 
लिए प्रेरित करने के उद्द श्य से लेखनो चछा रहे थे। अपनी इसी भावना 
को उन्होंने (राजपूत जीवन-संध्या” के उक्त उद्धरणों में व्यक्त किया दँ। 


अंग्रेज समुद्री मार्ग से ट्विन्दुस्तान में आये थे । रमेशचन्द्र ने इस उपन्यास का नामकरण 
किया है राजपूत ज्ीवन-संध्या' बर्थात राणा श्रताप के बाद आजादी का ऐसा 
दीवाना फिर कोई महाबली नहीं हुआ । शिवाजी के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र जीधन- 
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प्रभात! रचकर मराठा शक्ति के अम्युदय की बात कही है। रमेशचन्द्र ने -चारों उप- 
न्यासों में अपनी लेखनी को मांजा और संवारा है और धीरे-धीरे इतिहास को देशवापियों 
के सामने उद्घादित किया है। इस रचता-प्रक्रिया में .हम देखते हैं कि वे स्वयं भी 
पदिचम के प्रभाव से अपने को मुक्त कर पूर्णतः भारतीय हो जाते हैं। क्योंकि “वंग- 
विजेता? और 'माधबत्री-कंकण' में प्रत्येक परिच्छेद के आरम्भ में उन्होंने अंग्रेजी कवियों 
फी कविताओ को उद्धृत किया है, मिन्तु 'मद्दाराष्ट्र जीवन-प्रभात! में बंग-भाषा के 
ऋषियों की कविताओं का उल्ेख करते है और 'राजपूत जीवन-संध्या' में संस्कृत 
कवियों को । यह लेखक के जीवन की कथा-यात्रा है, जिससे प्रतीत द्वोता दे कि 
वे अपने मानस को एकवारणगी देश-प्रेम में डुवा रहे हैँ । सम्भवतः इसी कारण 
उन्हें १८६६ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । * 


“राजपूत जीवन-संध्या? उपन्यास का हिन्दी अनुवाद श्री लनाद॑न माने 
किया, जिसका दूसरा प्रकाशन इण्डियन प्रेस छि०, प्रयाग से १६२२ ई० में हुमा । 


“राजपूत लीघन-संध्या' में राजपूत जर भीछों में जिस भेद को हम पाते हैं 
उसी दबी भावता को बंग्रला-साहित्य में स्वर्ण कुमारी देवी के “विद्रोह! उपन्यास में 
देखते हैं । ' 


स्वर्ण कुमारी देवी के णेतिहालिक उपन्यास 


महदर्पि देवेन्द्रनाथ ठाकुर फो चतुर्थ कन्या और रथीन्द्रनाथ फी बड़ी बहत 
स्वर्ण कुमारी देवी ( १५५२-१६३२ ई० ) बंगला-साहित्य फी सर्वप्रथम ख्यातिरव्य 
केखिका हैं। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कविता, शिक्ु-साहित्य ओर कहानियों की रचता 
की है। स्वर्ण कुमारी ने चार ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जिनके नाम हैं 'दीप- 
निर्याण” ( १८७६ ई० ), 'मिवार राज' ( १८८७ ई० !, हुगलीर इमामबाड़ा! 
( १८८८ ई० ) एवं विद्रोह! ( १८६० ई० )। 

महर्षि देवेद्धनाथ की कुछ १४ सन्‍्तान थीं, जितमें चार लड़कियां थीं। स्वर्ण 
कुमारी महृर्पि की चतुर्थ कन्या थीं। रवीन्द्र रचनावछों के १७वें छप्ड के ऑन्तिम भाग 
में रवीद्रनाय के ठाकुर-परिवार फी वंशावछली दी गई है, जिसमे दिखाया गया है कि 
स्वर्ण कुमारी देवी देवेन्द्रनाथ की पंचम कन्या और ११वीं सन्तान थी । असल में प्रथम 
फस्या फी १८३८ ई० में भृत्यु हो गई थी। इसलिए बाद में उन्हें चतुर्थ कन्या ही 
स्वीकार किया गया | रवीन्दनाथ देवेद्रनाथ के सबसे फनिष्क पुत्र थे। महर्यि देवेन्रनाथ 
की १४ सन्तातों मे तीन का नाम साहित्य-जगत मे प्रख्यात हुआ--ये हैं प्ताट्यकार 
ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर, स्वर्ण कुमारी देवी एवं रवीद्धवाय | वैसे रवीद्धनाथ के बड़े भाई 
सत्पेद्नाथ ने भी थोड़ा साहित्य रचा है। . 


खुलेखिका 
"१४वीं शताब्दी की बंगछा-साहित्य गे छेखिकाओं में स्वर्ण कुमारी देवी का 
विशिष्ट स्थान है । उनकी रचनाओं छी उन दिलों देश-विदेशो में चर्चा हुई। उनके कुछ 
उपन्यास और महानियों का यूरोप क्री भाषाओं में अनुवाद हुआ । स्वण कुमारी ने 
साहित्य की सभी विधाओं पर कछम चछाई है और सशक्त रचनाओं का प्रकाशन किया 
है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'दीप निर्वाण' एवं 'हुगीर इमामबाड़ा' फा हिन्दी में 
अनुवाद हुआ । “दीप निर्वाण! के हिन्दी में कई संस्करण प्रकाशित हुए। किन्तु बाज 
ऐसा छगता है जैसे इस प्रतिभा सम्पन्न लेखिका का नाम बंगला-साहित्य मे जैसे विस्मृत 
हो गया है। इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि रवीन्द्र और बंकिम के 
सूर्य प्रकाश में स्वर्ण कुमारी का दीप निष्प्म हो गया। स्व कुमारी देबी की 
रचताओं का प्रकाशन वसुमति साहित्य-मन्दिर से हुआ था, वहीं से बाद में स्वर्ण कुमारी 
देवी भ्रन्थावडो के तोन-चार खण्ड प्रकाशित हुए, किस्तु उतके बाद उनकी कृतियों मा 
अरकाशन हमे नहीं मिला। बड़े कष्ठ से उनकी पुराती रचतामो को हमे देखने और 


४४० बंगला-सा द्त्य में राजस्थान 


श्ष्ययत् करने का अवसर मिला । आइचयं है रवोन्द्र भारती ( ध्छकचा ) और विस" 
भारती ( शान्ति निकेतन )की ओर से भी स्वर्ण कुमारों की रचनाओं के प्रकाशन मन 
उदासोनता दिखाई गई। रबीन्द्र के अप्नज ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का 
भी इन इन संस्थाओं से प्रकाशन नहीं हुआ । अवश्य हो १६७१ ई० में विश्वमारती के 
बंगछा विभाग के प्राध्यापफ डॉ० पश्पति शशमल ने धस्वर्ण कुमारी उ बांग्ठा 
साहित्य शोध-प्नन्य की रचता कर एक बड़े अभाव की पूर्ठि की। डॉ० शशमऊछ वे 
में हमारे कॉलेज ( महाराज मणीन्द्रचन्ध कॉलेज ) में भैंगछा विभाग में प्राध्यापक ये । 
डॉ० शशमल ने अपने ग्रत्य के निवेदन में पृष्ठ १८ पर लिखा है---स्वर्ण कुमारी कौ 
विस्म्ृत स्पृति को पुनरुब्जीबित करने के उद्दे श्य से द्वी मंने अपने प्रन्‍्थ की रचना 
की है और इसमें यद्द दिखाने की कोशिश फी दै कि बंक्रिम से स्वर्ण कुमारी ने 
कितना कुछ लिया और रवीन्द्र को कित्तना कुछ दिया |! 

डॉ० शशमछ की इस घोध कृति फा प्राशन विश्वभारती ( शान्ति निवेशत ) 
सै १३७८ बंगाव्द अर्थात १६७१ ई० में हुआ है । ह 


बंकिम और रमेशचन्द्र के बाद बंगछा साहित्य में स्वर्ण कुमारी के उपन्‍्यापों 
की बड़ी चर्चा है। यद्यपि इनके उपन्यासों पर धंक्िम का प्रभाव है, किन्तु छुल्तात्मक 
दृष्टि से रमेशचन्द्र्‌ के उपन्यास इसके अधिक निकट पढ़ते हैं, स्वर्ण कुमारी ने ऐदिं- 
हासिक धटनाओं के सन्दर्भ में उपन्यासों की रचना की है । उल्लेखनीय है कि रमेशघर 
ते जहाँ इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपने उपन्यासों फा केद्ध बिन्दु बनाया वहाँ स्वणे 
कुमारी ने अपेक्षाइत अत्प प्रसिद्ध इतिहास-पुरुषों को कया का उपजीढ्ष्य बचायां। एक 
बात बड़ो मार्के की है कि यद्यपि उन्होंने “दीप निर्वाण' उपन्यास में इतिहास प्रसिद्ध 
पृथ्वीराज-संयुक्ता फी कहानी छी है, पर राजपूती शासत का 'दीप-निर्वाण! उन्होंने 
थानेश्वर में हुई पृथ्वी राज-मुहम्मर ग्रोरी की छड़ाई फ्रो ही माना है। रमेशचन्द्र ने 
'राजपूत ज्ञीवन-संध्या! को बात राणा प्रताप के तिरोभाव के पश्चात मातरी है। 
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात स्वर्ण कुमारी के उपन्यासों में “देखने को मिलती है वह है 
राजपूत-भील बन्तदद्ध । अस्य उपन्यासकारों ने राजपूत-मुगछ इतिहास को ही उपन्यास" 
कथा का आधार माना है, पर भमिवार राज” और #विद्रोह” मे हम राजपूतों और भीलों 
के बीच पलने थाले असंतोष को विद्रोह के रूप मे देखते है ।, जिस समय स्वर्ण कुमारी 
ने लेखन आरम्भ किया उस समय बंगाल मे टॉड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्य (राजस्थान! 
बड़ी चर्चा का विषय बता हुआ था । अत: स्वाभाविक है कि उन्होने भी “राजस्थान 
ग्रन्य को आधार मान कर अपने ऐतिहासिक उपन्यासों का, सजन किया। 5हुग॒लीर 
इमामबाड़ा' में राजा गणेश को लेकर ब॒ंगाछू में पठान शासन का वर्णन किया है 
इस प्रकार उनके उपन्यासो में बंगाल और -राजस्थाव का इतिहास देखा जा सत्ता है। 


स्वर्ण कुमारी देवी फे ऐतिहासिक उपन्यास ४४१ 


इस इतिहास में उन्होंने अपनी कल्पना और नई उद्भावनाओों का उल्लेष किया है । 


स्वर्ण कुमारी भारती? पत्रिका से जुड़ी थीं। उन्होंने इस पत्रिफा का कुशलता 
पूर्वक सम्पादन किया । यह पत्रिका हिन्दू-मेला से प्रभावित थी और इसो फारण देश के 
प्राचीन गौरव और देश-प्रेम को उजागर करता पत्रिका का छक्ष्य धा। स्वर्ण कुमारी ने 
देश-प्रेम फी सरिता को अपनी रचनाओं में प्रवाहित किया । ठाकुर-परिवार की जोड़ा- 
पांकू ठाकुरबाड़ी साहित्य, फछा और संस्कृति के प्रति समर्पित थी। ठाकुर-परिवार के 
ब्योतिरिन्द्रनाथ ठकुर ने ऐतिहासिक नाटक लिखे, जिन पर हमने “बंगला के ऐति- 
हासिक नाशकों में राजस्थान” अध्याय में चर्चा की है। इसी परिवार के रवीन्द्रनाथ 
ले विश्व साहित्य में अपनी महिमामयी रचताओ को प्रस्तुत कर देश का मुख उच्ज्वछ 
किया | बचपन से ही स्वर्ण कुमारी ठाकुखाड़ी में होते वाली साहित्यिक गोष्ठियों मे 
भाग लेती थी और अपने सुचिन्तित विचार रखा करती थी। कहा जाता है उनकी 
तीद्ष्ण बुद्धि के कारण ज्ञीघ्र ही परिवार के बड़े लोगो की ग्रोप्ठी में उतका प्रमोशन हो 
गया और थे सब फ्री प्रिय पात्र बन गई । 


दीप निर्धाण! उपन्यास 


स्वर्ण कुमारी का विवाह तेरह वर्ष की अवस्था में २७ वर्षीय श्री जानकीनाथ 
घोषाह के साथ ब्रह्मय-समाज फी रीति से हुआ था। भी जानकीनाथ #्णनगर के 
जयरामपुर के निवासी ये । उन्होंने छन्दन जाकर कानून की पढ़ाई क्री थी। पति के विदेश 
प्रवास में स्वर्ण कुमारी अपने 'पिता के घर में अर्थात जोड़ासांकू ठाकुरवाड़ी में रहती 
थीं। उनपर ठाकुरबाड़ी के साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव था । फलत: उन्होंने 
,दीप-निर्वाण” उपस्यास की रचना की । 

* स्वर्ण कुमारी का प्रथम उपन्यास 'दीप-निर्वाण' १४ दिसम्बर १८७६ ई० को 
“भारती! पत्रिका में प्रकाशित हुआा। उस समय उनकी उम्र कुछ २१ वर्ष की थी। 
कल्प बय में लिखे उपन्यास मे सामान्य त्रुटियों के वावजूद यह उनकी काफी चर्चित कृति 
है। उनके हृदय में देश की पराघधीनता के श्रति मार्मिक पीड़ा थी बौर वे देशोद्वार के 
स्वर देश की जनता में फुंकना चाहती थीं। इसीलिए उन्होने उपन्यास को अपने बड़े भाई 
सत्येन्द्रनाथ को उत्स्ग करते हुए लिखा है--- 

* आये अवनवि-कथा, पढिये पाइवे व्यथा, 
चहिये नयने तव शोक अभुघारा ।* 
केमने दा सिते घलि, सकलि गियाछे चलिः 
ढेकेछे भारत-भानु घन मेघन्नाल-- 
निरभेछ्े सोनार दीप, भेंगेछे कपाल । 


छ४२ बंगला-पता हित्य में रामस्थान 


उपद्दार समर्पिनु सोहासे जतने 
लह हासिमुखे निरखिव सुखे 
से मधुर स्मेहहास्य सदा जागे मने | 
श्र टैर् मं ४ ि शक 
किन्तु था केमने कहि हासिते आबार ९ ०, 


अर्थात आय॑ अवनति को फहादो को पढ़ कर तुमको व्यथा होगो कर आँखों से 
अश्रुमों की जल्धारा श्रवाद्दित होगी। अब मैं तुम्हें हँसने के लिए कैसे कहे जबकि संत 
कूछ विदेशियों ने लूट छिया है और भारत के भाग्य का सितारा काले-मेघों से आच्चा- 
दिय हो गया है, भारत का स्व॒र्ण-प्रदीप बुक गया है--सौभाग्य अस्तगत हो गया है। 
आय॑-अवतति की कहानी की रचना ही लेपिका का प्रमुख उद्देश्य था। देश की 
पराधीतता उन्हें साऊठी थी । इसलिए जिस दित्त भारत फा सुर्य॑ मेघाच्छनल हुआ और 
सोने का दीप बुझा उसी दिन से देश पराधीनता की बेड़ियों में आवद्ध हुआ। तथ से देश 
विदेशों दासता से पदाक्रान्त है । इससे मुक्ति पाने के लिए देशवासियों के समक्ष देश के 
गौरवमय अतीत का उल्लेख आवश्यक था। 
मुहम्मद गोरी से पृथ्वीराज का थानेश्वर के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चित्तोड़ 
के राणा समर सिंह ने अपती वीरता दिखाई। समर सिंह पृथ्वीराज के बदनोई थे। 
लेखिका ने इस बात का उल्लेख उपन्यास में महों किया है। इसफा उन्होने कोई कारण 
भी नहीं बताया है, पर डॉ० विजित कुमार दत्त के मतानुसार यह वात कृछ अं में 
सही प्रतीत होती है कि बहनोई होने के कारण अगर राणा समर सिंह युद्ध में पृथ्वीराज 
का साथ देते तो वात्त उतनी जमती नहीं । यह एक साधारण घटना मात्र रहतों। देश" 
पातृका फी सेवा में अपने मगे समर्पित करने के लिए विदेशी आक्रान्ता मुहम्भद गोरी के 
विरुद्ध समर सिह ने पृथ्वीराज का साथ दिया था, धायद थह दिखाना रुवर्ण कुमारी 
अभीष्ट था 
टॉड ने,अपने “राजस्थान' प्रन्य में राजा समर सिंह ओर पृष्वीराज के संयु्त 
अभियान की मुक्त कप्ठ से प्रशंसा की है-- ! 
5व्वागञ835, 008 0 ९00९९४१07९, #80 ग्रावा80 ध8 डांगल व शिवा 
मिगु, शाप शाह 9श507वका टोक्ाउटांशड, 35 छा 38 पीं$ ॥6; छ9प0 #शगे 
$0 68४९ णाश ऐ०0एच्टा7-09 थ ह859 0गरागरणाठा5, छाए दो ४ गत 
#93086 ०0 (6 09प्ृतठु47. 700०0 प्रा858 परव$ लता ॥0४87 ५८४५ (66. 
(॥00०/5 8/]3ञ॥था, 29989 208 ). 
टॉड ने आगे छिखा है-- 
नव गक्षांणा वा ९गा। स०्पााप ॥98 गरक्ाएशारत धी७ इलाएंशीए१ 
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0 एंश।|59॥07, ॥6 59॥6 0ा हा6 टएशंणाड छा शा छिरगाश$, तएांगव 
50 जा9५ एशाएपां४5 एण॑ ०एशशशाीशाए।आगएए 9०976855093, 90 ०णा6 ० 80० 
आंध्वएेह शाताइलंश 35५ ॥8 गि9900 7 _ ॥#9फव/ा थएशा। धाएं 780!659, 98 
एश॥, शशाधा ॥९पएणा४०, 509898 स्‍/0 000९89708 96 809740शा। 378॥9, 
शथाप॑ 7९5४7४७ ॥ताइ९[ 00 धा8 072ण(फ्ताए ० 7४ए४ए9७९,. पि9]१६४एा 
0ाएणं(5 ॥8 5008 ७१४७७ ॥ 8 ॥909 रण गश्ांतात0, छ 8 96006 
भरंधरशवापाप्र ९७ए2४४ ०प्रा259 98897 6श गदर 0 वा वहढ्राएर 
8058, ॥07 8 [08 'शशी058 |शीध्वांणा एणाागक्रात॑5 धातज॥ककं0ा भात॑ 
90 (0 06 890, १९ जाए 090/शा६#07 श6 9725508, 80 गिवाधा 
09ैभा( 8 एश॥४४50008 40 ००0ाब्व्०.. (॥90, २७६७ 20 ). 


टॉड के मतानुस्तार--पृध्वी पर ऐसी कौन सी जाति है, जो वीरता, धीरता, 
महानता, सहनशीछता में राजपूत कुछ के समान हो सकती है ? और कौन सी जाति है 
जिसने संकड़ों वर्षों तक दास भाव से रहकर तथा अनेक अत्याचारों को सहन करके अपने 
पूर्व पुरुषों को तैजस्विता, सम्यता अथवा आचार-ध्यवह्ार की बराबर रक्षा मी है। 
यद्यपि राजपूत वीरों का स्वभाव प्रचष्ड और निडर है तथापि वे प्रयोजनानुसार सहन- 
शीलता को ग्रहण करके अत्याचार को सहते हुए वैर-भावना का वदछा लेने के लिए 
अवसर फी तछाश किया करते हैं ॥ जिन छोगों के धर्म-ग्रन्य धरहत्या और संसार का 
संहार फरने का विधान बताते हैं, इस प्रकार के पापाण हृदय वाले असम्य शत्रुओं के हारा 
जिस प्रकार के कठोर अत्याचार हो सतते हैं और रक्त-मांस के बने हुए भयुष्य का हंदय 
जहां तक उन अत्याचारों को सहन कर सहूता है, संसार के इतिहास का अवछोकम करने 
से दिखाई देगा कि इस विशाल संसार मे केवछ एक राजस्थान ही उसका एफ मात्र 
नमूना है। तिर्दयी, तिप्ठुर यवत लोगो के पैशाचिक अत्याचार से राजस्थात के कितने 
ही जनपद, कितने ही नगर और कितने ही गाँव सम्पूर्णत: इमशान बन गए है। बहुत से 
राजपूत कुलों का मामीनिशान मिट गया है। परन्तु कैवल राजपूतों के जातीय-जीवम ने 
इन सब झा बहादुरी और दिलेरी से मुफावछा किया है । वस्तुतः विपत्तियो की समय- 
शिलछा पर उनके साहस और वीरता ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने को और भी 
तीद्ष्ण भौर दुघारी बना लिया है । ऐसी वीर जाति पर किसे गर्व नहीं होगा ? फ्रष्द 
सहकर भी जो जीवित है और विदेशी यवनों का मुकावछा करने के लिए ऋटिबद्ध है।' 
(टॉड लिखित 'एनाल्स एण्ड एन्टीविवटीज ऑफ राजस्थान', प्रथम खण्ड, पृ० २१० ) ' 


स्वाभाविक है कि महात्मा टॉड की इस भ्रश्वंसा से बंगला साहित्य के रचवाफार 
राजस्थान की वीर-गाथाओं को लेकर रचना-सप्रक्रिया में प्रवृत्त हो गए और स्वर्ण कुमारी 
ने भी 'दीप-निर्याण” की रचना कर डाली | सचमुच एक विदेशी और वह भी अंग्रेज, 
के मुख से ऐसी प्रशस्त्रि सुनंकर भारत के लेखकों का मानस एक बारगी आनन्द से झूम 
उठा। विशेष कर अंग्रेजों की दासता के काल-सष्ड में एक्र अंग्रेज की वाणी बंगछा-साहित्य- 


22 बंगला-साहित्य में राजस्थान 
कारों के लिए वरदान सिद्ध हो गई। यही नवोदय याने १९वीं सदी झा लिनेता है ।, 


पृथ्वीराज को मीनार 


स्वर्ण कुमारी ने अपने उपन्यास में कई नई बातों की स्थापना की है। उन्होंने 
उपन्यास को 'उपक्रमणिका' में बताया कि दिल्छी की कुतुबमीनार असल में पृथ्वीराज ते 
बनाई थी। वस्तुतः जिसे आज 'कुतुबमीनार' के नाम से जाता जाता है उसका 
नाम “यमुना-स्तम्भ! था | पृथ्वीराज ने अपनी कन्या को सुबह-शाम थमुना का दर्शन 
फराने के लिए ध्यमुना-स्तम्भ? का निर्माण किया था। इस स्तम्भ के ऊपरो हिस्से को 
कुतुवुद्दीत ने छुड़वा कर उसे मुसह्माती स्थापत्यकला के ढांचे में ढक दिया । लेपिका ने 
उपन्यास में दिखाया है कि पृथ्वीराज के समय से ही हिन्दू युद्ध में तोपों का व्यवहार 
फरते थे । अंग्रेज इतिहासका रों ने होन भावता के कारण इस सत्य को छिपा छिया है 
जवकि हकीकत यह है कि यूरोप में १२३६ ई० के पूर्व तोपो का प्रचलन नहीं था । 

'दोप-निर्वाण' उपन्यास की भूमिका ( उपक्रमणिका ) में स्वर्ण कुमारी देवी ने 
लिखा है कि मुसलमानों के शासन के पूर्व हिन्दू राजाओं में परस्पर वैमनस्य और राज्या- 
विकार की लिप्सा थी। ऐसी ही एक घटना को लेकर 'दीप-निर्वाण” उपन्यास की रचना 
की गई है । 


दिल्‍ली की किल्‍्ली 


उपन्यास में दिल्‍ली ही प्रधान केन्ध बिन्दु है। इस दिल्‍ली की स्थापता राणा 
दिलु मे की थी | छुपार वंश्ीय राजा अनेंगपाल ते कई स्तम्भ, दुर्म और अट्टालिकामों 
का निर्माण कराकर दिल्ली फो सुन्दर तमरी के रूप में परिणत किया था। दिल्ली के 
“आयस्त स्तम्म! के बारे में एक कया प्रचलित है। कहा जाता है कि अनंगपाल क्के 
दरवारी ज्योतिषियों ने राजा से नहा था कि दिल्ली फा सिंहासन टछमछ फर रहा है 
और अब यह अधिक दिनों तक आपके वंशघरों के अधिकार में नहों रहेगा । इस 
भविष्यवाणी से भयभीत होकर राजा अन॑गपाल ने ज्योतिधियों से उपाय सुभाने का अनुरोध 
किया । ज्योतिषियों ने कहा कि एक आयस स्तम्भ धरती के गर्भ में प्रेरित कर याड़ दिया 
जाय और वासुकी की प्रूजा.झी जाय । अगर वासुरो प्रसन्‍त होकर इस स्तम्भ को अपने 
मस्तक पर धारण कर छेंग्रे तो दिल्छी का सिंहासन अटल हो जायगा | अस्तु, ऐसा 
किया गया । _ 
पृथ्वीराज ने राज्य प्राप्ति के कुछ दिन वाद इस स्तम्म को भूगर्म से उत्वापित 
कराया यह देखने के लिए कि वह सममुच थासुझी के मस्तक पर अवस्थित हुआ है या 
महीं । इस थात का ग्राह्मणों ने निषेध किया, पर पृष्वीराज अपने निर्णय पर अडिगि 
रहे | अन्ततः स्तम्म को उसाड़ा गया और देखा यया कि उसबग मूछ अंश शोणिवाक्त 
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है।' यह देखकर ब्राह्मणों ने दुःसी होकर कहा कि यह वासुक्ी के मस्तक का शोणित है 
कौर बोले “दिल्ली को किल्ली ढिल्‍्ली हो गई--राजा का राज जाता रहा । 


अन॑ंगपाछ फी मृत्यु के धाद उसका नाती (दौहित्र ) अजमेर के अधिपति 
सोमेइबर का पुत्र पृथ्वोराज दिल्‍लो के सिंहासद पर बेठा था। उसके शासतकाल में 
यद्यपि सभी हिन्दू राजा परास्त हो चुके थे, और ग्रह-कलह के फ्रारण राज्य की छार्क्ति 
क्राफी हद तक नप्ठ हो चुकी थी। यह णह-कलह परवर्ती काल में अनर्थ का करण बना 
कौर यवतवों ने मौके का फायदा उठाकर भारत पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप 
घिर प्रज्ज्वलित दीपक का निर्वाण हो गया और इसी कथातक पर “दीप-निर्बाण” उप- 
न्यास की रचना स्वर्ण कुमारी ने की है । 


'दीप-निर्वाण! उपन्यास का आधार 


स्वर्ण कुमारी देवी के दीप-निर्वाण” उपन्यास का अध्ययन करने से प्रतीत 
होता है कि उन्होंने टॉड के राजस्थान! के साथ-साथ चन्दवरदाई के (ृृथ्वीराल 
रासो! का भी सहारा लिया था। बंगार की एशियाटिक सोसाइटी की ओर से सब 
१८७३ ई० में चन्दवरदाई का पृथ्वीराज रासो! प्रकाशित हो गया था। इस प्रम्ध 
में जान घीग्स ( /0॥॥ 860॥॥5 ) को टीका और आछोचवा अंग्रेजी में है। यह 
महाफाव्य कई खण्डों में छपा है और सभी छण्डों की टीका अंग्रेजी में है। इससे अवश्य 
ही स्वर्ण कुमारी को 'पृथ्वीराज रासो' के अच्ययन में सहायता मिली होगी। आपने 
दिल्ली फी किल्‍ली होछी होने की फथा का जो विवरण उपन्यास की अनुक्रमणिका में 
दिया है वह पृथ्यी राज रासो! से थोड़ा भिन्‍त्र है। रासो में किल्‍ली को अनंगपाल 
उस्रड़वाता है, जिसे उसके पूर्वज कल्हण ने गड़वाया था--चूँकि छेखिका को राजपूती 
शासन के दीपक का निर्वाण पृथ्वीराज क्री पराजय से दिखाना था, इसलिए उन्होने 
पृथ्वीराज द्वारा किल्‍्ली को उखड़वाने फी बात कही है। यहाँ हम 'प्रथ्यीराज रासो! 
में वर्णित 'दिल्ली किल्छी कथा' को प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसका उल्लेख स्वर्ण कुमारी ने 
दीप-निर्वाण” की भूमिका में किया है। 
धृृध्बीराज रासो” का प्रकाशन चार भागों मे १६५४ ई० में कविराज मोहन 
सिंह के सम्पादन में राजस्थान विश्व-विद्यापीठ, उदयपुर से हुआ है । उसके तीसरे समय 
में “दिल्ली किल्‍ली क्रधा' पृष्ठ ६१ पर इस प्रकार है--- 
याहप्पन प्रथिरान ने इस सुपनंतर चिन्द । 
ले जुग्गिनि जुग्गिनि पुरदद, तिलक दृश्य करि दिन्द ॥श॥ 


बंचपत में पृथ्वीराज ने स्वप्न में यह देखा कि एक योगिनी ने उसके छलाट पर 
रूय॑ बपने हाथों से दिल्‍लो के राज्य का तिलक कर दिया है । 


स्वर्ण कुमारी देवी के ऐतिहासिक उपन्यास ७ 


दिल्ली में राज्य होगा और फिर तुरकों का । 

४ सौमेद्वर के पुत्र पृथ्वीराज ने माता से इस बृतान्त को सुत्रकर खुशी के बाजे 
बजवाये । किन्तु 'दीप-निर्वाण! में कीली पृथ्वीराज के द्वारा उखड़वाई गई और दिल्ली 
की किल्ली ढिलली होने की बात कही गई । 

ददीप-निर्वा्ण में स्वर्ण कुमारी ने यूरोप के पूर्व भारत मे तोपो के प्रचलन की 
बात कही है। लेखिका ने लिखा है कि रामायण-महाभारत फ्राल के अग्तिवाणों को 
भंप्रेज-इतिहासकार स्वीकार नहीं करते, किन्तु असल में ये अग्निवाण त्ोपों या भ्रक्षेप- 
णास्त्रों छा क्रम करते थे, जिन्हें आज मिसाइल ऋहते हैं। आपने अमुक्रमणिका की 
पादुदीका में अपने मत को पुष्ट करने के लिए इतिहासकार हालहेड को उक्ति को उद्धृत 
किया है--बहुत फाछ पूर्व से चीन और भारत में बारूद के प्रयोग को छोग जानते ये 
और उसकफा इस्तेमाछ करते पे-- 
॥488880 89५5--/60700५00867 95 960 |ध0५शा 7 (॥॥9 98 ४४९॥ 
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स्वर्ण कुमारी देवी ने चन्दवरदाई के “पृथ्वीराज रासो” के 'मल्नौज खष्ड' के 
एक छप्पय को उदृधृत कर अपत्ती बात पुष्ट की है और कहा है कि चन्दवरदाई के मुद्ध 
वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि उस समय युद्वों में दोपों कया व्यवहार धड़ल्ले से होता 
पान: 
जप पंगन पर खूहे अराब। 
कोटहि कगूर चढ़ि चड़ि सिताब | 
जम्बूर त्तोप छूटहि मनकि। 
दूस कोस जाय गोला भनफ्ि। 
सिरदार भार बाराह रोह। 
; छागीं , अभज् बरदन कोह। 
भर्यात---सब ओर तोपों से ऐसी विकट ध्वन्ति और उसके गोछों से ऐसा भयानक 
शब्द होने छगा कि वह दस कोस तक सुना जाता था। कवि ने 'नौ छक्ष मुद्रा हार' में 
युद्ध वर्णव करते हुए लिपा है, भारी दजनवाली तोपें प॑क्तिवद्ध रूप से सज्जित रहीं, ठोपों 
से छूव्नेवाले गोले दोन फोश की दूरो तक रास्ते में पड़े थे । हिन्दी के जानकार अंग्रेज 
लेखकों ने चम्दवरदाई के फ्राव्य का अनुवाद फरते सगय एशियाटिक घोघ्चाइटी से प्रकाशित 
धृध्वीराज रासो' में तोपों राग अंग्रेजी अनुवाद 0900॥ घब्द से शिया है 
इस प्रकार: अल्वय में लिखा गया स्वर्ण कुमारों देवी था उपन्यास दीप- 


४४६ चंगढा-साद्ित्य में राजस्थान 


पृथ्वीराज ने स्वप्न को बात अपनी माता से कही ! उसकी माँ दिल्लोपति 
अनंगपाल की पुत्री थी । उसने ज्योतिषियों से स्वप्न के बारे में पूछा । उन्होंने गधना 
कर बताया कि यह सत्य भविष्यवाणी है। तथ पृथ्वीराज की माता (अन॑ग्रपाछ की 
पुत्री ) ने फहा कि हमारे पूर्व पुर्रथ राजा कत्हण, जहाँ दिल्ली बंसी है, शिकार खेलने 
गए थे। उस समय उन्होंने एक शशक ( छरगोश ) के पीछे एक कु्तो को दौड़ाग। 
कुछ दुर जाने पर खरगोश इवान मय सामना करने छगा, जिससे दवान डर गया और 
भाग छूटा । यह दृश्य देस पर सबों को आइचय हुआ। उस समय उसके साथ जग- 
ज्योति व्यास नामक एक ज्योतिषी था। उसने मुह॒र्त झोपकर उस स्थान पर छोटे की एक 
मीलो गाड़ दो और कहा कि यहीं दोषनाग का सिर है-- 
च्यंति व्यास लग जोति तहत सद्धि महूरत ताव । 
देव जोग सेसद्व सिरद किल किल्ली न सुपाव ॥१४॥ 
( बढ़ी, १० ५६) 
उसी कल्हण राजा को कई पोढियों में अनंगपराक् दिलों (पुराना नाम बत्हनपुर) 
का राजा हुआ । जब अनंगपाल ने यह प्राचीन बात सुनी तो उसे आइचर्य हुआ। पश्चात 
जब अन॑गपा को कोई पुत्र न हुआ तो उसे शंका होने छयो । उसने शुरू प्ररोह्ित 
(व्यास ) फो बुलाया। व्यास ने शुभ मुहं देख कर उस / झिल्ली को फ़िर से गाड़ 
दिया। उसने अनंगपाल ( तोमर ) से कह्ाा--/'मदहा राज ! यह किल्ली ठोक शोपनाग 
फे सिर पर गाड़ दी गई है. जिससे आपका यंश ध्रुव तुल्य अचल रहेगा। 
इस समय बद्दी मुहूर्त है जो कल्हण फे समय कीली गाड़ने का था । अगर यह 
कीली पाँच घड़ी तक प्ृथ्यो के अन्दर अयल रही तो तंवर चंश का शासन भी 
दिल्‍ली पर अचल हो ज्ञायया ।? इस कथन से अन॑गपाल को ' विश्वास नहीं हुआ, 
जो होना था सो हुआ और कीलो को उखाड़ने से उस ज्योतिषी की वात सत्य सिद्ध हुई। 
भअनंग्रपाल ने यह जाते के लिए कि कीछी दोपनाग के सिर पर गड़ी है या नहीं, उसे 
मना करने पर भी उल्ड़वाया और दोपताग्र की रक्तपारा घरती से फुट पड़ी । इस पर 
कुपित होकर व्यास ने यह फवित्त कहा--- 
अनंगपाल छक्वे बुद्धि जो इसी उकिल्लिय |... 
हुय तोंअर मतिद्ीन, करि किल्लोय तें ढिब्लीय हु 
कह्दे व्यास जग जोति निगम आयम हों जानों । 
तुब्र ते चौहान अन्त हद तुरकानों ॥२२॥ (वही, प० ८६) 
है अनेंगपाल | तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। छुमने करौली को उच्ड़वा दिया। 
मैं अगरमागम का जानकार हूँ, इसलिए कहता हूं कि वैरे वाद चौहात ( ,वप्वीराज 2 
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दिल्ली में राज्य होगा ओर फिर छुरकों का । 

सौमेइवर के पुत्र पृथ्वीराज ने माता से इस बृतान्त को सुनकर खुशी के बाजें 
बजवाये । किन्तु 'दीप-निर्वाण! में कीछी पृथ्वीराज के द्रारा उखड़वाई गई और दिल्ली 
की किल्‍्ली ढिलली होने की बात कही गई । 

'दीप-निर्बाण' में स्वर्ण कुमारी ने यूरोप के पूर्व भारत में तोपो के प्रचलन की 
बात ऊही है। लेखिका ने लिखा है कि रामायण-महाभारत काल के अग्निवाणों को 
अंग्रेज-इतिहासकार स्वीकार नहीं करते, किन्तु असछ में ये अग्निवाण तोपों या प्रक्षेप- 
शास्त्रों का काम करते थे, जिन्हें आज मिसाइल कहते हैं। आपने अनुक्रमणिका की 
पादुटीका में अपने मत को पुष्ट करने के छिए इतिहासकार हालहेड की उक्ति को उदृधृत 
किया है--बहुत फाछ पूर्व से चीन और भारत मे बारूद के प्रयोग को छोग जानते थे 
झौर उसफा इस्तेमाछ करते पे--- 
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स्वर्ण कुमारी देवी ने चन्दवरदाई के “पृथ्वीराज रासो” के “कन्नौज खण्ड” के 
एक छप्पय को उद्घृत कर अपनी वात पुष्ठ को है और कहा है कि घन्दवरदाई के युद्ध 
वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि उस समय युद्वो में तोपों का व्यवहार घड़ल्ले से होता 
चाल 
जप पंसन पर खूटे अराव। 
कोरहि कगूर चढ़ि चड़ि सिताब । 
जम्बूर तोप छूटहि मनक्षि। 
दूस कोस जाय गोला भनकि। 

,. , सिरदार भार बाराह रोह। 
.« + लछागीं अभइ बरहन कोह। 

भर्वोत्त--सब मोर तोपों से ऐसो विकट ध्वनि और उसके गोछों से ऐसा भयानक 
शब्द होने छगा कि वह दस कोस तक सुता जाता था । कवि ने “नौ छक्ष मुद्रा हार! में 
युद्ध वर्णद करते हुए लिखा है, भारी वजतवाली ठोपें पंक्तिवद्ध रूप से सज्जित रहों, तोपों 
से छूटनेवाले गोले सीन कोश की दूरी तक रास्ते में पड़े थे । ट्विन्दी के जावकार अंग्रेज 
लेखकों मे घन्दवरदाई के काव्य गा अनुवाद करते सगय एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित 
“पृथ्वीराज रासो' में तोपों का मंग्रेजी अनुवाद 09॥70॥ दब्द से किया है। 

इस प्रकार: अल्पदय में छिखा गया स्वर्ण कुमारी देवों मा उपन्यास 'दीप- 


ड३८ न्‍ बंगला-साह्ित्य में राजस्थान 
निर्वाण इतिहास के कई तथ्यों पर नई रोशनी डाछता है। लेखिका इस सम्बंध मे 


कितनी सचेतन और खोजी दृष्टि रखती थीं, इसका यह प्रमाण है। वभी तो मर केवह 
बंगला भाधा में अपितु देश-विदेश की अन्य भाषाओं में पद्ीप-निर्वाण! का धनुवाद हुमा 
भौर लेखिका की प्रशसा की गई । 

गाजीपुर बासी वकील मुँशी श्री उद्तिनारायण वर्मा ने 'दीप-निर्वाण! का 
हिन्दी अनुवाद किया और वह हाथों हाथ बिक गया । 7 


गोरी और पृथ्वीराज्ञ का युद्ध ध्ड् 


#न्‍्नौज का राजा जयचन्द गह-कलह का सबसे वड़ा कारण बना । 5 नागौर में 
बहुत दिनों से भूगर्भ में छिपी सत्तर छाख स्वर्ण-मुद्राओं की खोज :के छिए प्रथ्वीराज ने 
चित्तौड़ के राजा समर पिंह से सहायता छो गौर स्वर्ण-मुद्राओं को प्राप्त किया। जयचन्द 
और पत्तत ( प्राण ) के राजा ने ईर्या से कुपित होरुर मुहम्मद धह्दावुद्दीत गोरी ही 
दिल्खी पर जाक्रमण करने का न्‍्यौता दिया। ११६१ ई० में पृथ्वीराज और गोरी की 
सैनाओं में थानेश्वर के तराई के मैदान में घमासान युद्ध हुआ । इसमें गोरी क्री पराजय 
हुई, पृथ्वीराज और समर सिंह ते युद्ध में बड़ी धीरता और रण मौशल का परिचय 
दिया। प्रथ्वीरान से गोरो फो बन्दी बनाया और फिर अपनी सोजन्यता के | कारण उसे 
मुक्त कर दिया। चूंकि थानेइर के प्रयम युद्ध से उपन्यास का कोई सम्बन्ध नहीं । इसलिए 
जयचन्द का सिर्फ तामोल्लेख किया गया है । 


पराजित होकर गोरी स्वदेश छोट गया और पुत्र: ११६३ ई० में उसने दिल्ली 
पर आक्रमण किया। इस युद्ध से जयचन्द और उसके साथी प्रसन्‍्त हुए। तीन दिन तक 
जबरदस्त युद्ध हुआ । यवतों की धूर्तता और विश्वासघातकता के कारण पृथ्वी राज पराजित 
हुआ भौर उसकी सत्यु हुई। इसी समय से हिन्दू राज्य के दीपक बुमने की शुहूमात हुई। 
चित्तौड़ के राजा समर सिह ने दोनो यूद्धों में बहाडुरी दिलाई । उपन्यास में दो स्थानों 
पर समर छिंह के बारे में स्वृतस्त्र कल्पना की गई है--एक तो उसे चार वर्ष वड़ा दिखाया 
गया है दूसरे वह पृथ्वीराज का बहनोई था, इसका उल्लेख नही किया गया है। लिसिका 
में जात-यूमकर ऐसा किया है। वैसे यह पुस्तक उपन्यास है, इतिद्वास नही, फिर भी 
बढ़ानी में इतिहास के पांतरों और घटनाओं फी ययासाध्य पूरी रक्षा की गई है । 
घन्दवरदाई फो लेखिका ते फविचन्ध के नाम से अभिहिंत क्रिया है । इंगलेण्ड 
के सर फिलिप सिड़नी एवं सर्‌ वाल्टर राल फी भांति कवि चर्दवरदाई भी फांव्ये और 
, पुद्न-विधा में बड़े विष्णात थे । उनका ध्ृथ्वी राज रासो! : दिन्दी का बेजोड़ मद्दा- 
फाब्य है। इसे हिन्दी,का प्रथम; महाकाष्य कहा; लाता है, जिसमें पुरानी 
राजस्थानी ह्िंगछ को बोररस में ढाछा गया है | इसमें ख्ह्ार और वीरस्त 
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की प्रधानता दे तथा प्रध्यीराज और संयुक्ता की प्रेम-कद्दानी का सुन्दर 
आख्यान है | लेकिन 'दीप-निर्वाण' मे इस प्रेम कहानी कयय उल्लेख नहीं है। अन्य 
प्रेम-कहयनियों का वर्णन कर छेलश्ििका ने उसकी क्षतिपूर्ति कर दो है, जिनमें मुख्य हैं 
_ कल्याण-विजय-ऊपावली, किरण-शेलबाछा एवं चन्दवरदाई-प्रभावती की प्रेम-कहानियाँ । 
रमेशचन्द्र दत्त के 'वंग-विजेता! को सरला और भमछा की भांति शैलबाला और 
प्रभावती में सख्य-भाव देखा जा घकता है । 
तीस परिच्छेदों में लिखा “दीप-निर्वाण” उपन्याप्त चित्तौड़ की क्रहाप्री पे 
भारम्भ होता है। उस दिच राजा समर सिंह के पुत्र-रत्त की श्राप्ति पर सारे नगर में 
,खुशियाँ मनाई जा रही है । राजा समर सिंह की प्रथम पत्ती से तीन पुत्र थे। पहली 
रानी की मृत्यु होने से उन्होंने लक्ष्मी देवी से विवाह किया, पर जब उसके कोई सनन्‍्ताव 
नहो हुई तो उन्होंने पाटन के राजा की कमला देवी या कर्मादेवी से विवाह क्रिया। 
इसी रानो के गर्भ से उत्पन्न पुत्र-रत्त फ्री खुशों मे चित्तोड़ में आनन्द मनाया गया। 
ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि प्रथम पुत्र कल्याण की सिंहासन पर बैठने के पूव॑ ही 
मृत्यु हो जायेगी तथा बाकी दोनो पुत्र राजा होने योग्य नही हैं । ज्योतिषी मंगछाचार्य 
ने बताया कि नए कुमार मी तोन वर्ष तक पूरी चौकसी से रक्षा करनी पड़ेगी और तीत 
वर्ष बाद संकट दल जायगा । पगछी बिन्दु दासी ने नए बच्चे को गोद मे ले लिया और 
नदी की ओर भाग गई । असल मे बिन्दु को ६ भहीने के पूर्व बच्चा हुमा था, जिसको 
मृत्यु से वह पारी हो गई थी । वह यह विश्वास फरती थी कि राजा ही उसका पति 
है और नई सनन्‍्तान उसी की सम्तान है। नए बालक का नाम किरण रखा गयाया। 
. इस घटना से दुःख्ली होकर राजा समर सिंह ने चतुर्भुजा देवी के मन्दिर में जाकर मुकुद 
-का परित्यागे कर दिया ओर कमल के फूलों की माला पहन कर ध्योगिन्द्र' हो गए। 
उपन्यास के तृतीय परिच्छेद के पृष्ठ १५ पर इस घटना का बड़ा रोचक वर्णन हुआ है। 
यह ऐतिहासिक घटना है, जिसका उल्लेख टॉड ने भी अपने 'राजस्थान/ ग्रन्थ में 
किया है-- 
>ग॥6 899 ठा 800855 था0 ॥8 99798| ए 5ग्राभओं 99 0(एश३ ती४ 
॥8 ॥89॥06 [409 8ज/प७ ॥8 068 शा शाअंप्वा5 णी 9 ी0घशा( ए शैभाव- 
(8५७/,.. & झंग्रा08 ॥000906 0 हर6 5९९७५ ० [6 ॥0705 23000780 5 
ग९८९, कीं5 शा ३४8७ जि्वाउ९त, 20 ॥6 5 309765560 85 /090009 0 
एकाछ 06 85ट2005",. ( 709/5 8/३७४००, ४०. |, 7०9९---208 ) 
बिन्दु पगछी भरे कहानी ऐतिहासिक घटना है। वह भदी में डूड कर मर गई, 
पर किरण सिंह बच गया | स्ंदेवी ने कुतुबुद्दीव को हराया। टॉड ने छिपा है-- 
वश्चमर पिह के युद्ध में मारे जाने पर उसकी रानी प्रथा उसके साथ द्वो 
सती हो गई थी और उसका बेटा कर्णलिद्द उस समय नाबालिग था । समर 
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सिंह के कई छोटे बेटे थे । लेकिन कर्णसिद्द ही उंसका उत्तराधिकारी था। 
उसके नाबालिय द्वोने के कारण समर सिंह को दूसरी, रानी कर्मदेवी ने, जो 
विधया हो चुकी थी, राज्य का प्रबस्ध अपने हाथ में लिया। ' उसके शासन- 
काल में कुतुबुद्दोम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया ।- रानी, कर्मदेवी ने शत्रु का 
मुकाबला करने के लिए युद्ध की तेयारी की ओर स्वयं घोड़े पर सवार होकर 
अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए गई । उसके साथ नौ राजा और 
ग्यारह शुरवीर सामंत अपनी सेनाओं के साथ कर्मदेवी की सहायता के लिए 
युद्ध करने के लिए गए । अम्बेर के पास दोनों ओर की सेनाओं का आमना- 
सामना हुआ ओर युद्ध आरम्भ हो गया । उस संग्राम में कुतुबुद्दीन की- परा- 
जय हुई । वह घायल द्वोफर भागा । रानी कर्मदेवी की विजयी सेना शत्रु, 
को भंगा कर छौट आई ।” (“टॉड लिखित राजस्थान का इतिहास! अनुवादक-- 
केशव कुमार ठाकुर, 'मेवाड फा इतिहास, पृ० १४७ ) 

चूंकि कल्याण अपने पिता समर सिंह के साथ युद्ध में मारा गया था और दइ्ूवरा 
पुत्र कुम्मफरण दक्षिण में चला गया था, जहाँ उसने एक राज्य की स्थापना की । इसलिए 
राप्ती फर्मादेवी ने किरण सिंह की वाल्यावस्था में स्वय॑ कुतुबुद्दीव से युद्ध कियां। 
राजकुमार कर्ण सिंह सनू ११६३ ६० में चित्तौड़ का राजा हुआ। झुतुबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी फा मृठाम था, जिसे दिल्ली का प्रशासत सौंप कर गोरी गजनी छौट गया था । 

इस तरह स्वर्ण कुमारी देवी ने युग-धर्म के मुताबिक देश-प्रेम की सरिता वा" 
हित करने के उद्देश्य से “दीप-निर्वाण” उपन्यास की रचता की और उम्हें इसमें सफलता 
मिछी । हु 


दीप-निर्धाण का हिन्दी अनुघाद 

गाजीपुर निवासी वकोछ मुन्यी श्री उद्तिनारायण वर्मा ने 'दीप-निर्वाण 
का हिर्दी में अनुवाद किया और वह हाथों हाथ बिक गया । 

इसलिए स्वर्ण कुमारी के 'दीप-निर्धाण! फा द्वितीय संस्करण १६०४ ई० में 
बागशों के भारत जीवन प्रेस से हुआ। इसमें पदीप-निर्वाण” की धनुक्रमणिका ( मूमिदा ) 
सहित वर्माओ ने अनुवाद किया है । 

पुनः १६३३ ई० में हिस्दी के प्रसिद्ध छेलक श्री प्रफुल्ल पन्द्र ओमा 'मुक्ते ने 
दीप-निर्याण! का अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन उत्पान ग्रत्यमाछा कार्योछय, दिल्‍ली 
से हुआ । इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा गया है--' बंगला की प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती 
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स्वर्ण कुमारी देवी का उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यात्त !? श्री प्रफुललचन्द्र ओका 
पुक्त' ने उपन्यास मे छेश्विका की अनुक्रमणिका का अनुवाद नहीं किया है । किन्तु 
इलाहाबाद से १०-१२-१६३२ ई० को छिखे अपने पूर्वाभास ( भूमिका ) में छिपा 
है--दीप-निर्बाण' ऐतिहासिक उपन्यास है--कीरी ट्रेजेडी । यह भातयप के 
दुर्भाग्य की कद्दानी है, जिसे पढ़ कर वेदना के दो आँसू बरबस छ़क पढ़ते दैं । 
आपस की फूट, राज्य का छोप और प्रेम की निशशा मनुष्य को कितना 
घातक, फितना ईिख बना देती है, यह इस उपमन्यास में बड़ी अच्छी वरदद 
दिखाया गया है | कथानक ऐतिहासिक है और उपन्यास की मूल लेखिका श्रीमती 
स्वर्ण कुमारी देवी ने घटनाओं की ऐतिद्यास्िनता की रक्षा करने का पूरा प्रयल किया 
है, किन्तु णहाँ-तहाँ वे कुछ भोगोलिक गलतियाँ फर गई है । अनुवाद में उन गलतियों 
से बचने का अ्यत्त किया गया है । उपस्यास के बीच-वीच में प्रेम के जो वर्णतात्मक 
स्पल भागे हैं, वे बड़े मधुर और मनोरंजक हैं । स्त्री पात्रों में शैछ कुमारी मा चित्र बढ़ा 
मनोरम और कौतृइछ मे भरा हुआ है 


फरथि भगवती प्रसाद चौधरी फा “क्मदेघी' काव्य 


कलकत्ता के चचित कवि श्री भगवती प्रसाद चौधरो ने राजस्थानी भाषा में 
“कर्मदेवी' छाव्य मी रचना की है । यह कृति भप्रकाशित है, किन्तु घोे हमे कवि 
फिशोर कल्पनाकान्त की हस्तलिखित क्राव्य कृति 'पद्मणी' मिल गई, बसे ही श्री 
चौधरी की काव्य कृति 'फर्मदेवी' की हस्तलिखित पाण्डुलिपि मिह गई । कवि ने 'कर्म- 
देवी' फाध्य की रचदा १६८६ ई० में की है। श्री भगवती प्रसाद चौधरी हिदी- 
राजस्थानी के कवि और लेखक है। आपको अन्य प्रकाशित रचनाएँ हैं--'दिशाओं के 
पार! ( हिन्दी ), 'सुणस्यांणी' ( राजस्यानी व्यंग्य रचना ), तुलसी 'चत्नण ( राज- 
स्थानों दोहे ), “आकाश गंगा के किनारे! ( दिन्दी ), 'छुपना मोरे पंखी' ( चेतन 
स्वामी इृत्त कवि को हिन्दी कविताओं बा राजस्थानों अनुबाद ) एवं 'सो वलब्यों रा 
पावड़ा? ( पछकः पर रचित एफ सौ राजस्थानी दोहे ) । इन धभी रचताओं का प्रराशन 
रस-पछय अराशन, झलरुचा से हुआ है । सम्मति राजस्थान अकादमी द्वारा भो 
भगवती प्रसाद चौधरी को उनकी राजस्थानी रचनाओं फे लिए १६६० ई० में 
पुरस्कृत झिया गया दे । 

पकर्मदेवी! पाब्य में मेवाड़ के राणा समर धिह की दूसरी राती बर्भदेवी 
( बरघावती ) बी वीरता था ओजस्वी बसान है, जिसने डुतुम॒दीत के आकमथ 7 
डटडर मुकाबहा विया था। 'दीप-निर्वाण” उपन्यास में समर-स्िंह ने प्रृष्ोराज डे 
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साथ मुहम्मद गोरी से युद्ध किया था। उसकी सृत्यु के बाद समर सिंह की रानी प्रृषा 
तो पति की मृत्यु के पद्चात सतो हो गई, किन्तु दूसरी राणी ऋरमंदेबी ने चितौड़ का 
राजकार्य सम्भाला और पृथा के पुत्र कर्ण सिंह का स्नेह से छालम-पालत किया। 
फ्र्मंवतती के शासनकाल में गुछ्यम वंश के प्रथम दिल्लीपति बुतुवुद्दीन ने मेवाड़ पर आकर 
मण किया। उसी युद्ध का 'कर्मदेवी' काव्य में वर्णन है--- 

थी क्मदेवी देश में, मेवाड़ की सिंघण बठे । 

दूजी बणी राणी जणा; देश में संकट अठ ॥ १। 

राणा समर सा वीर द्वा, प्रिय प्राण प्यारा साथ में । 

भरती सदा राणी प्रथा, निज्र भेण सी नित बांध में ॥ २ ।॥। 

थो पूतत छोटो एक ही, राणी प्रथा री गोद में । 

दोनू बिढाती चाव सें, भरती सद्‌। ही मोद में ॥३॥ 

पण काल की गति है सदा; सिर माणखे कछुण देख ले। 

है लेख जो करमों लिख्या, कुण आय जग में लेख ले ॥ ४ ॥ 

राणा गया सुरगाँ जणा, राणी प्रथा सुत सूँप के । 

होगी सती बड़ भागणी, सज साथ अपणे भूप के ॥ ५ ॥ 

पृथ्वीराज-गोरी के युद्ध में राणा समर सिंह के धीरगति थाने पर तथा राणी पृषा 
के घती होने पर बालक कर्ण सिंह के छालत-पालत तथा राजकार्य का भार समर सिंह की 
दूसरी रानो कर्मदेवी के कन्धों पर भा गया। वह वीर रमणी थी। उसने अपने को 
चित्तौड़ की रक्षा में समर्वित कर दिया । मुहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन को दिल्ली का धान 
सौंप फ़र गजनी चछा गया था। उसने बुतुबुद्दीन को आगाह कर दिया था कि मेवाड़ 
एफ ऐसा राज्य है, जो कभी विदेशी दासता को स्वीकार घही करता । फलत: दुतुबुद्दीत 
में राज्य विस्तार के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने सममभा था कि राधा 
पमर सिंह की मृत्यु के बाद वह आनत-फानन में मेवाड़ को जीत लेगा । 
“कर्मदेवी” का कवि ऋद्धता है--+ 

गोरी जिसे जग नोच रो, सेनापति कुतुबुद्दीन द्वो । 

कमजोर खातर काल तो; बलवाण आगे दीन द्वो ॥१३॥। 

खोटी सदा थी भावना, निज राज रो बिस्तार हो । 

लग भांय कायर द्वो लिका, बलद्वीण छट॒ण त्यार द्वो ॥१४॥ 

गोरी महम्मद ने कद्दी, मेवाड़ दे निबलो अठे । 

करके चढ़ाई जीत ल्‍यो, कुण दै। निका जूम्हे मठे ॥१४॥ 


स्वणे कुमारी देवी के ऐतिद्वासिक उपन्यास ४४३ 


रे ट र्( 
गद्दी बढे मेवाड़ रो) करुणावत्ती सम्दालती | 
हो कर्ण भी छोटो घणो, थी साथ बीने पालती ॥१जा। 
था चीर से चिन्ता भर्‌या, सुण फौज ले गोरी चढ़ो । 
राजा नहीं जद राज में, कुण साथ ले शूराँ बठे ॥१८॥ 
रद रू हर्ण 
सुण कर्मदेघी बात ने, तण राजमाता सिंदणी । 
राजा नहीं तो के हुयो, हूँ अठे सबरी घणी ॥२१॥ 
या बीर जाया मौन हैं, मेबाढ़ माथो देशा रो । 
कण-कण बसे है शूरमाँ, यो देश है रण भेष रो ॥र२२॥ 
और रानो कर्मदेवी ने मेवाड़ी सेना को तेयार कर युद्ध के छिए कूच कर दिया। 
घंह वीरवाछा युद्ध करी पोशाफ में सज गई। घोड़े पर सवार होकर हाथ में तहवार लेकर 
उसने मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया | देखिए-- 
ख़ुद राजमाता सज गई, सिर ताण, कर तलबार ही । 
मानो सजी रण भेप में, चण्डिका अब त्यार हो ॥३३॥ 
जद युद्ध का डंका वज्या, सज बीर सारा त्यार हो । 
ले हाथ में तलवार से, कद काल रे सिर वार हो ॥३४॥ 
कुतुबुद्दीन और कर्मदेवी की सेना मे भीयण युद्ध हुआ | इस युद्ध में बुत्तुबृद्दीन 
की बुरो तरह पराजय हुई और वह भाग चूटा ) सेठापत्ति के पछायन से तुक सता भी 
भाग खड़ी हुई। युद्ध का वर्णन देखिए-- 
तलबार चाछे बीजली, था शीश कटवा ज्ार॒या । 
थी घार लोही वह चली, खोडा सभी खड़का रह्या ॥३६॥ 
कट-कट पडे घड़ मुण्ड से, करवाल ताण्डव कर रही । 
रण चण्डिका रण में सजी, सा फौज दुश्मन मर रद्दी ॥8०ां 
हे प्राण भाग्या तुकंड्रा) तोबा करी मेवाड़ से ! 
अल्डाद | अब ऐपिण्डो छुड़ा; महें घापगा ई रा से ॥४६१॥ 


इस प्रकार कवि भगवतो प्रसाद चौधरी ने राणी कर्देदी को थोरता छा 
चलान किया है। कर्मदेवो ने अपने अदम्य साहस औौर वीरता से देश छी स्वतत्तता की 
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रक्षा की । ऐसी बोर नारियों से मस्मूमि सदा उजागर रही है। कवि ते ५१ पदों में 
“कर्मदवी' काव्य को रचना की है । 


मिवार राज 


१८८७ ई० में स्वर्ण कुमारी का “मिवारराज' उपन्यास प्रकाशित हुआ। 
पहले यह रचना 'कलंक' ताम से भारती! पत्रिका में प्रकाशित हुई थी | यद्यपि लेखिका 
ने इसे ऐतिहासिक उपन्यास की सज्ञा दी है, पर यह एक बड़ी कहानी मात्र है। उपन्यास 
की जदिलता, घटनाओं को बहुछता और अन्तरद्वद्ध की सूक्ष्मता इसमे नहीं है । धीप- 
निर्वाण! में राजपूतों फो कथा है और उत्तमे हिन्दू राज के 'दीप-निर्वाण” को दिखाया 
गया है। 'मिवारराज्ञ” मे राजपूतों के अम्युदय को दिखाया गया है,। इसमें भील 
और राजपूतों का सम्बन्ध चित्रित है। टॉड के 'राजस्थान? से छेणिका ने कथा पस्तु 
लो है। इसमे जिन ऐतिहासिक घटनाओं छा विवरण प्रस्तुत फ्िया गया है, वे टॉड के 
ग्न्‍न्य से छो गई हैं। बष्पा और गोह का अलग-अलग व्यक्तित्व है एवं मेवाढ़ के प्रथम 
शासनकर्ता के रूप में योह को लेखिका ने इतिहास का प्रमाण देकर उपध्यित किया है 
राजपूतों के साथ ईरानियों का फोई सम्बन्ध नहीं है, इसे रचना में दिखाया गया है । ,- 


जिस प्रकार लेखिका ने 'दीप-निर्वाण” अपने अग्रज सत्येन्द्रनाथ को उत्सगे 
किया है वैसे ही 'मिवार राज! उपन्यास को सत्येन्द्रनाथ की पुत्री इन्द्रि को भें 
किया है, देषिए-- 


तुई स्मेहमयी, जेन वरपार फूल-- 

कोमल माधुरी-माखा विमल बकुला |” 
एनेडि ए शोकगीत, तोमार परश-श्रीति 
फूटाबे बिरागमामे छुराग सुकुछ । 


भीछराज मप्डलोक की स्नेह-ममता मे गोह का पालन-पोषण हुआ। गौहमा 
आरम्म में एक दाह्मण महिला के द्वारा पालन हुआ था । इसलिए गोह अपने को कश्राह्मरर 
समभता था, पर वहन सत्यवतो से उसे अपने परिचय का पूरा चूतान्त मालूम हुआ। 
मण्डलीक के पुय्रों को द्वन्द-युद्ध मे परास्त कर उसने अन्त में म्दलीक की दृत्या कर दी। 
यह उसकी विश्वामघातकता का घृणित फ्ा्यं था। गोह के बंशघर *गद्धिछोतोंया 
पाहोट! के नाम से पुरारे जाने लगे । यद्दी उपन्यास की कद्धानी है, जिसमें भीछों की 
सरलता, बतंथ्य-परायणता, प्रमु-भक्ति आदि का सुन्दर वर्णन हुआ है। राजपूत और 
भीलों के बच जो विरोध था उसका भी उपन्यास में वर्णन दै। 'छेपिा ने :१६ परि- 
ज्येरों मे छिच्च इम उपन्यास में भोछों की भाषा का ढयोपक्थन में श्रयोग किया है, १९ 
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बह राजस्थान के भीलों की भाषा न होकर संघाल-परगना ( बिहार ) के आदिवासियों 
की भाषा हो गई है । 

अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने (राजकाहिनी” में गोह की फहानी को प्रांजल भाषा 
में लिखा है और स्वर्ण कुमारी ने भी भाषा को सुन्दर बनाने की फ्रोशिश की है, पर 
अवनीन्द्रनाथ की भाषा का सा माधुय उसमे नहीं है। 'राजक्राहिनी! पर हम 
“कहानी भ्ष्याय! में चर्चा मरेंगे। 


ग्रोह के जन्म का दूतान्त टॉड के 'रानस्थान” में वर्णित है। म्लेष्छ छोगो की 
विश्वासपघातकता के कारण वल्लभीपुर के महाराजा शिलादित्य फा निघन हुआ। उस 
समय उनकी राती पुष्पावती गर्भवती थी । इसलिए अन्य रानियाँ तो पति के साथ सती 
हो गई पर रानी पुष्यावतो ने गर्भ-रक्षा के छिए अपने को बचाकर मालिया नामक शैल- 
माला की एक गुफा मे रखा | वहाँ समय पाकर एक पुत्र हुआ। गुफा में जन्म होने के 
कारण उसका नाम मोह रखा गया। मालिया शैलमाछा के निकट वीरनगर में फमछावती 
नामक एक ब्राह्मणी रहतो थी । रानी पुष्पावती ने उस ब्राह्मण कुमारी के हाथ में अपने 
बालक कुपार मोह फो समर्पण कर स्वामी का अनुगमन किया भर्थात सतो हो गई। 


धोरे-घीरे गोह जब बड़ा हुआ तो बह राजपूत कुमारों के साथ खेलने छगा। 
मेवाड़ के दक्षिण पाएवं की घती शेलमाला के भीतर ईडर प्तामक एक भील राज्य है, 
मंडलीक उस समय भीछो का राजा था। गोह भीछ बालकों के साथ जंगलों मे घूमता 
और खेलता । एक दिन भील बालकों ने एक जेल खेला, जिसमे गोह को राजा बताया 
गया। एक भील वालक ने अपनी 3गली काट कर रक्त से गोह को राजतिलफ फ्िया | 
चूद्ध भीलराज मंडछोक ने जब यह सुना तो प्रसन्‍त होकर उसने गोह को राज्यभार सौंप 
दिया । भहते है कि भीछो के जिस राजा ने अपने पुत्रों को सिंहासन न देकर गोह को 
सौंपा उसी गोह ने भीलराज का प्राण संहार किया। छतघ्नता का यह कर्क गोह के 
मत्ये है। 

गोह के वंशघरों के बारे मे इतिहास में थोड़ा चूतान्त पाया जाता है। इससे 
मालूम होता है कि गोह के बाद आठवी पीढ़ी तक ईडर राज्य में गहिलोतो का राज्य 
रहा । आठ पोढी तक बराबर स्वाधीनताप्रिय भीक छोगो मे राजपूतों के चरणों में 
अपने स्वाधीनता-रत्न को बेचकर सुख-दु:ःख से विजातीय पराधीनता को सहन किया था, 
परन्तु वे स्वाधीनता के पुजारी थे । भील इस पराधीनता को सहन नहों कर पा रहे थे । 
भंडलोक फी हत्या के वाद से ही उनके मर में राजपूतों के प्रति विद्रोह की भावना थी। 
आददी पीढ़ी में गोह के बं् में तागादित्य नाम का राजा उत्न्‍त हुआ । एक दिन 
सागादित्य शिकार के लिए वन में गया, उसी समय भील लोगों ने प्रचण्ड विक्रम के साथ 
राजा को घेर लिया और उसकी हत्या क्र ईडर राज्य पर अपना अधिकगर किया । 
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“मिवार राज” उपन्यात्त में स्वर्ण कुमारी ने बंकिम की भांति टॉड के 
“राजस्थान! के अंग्रेजी संस्करण से कई रूम्बे अंग्रेजी उद्धरण दिए हैं। इससे प्रमाणित 
होता है कि स्वर्ण कुमारी ने अपनी रचनाओं का आधार टॉड के “राजस्थान! को 
बनाया है । पु 


“मिचार राज़” उपन्यास का परिशिष्ट ५ 

स्कॉट और यंक्रिम की भांति स्व कुमारी ने भी उपन्यास के अन्त में परि- 
शिष्ट में कई ऐतिहासिक तथ्यो का खुठासा किया है। इसमें लेखिका ने दिखाया है कि 
भेवाड़ के राजाओं का वंश ईरान-वंश से नही है, जेसा टॉड साहब ने दिखाने की 
फोशिश की है। साथ ही लेखिका ने यह भी दिखाया है कि गोह और बप्पा एक नहीं 
दो व्यक्ति ये । गृह या गोह शिल्ादित्य का पुत्र था और बषा नाग्रादित्य का पुत्र । 
गुद्दा मेवाड़ देश का आदि पुरुष है, जिसके नाम से मेवाड़ के राणा 'गुद्णोट' 
कहट्दे जाते है। यद्ट सच दै कि गुद्दा ने सम्पूर्ण मेबाड़ राज्य की सीमा तक 
सूयंवंश की पताका फहराई थी और परचात्त्‌ नागादित्य के पुत्र बष्पा ने पूरे 
मेवाड़ राज्य में अपनी विज्ञय पताका फहरा दी । इन तथ्यों से भी इस 
उपन्यास का लामकरण 'मिवार राज” समीचीन लगता है| लेखिका का मत दै 
कि ईरानी छोग भी सूर्योपाशक हैं' और मेवाड़ के राणा भी; लेकिन इस 
साइश्यता के आधार पर दी उन्हें ईरान-बंश से जोड़ना तर्कसंगत और युक्ति- 
पूर्ण नहीं है । टॉड साहय को इसका भ्रम द्वो गया था। स्वर्ण क्ुमारो देवी ने 
मागधी भाषा में रचित उपदेश प्रदान! से उद्धरण देकर बताया है कि मेवाड व 
का आदिपुद्प झिलादित्य भारतवर्ष के गुजरात प्रदेश का था और ब्राह्मण फम्या से मर 
के द्वारा उसका जन्म हुआ था । इसका उल्लेख टॉड के “राणस्थात! प्रन्ध में है। स्वर्ण 
कुमारी फी भांति अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने भो “एराज-काहिनी' फहानी-संग्रह मे गुदा 
और बा की अलग-अलग कहानियों दी हैं और शिलादित्य का जम्म सूर्य देवता से 
दिखाया है । 


जनजागरण में जोड़ासाकूँ ठाकुरबाड़ी फा अवदान 

शध्यी शताब्दी फे नवजागरण काछ में लेखिका श्रीमती स्पर्ण कुमारी 
देयो ने ऐविद्वासिक उपस्यासों की रचना कर कई ऐतिद्वासिक तथ्यों पर नया 
प्रदाश डाला दै। यद्द उनकी सज्नग विन्तनशोलता और जोड़ासाँकू ठाकुर 
याड़ी पे परिवेश का प्रभाव दे। लोडासाकू ठाकुर बाड़ी ( रवीन्द्र का जन्म 


स्वर्ण कुमारी देवी के ऐतिद्वासिक उपन्यास ४५७ 


स्थान ) देश के नवज्ञागरण में वही महत्व हे जो यूरोप के फेरेन्स्टाइन मेदिसी- 
गोष्ठी का दे। १६वीं शताब्दी के नवजागरण भें रवीन्द्र के ठाकुर-परियार 
का महत्वपूर्ण स्थान है और स्वण कुमारी उसी मानसिकता की उपज हैं । 
वे महर्षि देवेन्द्रनाथ की चतुर्थ कन्या और रवीन्द्र की बड़ी दीदी हैं । 


“विद्रोह! उपन्यास 


स्वर्ण कुमारी ने भीछो के अधन्तोष की दिखाने के लिए “विद्रोह” उपन्यास की 
रचना १८६० ई० में की । टॉड के (राजस्थान! से भीलछो के विद्ोह्ठ का आंशिक 
कथानक लेकर लेखिका ने अपनी कत्पना-श्क्ति के द्वारा इस उपस्यास की रचना की है । 
कई आछोचकों की घारणा है कि “विद्रोह” उपन्यास “मिवार राज' का उत्तराद्ध है। 


कथानक 


« “विद्रोह! उपन्यास के द्वितीय परिच्छेद में दिल्लाया गया है कि मोह या गृह ने 
छठी शताब्दी में ईडर का जो छोटा सा राज्य स्थापित किया था, वह आठवीं शवाब्दी 
में भेवाड़ राज्य के अन्तरभाग तक फैल गया था। गृह के प्रपौत्र आशादित्य मे आाहर 
पय॑न्त इसका विस्तार कर दिया था तथा आश्यापुर नगर बसाया था। श्राशादित्य फा 
ही प्रपौत्र था नागादित्य, जो ईडर पर शासन करता था। नागादित्य फ्री हत्या के बाद 
ईडर पर भीलों क्रा अधिकार हुआ। टॉड ने राजस्थान! ग्रन्थ में छिणा है-- 
“/नागादित्य के बष्पा नामक तीन वर्ष झा बालक था । उस बालक की रक्षा का कोई 
उपाय दिखाई नहीं देता था । इसलिए कवि भीली का आतंक लगातार बढता जाता था । 
लेकिन उसकी रक्षा का उपाय निकला, वीरनगर को जिस कमलावती ब्राह्मगी ने शिशु 
गोह के जीवन की रक्षा फी थी, उसी के व॑शजों ने शिलादित्य के राज-बंध की रक्षा 
करने का काम किया ।” _( टॉड का 'राजस्थात', प्रथम छण्ड, पृ० १८१ ) 


(विद्रोह! उपन्यास ६४ परिच्छेद्ो में विभक्त है। नागादित्य के विरुद्ध मण्डछीक 
का वंशवर जंगू था। जंग ने राजपूतों के विरुद्ध जुमिया को भड़काया। णंगू का पुत्र 
जूमिया भोल सरदार था, जो नागादित्य का प्रिय पात्र था | इससे राजा के दरवारी 
भी नाखुश ये। जूमिया फी पाछिता धन्या थी, जिसका नाम सुहारा था। यह कन्‍्ये 
जब युवती हुई तो नाग्रादित्य को सुहारा के प्रति आसक्ति हो गई। उसने उप्तसे विवाह 
करना चाहा । इसी विवाह ध्रस्तंग को लेकर राजा के परिवार में भी असन्तोष पेदा 
हुआ । नागादित्य छी रानी और राजपुरोहित ने राजा को बहुत समझाया, पर वहे 
विवाह के लिए भड़ा रहा और भीलो बा विद्रोह हआ। फलतः नागादित्य टी मृत्यु 
हुई और ईडर का राज्य भीछो को मिछा | टॉड ने जहाँ शिगार के समय नागादित्य 


४५८ चंगला-साहित्य में राजस्थान 


की हत्या की वात का उल्लेख किया है, लेखिका ने अपनी ऋत्पता से मुद्दात को कैद 
बना कर भीछों का विद्रोह दिखाया है ओर तायादित्य को हत्या दिखाई है । 


स्वर्ण कमारी ने ४विद्रोह! उपन्यास में दिखाया है कि जिस सुराहा या सुक्षग- 
मती के प्रकरण को लेकर भीछों फा विद्रोह हुआ, वह असछ में उसी कमछाबती ब्राह्मण 
के वंश को थी। बचपन से ही वह अपने मां-बाप से विद्युड़ गई थी और भीछो द्वारा 
प्रालित हुई थी । भीछ ध्रदार जुमिया ने उसका परालन-पोषण किया था। पुरोहित 
हरिताचाय॑ के भाई को कन्या सुहरामतो ने ही कमछावती की भांति बष्पा का पालन- 
पोषण किया था| जैसे गृहा को उसके वंश का परिचय उसकी वहन सत्यवती से मालूम 
हुआ था। उप भाँठि सुहाराभतो को उसका दंश परिचय नहीं दिया गया। इसी 
फारण “विद्रोह उपन्यास में जटिछता देखी जाती है। स्वर्ण कुमारी ने ब्राह्मण पुरो- 
हिंत का घाम हरिताचायं दिया है, जो हमें टॉड के 'राजस्थान' (अंग्रेजी ) के प्रथम 
खण्ड के १८४ पृष्ठ पर फुटततोट में मिछता है । 

इस प्रकार स्त्रणे कमारी ने एफ अछूते कपानक को लेकर “विद्रोह” उपत्यात 


की रचना की । “विद्रोह” उपन्यास में भी स्वर्ण कमारी ने टॉड के “राजस्थान है 
ध्ग्रेजी उद्धरण दिए हैं । 


बंगला-पाहित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्याल 


मब हम संक्षेप में बंगला-साहित्य के अन्य उपत्यासकारों भर उनकी कृतियों पर 
चर्चा करेंगे । 


दामोदर मुखोपाध्याय 

दामोद्र मुखोपाध्याय ने महाराणा प्रताप सिंह के जीवन-चरित्र को लेकर 
१८८४ ई० में थ्रताप सिंह” उपन्यास को रचना की | लेसक ने टॉड के राजस्थान 
से ऐतिहासिक उपकरण लेकर इस प्रन्थ को प्रणीत किया है। लेखक ने लिप्ता है-- 
भारत हितेषी महात्मा टॉड द्वारा लिखित 'राजस्थान' नामक प्रसिद्ध प्रन्थ से 
मैंने अज््न सहयोग लिया दे ।' 

थह उपन्यास दो खण्डो में विभक्त है--पहले खण्ड मे २१ परिच्छेद है तथा 
दूसरे मे १२ परिच्छेद हैं । बंकिम की भाँति प्रत्येक परिच्छेद का अलग-अलग पामकरण 
फिया गया है। दामोदर मुखोपाध्याय ने एक ओर जहाँ टॉड का अनुकरण किया है 
वही दूसरी ओर अपनी कल्पना-शक्ति का भी पूरा परिचय दिया है। राणा प्रताप के 
जीवन को सभी घटनाएँ 'राजस्थान' ग्रन्य से संकलित हैं, विल्तु उपन्यास में कुमार 
अमर सिंह और राजा रघुवर राय को फन्‍्या उर्मिछा तथा कुमार रततत सिंह और देवलगढ़ 
के राजा की कन्या यमुना की रोमांटिक प्रेम-कहाली का उल्लेख कर लेखक ने अपनी 
पौलिकता फा परिचय दिया है। 

हल्दीघाटी के यूद्ध में उमिलछा की उपस्थिति तथा युद्ध में आहत अमर सिंह तथा 
रतन सिंह का अरावली पर्वत के तापस आश्रम में सेवा-सुश्रुधा के लिए स्थानास्तरण एवं 
बहाँ छप्मवेश से रतन की प्रेमिका यमुना और उसकी सहघरी कुसुम का मिलन, मुगछो 
से उपिला द्वारा अमर सिंह की रक्षा आदि घटनाएँ लेखक की अपनो कल्पता की उपण 
है । लेज़क ने प्रताप के मंत्री भामाशाह को भवानी” नाम से अभिहित किया है। 
टॉड ने प्रताप की कन्या का सामोल्लेख नहीं किया है, पर उपन्यास में उसका नाम 
हेमन्त बताया गया है । 


सेहिणी कुमार सेनमुप्त 


रोहिणी कुमार सेनगुप्त ने १८८६ ई० में टॉड के राजस्थान प्रत्य को 
अवलम्ब बताफर 'चण्ड-विक्रम' उपन्यास लिखा | इसमें राणा छात्ा के ज्येष्ठ पुत्र कुमार 


४६० बंगला-स द्वित्य में राजस्थान 


चण्ड का अदभुत श्रण और देश-प्रेम दिखाया है। उसके निर्लोभ चरित्र से प्रभावित होकर 
लेखक ने उपन्यास की रचना की है। उपन्यास में लेखक ने अपनी कल्पना का पूरा परिचय 
दिया है। चण्ड के भाई युवराज रघुदेव की ,हत्या का टॉड के “राजस्थान में वर्णन 
है, पर लेखक ने उसे नहीं दिलाया है अपितु हम रघुदेव की चित्तोड़ की रक्षा में कुपार 
चण्ड का सहभागी होते हुए देखते हैं ॥ रणमरत की हत्या उपन्यास में मुकुछ की राजमांता 
को दासी के द्वारा न दिखाकर जैसलमेर के महाराज चन्दन सिंह की पत्नी के हाथों 
दिखाई गई है। ( “चण्ड' के कथानक पर ग्रिरीश घोष का नाटक प्रसिद्ध है--देसिए 
नाटक अध्याय | ) ह 

उपन्यास काफी वृहद है और इसमें ६० परिच्छेद हैं। बंक्रिम की भांति लेखक 
ने भी प्रत्येक परिच्छेद के आरम्म में रामायण, मद्ाभारत आदि म्रत्थों से सूक्तियों के 
उद्धरण दिए है । 


हाराणयन्द्र रक्षित 

हाराणचन्द्र रक्षित ने #ंत्रेर साधन”, 'ज्योतिमयी', “बंगेर शेष बीर॥ 
अतिमा सुन्दरी” आदि मई उपन्यास लिखे | जहाँ एक ओर हाराणचन्द ने बंगभूमि 
के प्रतापादित्य फो लेकर “बंगेर शेप चीर” उपन्यास लिखा वहीं टॉढ के 'राजस्थान' 
से उपकरण लेकर राणा प्रताप पर १८६८ ई० में 'मंत्रर साधन? उपन्यास लिखा। 
लेखक ने भूमिका में लिखा है कि १५७६ ई० में लिखे गये “वंगेर शेप वीर” में बगल 
के प्रतापादित्य ने जैसे पाठकों का सव मोह लिया था, भव “मंत्र र साधन! मे 'भारत 
के प्रताप! भवश्य ही छोगो के हृदय पर छा णायेंगे । क्योकि स्वाघीतता के प्रेमी, पुरुष 
सिंह, प्रातः स्मरणीय राणा प्रताप का जीवन चरित्र ऐसा ही है। लेखक ने छिखा है कि 
मनसस्‍्वी टॉड का “राजस्थान! द्वी मेरे उपन्यास का स्रोत्र है। ह 


इस उपन्यास का हिन्दी अनुवाद 'वीरब्रत पाछन! माम से ग्वालियर के राज 
पण्डित बनवारीलछाल तिवारी ने १६०३ ई० में किया। 'मंत्रेर साधन” उपन्यात्त 
तोन एण्डों मे विभक्त दै । प्रवम खण्ड का नाम है ज्लत प्रहण” । इसमें दस परिच्छेद है, 
दूसरे खण्ड का नाम है व्रत पाठन', इसमे चौदह परिच्छेद हैं, तौसरे लण्ड का माम है 
रत उदुबाटन! या “अवसानं, इसमें केवछ दो परिच्छेद हैं। भूमिका के रूम में चार 
परिब्छेर हैं, जिनका नामकरण किया गया है 'उदुबोधन' । 

“उदुवोधन' में राणा प्रदाप के सिंहासत आरोहण एवं अहेरिया प्रसंग का उल्लेस 
है। इसमें राणा प्रताप ओर घक्ति सिंह के विवाद को बड़े ही नाटकीय ढंग से दिखाया 
गया है । 

बंग-मंग को पूर्व पीठिका के रूप में बंगाल और राजस्थान के दो प्रवापों के 


चंगला-साद्चित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्यास ४६१ 


माध्यम से झेखफ ने स्वदेश-प्रेम और देश की स्वाघीनता का गृणगान किया है। यही 
कारण है कि हाराणचन्द्र के ये दो उपन्यास उस काल-पण्ड में बड़े चचित हुए थे। 
“बागढा ऐतिहासिक उपन्यास! के लेखक अपंणा प्रसाद सेनगुप्त ने बपने प्रसव के 
पृष्ठ १६० पर लिषा है--'मेवाड़ के प्रताप सिंह एवं यशोहर के प्रतापादित्य के 
जीवन-चरित्रों का बड़ा महत्व है । इतिहास में इन दोनों बोरों के कार्य और 
घाबयों ने देश-प्रेम का जो मंत्र दिया है, उससे पराधीनता की नागपराश में 
आदबद्धू भारतीय समाज को स्वतंत्रता की बड़ी प्रेरणा मिली है। अंग्रेजों की 
दासता के काल में स्वाभाविक है कि इन वोरों पर लिखे गए उपन्यास छोगों 
को प्रिय छगे ॥? 

क्त-प्रदण' खष्ड में दिखाया गया है कि राणा प्रताप ने मुगलों से चित्तौड़ का 
उद्धार करने के लिए कठोर प्रतिज्ञा को । उन्होंने राजसी घेश-भूषा का परित्याग कर ऋष्ट 
का जीवन स्वीकार किया । द्वितीय छण्ड मे वीकानेर के राजा प्रथ्वीराज क्री पत्नी 
जोत्सवा और पृथ्वीराज को भग्रिनी यमुत्रा का केथोपकथन वड़ा मर्मस्पर्शी बन पड़ा है। 
“द्ल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो बा! फी उपाधि पाने वाले सम्राट अकवर का नौरोज के 
मेले में पृथ्वी राज फी पत्नी के सामने आत्म-समपंण एक ऐसो घटला है, जो पाठकों के 
हृदय को छू जाती है। कामांध होकर जब अकबर नौरोज के मेले में पृथ्वीराज की 
पत्नी फा हाथ पकड़ता है तो वह वीरांगता छुरी निकाछ कर अकबर की छाती पर सवार 
हो जाती है । इस प्रसंग के बारे मे छेखक का दप्टिफोण देखिए--'जा अकबर हिन्दू 
और मुसलमानों के समक्ष श्रद्धा का पात्र था, वह कितना कामुक और पतित 
था; उप्तका प्रमाण नौरोज़ के मेले से लगता है, जहाँ शाह अपनी कुत्सित 
भावनाओं को पूरा करने के लिए जाया करता था ? पाठक ! मेरे इस कथन 
पर मुझे दोप न दें, बल्कि स्वयं अकबर की पाप कालिमा को देखें | यह अकबर 
के माथे पर बड़ा ऋलंक था । 

उपन्यास के तृतीय खण्ड में राणा प्रताप के जिस स्वप्न-टृश्य फरो दिलाया गया 
है, वह बड़ा ही प्रासंगिक और मौजू है । राणा चित्तोड़ की ह्वाबीनता के लिए व्यग्न 
हैं और देश अंग्रेजों की पराधीनता को बेड़ियो से मुक्ति पाने के लिए ब्याकुछ हैं ॥ उप- 
न्यास का एक दोप यह है कि लेखक कई जगह स्वयं वक्ता हो गया है और उससे रस- 
मंग की मात्रा अधिक हो जाती है। “मन्नेर साधन” पर स्वर्ण कुमारी का प्रभाव 
स्पष्द है ॥ 
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हसरिसाधन मुखोपाध्याय 

हरिसाधन भुखोपाध्याय ने कई ताटक और उपन्यास लिखे है। इनकी प्रसिद्ध 
कृतियों हैं--“नूरमल', 'लाछ चिट्ठी', 'कंचन चोर! एवं पशाहजादा खुशरू! बादि। 
'शाहजादा खुशरू! उपन्यास में अकबर बादशाह को मृत्यु के समय उसके पुत्र सलीम 
और खुशरू में सिंहासन के लिए भ्रतिद्वन्द्रिता हुई थी । इसमें राजा मानसिंह ने खुशहू का 
पक्ष लिया था | खुशरू मानसिंह का भांजा था और अकबर के मन्त्री खा आजम का 
दामाद था। मालसिंह और आजम का पडयन्त्र विफल हुआ । सछीम ने सम्राट बने 
के बाद खुशरू को अबा कर दिया । खुशरू के जोवन में किस प्रकार अंधकार के वादछ 
छा गए, यही दिखाया गया है । 


वंगला-साहित्य मे उस समय जासूसी उपन्यासों की कई सिरीज निनछी थी 
उनमें 'रहस्य लहरी सिरीज, 'रहस्थ रोमास सिरीज!, 'कांचनजंघा सिरीज! । 
इसी परम्परा में हरिसाधन मुखोपाध्याय ने राजपूत मुगल इतिहास को लेकर 'रंगमहल 
सिरीज! की रचता की । इसो सिरीज मे ह्राहज्ञादा खुशरू” उपन्यास संमालित है। 
उल्लेसतीय है कि हरिसाधन बाबू के इत उपस्यासों का धड़ल्ले से हिन्दी में अनुवाद 
हुआ और कई संस्करण हाथो हाथ बिक गए | 


गोपाल मजझ्ुमदार 

गोपाल मजुमदार का 'रायमाला? उपन्यास राणा छाखा और उसके पुत्र 
चण्ड को लेकर लिखा गया है। चण्ड फो लेकर गिरीश घोप ने “चण्ड! नाटक लिखा 
और रोहिणी कुमार सेनगुप्त ने 'चण्ड-विक्रम? उपन्यास छिखा। इसके बाद इप्ती 
उपाख्यान को लेकर गोपाल मजुमदार ने 'राधमाछा” उपन्यास छिपा । जब कुमार 
चण्ड के लिए विवाह का नारियल आया तो हँसी-हँसी में राणा छाखा ने उसे अपने लिए 
समम लिया और अन्त में बाध्य होकर राणा को विवाह करना पडा। इस विवाह से 
मुकुछ का जन्म हुआ और वहो राणा बचा कुमार चण्ड ने असीम त्याग और बलिदान 
दिलाया । यह दूतान्त टॉड के “राजस्थान! से छेखक ने लिया है, लेकिन उपस्यास 
में एक कात्यनिक कहानी प्रधान हो गई है। अलेक्जेण्डर ड्यूमा के 'थी मस्फेटियर्स! 
के अनुकरण पर यह कहानी है । हे 


कहानी इस प्रकार है--'मन्दोर को तलवार प्रतियोगिता में बुद्धध नाम के एवं 
पुवक मे अपना कमाल दिजाया और वह श्रेष्ठ तलवार चालक घोषित हुआ । युवक बी 
अभिकापा थो मेवाड़ कग सेनिक बनने की, श्रेष्ठ वीर धोषित होने पर सैनिक बनने में 
तो कोई बाधा नही हुई, पर उसे अपनी प्रेयसी को पाने में बड़ा धष्ट उठाना पड़ा। 
बुदव तिछांजछि से प्रेम करता था और उससे एक ऐसा व्यक्ति विवाह मरना चाहंठा 
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था, जिसे बुद्धव श्रद्धा करता था। उसका यह प्रतिद्वन्द्री उसका पिता ही था। इस 
प्रकार एक काल्पनिक कहानी को भी चण्ड की कहानी के साथ लेखक ने जोड कर अपनी 
नई उद॒भावना का परिचय दिया है । 


सीतानाथ चक्रघ्ती 

सीतानाथ चक्रब्नत्ती ने १६१२ ई० मे 'सरोक्ष सुन्दरी” उपन्यास की रचना 
की । लेखक ने भूमिका में लिखा है--'राजस्थान के पुरातन बृतान्त के आधार पर 
आर्यकीर्ति का प्रचार करना तथा जातीय गौरव को दिखाना ही इस उप- 
न्यास्र का उद्द श्य दे (! 

उपन्यास चार खण्डों मे विभक्त है और प्रत्येक खण्ड में उदय सिंह के विवाह का 
वर्णन है । इस उपन्यास में ऐतिहासिक तथ्यों को अपेक्षा अनेतिहासिक घटनाओं की ही 
प्रधानता है। टॉड के “राजस्थान! में राणा उदय सिंह का विछासी जीवन दिखाया 
गया है। वह एक वेश्या के वश मे था और उसी की प्रशासन में प्रधानतता थी। 'सरोज 
सुख्रो! उपन्यास में उस वेश्या करा नाम अरुणा बताया गया है घथा सम्पूर्ण उपन्यास में 
उसका मुख्य रूप से चित्रांकत किया गया है। उपन्यास का नामकरण राणा उदय सिंह 
की विवाहिता पत्नी सरोज सुन्दरी के नाम पर किया ग्रया है। वह शनिगृरु सरदार 
अखिल राव को क्रस्या थी, पर उपन्यास मे उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है । 


उपन्यास में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर दो वार आक्रमण हुआ ! इसका वर्णन 
+राजस्थान! ग्रन्य के आधार पर हुआ है । उपन्यास में राजपूत करंक उदय सिंह के 
चरित्र को लेखक मे थोड़ा सद्दानुभूति से चित्रित किया है, पर पाठक उसके प्रति जरा भी 
श्रद्धा फा भाव नही रख सकते है ) 


हरिमोहन मुखोपाध्याय 


हरिमोहन मुखोपाध्याय ने भूदेव मुखर्जी को भांति ऋष्ट्रार के 'रोमांख 
आफ इण्डियन हिस्ट्रो! से उपास्यान लेकर “जयावती उपाख्यान तया “कमला 
देवी? उपन्यास को रचता की । 'कमछा देवो” १८८४ ई० में लिखा गया उपन्यास है, 
जिसमें राजा मानसिंह का वर्णन है । जिन राजपूतों ने मुगछों को अधीनता स्वीमार कर 
लो थी, उनमे राजा मानसिंह भी एक था। मानछिंह राजपूतों #गे नजर में श्रद्धा का 
पात्र चहों था । विशेषकर, स्वाघीनता-कामी राजपूतों मे उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। 
रमेशचन्द्र दत्त ने 'राजपूत जीवन-संघ्या? में राजा मानतिह को प्रताप के द्वारा 
अपमानित कराकर ग्रौरव से च्युत किया है, किन्तु हरिमोहन मुखोपाष्याय ने राजा मान 
सिंह के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष उद्घाटित किया है। राजा मानर्िह के गृपरों का बतान 
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कर लेपक ने भूमिका में लिया है-- 

राजा मानपसिंह को हिन्दू जाति का कलेक कहना अवुचित होगा, 
अपितु उसके गुणों को देखकर उन्हें देवता तुल्य श्रद्धा का पात्र कहना अधिक 
समीचीन होगा ।' 

अकबर के पुत्र सलोम ( जहांगीर ) मो कैन्द्र कर मानसिंह ने पड़यस्त्र का बीज 
अपल किया । सलीम को हृटाकर पुन' हिन्दू गौरव का पुनरद्धार करना उप्तमा अभीष् 
था | अकबर को रानी कमछा देवी मानसिंह के इस कार्य में सहायक हुई पर अच्त में 
सानसिंह का पड़यस्ध विफल हुआ । उपन्यास में माससित, कमछा देवी, हेमहता ( मंजय 
सिंद की नया ) के प्रणय भ्रप्त॑गों का भी उपन्यास में उल्लेख है । उपन्यास मे इतिद्वाप्त 
के अतिरिक्त फत्पना का विशेष योग है। इसीलिए मानसिह के भाई का बहुषपी चित 
अंतिरजना फी पराकाध्ठा पर पहुँच गया है। लेखक ने राजा मानसिह के चरित्र को 
उज्ज्वल करने के छिए दिखाया है कि उसने अकबर के साम्राज्य को ध्वंस्त करमे के लिए 
पड़यन्त्र किया तथा एक विशाल तैना का संगठत किया | वह मेष बदछू कर अमबर के 
हरम में जाता है और अकबर की प्रियतमा रादी *मनावती से श्रेमाज्माव करता है ता 
पड़यस्त्र फी योजना बनाता है, पर एक अनुचर के विश्वासपात में उसकी योजना विफल 
होती है और उप्का दुर्ग ध्वंत्त होता है पु 


किशोरी मोहन राय 

क्रिशोरी मोहन राय के 'हम्मीर! उपन्यास में राजपूत गौरव मात पूरी मात्रा 
में उल्लेख किया गया है । इस उपन्यास की भूमिका में छेखक ने लिखा है-- इसके 
पूर्व राजपूत बीर हम्मीर के चरित्र पर कोई प्रन्थ नहीं छिखा गया दै। इसलिए 
इस अछते जीवन-चरित्र पर मेंसे उपस्यास को रचना की दै |” किस्दु वास्तविवर्ता 
यह है कि किशोरी मोहन राय का 'हम्मीर! उपन्यास १८६१ ई० में प्रकाशित हैंशी 
भर उसके पूर्व हरिश्चन्द्र हल्दार ने वया सुरेन्द्रनाथ मज्जुमदार ने 'हस्मीर' तर कै 
दो नाटक १८८१ ई० में लिखे थे । वि हे 

किशोरी मोहन राय ने लिखा है--“टपा हम्मीर की रानी क्षेत्रठुमारो की 
अदुमुत पत्ति-मक्ति और हम्मीर की देश-भक्ति ने मिछकर सोने में छुहागे, का क्राम किया। 
इन देवोषम भावताओं के सम्मिश्रण से ,चित्तौड़ का उद्धार हुआ । ,पराघीन जाति के लिए 
ऐसे बोर पुरुषों की जोवनों उत्साह्वद्ध क होती है !!” ह 
“हम्पी र' उपन्यास टॉड'के “राजस्थान को आधार मानकर “छिखा ' गया है । 
उपन्यास के मुख पृष्ठ पर टडि की उक्ति का उद्धरण : दिया गया है, जो राजस्थान हैं 
यीरों की विरुदावड़ी का प्रशस्ति-पत्र है।. * 
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| राणा हम्मौर को कहानी इस प्रकार है--“१३०१ ई० मे वीर श्रेष्ठ हम्मीर 
का मेवाड़ के राज्य पर अभिषेक हुआ, पर उतके राज्य पर शत्रुओं का अधिकार था। 
बल्लाउद्दीन ने चित्तौड़ का अपहरण कर उसे जाछौर के शौनगड़े वंशीय मालदैव धाम के 
एक सरदार को सौंप दिया था। राणा हम्मीर कलवाडा में रक्त थे । चित्तौड़ के राजा 
मालदेव ने चतुराई से अपनी एक विधवा छनन्‍या का विवाह करने के लिए तथा हम्मीर 
का अपमान करने के लिए सगाई क्रा नारियछ भेजा । यवतों से चल रहे संप्राम के समय 
मालदेव मे किस अभिप्राय से विवाह का प्रस्ताव किया था, यह हम्मीर और उसके 
सरदारों के लिए कौतुहल का विषय था। तो भी राणा हम्मीर ने प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया। इस बहाने वह अपने पुरखों के चित्तोड़गढ़ को देखने कर छोभ संवरण घही कर 
सका। हम्मीर दुल्हा बनकर पाँच सौ घुड़सवारों को लेकर चित्तौड़ पहुँचा । मालदेव के 
पाँच पुत्रों ने बारात की अगवाली क्री पर नगर के सिंहद्यार पर विवाह-सूचक “तोरण! 
न देखफ़र हम्मीर को कुछ शंका हुई । राजपूतों मे भाले की नोक से तोरण तोड़गर 
सप्री-रल प्राप्त किया जाता है। तोरण समवाहु त्रिभुज के आकार में काठ के तीन डंडो 
पर बना होता है। कन्या की सहेलियों उस तोरण को रक्षा करने के लिए छत पर 
खड़ी रहती है। वर जिस समय घोड़े पर सवार होकर आता है तो भाले की नोक से 
तोरण तोड़ना घाहता है। तब स्त्रियाँ गीत याती है और अबीर गुलाक फेंकर कर तकछी 
लड़ाई लड़तो है। जब तोरण टूट जाता है तब सहेलियाँ भाग जाती है । 
हम्मीर विवाह मण्डप में पहुंचा तब भी वहाँ उसे विवाह की धूम-धाम देखने मो 
मिली, लेकिन मालदेव ने शीघ्र हों अपतो कन्या को छाक्र हम्मीर के हाथ में 
प््मर्पित कर दिया । केवछ गठजोड़ हुआ और वर-कन्या का हाथ एक-दूसरे के हाथ पर 
रखा गया। हम्मीर फो वड़ा आइचय॑ हुआ । तठदन्तर वर और वधू को एकान्त गह में 
छाया गया | हम्मीर चिन्ताकुछ था। उसकी ज्रियमाणदशा को देखकर नववधू ने पत्ति 
के चरणों में गिर कर विनीत स्वर में कहा-- स्वामी | दासी का इसमें कोई अपराध 
नहीं है । इस दासी को जिस गुप्त रीति से आपको समर्पित किया गया है, 
उंस धात को में जानती हूँ । अगर आज्ञा हो तो निवेदन करूँ ।! 
-. हम्मीर ने उस्त बालिका के निरछ्धछ मुख्त को देखकर उसे उठाया और हृदय से 
छाया तथा गृढ़ चुतान्त को प्रकाश करने के लिए कहा । 


स्वामी | आप विस्मित न हों; में बाल-विधवा हूँ, परन्तु आप दासी 
से घृणा न करें। धचपन में भट्टवंशोय किसी राजकुमार के साथ मेरा विवाद्द 
हुआ था । उस समय में इतनी छोटी थी कि विवाह की कोई बात मुझे याद 
टी नहीं, यह भी स्मरण नहीं कि मेरे पति केसे थे। विवाद्द के थोड़े दिन बाद 
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माता से सुना कि मेरे पति संप्राम में मारे गए । तथ से में अमागरिनी विधवा 
और अनाथ हूँ । आन आपको पाकर मेरा दुःख दूर द्वो गया।! 


उस समय राजपूत छोग विधवा-विवाह को युरा मानते थे और जिस समय यह 
उपन्यास लिखा गया उस समय विद्यासागर विघवा-विवाह का ।प्रचार कर रहे थे। पुग- 
घमं के मनुत्तार तया साभाजिक सुधार के युग में लेखक मे ऐसे प्रकरण फा विशेष रूप से 
उल्लेख किया है। 


कुछ घमय बाद मालछदेव की झन्या क्षेत्र कुमारी के गर्भ से एक पुत्र-एल पैदा 
हुआ । राज-ज्योतिषी ने बालक के प्रह देखकर कहा--'इस लड़के पर वित्तौड़ के पुत्रक- 
देवता क्षेत्रपाल की कुटष्टि है। जब तक इसका खण्डन नहों किया जायगा, बालक का 
क्मंगल होगा ।” 


हम्मीर की महारानी क्षेत्र कुमारी के लिए यह अमंगछ सुमंगछ हो गया। 
फलस्वरूप मालदेव को पत्र भेजा गया ! मालदेव ने पत्र पाते ही अपनी पुत्री और दौहितर 
को बुला भेजा । महारानी पुत्र को छेफर जब चितोड़ पहुँची तो मालदेव सरदारों को 
लेकर मीर छोगों का दमन करते बाहर गया हुआ था । भौका पाकर हम्मीर ने चित्तौड़ 
पर चढ़ाई फर दी और महारानी क्षेत्र कुमारी की ध्हायता से राणा हम्मीर को पुत्तः 
चित्तोड़ मिल गया । 


इसी कथानक का किशोरी मोहन राय ने “हस्मीर” उपन्यास में वर्णन किया 
है और सामाजिक समस्या अर्थात्‌ विधवा-विवाह की समस्या का उल्लेख फर स्वदेश-प्रेम 
की बात कही है । मालदेव ने दिल्ली में जाफर अल्छाउद्दीन के उत्तराधिकारी मुहम्मद 
खिलजी से हम्मीर की शिकायत की । खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, पर राणा 
हम्मोर से उसे शिकस्त खाथो पड़ी। 


टॉड ने भपने प्रन्थ में लिखा है--- 
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'पश्मिनी' उपन्यास 

१८६४ ई० में धदायिनी” नाम का एक उपन्यास प्रकाशित हुमा, जिप्तमें हम्मीर 
के पूर्व को ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णव है। रातो पश्िनी के रूप-सोन्दर्य से मुख 
होकर अल्छाउद्दौन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय राणा रृक्ष्मण सिंह 
( ११७४५ ई० ) चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान थे । चूँकि लक्ष्मण तिंह छोटी उन्न 
- में ही युवराज हुए थे । इसलिए जब तक ये समर्थ मही हुए तब तक उत्तके चाचा भीग 
सिंह ( रतन सिंह ) ही राज कार्य सम्भालते थे । राणा भीम सिंह की पत्नी पद्चिती 
थी । पहनी को पाने मे जब अल्छाउद्दीत विफछ हुआ तो दर्पण मे उसका सुन्दर मुख 
“दैख कर हो सन्तोष करने पर राजी हुआ। चित्तोड़ के गढ़ में यह व्यवस्था की गई । 
' अल्लाउद्दीन ने दर्पण में पश्चिती का चेहरा देखा और जब भीम सिंह उसे किले के बाहर 
* पहुँचाने गया तो उसने छूछ-कपट से भीम सिंह को बन्दी बता छिया। उसने बहला 
* भेजा कि पह्चिती फो देकर भीम. सिंह को छुड़ाया, जा सकता है। राणपू्तों ने बड़ी 
_युक्ति से इस बात को स्वीकार किया और पश्चिती को ७०० पालक्ियों के साथ भेजने 
को व्यवस्था हुई । «असल में पद्मिनी के स्थान पर राजपूत वीर गए और पाछकियों मे 
भो सेनिक गए। इस प्रकार भीम सिंह का उद्धार किया गया। इस यूंद्ध में बीरवर 

गोरा और उसके भतीजे युवक वीर बादल ने बड़ी वीरता दिखाई । 
पुनः अल्लाउद्दीव का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। राणां लक्ष्मण सिंह को स्वप्न 
में मेवाड़ की क्षुदैवी ने दर्शत दिए और गहा कि “मैं मूली हूँ। युद्ध ही।' तब राणा 
लक्ष्मण सिंह के बारह पुत्रों में यह विवाद होने लगा कि पहले कौत कुमार देवी की आजा 
का पाछत कर युद्ध फरे । सबसे पहले बड़े राजकुमार अरिधिंह को राज्य के सिद्ासव पर 
आहूढे किया गया। फिर वे युद्ध में गए और वीरगति को प्रास हुए। इसी बरि सिंह 
को पत्नी से हम्मीर का जन्म हुआ था। भरि सिंह के बाद अजय सिंह ने अपने बड़े 
भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया, परन्तु महाराणा छद्मण सिंह अपने छमी पुत्रों 
में अजय सिंह से अधिक स्नेह करते थे । इस तरह ग्यारह राजकुमार तो युद्ध में काम 
आये पर अजय सिंह को भेवाड़ के शिशोदिया कुछ की रक्षा के छिए कौछबाड़ा दुर्ग में 
भेज दिया गया । पश्चिनी के साथ अन्य राजपूत बाछाओं ने जौहर किया और राधा 
* ख्वमण सिह तथा भीम सिंह आदि राजपूत वोरों ने चित्तौड़ गे रक्षा मे भराधाहुठि दी । 
जब अल्छाउद्दीन इमशान के रूप में परिणत चितौड़ दुरगे में पहुँचा तो उसे शुघ भी हाप 

महीं छा । उसको इस मानसिकता को एक शायर ने इत शब्दों में कहा है-- 
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आये थे गुल के वास्ते बस खार ले चले । 
हिज़्रोँ का पद्मिनी के यह आजार छे चले ॥ 
दिल की जो थी हृबिस वो न निकली हजार दैफ । 
गो जेवरो-जवाहर चेशुमार ले चले ॥ ३ 
) कुमार अरि सिंह की एक उपकथा में कहा गया है कि राणा के. प्रथम पुत्र अरि्‌ 
सिंह एक दित अन्दवा ध्रामक व॑ंन में शिकार खेलने गए। वहाँ एक बशह को देख कर 
उन्होंने वाण चलाया । परन्तु निशाना चूक जाने से बराह भाग कर पास के एक ज्वार 
के खेत भें घुस गया । भारि सिंह शिकार के पीछे-पीछे खेत में गए । उस खेत में एक 
टॉड बना या, उस पर एक युवती खड़ी होकर खेत की रखवाली #रती थी। वह टॉड 
से नीचे उतरो और बोली--'कुमार ! अब आपको परिश्रम करने की आवश्यकता 
नहीं, में अभी बराद्द को छाये देती हूँ ।! उस बाला ने जुवार के ,डंठल तोड़े कौर 
हें नुकोछा घना कर बड़े बेग से फेंका । उस भालेनुमा डंठछ के छगते ही बराह मर 
गया। तब बाछा बराह को लेकर कुमार के प्रास आई और अपने कांप में छय गई। 
राजपूत वाला के इस पराक्रम को देखकर कुमार अरि सिंह भौंचकके रह गए। राजबुमार 
भौर उसके साथी नदी के किनारे बैठ कर भोजन कर रहे थे और वीर बाछा की बहादुरी 
पर बातें कर रहे थे कि प्वार के खेत से एक मिट्टी का ढेछा आकर राजकुमार के घोड़े 
क्रो छगा और वह धुरंग जमीन पर गिर गया । उसकी टांग टूट गई। असल में वही 
मुदती ढेछा फ्रेंक फर खेत फो नष्ट करने वाले पक्षियों फो उड़ा रही थी । जब उसे घोड़े 
के घायल होते का पता चछा तो वह कुमार के पास क्षमा याचना करने आई। उसकी 
निडरता, सभ्यता और झील को देखकर राजकुमार प्रसन्न हुए । 
जब कुमार अरि सिंदद शिकार खेल कर राज भवन को जा रहे थे तो रास्ते में 
फिर वह युवती मिली । उस समय उस बाला के सिर पर दूध का एक वर्तत था और 
दोनों हाथों से भेस के दो बच्चों फो हॉँक रही थी । अरि सिंह के साथियों को मजा 
सूमा । उनमे से एक ने छौतुक से दूध के बतंन को पृथ्वी पर गिराने के अभिप्राय से आपने 
धोड़े को युवती की ओर दौड़ाया | बह बाला इस बात को समझ गई भर उसने भसत 
के एक बच्चे को इतनी जौर से दौड़ासा कि घुड्सवार घोड़े सद्टित जमीन पर आ गिरा। 
सत्र छोग ठहाका भार कर हँसने छगे ) 
सोज करने पर पता चला कि चन्दाली बुछ ( चौद्दात कुछ की एक शासा ) कै 
राजपूत की वह वीर बाला कन्पा थी। दुसरे दित बुमार अरि सिंद क्या के पिता कै 
दास उसके पाणिग्रदण के लिए गये । गया कग पिता पहले तो तेयार नहीं हुआ, पं 
जब उसको पलो ने अपनो स्वीकृति दे दी तो अरि छिंह के साथ उस बोर बाहागी 
विवाह हो गया । उ्ी के गर्भ से हम्मीर का जन्म हुआ। राणा अजम सिंह ने बे 


वंगला-साहित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्यास ४६६ 


दोनों पुत्रो को अयोग्य समभ कर क्राफी खोज पड़तारू कर हम्मौर को बुलाया और उसे 
सिंहासन पर वेठाया। खेद है 'पश्चिदी? उपन्यास के रचयिता का धाम हमें इस कृति मे 
नहों _मिला। किम्तु इतना तो कहना होगा इस उपन्यास में राजस्यात की अपुर्व वीर 
शायाओं का भण्डार है । 


दयालचन्ध घोष 

दयालचन्द्र घोष ने भी किशोरी मोहन राय को भांति हम्मीर के जीदव 
चरित्र को लेकर दो खष्डों में “हम्मीर! उपन्यास १६१५ ई० में छिखा। प्रथम खण्ड में 
वीघ परिच्छेद हैं तपा द्वितीय सष्ड में उन्‍नीस परिच्छेद हैं। लेखक ने छिखा है कि उप- 
न्यास इतिहास नहीं है । फिर भी दयारूचन्द्र धोष ने इतिहास को थोड़ा-धना तोड़ा- 
मरोश्ञ है । उसने टॉड के 'राजस्थान! मे वर्णित सभो घटमाओं का उपयोग किया 
है। भरे सिंह का विवाह, अजय सिंह द्वारा अपने भतीजे हम्मीर को चितौड़ का उत्तरा> 
घिकारी मनोनीत करना, अजय सिंह के दोनों पुत्रों का दुखो होना, एक की मृत्यु तथा 
दूसरे के द्वारा दक्षिण में राज्य की स्पापता । इसी बंश मे सराठा बीर शिवाजी का 
जन्म, हम्मीर द्वारा भी सरदार ( डाकू ) गुंज को हत्या आदि सभी बात “राजस्थान! 
अन्य से छी गई है । 

, मालदेव द्वारा अपनी कन्या का हम्मीर के साथ विवाह, हम्भीर मंग पाँच सौ 
घुड़सवारो फो लेकर चित्तौड़ जाना, साधारण रीति से विवाह, यहाँ तक कि. माछदेव के 
अनुरोध पर मुहम्मद घिलजो द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और हम्भीर द्वारा पराजित 
होता सभो घटनाएँ टॉड के राजस्थान! से लो गई हैं। 

कुछ बातो में छेज्क ने नई मह्पनाओं का खुजेव किया है। टॉड के 'राज- 
स्थान! में मालदेव की कन्या को बाल-विधवा बताया गया है, पर दयाछचन्द्र ने इसमें 
एक नवीनता जोड़ी है। मालदेव की कन्‍्या कहती है--'मेरे जन्म के पूर्व मेरी कई 
बहनों की अक्राल-एृत्यु हो गई। इसलिए भिन्न कुछ में वाझ्दान करने से 
कन्या की रक्षा हो सकती दे--इसलिए मेरे जन्म के एक वर्ष के बाद ही मेरा 
विवाह एक भट्ट बंशीय राजकुमार के साथ कर दिया गया ।' 

मालदेव की कन्या का भाम टॉड के “राजस्थान! मे नहीं है, पर उसका नाम 
जहाँ किशोरी मोहन राय ने क्षेत्र कुमारी नाम दिया है वही दुयालचन्द्र ने उसका 
नाम शिवानी बताया है। शिवानी हम्मीर के प्रति पहले से हो अनुरक्त थी, इसे उपन्यास 
मे बड़ो कुशछता से दिखाया गया है। 


झट चंगला-सादित्य में राजस्थान 


आये ये गुल के वास्ते वस खार ले चढ़े 
हिजराँ का पद्मिनी के यद्द आजार छे चले ॥ 
दिल की जो थी दृधिस वो न निकली हजार दैफ | 
गो जेवरो-जबाहवर चेशुमार ले चले ॥ (आओ 
कुमार मरि घिंह की एक उपकथा में कहा गया है कि रागा के. प्रथम पुत्र अरि 
भसिंह एक दिल अन्ददा सामकः वन में शिरार खेलने गए, | बहाँ एक बराह रो देख कर 
उन्होंने बाण चलाया । परन्तु निशाना चूक जाने से बराह भाग कर पास के एक ज्वार 
के खेत में घुत गया । भरि सिंह शिकार के प्रीछेयोछे खेत में गए। उच्त खेत में एक 
टांड बना था, उस पर एफ युवती छड़ी होकर सेत की रखवाली करती थी। वह टांग 
से नोचे उतरो और बौछी--'कुमार ! अग्र आपको परिश्रम करने की क्रावश्यकता 
नहीं, में अभी बराह् को लाये देती हूँ ।! उत्त बाला ने थुवार के . डंठल तोड़े और 
उन्हें नुकीला घना कर बड़े बेय से फेंका । उस्त भालेनुमा डंठल के छगते ही बदाह मर 
गया। तब बाला वराह को लेकर कुमार के पास भाई और अपने काम में छग गई। 
राजपूत बाला के इस पराक्रम को देखकर कुमार अरि सिंह भौंचवके रह गए। राजकुमार 
ओर उसके साथी नदी के किनारे बैठ कर भोजन कर रहे थे और घीर बाला मी बहादुरी 
पर बातें 'कर रहे ये कि प्वार के खेत से एक मिट्टी का ऐेछा आकर टाजकुमाद के धोड़े 
फो छगा और वह तुरंग जमीत पर गिर गया । उसकी टांग दूठ गई । “ असछ में वही 
युवती ढेछा फ्रेक कर खेत को नष्ठ करने वाले पक्षियों फ्रो उड़ा रही थी । जब उसे घोई़ 
के घायल होने का पता चला तो वह कुमार के पास क्षमा याचना करने आई | उतनी 
निडरता, सम्मता और श्ीछ को देखकर राजकुमार प्रसन्‍्त हुए । 
जब कुमार अरि सिंह शिकार खैठ कर राज भवत को जा रहे थे तो रास्ते मे 
फिर वह युवती मिली । उस समय उस बाछा के सिर पर दूध का एक बर्तेन था मर 
दोनों हाथों से भेस के दो बच्चो को हॉँक रही थी । भरि सिंह के साथियों को मजाक 
सुभा ) उनमें से एक ने कौतुक से दुध के बर्तन को पृथ्वी पर गिराने के अभिप्राम से अपने 
भोड़े को युवती की मोर दौड़ाया । वह बाला इस बात को समझ गई और उसने भत्त 
के एक बच्चे को इतनों जोर से दौड़ाया कि घुड़ववार घोड़े सद्धित जमीन पर आा गिरा । 
सब लोग ठहाका मार कर हँसने छगे । * 
खोज फरने पर पता चल क्रि चन्दानी कुछ ( चौहान कुछ की एक शाखा ) के 
राजपूत की वह वीर बाला ऋन्या थी। इुसरे दिन कुमार अरि सिंह क्या के पिता के 
पास उसके पाणिग्रहण के लिए गये । रत्या का पिता पहले तो तैयार नहीं हुआ, 
जब उसको पत्नी ने अपनी स्वीकृति दे दी तो बरि सिंह के साथ उध्त वीर बाला हाँ 
विवाह हो गया । उसी के यर्भ से हम्मीर कय जन्म हुआ। राघा अजय तिंह ते झपने 


बंगला-सा द्वित्य में राजस्थान पर क्षन्य उपन्यास धर 


दोनों पुत्रों छो अयोग्य समम कर कगफ़ी खोज पड़ताछ कर हम्मीर को बुलाया और उसे 
सिंहासन पर बेठाया । छेद है 'पद्चिनी! उपस्यास के रचयिता फा सताम हमें इस ऋति में 
नहों मिशा। मिम्तु इतना तो मद़ना होगा इस उपन्यास में राजस्थान की अपूर्व वीर 
गाषाओं फा भष्डार है। 


दयालचन्द्र घोष 

दयालघन्द्र घोप ने भी किशोरी मोहन राय को भांति हम्मीर के जीवन 
चरित्र फो लेकर दो छष्डों में “हृम्मी र! उपस्यास १६१४ ई० में छिख्ा। प्रथम खण्ड में 
बोघ परिच्छेद हैं तपा द्वितीय धष्ड में उन्‍नीस परिच्छेद हैं। लेखक ने छिला है निः उप- 
न्यास इतिहास नहीं है। फिर भी दयाछचर्ध धोष ने इतिहास को थोड़ा-घना तोड़ा- 
मरोड्ा है। उसने टॉड फे 'राज़स्थान! में वर्णिठ सभी घटतामं का उपयोग किया 
है। अरि सिंह का विवाह, अजय सिंह द्वारा अपने भतोजे हम्मीर को चित्तौड़ का उत्तरा- 
पिकारी मनोनीत करना, अजव सिंह के दोनों पुत्रों का दुखी होता, एक की सृत्यू तथा 
दूसरे के द्वारा दक्षिण में राज्य की स्थापना । इसी वंश में मराठा वीर शिवाजी का 
जन्म, हम्मीर द्वारा भीछ सरदार ( डाक ) गुंज क्री हत्या आदि सभी बातें 'राजस्थान! 
प्रन्ष से लो गई हैं। 

मालदेव द्वारा अपनी फन्‍्या का हम्मीर के साथ विवाह, हम्मीर का पाँच श्लो 
घुडखवारों फ़ो छेकर चित्तौड़ जाना, साधारण रीति से विबाह, मद्दों तक कि मालदेव के 
अनुरोध पर मुहम्मद छिलजों द्वारा चित्तौड़ पर भाक्रमण और हम्मीर द्वारा पराजित 
होना सभो घटनाएँ टॉड के 'राजस्थान! से लो गई हैं । 

कुछ बातों में छेलक ने नई मल्पनात्ों का खजत किया है। टॉड के 'राज- 
स्थान! में मालदेव की फ्रन्या को बाऊ-वियवा बताया गया है, पर दयाछचन्ध ने इसमें 
एक नवीचता जोड़ी है । मालदेव की कम्या कहती है--'मेरे जन्म के पूर्व मेरी कई 
चहनों.की अक्रार-मृत्यु दो, गई! इसलिए मिन्‍न छुछ में बाद्वान करने से 
कन्या की रक्षा हो सकती दे--इसलिए मेरे जन्म के एक वर्ष के बाद ही मेरा 
विवाह एक भट्ट वंशीय राजकुमार के साथ कर दिया गया । 

मालदैव की कस्या का नाम टॉड के “राजस्थान! मे नही है, पर उसका नाम 
जहाँ क्रिशोरी मोद्दन राय ने क्षेत्र कुमारी नाम दिया हैं वही दयाल्‍ूचन्द्र ने उसका 
बम शिवानी बताया है । शिवानी हम्मीर के प्रति पहले से ही अनुरक्त थी, इसे उपन्यात्त 
में बड़ी कुशलता से दिखाया गया है । 


४७० बंगला-साद्वित्य में राजस्थान 


घरदाकान्त मज़ुमदार 


१६२० ई० में बरदाकान्त मजुमदार ने 'करमदेवी' उपन्यास की रचना की । 
यह उपन्यास तीन खण्डों मे विभाजित है। फ्रोडमदे या कर्मादेवी का उपाख्यान टॉड के 
राजस्थान! के द्वितीय सष्ड के जैसलमेर इतिहास से लिया यया है। कवि रंगलाछ 
ने इसी उपकथा को लेकर बंगछा में १८५६२ ६० में 'कर्मदेवी' काव्य छिखा था, जिस 
पर हमने 'काब्य अध्याय! में विस्तार से चर्चा की है। अतः यहाँ उसकी पुनर्कति 
अनावश्यक है। उल्लेखनीय है कि फर्मादेवी के पाथिग्रहण के लिए जिस प्रफार पुंगल के 
धाधू और श्ढौर अरण्यकमछ के बीच युद्ध हुआ वैसे ही इष्ण कुमारी के लिए जयपुर के 
महाराज जगतसिंद और मारवाड़ के राजा मानरतिह में युद्ध हुआ था। माइकेल 
मधुसूदुन दत्त ने बगला में 'कृष्ण कुमारी” नामक वियोगान्त माटफ लिखी है। हमने 
“नाटक अध्याय! में इसका उल्लेख किया है। 58 के 


मनमोहन राय 


१६२२ ई० मे मनमोहन राय ने 'सतीर मूल्य” नामक नाव्योपन्यास लिखा । 
यद्यपि यह रचना उपन्यास है, किन्तु इसमें वीच-बीच मे रूम्वे-छम्बे सम्वाद दिए गए हैं। 
यह उपन्यास समय के नामों पर आर्थात ऊपा, पूर्वान्ह, मण्यान्ह एवं निशा सष्डों मे 
विभाजित है। इसमें अकबर और राणा प्रताप के विरोध को दिखाया गया है। स्वामा- 
विक है कि इसमें राणा प्रताप के शौर्य, वीय॑ और पराक्रम की घटनाओं का उल्लेख 
हुआ है। लेखक ने बसुमती प्रकाशन संस्थान द्वारा बंगला में टॉड के “राजस्थान! से 
कथातक लिया है, इस बात का विवरण पुस्तक की पादटीका मे दिया गया है । 





राणा प्रताप की शौय गाया से युक्त उपन्यास का नामकरण 'सतीर मूल्य 

कुछ अटपटा सा लगता है, किन्तु लेखक ने उपन्यास में इस बात का एक्र कविता में 
स्पष्टीफरण किया है। मनसोहन राय का कपन है क्रि हे वीर श्रेष्ठ राणा प्रताप ! तुम्हीं 
ने हिन्दू रमणी के सतीत्व की रक्षा की है; बाकी राजपूर्तों ने तो अपनी वहन-बेडियों को 
यवनों को समर्पित कर दास्तत्व स्वीकार किया है। एक मात्र तुम्हीं राजपू्तों की आत- 
वान और शान हो और तुम्हारा गर्वोन्नत मस्तक हिमाछय की चोटियों के समान उत्तत 
है।! 

त॒मि ( प्रताप ) ना राखिले के राखिवे 

दिन्दू रमणीर सतोत्व रमण १ उई 

देखो--अम्बरेर पति अम्छान बदने 

करिते छे तुझीं पद सेवा | बीकानीर 


यंगला-सादित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्यास र७१ 


अधिपति राय सिंद्द म्ुण्डित अधरे 
मृदु मन्द दासि, आफबरेर नौरोनाय 
प्रेरिछि आपनार बनिताय अमूल्य 
सतीर मूल्य क्रय करि अति तुच्छ 
राजार प्रासाद । राणा : ट्देरो जोधपुर 
दरों मारबाइ--कलंक--फाल्मि--टिप्त 
सवार बदन । एक मात्र तुमी, राणा, 
राजपूत--राजन्य--समाजे रहियाछी 
उच्चसिर द्विमगिरि १ गेर मतन । 
मनमोहन राय के इस उपन्यास पर “जञागरिता' की छाप है। जागरिता 
श्रादयोपान्त फाव्य-संछाप युक्त रचना है, वहीं 'सतीर मूल्य! गद्य-संछाप कृति है । 
अब यहाँ हम बंगला-साहित्य में 'राजस्थान' की विषय वस्तु को लेकर लिखे गए 
उपन्यासों का संक्षेप में परिचय देंगे । इस तालिका में सम्भव है कुछ णच्छी कृतियाँ छूट 
गई हों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इन उपन्यासों के रचना काछ करा भी काफी 
झोशिश करने पर हम कही-फहीं समय निर्धारण नहीं कर सके, किन्तु इतना निश्चित है 
कि बंगला-साहित्य में 'राजस्थान! का जो प्रभाव १८५० ई० से आरम्भ हुआ उसका 
परिछसिछा हमें १६४७ ई० तक अर्थात देश की स्वाघीनता तक मिलता है । 
नवीलाल बन्दोपाध्याय ने “अमृत पुलीन” नामक उपन्यास लिखा, जिसमे 
राणा प्रताप के द्वितीय पुत्र अजय सिंह ओर अकबर की एक कहानी है। उपन्याप्त में 
दिखाया गया है कि एक जंगलछो भेसे को वश मे करने के लिए अजय सिंह और बादशाह 
अकबर पूरी कोशिश करते हैं, पर कुमार अजय सफलता मण्डित होता है ओर बादशाह 
विफल होता है। 
आशुतोप घोप ने १६१४ ई० में ८ पृष्ठों का एक उपन्यास अ्रभावती' लिखा, 
जिसमें राजस्थान के भेवाड़ और हारावती राज्य के इतिहास कर कथानक्त छिया गया 
है। इसमें भेवाड़ के राणा रत्व सिंह और द्वारावती के सुरंग की महाती है । 
हर अविनाश चन्द्र दत्त ने १८६३ ई० में 'बिजलो” उपन्यास की रचना की, 
जिएमें औरंगजेब के घाथ राजपूतों करी धीरता का वर्णन किया गया है। यह उपन्यास 
विशेष चचित न्तह्दों हुमा । - 


फालीवर भद्दाचार्य ने १८६६ ई० में 'अकाछ छुसुम अथवा अजमेर को 
राजतनया! नामक्क उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में उल्लेख है कि अजमेर को 
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गृहछोट वंशीय राजकुमारी इन्दुमती की एन: जंगल में राठौर वंशीय अजय सिंह ने ध्याप् 
से प्राण रक्षा की । फछत' राजकुमारी अजय पिंह के प्रति आसक्त हो गई |. इससे उसके 
पिता के मन में क्रोध का संचार हुआ | अजय सिंह मे अजमेर पर आक्रमण किया और 
इन्दुमती के पिता की हत्या फी । किन्तु पितृहन्ता अजय सिंह से इन्दुमती ने विवाह नहीं 
किया और आत्मदाह फर प्राण त्यागे । 

उपैन्द्रनाथ मित्र ने १८७६ ई० में “प्रताप संहार” उपन्यास का प्रणयव 
किया । ११६ पृष्ठों में लिखे गए इस उपन्यास में यशोराधिपति प्रतापादित्य और मुगल 
सेत्तापति राजा मानसिंह की कहानी है। बंगाल विजय के अभियान में -मान सिंह ने 
प्रतापादित्य को पराजित किया और उसे बन्दी बनाया । उपेद्धनाथ ने “पृथ्वीराज अथवा 
क्षत्रिय कुछ भाग्य-शशि का राहु-प्रास/ नामक उपन्यास भी लिखा, जिसमें पृथ्वीराज, 
जयचन्द मुहम्मद गोरी की फहानी है । 

प्रमथनाथ मित्र द्वारा रुचित धयोगी' उपन्यास में राणा प्रताप के पुत्र अमर 
सिंह को कहानी है। यह उपन्यास १८८६ ई० में लिखा गया । इस उपन्यास में ' लेखक 
ने एक ऐसे बंगाली संन्यासी 'का वर्णन किया है, जो राजपूतो क्ो मुगलो के विरुद्ध 
स्व॒तन्त्रता की लड़ाई लड़ने का महामन्‍्त्र देता है। चूंकि प्रमथ बाबू क्रान्तिकारी पार्टी 
'अलुशोलन! के सदस्य थे। इत्ती कारण उत्होने ऐसी कल्पना की है । वस्तुतः इस.उपे्ण 
न्यास के द्वारा वे देशवासियों को देश-प्रेम बोर स्वाघीनता का सन्देश देना चाहते ये । , 


बसंत कुमारी मित्र ने “रणोद्यादिनी” उपन्यास की रचना १८८४ ६० 
मरी । लेखिका ने यह उपन्यास दो खण्डो मे लिखा है, पर दूसरा खण्ड अप्राप्य है। उप- 
न्यास में अकबर के चित्तौड़ भराक्रमण का वर्णन है, जिसमें राणा उदय सिंह पराजित 
होकर बन्दी होते हैं । किन्तु छीछा नाम की एक वीर रमणो राणा को बन्दी गृहसे 
मुक्त करती है। वह अपने राजपूत वीरो को लेकर अकबर पर आक्रमण करतो, है, कौर 
उसे पराजित करती है । 2 7 

हेमचन्द्र बसु ने १८८२ ई० में मिलन कानन! उपन्यास लिखा) इंसमें 
दिख्लाया गया है कि सम्राट जहाँगीर छूंदी की राजकुमारी के प्रति -आसफक्त था, किन्तु 
राजकुमारी एक राजपूत सेनापति से प्रेम करती थी। अन्ततः सम्राज्ञी नूरजहां के हस्त- 
क्षेप से राजकुमारी और राजपूत सेवापति का विवाह हुआ-और जहांगीर विस्त रहा । , ' 

शाचीशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने बंकिम का पयानुसरण करे ऐतिहासिक- उपन्यात् 
लिखें ।' इनके प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम दै--बांगालीर बछ', (राजा गणेशं')-/रानी - 
री', 'देवपति' एवं 'बीरपूजा' | शचीशचन्द्र ने १६१६ई०*में “वीरपूज्ञां! 
राजस्पान के पूर्व क्षेत्र मे स्थित “४ राज्य की कहानी है । 
हट] ॥ वे ्ू तब ,उनके चाचा 


जन सुन्द 
की रचना की । इसमे 
यहाँ कुशवाहा वंश के राजा 
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बनन्तराम उसके अभिभावर थे और राज्य का कार्य चलाते थे । इस उपस्यास पर शेक्स- 
पीयर के 'मेऊवेथ! नाटक करा प्रभाव है। अनन्तराम ने भवानों प्रसाद फो मार कर 
राज्य हड़प करने को योजना बनाई । किन्तु भवानी प्रसाद के रक्षक बीर जनादद॑नके 
द्वारा पड़यन्त्र का भप्डाफोड़ हो गया। भवानी प्रसाद ने यृप्त भेप मे झजमेर के राजा के 
यहाँ रहकर संनिक प्रशिक्षण ग्रहण किया और अपनी वीरता दिखाई। इससे अजमेर के 
राजा प्रसन्‍न हुए । अन्त में अजमेर क्री राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ तथा 
अनन्दराम से उसका राज्य उसे मिल गया । 

राजपूतों मे जाति-विद्वेप पूरी मात्रा मे था। यही उनकी पराधीनता का कारण 
था। इस तथ्य फो शचीशचन्द्र ने अपनी रचना मे दिखाया है। लेखक ने टॉड के 
“राजस्थान! से उपकरण लिए है, इसका उल्लेख उपन्यास की भूमिका में है। 

आशालूता प्रणेता ने १६०६ ई० मे “प्रमर/ उपन्यास की रचना की। इस 
उपन्यास में राजपूत और भीछों के परस्पर संघर्ष की कहानी है। स्वर्ण कुमारी का 
प्रभाव लेखिका पर स्पष्ट दौख पड़ता है। कथानक लेखिका ने टॉड के 'राज़स्थान! से 
लिया है। 

निश्चिलनाथ राय ने १६०८ ई० में “राजपूत बीरांगना? एवं सत्यचरण 
चक्रवर्ती ने १६२० ई० में 'रानी दुर्गावती” एवं “संयुक्ता? उपन्यास लिखे तथा १६१४५ 
ई० में सुरेन्द्रनाथ राय ने 'पप्मिनी? उपन्यास लिखा । 

धारिन्द्रनाथ दास ने मीरा के जीवत-चरित्र को लेकर “मीरा मल्हारा उप- 
न्यास लिखा है। इस उपन्यास का १६८६ ई० मे हिन्दी के कथाकार श्री छेदीलछाल गुप्त 
मे हिन्दी में अनुवाद किया है। 

श्री शरविन्दु बन्दोपाध्याय का 'राजद्रोह्दी! उपन्यास आधुनिक काल में 
चर्चित रहा, जिसमें राजपूत वीर के पराक्रम को दिखाया गया है। यह बीर काठिया- 
बाड़ मे बसी राजपूष्त जाति का था। इसी भांति अवधूत ने 'मरुतीर्थे हिंगलाज” उप- 
न्यास की रचना की, जिस पर फिल्म बनी है । इसमे घीरुमछ और कुन्तो के चरित्रों मे 
राजपूत जाति के मानवीय चरित्र को देखा जा सकता है। यह एक वियोगान्त उपन्यास 
है तथा यात्रा विवरण भी । 

» श्री विमल मित्र का 'राजपूतानी' भी अनूठा ग्रन्य है। इसमें एक साधारण 

'पजपूत्त बाछा को नायिका के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 
_.. भीमतोी ज्योत्स्ना गोयल ने “समाज विकास! के मार्च, १६६२ ई० के अंक 
में छिखा है--.'यह तो केवछ संयोग की वात है कि ये साहित्यकार बंगाली थे और 
उत्तकी रचनाओं के तायक-सायिकाएँ राजस्थानी । उस समय शोौर्य-त्याग दिखाना ही 
इस छेखको का अभिप्राय था । धीरे-धीरे भारत मे जागरण आने लगा । इतिहास स्वये 
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इसका साक्षी है कि देश कैसे स्वाथीन हुआ और विष्य-स्वाधीनता मय प्रहरी बना ।' 

बंगला-साहित्य में नाटकों फो तुलना में उपन्यास कम लिखे गए, फिर भी णो 
उपन्यास बंगला में लिे गए उनका हिन्दो में आरम्भ से ही अनुवाद होने छगा। बंकिम 
के 'राजसिह! उपन्यासों फा हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत फरने मा प्रयास भारतेन्दु ने किया, 
किन्तु वे उसे पूरा नहीं कर सके । भारतेन्दु ओर भारतोय नय-ज्ञागरण! प्रुग्तक के 
निब्नन्ध “भारतेन्दु का आधुनिक व्यक्तित्व: नए सांस्कृतिक स्लोत' में आचार्य 
कल्याणमल लोढ़ा ने छिपा है--ऋषि वंकिम भारतेन्दु के लेखन से इतने प्रभा- 
वित थे कि उन्होंने अपने सारे ग्रन्थों के हिन्दी अलुबाद का अधिकार भारतेन्दु 
को दे दिया था । (१० २०८ ) चूंकि भारतेन्दु 'राजसिंह' का हिन्दी अनुवाद नहीं 
पर पाये इसलिए उनके फूफेरे भाई बावू राधाकृष्ण दास ने 'राजसिंह! उपन्याकप्त का अनु 
घाद किया । इसके बाद तो वंकिम के समस्त उपन्यासों के कई संस्करण हिन्दी में झनुदित 
होकर आये । कलकत्ता से हिन्दी पुस्तक एजेन्सी के सत्वाधिकारो श्री बंजनाथ केड़िया ने 
“वृंकिम ग्रन्यावली' में वंकिम के सभी उपन्यासों मा हिन्दी में प्रकाशन किया। 'बंकिम 
ग्र्यावली” का प्रकाशन १९४१ ई० में हुला और इसके अनुवादक थे श्रो रामाशीप सिंह । 
इसी प्रकार सं० १६८२ में श्री मुधरोदास अग्रवाल द्वारा बनुदित धकिम के उपन्यासों 
का प्रकाशन बनारस से हुआ । बंकिम के बड़े भाई के पुत्र प्रेमवरनाय चट्टोपाष्याय द्वारा 
लिखित उपन्यास “राजपूत नीति! का ध्यामसुन्दर वैद्य ने' अनुवाद किया। हिन्दी 
प्रचारक संस्थान, वाराणसी से 'बंकिम-समग्न' संकलन में बंकिम के सभी उपन्यासों का 
१६८६ ई० में प्रकाशन हुआ है, जिसमें “एकलिंग का दीवान” उपन्यास में बष्पा रावक 
के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। “बंकिम-समप्र” का सम्पादन श्री विश्वनाथ 
मुखर्जी ने किया है । 

बंकिम के अतिरिक्त बंगछा के जिन उपन्यासकारों की फ्ृतियों फा हिन्दी में 
अनुवाद हुआ, उनमें हाराणचन्द्र रक्षित, चप्डीचरण सेव, चारुचन्द्र, शरत, रवोन्द्र, रमेशचंस्र 
दत्त, स्वर्ण कुमारी आदि प्रसिद्ध हैं। रमेशचन्द्र के बंग-विजेता' का हिन्दी अनुवाद श्री 
गदाघर पसिंह के अछावा श्री भगवानदीत पाठक ने भी किया । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास! के पृष्ठ ४३४ पर 
डिखा है--'नाटकों ओर निवन्यों की ओर विश्येप भुकान रहने पर भो: बंगला भाषा की 
देखा-देखी सए ढंग के उपन्यासों मी ओर भो ध्याव जा चुका था| हरिद्चत्ध ने ही 
अपने पिछुले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ छगाया था, पर 
पूरा न कर सके थे | पर उनके समय में ही प्रतापनारायण मिश्र और राघाचरण गोस्वामी * 
ते कई उपत्यासों के अनुवाद किए। तदन्तर बावू गदाघर सिंह ने बँग-विजेता' और 


बंगला-साहित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्यास छ्७५ 


(दुर्गे लच्दिती' का अनुवाद किया | पीछे तो बावू राधाकृष्ण दास, बावू कार्तिक प्रखाद 
छत्रो, बाबू रामइृ्ण वर्मा आदि मे बंगछा के उपन्यासों के अनुवाद की जो परम्परा 
चलाई वह बहुत दिनो तक घलती रही ।” 


इस तरह हम देखते हैं मिः हिन्दी मे बंगछा के उपन्यासों के प्रकाशन के बाद 
मौलिक उपन्यास लिसने मंगे परम्परा चली । भिन्‍्तु जिस परिमाण में ्ताटक लिखे गए 
उस अनुपात से उपन्यास मही लिखे गए। इसका कारण था कि ऐसिहासिक उपन्यास 
छिखने के लिए जिस इतिहास ज्ञान फी परिपक्कता आवश्यक है, उसफ़ा अभाव रहा | 


आचाय॑ शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास! के प्रृष्ठ ४३५ पर छिखा 
है--प्रयम॑ उत्थान के भन्त द्वोते-होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया। पर 
पिछले अनुवादफों घग अपनी भाषा पर वैसा अधिष्गर न था। अधिकांश अनुवादक प्रायः 
भाषा को ठीक हिन्दी रूप देने मे असमर्थ रहे। फहीं-कही तो चंगला के शब्द भर 
मुह्ावरे तक ज्यों के त्यो रस दिए जाते पे--जेसे 'कांदना', 'सिंहरता', 'धूँ-धूं करके भाग 
जलना', 'धलछुल आँसू गिरना' इत्यादि | इन अनुवादो से बड़ा भारी काम यह हुमा 
कि तए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया 
मोर स्वतन्त्र उपन्यास छिएने भी प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई । 


घ७छ बंगछ-साहित्य में राजस्थान 


इसका साक्षी है कि देश कैसे स्वाधीन हुआ और विश्व-स्वाघीनता का प्रहरो बना ।' 

बंगला-साहित्य में नाटकों की घुलता में उपन्यास कम लिखे गए, फिर भी जो 
उपन्यास बगला में लिखे गए उनका हिन्दी में आरम्भ से ही अनुवाद होने छगा। बंकिम 
के 'राजसिंह? उपन्यासों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास भारतेन्दु ने क्रिया, 
किन्तु वे उसे पूरा नही कर सके । 'भारतेन्दु और भारतोय नय-जागरण' पुस्तक के 
निबन्ध भारतेन्दु का आधुनिक व्यक्तित्व: नए सांस्कृतिक स्रोत' मे आचार्य 
कल्याणप्तल छोढ़ा ने लिखा है--ऋषपि वंकिम भारतेन्दु के लेखन से इतमे प्रभा- 
वित थे कि उन्होंने अपने सारे ग्रन्थों के हिन्दी अनुबाद का अधिकार भारतेन्दु 
को दे दिया था ।” ( प्रृ० २०८ ) चूंकि भारतेन्दु “राजसिंह? का हिन्दी अनुवाद गहीं 
कर पाये इसलिए उनके पुफेरे भाई बावू राधाक्ृष्ण दास ने 'राजसिंह' उपस्यास्त का अंनु- 
बाद किया । इसके बाद तो वंकिम के समस्त उपन्यासो के कई संस्करण हिन्दी में अनुदित 
होकर भाये । कछकत्ता से हिन्दी पुस्तक एजेंन्सी के सत्वाधिकारी श्री बजनाथ केडिया ते 
“वंकिम ग्रन्यावछी' में बंकिम के सभी उपन्यासों का हिन्दी में प्रकाशन किया] 'बकिम 
ग्रन्थावली” का ध्रकाशन १६४१ ६० में हुआ और इसके अनुवादक थे श्री रामाशीप सिंह । 
इसी प्रकार सं० १६८२ में श्री मुरारोदास अग्रवाल द्वारा अनुदित बकिम के उपंस्यात्ों 
का प्रकाशन बनारस से हुआ । बंकिम के बड़े भाई के पुत्र प्रेमवरनाथ घट्टोपाध्याय हों 
लिखित उपन्यास “राजपुत कीर्ति' का ध्यामसुन्दर बेच ने' अनुवाद किया। हिन्दी 
प्रचारक संस्थान, वाराणसी से 'बंकिम-समग्र' संकलन में घ॑किम के सभी उपन्यासों का 
१६८६ ई० मे प्रकाशन हुआ है, जिसमें “एकलिंग का दीवान”” उपस्यास में बष्पा राव 
के जीवत पर प्रकाश डाला गया है। .“ंकिम-समग्र' का सम्पादन श्री विश्वनाथ 
मुखर्जी ने किया है । हि 

बंकिम के अतिरिक्त बंगछा के जिन उपन्यासकारों की फृतियों का हिन्दी मैं 
अनुवाद हुआ, उनमें हाराशचन्द्र रक्षित, चण्डीचरण सेव, चारुचन्र, रत, रवोद्ध, रमेशचर्र 
दत्त, स्वर्ण कुमारी आदि प्रसिद्ध हैं। रमेशचन्द्र के वंग-विजेद्ा' का हिन्दी अनुवाद श्री 
गदाघर सिंह के अछावा क्रो भगवानदीन पाठक ने भी किया । 


आचार्य रामचन्द घुतृल-ने हिन्दी साहित्य का इतिहास' के पृष्ठ ४३४ प६ 
डिखा है--'नाटकों और निबन्धों करी ओर विशेष भुकान रहने पर भी: बंगछा भाषा की 
देघा-देखी नए ढंग के उपत्यासों को ओर भो ष्यान जा चुका था। हरिश्चद्ध ने हीं 
अपने पिछले जोवन में बंग माया के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ छगाया था, १९ 
पूरा न कर सके थे । पर उतके समम में ही प्रतापवारायण मिश्र और राघाचरण गोस्वामी 7 
ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदन्‍्तर बावू गदाघर सिंह ने बग-विजेता” और 


बंगला-साहित्य में राजस्थान पर अन्य उपन्यास ४७५ 


'दुर्गेश नन्दिती' का अनुवाद किया | पीछे तो वावू राबाकृष्ण दास, बादू कार्तिक प्रसाद 
सत्रो, बादु रामहृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परम्परा 
चलाई वह बहुत दिनों तक चछती रही ।! 


इस तरह हम देखते हैं फ्रि हिन्दी में बंगला के उपतन्यासो के प्रकाशन के बाद 
मौलिक उपन्यास लिखने की परम्परा चली | भिन्‍्तु जिस परिमाण में घाठक छिसे गए 
उस अनुपात से उपन्यास नहीं लिखे गए। इसका कारण था कि ऐतिहासिक उपन्यास 
लिएने के लिए जिस इतिहास ज्ञान की परिपक्षता आवश्यक है, उसफा अभाव रहा । 


आचाय॑ शुक्छ ने अपने 'हिन्दी साहित्य मय इतिहास! के प्रृष्ठ ४३५ पर लिखा 
है--प्रषम उत्थान के धन्त होते-होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया। पर 
पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकांश अनुवादक प्राय: 
भाषा को ठीक हिन्दी रूप देने में असमर्थ रहे। महीं-कही तो बंगला के शब्द भौर 
मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते पे--जैसे 'कांदना', 'सिंहरता', 'घूं-धूं करके आग 
जेलना', 'छलछल आँसू गिरता' इत्यादि । इन अनुवादो से बड़ा भारी काम यह हुआ 
कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया 
भोर स्वृतस्त्र उपन्यास छिफ़ने मी प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई । 


हिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्याघ्तिक कृतियाँ 


भव हम टॉड के “राजस्थान” से उपकयाएं लेकर जो औपन्यासिक कृतियाँ 
हिन्दी-राजस्थानी में लिखी गई” उन पर विहंगम दृष्टि से विचार मरेंगे 

'अअनंगपालछ' उपन्यास की रचना बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री ने फी है। इसका 
प्रकाशन १६१८ ई० में छहरी प्रेस, बनारस से हुआ । लेखक ने अनंगपाल के जीवन की 
धटनाओं के आधार पर इस उपन्यास की रचना मी है। 

'अजय तारा!” उपन्यास के लेखक हैं मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री रा० रा० हरिनारायण आपटे तथा हिन्दी अनुवादक हैं श्री पथिक | इस उप- 
न्यास के तीसरे संस्करण का प्रकाशन चोघरी एण्ड सन्स, बनारस में १६५६ ई० में हुआ । 
चैसे यह मराठी भाषा का पुराना प्रद्चिद्ध उपन्यास है । इस उपन्यास में शिवाजी के एक 
विश्वस्त सेनिक अजय और उसकी वीर प्रेमिका तारा की प्रणय कहानी है। इसमे 
मारधाड़ के राजा थशवन्त सिंह और धाइस्ता खाँ की पूना पर चढ़ाई का रोमांचकारी 
घर्णन है, जिसमें शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सेनिकों ने स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
युद्ध किया । 

तारा को लेकर तोरण दुर्ग के स्वामी धीरसिद और अजय में युद्ध हुआ और दोवों 
घोर मारे गए। तारा ने अपने प्रिय मजय के लिए प्राण दे दिए। उपन्यास में ऐति- 
हासिकता की अपेक्षा प्रणय कहानी पर लेखक का मन ज्यादा रमा है । 

“छुत्रसाल' उपन्यास के लेखक है मराठो भाषा के लेखक श्रीं बालचन्द मान- 
बन्द शहाशील । इसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत फ्रिया है श्री रामचन्द वर्मा ते। 
हिन्दी ग्रन्य रत्नाकर, बम्वई से इसका प्रकाशन १६१६ ई० में हुलआ। इसमें बुल्देलखण्ड 
के वीर छत्रसाठ की वीरता का वर्णन है, जिसने मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए 
औरंगजेब की मुगछ सेना से भयंकर युद्ध किया | 

ब्रप्पा राघल' या 'एकलिंग का दीवान! उपन्यास के रचयिता श्री हनुमान 
प्रसाद शर्मा हैं जो लेखन जगत में श्री मनु शर्मा के घाम से प्रख्यात हैं । आपने #४ई 
ऐतिहासिक उपन्यास हुले हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैं--'तोन प्रश्न', 'द्रोण की आत्मकथा", 
“कर्ण की आत्मकथा”, द्वोपदी की आत्मकथा”, 'के बोले मा तुमि अबले', 'एक- 
लिंग का दीवान' तथा “अभिशप्त! | “बप्पा रावछ' उपन्यास का प्रकाशन परिमल 
प्रकाशन, वाराणसी से संवत २०१४ में हुआ और बष्पा के ही कथासक पर “एकर्लिंग 
का दीवान' उपन्यास का प्रकाशल सन्‌ १६८२ में तीसरी बार हिन्दी प्रचारक संस्थान, 


हिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक कृतियाँ छउ७ 
वाराणसी से हुआ । चूंकि दोनों का कयावक एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित है और 
घटनाएं भी एक ही हैं। अतः हम इस दोनों को एक हो उपन्यास के रूप में स्वीकार 
करेंगे । 

बप्पा रावछ! और ८“एकलिंग का दीवान! उपन्यासों की भूमिका मे भी 
साधद्यता है। “बप्पा रावल' को भूमिका में लेखक का कथन इस प्रकार है--'बप्पा 
के समय का अब पक कोई शिलालेख या ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके 
आधार पर निश्चित कुछ कहा जाय | फेघलछ अजमेर में एक स्वर्ण मुद्रा मिल्दी 
है, जिसका भार ११६ प्रेन दै। इस पर “भी बष्पा? लिखा है । 

इन्ही तथ्यों पर आधारित भूमिका हमें ४एकलिंग का दीवान” उपन्यास में 
मिलती है। 

लेफक ने “वप्पा राबल! की भूमिका में आगे लिखा है--“बप्पा फे नाम के 
बारे में बड़ा विवाद है। अधिकांश इतिहासकार कहते हैं. कि बप्पा रावछ का 
सास्तविक नाभ “कालभोज! था और वह्‌ महेन्द्र का पुत्र था । टॉड साहब 
कहते हैं. कि बप्पा नागादित्य का पुत्र था । प्रश्न यह भी है कि काल भोज या 
चप्पा का काल क्या था? यह प्रश्न विवादास्पद ई॥ मद्दाराणा छुम्मा के 
द्वितीय पुत्र रायमल के समय में 'एकलिंग का मह्दात्म्य' नाम की पुस्तक लिखी 
गई। उसमें छिल्ा है क्लि वष्पा संवत ८१० में अपने पुत्र फो राज्य देकर 
सन्यास प्रहण करने नागहदे चछा गया। जीवन के अन्त में बप्पा मे सन्‍्यास 
ले लिया था । उसकी एक समाधी नागदा और दूसरी कश्मीर में दे ! 

श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के “राजपूताना का इतिहास! टॉड 
साहब के 'एनाल्‍्स एण्ड एन्टीक्बिटोज ऑफ राजस्थान, (ध्वीसिंह मेहता शत, 
“हमारा राजस्थान', आशोर्वादीलाल श्रीवास्तव के 'दिल्ली की सल्तनत', 'पंच- 
नामा! आदि पुस्तकों से लेखक ने सहायता लेकर 'यप्या रावल” उपन्यास की रचना 
को है। इसे छेसक ने भूमिझा में स्दौकार रिया है । 

इस प्रकार लेखक श्री मनु शर्मा ने 'बप्पा रावल” पर गाफ़ी ऐतिद्वासिस सोज 
कर 'एकलिंग का दीवान' या बष्पा रावछ' उपन्यास की रचना नी है। कया बहने 
का छेखक का हँग सुन्दर है, उपन्यास रोचक है । 

तस्यार की द्वाया में? उपन्यास के छेसक हैं फुंअर मायव सिंद 'दोपक! 

गद्ट हृति धारामोश, दिल्‍्छी से प्रकाशित हुई है। 'तल्यार को छाया में! उस्यापत के 


४०८ हैं ' वंगला-साद्ित्य में राजस्थान 


लेखक श्री दीपक ने भूमिका में छिसा है--इतिद्ास को उपन्यास बनाना फठिन 
है, किन्तु कोई सत्य कल्पना से भो मीठा द्वोता हं। हिन्दी में ऐतिद्वासिक 
उपन्यासों का अभाव £ और जो हैं उनमें सत्य कम. फल्पना अधिऊ है| 
हमारे यहाँ इतिद्ासकार कम हुए हैं, क्योंकि इस देश में सत्य का ढोल पीट 
फर हम जीवन में सत्य को कम अपनाते हैं और कर साद्ित्यकार तो कल्पना- 
खगत का प्राणी ठद्रा | यथार्थ की चट्टान से टकराने का बहुत कम होगे 
साहस करते हैं। क्योंकि यथार्थ मानव को मिंमोड़ देता दे और कमी-कभी 
प्रेत की तरह नग्न और वीमत्स रूप में हमारे सामने आ खड़ा द्वोता हैँ । 
प्राच्य की अपेक्षा पाश्चात्य के साहित्यकारों ने इस प्रेत का अधिक छता से 
सामना क्रिया है। जीवन की विपम्रताओं से भाग कर नहीं, बल्कि उन्हें 
परास्त करते हुए साहित्य निर्माण किया है ! 

“कर्नल टॉड पहला व्यक्ति था, जिसने राजस्थान का क्रममद्ध इतिद्ास 
लिखा । उसके महान काये से हम कभी उऋण नहीं द्वो सकते । अपनी श्रद्धा 
व्यक्त करने के लिए मेंने यह उपल्यास टॉड को भेंट किया है 

महाराणा जालिम सिंह ( सन्‌ १७४०-१८२६ ) अठारहवी शताब्दी मे एक 
बोर पुष्प हुए हैं। कनल टॉड ने उन्हें 'नेस्टरः और 'सेकियावेली” की संशा दी 
है। नेस्टर एक यूनानी योद्धा या। ट्राय के युद्ध में हेलेस को जीतने के लिए बह बड़ी- 
बड़ी सेनाएँ सजाता है। मेकियावेली यूरोप का एक श्रस्तिद्ध राजनोतिज्ञ हुआ है, जो 
सफलता के लिए कोई भी काम करता उचित सममता था | 

लेख भा फोटा राज्य के प्रधान मत्यी राज राणा जालिम सिंह माला के वंश 
से परम्परागत सम्पर्क रहा है। लेखक ने अपने पूर्वजों से सुने हुए तथ्यों के आाधार पर 
का टॉड के 'राजस्थान' से एवं डॉ० भथुराछाल शर्मा कुठ “कोटा राज्य का 
इतिद्वास' से सहायता लेकर इस उपन्यास फी रचना की है। छेश्क ने सू्यमल मिश्रण 
के “वंश भास्कर से भी सामग्रो ली है । उपन्यात्त मे कई तए तथ्य सामने भाये हैं । 

'राजभक्ति! उपन्यास के रचयिता श्री द्ामोदर मुखोपाध्याय हैं। बंगाल 
के वीर बनवीर के जीवन की घटताओं से .यह -उपन्यास सम्बन्धित है। इस उप- 
न्यास को सबसे बड़ी विशेषता है कि यह . वंगला-कृति देवनागरी अक्षरों. में 
' प्रकाशित हुई है। १८२८ शकाब्द में 'घंगाल में एक लिपि विस्तार परिषद, 
कलकत्ता की ओर से देवनागरी 'लिपि के भ्रचार का काय हो रहोया। 
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फल+सा को हिन्दी ट्रेन्सेटी मम्पनी, वहाबजार से यह रचना १८२८ शम्माद्ध में 
प्रशाशित हुई । 

छेशर दामोदर मुखोपाध्याय ने अपनी भूमिका ( विज्ञापन ) मे छिखा है--- 
+एफ लिपि यिस्तार परिपदेर उच्चोगे बंगमापाय रचित “राजभक्ति! उपन्यास 
देवनागर अक्षरे मुद्रित भ प्रचारित द्वोइलो । अनेऊ विरक्षण ओ मनस्वी 
व्यक्ति शऋवधारणा फरियाऐेन जे देवनागर अक्षर भारतवर्षीय विभिन्‍न भाषा 
समूद्दे साधारण अक्षर रूपे परिगृद्दीत द्वोइले देशेर प्रभूत कल्याण साधित द्वोइबे । 
एई अभिप्राय संसिद्ध फरियार जन्येई एक लिपि विस्तार परिपद्‌ प्रतिष्ठित 


होइया छे ।! 

उल्डेपनोय है कि देवनागरी छिपि फो बेज्ञानित्ता और उसके सरलोफपरण से 
प्रमावित द्वोपर थंगाछ के %ई मनोषियों ने इस लिपि को देश की सभी भाषाओं के लिए 
उपयुक्त बताया है। इनमें राज्ञा राममोहन राय, जस्टिस शारदाचरण मित्र 
भूदेव मुखोपाध्याय) यं किम बादि फो स्मरण किया जा समता है। हमारे देश में 
मराठी सौर नेतराछी भाषा की छिपि देवनागरी ही है। मराठो का 'छ! कक्ष और 
“भ! घोड़ा भिन्न है। अयर देश री सभी भाषामों के छिए एक छिपि ( देवनागरी ) का 
प्रघदन हो जाय तो छोग आसानी से अन्य भाषाओं मी रचना तथा विचार अनायास ही 
हृदयंग्म कर सकते हैं । इससे देश बरी भावनात्मक-सांस्कृतिक-एनता मजबूत हो समत्ती 
है | यूरोप को ५ई भाषाओं के छिए रोमन लिपि का हो प्रचलन है । इसी प्रकार फारसी, 
अरबों और उद्र' भाषा के लिए अरबी छिपि भग प्रयोग होता है। हमारे देश में कभी 
संस्गृत सारे देश फी भाषा थी और ध्राचीन ग्रन्य संस्कृत में है तथा देवनागरी लिपि में 
मुद्रित हैं। बंगाली द्वी नहीं अन्‍य भाषा-भाषी भी जब संछ्कृत ग्रन्थों का अध्ययन मरते 
हैं तो वे मूठ पंछात के इछोकों या विचारों फो देवनागरी लिपि में ही पढते हैं और 
उनऊी टोकग अपनी भाषाओं में करते हैं । जेमे संस्ठुत से उत्तर भारत की सभी आधुनिक 
भारतीय भाषाओं फा विकास हुआ है वैरो ही ब्राह्मी लिपि से उत्तर भारत की सभी 
भाषाओं को छिपियों का विकास हुआ है | देवनागरी छिपि तथा सस्कृत भाषा सम्पूर्ण 
देश में प्रचछित थी । अतः देवनागरी सभी छोग आसानी से पढ लेते है। अगर देश की 
भाषाओं के लिए एक लिपि अपना छो जाय दो हमारे विधार से राष्ट्रभापा हिन्दी की 
बाघी जय-यात्रा पूर्ण हो सकती है । __ 

हमने इस प्रफार का एक प्रयास १६८४ ई० मे कलकत्ता में हुए प्रथम हिल्दी- 
'सम्मेछन की : रमारिका का सम्पादन करके किया था। स्मारिका में पश्चिम बंग 


'नागरी लिपि आन्दोलन के प्रमुख बन्धुवर श्री विभूतिभूषण दासगुप्ता के 


हिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिऋ कृतियाँ छ्८१९ 


के जौहर की कहानी है। छेखफ़ ने भौमसिंह को पद्मनी का पति बताया है और 
उसी नाम से उपन्याप्त की रचना की है। 

'बुन्देखा! उपन्यास के लेखक श्री शरण हैं। यह उपन्यास दिल्ली से प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें बुन्देछलण्ड के वीर छत्रसाछ के जीवन की घटनाएँ हैं । 


“मराठा तलवार याने किलेदार की लड़की!--यह उपन्यास्त मराठी भाषा के 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री खाण्डेलकर की कृति है, जिसका हिन्दी अनुवाद भ्री यशपाल 
वर्मा ने प्रस्तुत जिया है । इसमे मराठा वीरो की बहादुरी का वर्णन है, जिन्होने मुयछों 
से देश फ्री स्वतन्त्रता के लिए प्राभोत्सर्ग किया। इस कृति का प्रकाशन एम० एम० 
सोजातिया एण्ड कं०, इन्दौर से १६३० ६० में हुआ है। 

“राष्ट्र पवन अथवा भारतीय स्वतंत्रता की संध्या” उपन्यात्त के लेखक हैं 
मराठी भाषा के प्रसिद्ध औपन्यासिक श्री हरिनारायण आप्टे तथा हिन्दी झूपास्तरकार 
हैं ठाकुर राजबद्ादुर सिंह ! राजपाछ एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली से यह उपन्यास प्रकाशित 
हुआ है। पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी को लड़ाई का इसमें वर्णन है। पृथ्वीराज की 
पराजय फे बाद हिन्दू-राष्ट्र का सूर्य अस्त हो गया, इसी बात को खेश्नक ने दर्शाया है । 
बंगला भाषा फो उपन्यास लेखिका श्रीमती स्वर्ण कुमारी देवी ( कवि रवीस्धताथ को 
बड़ी वहन ) ने इसो कथानक पर १८७६ ई०-में 'दीप निर्वाण! उपन्यास की रचता की 
है। चूंकि पुस्तक में न तो इस बात का उल्लेख है कि श्री आप्टे ने “राष्ट्र पतन! उप- 
व्यास की रचना कब की और न ही हिन्दी रूपान्तर की तिथि का उल्लेज है। रचनाओं 
में तिथियों के न रहने से अनुसंघानकर्त्ता फे लिए कठिनाई उपस्थित होती दै। 
इसका उल्लेख हममे पूर्व में भी किया है। यह असंग्रति विशेषकर हिन्दी 
रचनाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। 'दीप निर्वाण' और राष्ट्र पतन 
उपन्यासों में से फौन सा पहले रचित हुआ, इसका निर्णय करने में हम असमर्थ है, किन्तु 
स्व कुमारी देवी ने बहुत पूर्व दीप निर्वाण” की रचना की थी, यह निर्विवाद है। 
हमने 'दीप निर्याण' पर पूर्व मे विस्तार से चर्चा की है। हाँ, एक वात अवश्य ही ध्यान 
में रखने की है कि बंगला भाषा तथा मराठी भाषा में औपन्यासिक ऋृतियों की 
रचना हिन्दी की रचनाओं से पूर्व हुई थी। यहो कारण है कि आरम्भ में 
हिन्दी में हमें बंगला और मराठी रचनाओं का अनुवाद प्रचुर मात्रा में देखने 
को मिलता है । 

राजस्थानी रनिवास' उपन्यास के रचयिता है हिन्दी के श्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री राहुल सांकृत्योयन ...इस कृति का प्रकाशन राहुल अ्रकाशन, मंसूरी से हुआ है। 
रपना की तिथि तथा प्रकाशन तिथि मा उत्लेख पुरतक मे नही है। उपस्यास के नाम से 
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जातीय ( राष्ट्रीय ) संद्तिर जोन्ये एक लिपि प्रचलन! प्ीर्षक लेख को बंगला भाषा 
में तथा देवतागरी लिपि में प्रकाशित किया था | हमारे इस प्रयास की छोगो ने मुक्त 
ऋष्ठ से प्रशंसा की थी । इस पुस्तक में भी हमने कई स्थानों पर इस पद्धति का इस्तेमाल 
फ़िया है। 
धवीरांगना! उपन्यास के लेखक हैं फतेहपुर ( सीकर ) निवासी पं० रामनरेश 
त्रिपाठी । आपकी यह रचना फतेहपुर से १६११ ई० में प्रकाशित हुई। इस उपत्यात्त 
में राजस्थान की वीरांगना पद्मिनी के नौहर की कहानी ओजस्वी भाषा में है।., 
पद्चिनी के बाद सारे देश मे रानी दुर्गावती की वीरता का प्रचार है। 'रानी 
दुर्गावती” उपन्यास की रचना मुरार ( ग्वालियर ) निवासी श्री श्यामलाल गुप्त ने री 
है । इसका प्रकाशन उपन्यास बहार ऑफिस, फाशी से १६१७ ई० में हुआ है। इसमे 
रानो दुर्गावती की वीरता का वर्णन है । है 
भद्दाराष्ट्र वीर या वीर बनिता' उपन्यास की रचना संवत १६७४५ में हुई। 
इसके लेखक है बाबू रामप्रताप गुप्त । इस उपन्यास का प्रकाशन दामछाल वर्मा द्वारा 
कलकत्ता से हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र वीर शिवाजी के जीवन की घटनाओं का उत्टेष 
है। न 
“बीर रमणी!” उपन्यास पंजाबी भाषा की गृरुमुणी' लिपि मे लिखा गया 
“चंचल मूर्ति! उपन्यास फा हिन्दी अनुवाद है । इसके अनुवादक हैं--भी रामसिंद्द वर्मा 
तथा श्री शिवयत्म सिंह । यह उपन्यास १६३६ ई० में हिन्दी पुस्तक एजेस्सी, ,माशी 
से प्रकाशित हुआ है, जिनमें मुगछों द्वारा पंजाब पर किए गए अत्याचारों का विश 
वर्णन है । 
| उपन्यास के उपसंहार में पृ० १४७ पर लेखक ने इन पंक्तियों का उल्लेख क्रिया 
है-- + 
यीरता रणघीरता में सिंहनी थीं नारियाँ । 
कार्य पढुता से सदा, कौतुक दिखाती नारियाँ ॥| . 
भेजती थीं क्षेत्र में निल्र पुत्र-पति को नारियाँ । 
समय आने पर सदा ज्ञाती थीं रण में नारियाँ ॥ 
८रक्त चिह्न! उपन्यास मराठी भाषा मी कृति है। इसका द्वित्दी अनुवाद बेनो 
साधव दीक्षित्त ने प्रस्तुत किया, जिसमें वीर शिवाजी के जीवन का वर्णन है । इसका 
प्रकाशन पुस्तक भवन, बनारस से २०००' विक्रम में हुआ है | 
पं० अन्द्रशेखर पाठक ने “भीम सिंह? उपन्यास की रचना १६२२ ई०'मैं को । 
इसका प्रकाशन पाठक एण्ड क॑०, कलकचा से हुआ है। इस :उपस्यास में रानी पच्चितो 
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के जौहर की कहानी है । लेखक ने भीमसिंह को पद्मनी का पति बताया है और 
उसी नाम से उपन्यास की रचना की है। 

'बुन्देला! उपन्यास के लेखक श्री शरण हैं । यह उपन्यात्त दिल्ली से प्रकाशित 
हुमा है, जिसमे बुन्देछलण्ड के वीर छत्रसाछ के जीवन की घटनाएँ है । 


“मराठा तलवार याने किलेदार की लड़की!--यह उपन्यात्त मराठी भाषा के 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री खाण्डेलकर भी कृति है, जिसका हिन्दी भनुवाद श्री यशपाल 
वर्मा ने प्रस्तुत जिया है। इसमें मराठा वीरो की बहादुरी का वर्णन है, जिन्होने मुगछो 
से देश को स्वतन्त्रता के लिए प्राभोत्स्ग किया । इस कृति का प्रकाशन एम० एम० 
सोजातिया एण्ड कं०, इन्दौर से १६३० ई० में हुआ है । 

*राष्ट्र पन अथवा भारतीय स्वतंत्रता की संध्या” उपन्यास के छेखक हैं 
मराठी भाषा के प्रसिद्ध औपन्यासिक श्री हरिनारायण आप्दे तथा हिन्दी रूपान्तरकार 
हैं ठाकुर राजबद्दादुर सिंह ! राजपाछ एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली से यह उपन्याप्त प्रकाशिव 
हुआ है। पृथ्वी राज और मुहम्मद गोरी की लड़ाई का इसमें वर्णन है। प्रृथ्वीराज की 
पराजय के बाद हिन्दू-राष्ट्र का सूर्य अस्त हो गया, इसो वात को लेखक ने दर्शाया है । 
बंगला भाषा फो उपन्यास छेछ्िफा श्रीमती स्वर्ण कुमारी देवी ( कवि रवीन्द्रनाथ की 
बड़ी बहल ) ने इसो कथासक पर १८७६ ई०:में 'द्वीप निर्वाण! उपन्यास की रचता की 
है। चूंकि पुस्तक मे न तो इस बात का उल्लेख है कि श्री आप्टे ने (राष्ट्र पवन! उप- 
न्यास की रचता कब की और न ही हिन्दी रूपान्तर की तिथि का उल्लेष है। रचनाओं 
में तिथियों के न रहने से अनुसंघानकर्ता के लिए कठिनाई उपस्थित होती दै। 
इसका उल्लेख हमने पूर्व में भी किया दै। यह अखंगति विशेषकर हिन्दी 
रचनाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। 'दीप निर्वाण' और 'राष्ट्र पतन! 
उपन्यासो में से कौन सा पहले रचित हुआ, इसका निर्णय ऋरने में हम असमर्थ हैं, ढिन्तु 
स्वण कुमारी देवी ने बहुत पूर्व 'दीप निर्वाण” की रचना की थी, यह तिविवाद है 
हमने 'दीप निर्वाण' पर पूर्व में विस्तार से चर्चा की है। हाँ, एक वात अवश्य ही ध्याव 
में रणने की है कि बंगला भाषा तथा मराठी भाषा में औपन्यासिक ऋृतियों की 
रचना हिन्दी की .रचनाओं से पूर्व हुई थी। यहद्दी कारण है कि आरम्भ में 
हिन्दी में हमें बंगछा और मराठौ रचनाओं का अनुवाद प्रचुर मात्रा में देखने 
कोपमित्ताद।.... ,. - ७. ,- 

५ राजस्थानी रनिवास्तः उपन्यास के रचयिता है हिन्दी के श्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री राहुल सांकृत्यायन । इस कृति का प्रकाशन राहुल प्रकाशन, मंसुरी से हुआ है। 
रचना की तिथि तथा प्रमशन तिथि मा उल्टेख पुरतक में नही है। उपग्यास के नाम से 


घ््टर वंगला-सा द्त्य में राजस्थान 


जाहिर है कि इसमें राजस्थान के राजा-रजवाड़ों के रनिवास को रोचक कथाएँ हैं। 
इसी कथानक पर आघार्य चतुरसेन शास्त्री मे अपना “गोली? ' उपन्यास छिखा था, 
जो काफी चित हुआ । घूँकि चतुरसेन जी वैद्य थे और इस वेशे के कारण उन्हें राजा- 
रजवाड़ों के अन्तःपुर में रोग-निदान और चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। अतः 
उन्होंने यथार्थ की पटभूमि १२ “गोली! उपन्यास की रचना की है। गोडी! का अर्थ 
है दासो या धादी । राजपूतों मे यह प्रधा है कि जब किसी राजकुमारी का विवाह 
होता वो दहेज में उत्के साथ गोला? और “गोली” बर्यात दास-दासियाँ दी जाती 
थी । इन गोछियो से जो सन्तान पैदा होती वे राजा की उप-पली की सन्ताव सममी 
जातीं । आज भी राजस्थान में इन ग्रोलियों के परिवार मिलते हैं । जयगपुर में ऐसे 
परिवारों को “छाल जी? के नाम से जाना जाता है। 

“जहाँगीर! उपन्यास की रचना श्रीराम शर्मा राम! ने की है, जिसका प्रका- 
शन सनम प्रकाशन, दिल्‍ली से १६६६ ई० में हुआ । यह उपन्यास मुगल बादशाह 
जहाँगीर के जीवन पर आधारित है। 

धपूना से पानीपत”? उपन्यास के लेखक हैं श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा ।' इसका 
प्रकाशन भारती प्रकाशन, छखनऊ से संवत २०२२ में हुआ है । उपन्यास में परामीपत की 
तीसरी खड़ाई का वर्णन है जो मराठों के साथ हुई थी । इस रचना के नायर हैं. मराठा 
घोर सदाशिव भाऊ | उपन्यास की भूमिका प्रसिद्ध औपन्यासिक श्री गुरुदृत्त ने झिखी है 
और “परिचय! छिखा है कवि अज्ञेय ने। बज्ञेयजी की चार पंक्तियाँ इस प्रकार हैं“ 

जो जिए, वे ध्वजा फहराते घर छोटे । 
जो मरे वे खेत रहे । 

जो खेत रहे थे, वे अंकुरित हुए-- 
इतिहासों की उर्बर मिट्टी में 

कुसुमित; पल्‍लबित हुए-- 
स्वप्न-ऋल्पी छोक-सानस में । | । 

“जय भवानी? उपन्यास के लेखक है श्री मनहर चौहान | आपने शिवाजी के 
जीवन पर इस उपन्यास की रचना को है, जिसका प्रकाशन उमेश प्रकाशन, दिल्ली से 

१६६२ ई० में हुआा है । 

#चित्तौड्गढ़ की रानी' उपन्यास की रचना श्री उमाशंकर ने की है, जिसका 
प्रकाशन उमेश प्रकाशन, दिल्‍ली से १६६४ ई० में हुआ। यह उपन्यास राखी पदिमनी के 
जौहर की रोमांचकारी कहानो करा सशक्त दस्तावेज है, जो टॉढ के “राजस्थान पर 
रचित है । - 


हिन्दी-रानध्थानी में राजस्थान पर औपत्यासिक कृतियाँ प्ट्ट३ 


; ' “महाराणा उदय सिह? उपन्यास की रचना गुजरातों भाषा के लेखक श्री 
रमणलाल देसाई ने की है। हिन्दी अनुवादफ है श्री श्यामलाल भेट्र । महाराणा 
प्रताप के पिता राणा उदय सिंह के जोवन पर यह उपन्यास रचा गया है। इस कृति 
का प्रकाशन बोरा एण्ड क॑० पब्लीह्स प्रा० लि०, बम्वई से हुआ है । 

भद्दाद्वि की चट्टान! उपन्यास को रचना हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार 
आचार चतुरसेन शास्त्री ने को है। इसका प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से 
१६८५ ६० में हुमा है । यह उपन्यास शिवाजी के जीवन पर आधारित है। 

शतरंज के मोहरे! उपन्यास की रचना हिन्दी के प्रसिद्ध औपस्यासिक भी 
अमृतलाल नागर ने की है । इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपी5 प्रकाशन, दिल्‍्की से 
१६६८ ई० में हुआ है। अवध के नवाब के जीवन से सम्बंधित उपत्यास का कंथानक है । 

(साका! उपन्यास के लेखक है श्री जगदीश कुमार 'निर्मह' । इस इृति का 
प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से १६५६ ई० में हुआ है । 

इस उपन्यास में मालवा की चन्देरी सगरी पर बाबर के आक्रमण का वर्णन है। 
मालवा के वीरों ने बाबर के आक्रमण का बड़ी बहादुरी से सामना किया और देशभक्ति 
का परिचय दिया। इस उपस्यास की भूमिका श्री सूर्यनारायण ब्यास ने लिखी है-- 
आपने भूमिका में छिखा है--“मालवा की मनोरम भूमि पर चंदेरी नगरी अपना 
एक स्पतंत्र मौरबमय इतिहास रखती है। आज भी इसके दुर्ग और खण्डदर 
उस उज्ज्यल इतिबृत्त की गौरवगाथा को अपने रजकणों में छुपाए हुए प्रमाण 
प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ चंदेरी का अतीत पौराणिक महत्व की कथाओं से 
साहित्य-सौरभ विस्तारित करता है, वहीं मेदिनी राय के समय की बलिदान 
को रोमांचकारी घटना का साक्षी भी बना हुआ है। बाबर को विशाछ 
सेना से यहाँ के मुट्ठी भर बीर राजपूतों ने और राजपूत रमणियों ने देश की 
स्वतंत्रता के लिए भीषण युद्ध किया । कहते हैं कि चंदेरी का एक बीए सरदार 
हिम्मत सिंह अगर बाबर की जासूस नर्तकी दमीदा उर्फ हेमा के रूप-जाल में 
न फसा होता तो युद्ध का परिणाम द्वी उल्टा होता। मेवाड़ के साके से 
चंदेरी की बीर राजपूत रमणियों का साका किसी प्रकार से कम मद्दत्वपूर्ण 
नहींदे/ ' अप मा 

पंध्नहगढ़! उपन्यास के मूछ लेखक हैं मेदाठी भाषा के उपन्यासकार श्री हरि- 
नारायण आप्टे | हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया दै श्री उम्र साहित्यरत्न ने। इसका 
प्रकाशन सुवोध प्रकाशन, दिल्ली से १६५७ ई० में हुआ है । 


४८७ ह ... चंगला-साहित्य मैं राजस्थान 


इस उपन्यास में मेवाड़ के एक वीर सैनिक की कम्या और राणा राजतिंह के 
बोर सरदार को कहानी है। औरंगजेब के साथ मृद्ध रूरते हुए राजसिंह का वीर सैनिक 
मारा गया और उसकी वीर पत्नी विधवा हो गई । वह सती नहीं हो सझ्ो और उसे 
भैवाड़ के एक दास्-पुत्र राजपृत ने, जो धर्मौत्तरित होकर मुसलमान हो गया था जबर- 
दस्ती उठाकर ले गया | घटनाचक्र के फ्रारंध कमल कुमारी,ध्ती नहीं हो सकी, किस्तु 
जब ओरंगजेव का युद्ध शिवाजी से हुआ और घर्मान्तरित उद्ययभानु उसमें मारा गया तो 
कमल कुमारी सत्ती हुई । ४ 


“जय सोमनाथ! उपन्यास के लेखक हैं प्रसिद्द साहित्यकार श्री के० एम० 
मुंशी । इसका हिन्दी रूपान्तर किया है श्री पह्मसिह शर्मा 'कमलेश” ने । राजकमछ 
प्रकाशन, दिल्‍ली से १६४८ ई० में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ है । गजनी के सुल्दान 
महमूद ने सोमनाथ के मन्दिर पर जब चढ़ाई को थी, उस्ती घटना पर उपन्यास के कथा- 
पक का ताला-बाना बुना गया है । 


आचार चतुरसेन शास्त्री ने भी 'सोमनाथ' उपन्यास को रचना की है। 
इसका प्रकाशन राजपालछ एण्ड संस, दिल्‍ली से हुआ है। चतुरसेन शास्त्री का 'धोमनाप' 
उपन्यास हिन्दी जगत में प्रसिद्ध है । इसका कथानक के० एम्० मुँशी के “जय सोम- 
नाथ! से काफी अंधों में मिलता है। इस उपन्यास में गुजरात के पाटन का वर्णन दै। 
गजनों के सुल्तात महमूद ने सोमनाय के मन्दिर को लूटा था और मूर्ति को तोड़ा था । , 


८आलमग्रीर! उपन्यास के लेखक आचार्य चतुरसेन हैं। इसका_ प्रकाशन 
सन्मार्ग प्रकाशत, दिल्‍ली से १६८५ ई० में हुआ है। आलमयौर ( औरंगजेब ) के जीवन 
पर कपानक आधारित है । 

धअहाबली छुत्रप्ताल” उपन्यास के लेखक हैं श्री दरिकृष्ण देवसरे । इसका 
प्रकाशन उमेश प्रकाशन, दिल्‍ली से १६६५ ई० में हुआ है। उपन्यास का कथानक 
बुष्देछा वीर छत्नसाल के जीवन पर भाघारित है । ' 

ध्यचन का मूल्य! उप्नयात के लेखक हैं श्री शत्रु घ्नलाल शुक्ल । यह उप 
स्यास दिन्दी सेवा सदन, मथुरा से १६६७ ई० में प्रकाशित हुआ। यह रचना मुगल 
सम्राट शाह आह्म ( द्वितीय--१७५६-१८०६ ई० ) और उसके बजीर फादिर की 
चटना से सम्बन्धित है 

“त्याग का देवता” उपन्यास की रचना श्री परदेशी मे की है, जिधफा प्रफा- 
दावे कल्याणमछ एण्ड संस, जयपुर से १६६५ ई० में हू उपन्यास में राणा 
साँगा के जीवन की घटताओं का ह्दै ह 


प्रगवान एकलिंग|[ हैँ ( रामजी 


प्‌ 


हिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक कृतियाँ श्८५्‌ 


दासपुरी )। यह उपन्यास राजघादी द्नन्यागार, नई दिल्ली से १६७६ ई० में अकाशित 
हुमा । लेखक ने उपन्यास की भूमिका में लिसा है-- 

“इतिहास घटनाओं का गुम्फन है, किन्तु ऐतिहासिक उपन्यास) इति- 
हास नहीं होते। यदि ऐसे उपन्यास घटना-प्रधान होकर रह जायें तो उनमें 
मानव की फेवल अपरिस्कृत भावनाओं अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता, आश्चय 
भर आशंका का द्वी स्फुरण और स्पंदन दोगा। जबकि उच्चक्रोटि की रचनाओं 
के लिए अधिक गम्भीर और शाश्वत तथ्य अपेक्षित हैं। दो संस्कृतियों के 
संघर्ष-काछ की यह गाथा बप्पा रावछ और ह्वारित मुनि के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों 
फी उज्ज्यल आभा से समृद्ध दे ।” भगवान एक्लिंग” उपन्यास में बष्पा रावक का 
उदात्त चरित्र उभर कर सामने आया है । 


धतानसेन” उपन्यास की रचना श्री इकबाल बद्ादुर देवसरे ने की है और 
इसका प्रकाशन साहित्य भवन, इलाहाबाद से १६७८ ई० मे हुआ है। इस उपन्यास में 
पफबर के दरबारी संग्रीतज्ञ तानसेन के जोवन की कहानी है । 


“तखते ताऊस' उपन्यास के लेघक है आचाय चतुरसेन, जिसे प्रभात प्रकाशन 
दिल्‍ली ने १६७६ ई० में प्रकाशित किया है । इस उपन्यास में राणा सांगा और वाबर 
के मुदर का वर्णन है । कहानी का विस्तार मेवाड़ के राणा राजसिंह-औरंगजेब की घट- 
नाओं लथा मारवाड़ के राणा अजित सिंह के जीवन तक हुआ है । 


श्री ऑकार शरद ने 'किले का घेरा” उपन्यास की रचना १६७५ ई० मे 
की। इस उपन्यास का प्रकाशन साहित्य सदन, इलाहाबाद से हुआ है। “किले का 
चेरा? उपन्यास फी घटनाएँ दक्षिण भारत के अहमदसगर की बोर रानी चाँद बीबी और 
अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध से सम्बन्धित है । इस युद्ध में वीरांगना चाँद बीबी ने 
अपनी ब्रह्मदुरो का परिचय दिया | अकबर दक्षिण भारत मे मुगल शासन स्थापित करना 
चाहता था। उसने अपने बेटे मुराद को बड़ी सेना लेकर अद्वमइनगर भेजा । भुगछ नेना 
ने पठाव-बोरांगना के किछे को घेर छिया । घमासान युद्ध हुआ | विश्वासघात से चोद 
बोबी को हत्या के बाद ही मुगल सेना किले पर अधिकार मर पाई। 
'छाछ बाई! उपन्यास के रचयिता बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थी 
रमापद चोधरी है । आपकी इस चर्चित कृति का हिन्दी अनुवाद श्री मनीपदत्त ने 
प्रस्तुत किया है और इसका प्रकाशन इन्द्रप्रस्य प्रकाशन, दिल्लो से १६७४ ई०७ में हुआ 
है ॥ इस उपन्यास में औरंगजेब के शासन काल में बंगाऊ को क्या स्थिति थी इस पर 
ऐतिहासिक ढंग से प्रकाश डाछा गया है । 


श्टः पंगला-साहित्य मैं राजस्थान 


इग उप्याम में मेदाह के एक बोर सैनिक 8 जग्या और राधा शजधिट रे 
गोर सरदार की पहानी है। मोर॑गजेद ने शाप पद गण हुए राजगिह बा बोर मेतिक 
साद्य गया मोर उसको बोर परनी पिएशा हो गई । बढ़ सी गद्रों हो सगी और उसे 
मेवाड़ के एफ दास-पुत्र राजपूत ने, जो पर्मारार्ति होगर सुगठमान हो सश पा जब?" 
दम्तों उठाकर छे गया । घटनाचफ के दारध बम कुमारी रहो को हो सर, गिल 
जब औरंगजेय गा युद्ध शिवाजों से हुमा और पर्मान्तरित उध्यमानु उगमें मारा गगा हों 
कप्ण कुमारी गती हुई । 


ध्प सोमनाथ उपन्‍्याम के लेगर है प्रशिद धाहिएएार थी कै एम० 
मुंधी । इसडा हिन्दों सूपान्तर शिया है श्री प्ममि शर्मा 'कमटेशा' ते । राजरमठ 
प्रकाशन, दिल्ली मे १६४६ ६० में इस उफ्याग का प्रशाशन हुआ है। गजती के झुत्तात 
महमूई ने सोमनाप के मर्दिर पर जब घड़ाई को थी, उसो घटना पर उपस्यास के बा" 
समझ का ताना-याना बुना गण है । 


आचार्य चतुरस्तेत शास्त्री ने भी 'सोमनाथ' उपस्याय को रपना डी है। 
इसका प्रकाशन राजपाछ एप्ड संत, दिस्‍्सों से हुआ है। अतुर्सेन शास्त्री का 'सोमनाप 
उप्यास हिन्दी णणत में प्रशिद है। इसका रथानक फे० एम्र० मुंशी के 'जय सोम- 
नाथ! से काफी अँधों में मिख्ता है। इस उपस्याम में गुजरात के प्राटन गा वर्षन है। 
गजनी फे मुल्तान महमूइ ने सोमनाथ के मन्दिर को सुटा पा और मूर्ति को तोड़ा था । 


(आलठमगीर! उपस्यास के लेशगः आधा अतुरसेन हैं। इसश्य प्रकादात 
सम्मार्ग प्रकाशन, दिल्‍ली से १६८५ ई० में हुआ है | मालमगोर ( मौरंगजेव ) के जोवन 
पर कषानक आधारित है। 


परह्दाबली छुम्रताल! उपन्यास के लेसफ हैं भी दरिक्ृप्ण देवसरे । इतरा 
प्रकाशन उमेश प्रकाशन, दिल्‍ली रे १६६५ ई० में हुआ है। उपन्यास का कंघातई 
बुन्देछा बोर छत्रताऊ के जीवन पर आधारित है । 

“्चन का मूल्य उपयास के छेसन हैं श्री शत्रुघ्नलाल शुक्ल । यह उसे 
ज्यास हिन्दी सेवा सदन, मषुरा से १६६७ ई० में प्रकाशित हुआ। यह रचना मुगल 
सम्राट शाह आछम ( द्वितीय---१७५६-१८०६ ई० ) और उसके वजीर कादिर की 
चटना से सम्बन्धित है ५ 

“त्याग का देवता! उपन्यास फी रचता श्री परदेशी ने की है, जिसका प्रा” 
डान म्लाल्याणमल एण्ड संस, जयपुर से १९६५ ई० में हुआ है । इस उपन्यास में राणा 
झाँगा के जीवन की घटताओं का विशद वर्णन है । है लि 

ध्रगवान एकर्लिंग” उपस्यास के रचनाकार हैं श्री सब्याद सुनामी ( यमजी 


हिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक कृतियाँ ष््ट९्‌ 


दासपुरी )। यह उपन्यास राजधानी प्रन्यागार, नई दिल्‍ली से १६७६ ई० में प्रकाशित 
हुआ । लेखक ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है--- 

“इतिहास घटनाओं का गुम्फन दे, किन्तु ऐतिहासिक उपन्यास) इति- 
हास नहीं होते | यदि ऐसे उपन्यास घटना-प्रधान होकर रद्द जायें मो उनमें 
मानव की केवल अपरिस्कृत भावनाओं अर्थात जिज्ञासा; उत्सुकता, आश्चय 
और भाशंका का ही स्फुरण और स्पंदन द्दोगा, जबकि उच्चक्रोटि फी रचनाओं 
के लिए अधिक गम्भीर और शाश्वत तथ्य अपेक्षित ईं। दो संस्कृतियों के 
संघर्ष-काल फी यह गाथा बष्पा रावल और हारित मुनि के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों 


की उज्ज्वल आभा से समृद्ध है।” “भगवान एकर्लिंग” उपन्यास में वष्पा रावछ का 
उदात्त चरित्र उभर कर सामने आया है । 


“तानसेन” उपत्यास की रचना श्री इकधाल बहादुर देवसरे ने की है और 
इसका प्रकाशन साहित्य भवन, इलाहाबाद से १६७८ ई० में हुआ है। इस उपन्यास में 
अफबर के दरबारो संगीतज्ञ तानसेन के जीवन की मद्ठानी है । 


“तखते ताऊम! उपन्यास के लेप्क हैं आचार्य चतुरसेन, जिसे प्रभात प्रकाशन 
दिल्‍ली ने १६७६ ई० में प्रकाशित किया है। इस उपन्यास में राघा सांगा और बाबर 
के युद्ध का धर्णन है। कहानी का विस्तार मेवाड़ के राणा राजसिह-औरंगजेद पी घट- 
नार्मो तथा मारवाड़ के राणा अजित सिंह के जीवन तक हुआ है। 


श्री ऑकार शरद ने 'किछे का घेरा! उपन्यास की रचना १६७५ ई० में 
की। इस उपन्यास का प्रकाशन साहित्य सदन, इलाहाबाद में हुआ है। “किले का 
घेरा! उपन्यास फी घटनाएँ दक्षिण भारत के अद्वमदनयर को बोर रानी घोंद बीवी और 
अनबर फो सेना के बीच हुए युद्ध से सम्बन्धित हैं । इस युद्ध में घोरांगना चाँद वीबो ने 
अपनी बह्ादुरों फा परिचय दिया । अकबर दक्षिग भारत में मुगल ध्ासन स्थापित बरना 
चाहता चा। उसने अपने बेटे मुराद को बड़ी सेना छेकर अद्टमरनंगर मेजा । मुगल मेता 
मे पठान-वोरांगना के झिले को घेर छिया । घमासान युद्ध हुआ ॥ विश्वासपात से घाँद 
दोयी को हत्या के बाई ही मुगछ सेना किले पर अधिमगर मर पाई । 


'छाल थाई! उपन्यास के रचयिता बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपस्यासरार भी 
रमापद चोधरो है। आपकी इस चित कृति कय द्विद्दी अनुवाद भ्रों मनोपरत्त ने 
प्रस्तुत किया है जौर इसका प्रष्गधन इन्द्रपस्प प्रकाशन, दिल्‍ली से १६७४ ई« में हुआ 
है। इस उसम्यास में औरंगजेद के घासन शाल में बंगाल को गया स्थिति थो धस पर 
ऐतिहासिक ढंग से प्रराश डाछा गया है। 


हिन्दी-राजब्थानी में राजस्थान पर औपस्यासिक फृतियाँ घट 


उसको सबक सिखलाना 
हर मानवता प्रेमी का कत्त व्य है। 
जाओ, कह दो अपने परवरदिगार से 
- शाहंशाह्‌ अकबर से ४ 
. कि में तो मेवाड़ का राणा हूँ 
यहाँ का धच्चा-बच्चा 
पराधीन द्वोकर 
सुख-चेन फी जिन्दगी बसर करने की अपेक्षा 
पहाड़ियों की बीरानियों में; 
भटक-भटक कर 
स्वतंत्रता के शत्र, से 
रक्त फी आडिरी बूँद वक 
लड़ना और मादठृभूमि पर कुर्बान होना, 
कहों बेहतर सममता दे ।” 
पज्िया! उपन्यास को रचना हिन्दी के प्रप्तिद्ध साहित्मार धी गोविन्द 


बल्लभ पंत ने फी है। इसफा प्रकाशन तुल्सी प्रकाशन, ऊपनऊसे १९७४ ई० में 
हुआ है। उपन्यास्त मे शुलाम वंद्ा केः इल्तुतमिशञ की पुत्री रजिया के: जीवन री घटनाएँ 


बविम्वार से उजागर हुई हैं। 


किशोरों के लिए “गढ़ मंढल की रानी? उपन्यास की रचना श्री उमाशंकर 
ने की है, जिसका प्रकाशन उमेश प्रषाशन, दिल्झो से १६६५ ई० में हुआ है। इस 
उपन्यास में गढ़ मंढल की बोरांगना रानी दुर्गावती मरी वीरता श्शा उल्देस है। रानी ने 
देश की आजादी के लिए मुग्ों से भयंकर पृद्ध किया था। 


डिशोरों को देश-भक्ति का पाठ पढाने के लिए “दुर्गादास! उसन्‍्यास शो रघता 
भरी श्र घ्नलाल शुस्त ने की है। इसे उमेश प्रषाशन, दिल्ली से १६६४ ६० में प्रकां- 
'शित किया गया है। दुर्गादास मारवाह मा वीर श्रेष्ठ योदा पा, जिसने औरंगजेर के 
जबड़े से राजा यशवंत छिंह के पुत्र अजित मी रहा गगी थो ओए अपनी राजमकछि हपा 
दैश-भक्ति पा परिचय दिया था। दुर्गादास के उशतत घरित्र बा उपत्यास में मुखर 
ित्रग हुआ है। 


'डोदगट! उपस्यास के: झेटार है. पजादी भाषा ने यम्दी साहिएयशर थी 


पट हि «_. 'बंगला-साहित्य में राजस्थान 


प्रद्वाराण उदय सिंह” उपन्यास की रचता किशोरों के लिए श्री राजेश शर्मा 
ने की है । इस कृति को आय॑ बुक डिपो, नई दिल्ली ने १६७१ ई० में प्रकाशित किया 
है । लेखक ने उपन्यास की भूमिका मे भपने विचार इन शब्दों में रखे है--“वीर राजपूतों 
का देश राजपूताना ही आज का राजस्थान कहलाता दे। माठ्भूमि और 
राष्ट्रकी आन पर मर मिटने वाले राजपूत घीरों का इतिहास तहबार की 
तीखी नोक से लिखा गया है। राजस्थान के वीर तलवार की छाया में जन्मे, 
पले-पुसे, फिर राष्ट्रीय आन के सोर्चे पर डटकर शत्रुओं का. सामना करते हुए 
तलबार की नोक पर ही खेल गए 7 इस उपन्यास में राणा उदय सिंह के जीवन मी 
घटनाएँ हैं। उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र और राणा प्रताप के पिता थे । 

धगड़ आया, सिंह गया” उपन्यास के लेखक है श्री शंकर वाम | इस 
रचना का प्रकाशन किताब घर, दिल्‍ली से १६८९१ ई० मे हुमा है । उपन्यास किशोरों के 
लिए लिखा गया है। इसमें महाराज शिवाजी के अभिन्‍न मित्र एवं सेवापति परम वीर 
महारथी ताताजी माछसुरे के अमर बलिदान की कहानी ओजस्वी भाषा में लिखी 
गई है । है 

“ज्ञीज्ा बाई का चेटा? उपन्यास के रचनाकार श्री कमल शुक्ल हैं। इसका 
प्रकाशन राष्ट्रभाया प्रकाशन, दिल्‍ली से १६८४ ई० में हुमा है। उपन्यास की कंषा 
महाराष्ट्र वीर शिवाजी के जोवन की धटनाओ पर आधारित है। 

(एक अंतददीन युद्ध! उपन्यास के रचताकार डॉ० राजेन्द्र मोहन भटनागर 
है । इसका प्रकाशन किताब घर, दिल्‍ली से १६७६ ई० में हुआ है। उपस्यास में लेखक 
ने राणा प्रताप के स्वाधीनता-संप्राम की घटनाओं का ओजस्वी भाषा मे उल्लेख किया 
है । उपन्यास का यह कथन पठनीय है, जिसे डॉ० भटनागर ने “एक अंतद्दीन युद्ध 
उपन्यास के ऑरम्भ में उद्धृत किया है-- 

4राधीनता चाद्दे नाम मात्र की द्वो, 
बह दे पराधीनता ही 

बल्कि पराधीन होने से द्वी बदतर है । 
व्यक्ति स्वतंत्र पंदा हुआ दै 

इसलिए स्वतंत्रता उसका 

जम्मसिद्ध अधिकार दूँ । 

पराघोन बनाने वाला, , 

समप्र मानव जाति का श्र है । 


दिन्दी-राजब्धानो में राजस्थान पर झौपन्यासिक फृतियाँ छ्ट७ 


चसको सबक सिखलाना 

हर मानवता प्रेमी का कत्त व्य है । 

लाओ, कह दो अपने परवरद्ियार से 

शाहंशाह अकबर से न्‍ 

कि में तो मेवाड़ का राणा हूँ 

यहाँ का बच्चा-बच्चा 

पराधीन द्वोकर 

सुख-चेन की जिन्दगी बसर करने की अपेक्षा 

पहाड़ियों की बीरानियों में; 

भटक-भटक कर 

स्वतंत्रता के श्र, से 

रक्त की आखिरी बूँद तक 

छडना और माठ्भूमि पर कुर्बान होना, 

कहीं बेहतर सममता दूँ ।” 

पज्षिया! उपन्यास की रचना हिंदी के प्रसिद्ध साहित्ययार धी गोविन्द 

सल्लभ पंत ने की है। इसका प्रकाशन तुलसी प्रकाशन, झसनक में १६७४ ई« में 
हुआ है। उपन्यास में गुठाम यंश के इत्तुतमिश की पुत्रों रजिया के जीवत मी घटनाएँ 
विस्तार से उजागर हुई हैं। 


बिद्योरों के लिए “गढ़ मंडल फी रानी! उपम्यास की रपना श्री उमाशंकर 
ने को है, जिसका धराशन उमेश प्रफाशन, दित्लों से १६६५ ई०७ में हुआ है। इस 
उपन्याप्त में गढ़ मंडछ को दीरांगता रानी दुर्गावती बी वीरता शा उस्लेस है। रानी मे 
देश बी आजादी के लिए मुगलों से भय॑रर मुद किया पा । 

भ... दिदोरों मो देश-मक्ति बा पाठ पशने के छिए <दुर्धादास' उपत्यास गो रघता 
भा शब्र प्नलाल शुस्त ने को है। इसे उमेश प्रशाधन, दिल्दी से १६६४ ई० में प्रशा- 
शिव रिया गया है। दुर्गादस मारवाह मा बीर श्रेष्ठ योदा पा, जिसने कोंगयेड के 
जब़े से राजा यशवंत घट के पुत्र अजित शो रघा भी यो छरए घपती राश्ईात्त हपा 
दैश-भक्ति दा परिषय दिया था| दुर्गोइस के उशत घरित्र वा पउस्पास में झुस्शर 
दिन हुआ है । 

“छोहगर्‌' दपस्यास ने समर है. पंजादी भाषा ने गणस्रों बाहिश्गार थो 


छ्ट्ट 5 ;: बंगला-साहित्य में राबत्थान 


हरनामदास सहाई । 'लोहगढ़' उपन्यास में उन घटनाओं झा उत्टेख है ज्वे मुग़खो 
के अत्याचार बहुत अधिक बढ गए ये ओर सारे देश के हिन्दू बुरी तरह मंत्रत्त मे। 
मुगछो के इन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए तथा हिन्दू जाति को गंत्रणाह 
मुक्त करने के लिए सिक्ख गृरुओ ने आत्म-त्याग किया और वोरता की परिचय दया । 
गुर योविन्द सिंह ने सिज्ो को एक प्रवछ सेना तैयार की और सिवख जाति को पैकि 
शक्ति में परिणत किया । (सिंहगड़! उपन्यास में मुगछो और सिक्सों के उसी संध 
फी दास्तान है। इस उपन्यास की भूमिका श्री रामचन्द्र वर्मा ने लिखी है तथा इसरी 
प्रकाशन किया है रचना प्रकाशन, इलाहाबाद ने १६६६ ई० में ।- .- हे 
“ज्ञय एकलिंग” उपन्यास के लेखक है श्री परदेशी । इसको अनुराग प्रकाश, 
अजमेर से १६६६ ई० में प्रकाशित किया गया है। उपन्यास के मुख पृष्ठ पर हवा 
'यह एकलिंग का आसन है, 
इस पर न क्रिसी का शासन है, 
राणा तू इसकी रक्षा करः 
यह सिंदयासन अभिमानो है । थ ४5 
,.._ “ज्ञय एकलिंग! उपन्यास में लेखक ने भेवाड़ के राणा मेदिनी राय ते पी 
सांगा के जीवत तक की घटनाओं का उल्लेजण किया है । इसमें रांगा सांगा कै मी 
शप्वीराज के जोवन की घटनाएँ, भी है। ः हे 
“हाल किल्ला? उपन्यास के रचनाकार है बंगछा भाषा के प्रत्तिद्ध साहिदा 
श्री प्रभनाथ विशी और हिन्दी रुपान्तरकार है भरी प्रयोध कुमार मजुमदार ! का 
उपन्यास बोरा एप्ड कम्पनी पढिछशर्स प्रा० लि०, इलाहाबाद से १६६८ ई० में प्ररार्शि 
हुआ है । ४ कम कर 
'डालकिला? एक बूहद उपस्यास है। इसमें दिल्‍्हो के छाछ किले की रोग 
कारी महानी है। प्रकारान्तर से इसे मुगलिया सत्तनत के उत्वान-पतन फी भी वि 
उड़ी जा सकता है। जैसे इतिहासकार गोबन मे रोमतगरी के खण्डहरों हों 
मोद्दाब्धल दण्ा में रोम-साम्राज्य के उत्वान-पतन कला इतिहास लिखने का सकल रे 
था। श्री प्रमथनाथ बिशी के हृदय में भी दिल्ली के छाल़डिले को देखकर ऐ) 
भव उल्लन हुए ये। उछ्ती भावता क्या परिणाम है 'छालकिला! बृहद उपस्यत। 
श्री विशी ने उपन्यास नी भूमिका में अपने ऐतिहासिक उपन्यास के गो 
न फियव देते हुए छिपा है--'कहने की जहरत नहीं कि बंकिमचस्दर की देविशर 
उपन्यास की रीति का बर्तमान छेखक ने अनुसरण करने की कोशिश क्री 


हिन्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक्र कृतियाँ घ्८६ 


किन्तु वंक्िम की प्रतिभा कोई सामान्य व्यक्ति में ता सम्भव नहीं । वंकिमत के 
समय में भारतीय इतिद्वास-प्रस्थों की संख्या अत्यन्त सीमित थी । तीन-चार 
इतिहास-पन्यों ( जिनमें टॉंड का राजस्थान ) पर निर्भर कर जिस इतिद्दास 
के सत्य पर वे पहुँचने में समर्थ हुए थे, उसकी बुनियाद में उनकी दिव्य-प्रतिभा 
ओ। क्रय इतिहास-प्न्थ पर्याप्त हैं, प्रतिमा न होने पर भी निष्ठा और अध्य- 
वसाय कै द्वारा लेखक के लिए इतिहास के सत्य पर पहुँचना एकद्स असम्भव 
नहीं है ! 

बंफिम ने स्वयं अपने 'राज््सिंह? उपन्यास को एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यातत 
कड़ा है, छेकिन परवर्ती काछ के आचार्यों ने उनके दूसरे बहुत से उपत्यासों को भी 
ऐतिहासिक उपन्यास मी मर्यादा दी है। इतिहासकार श्री यदुनाथ सरकार के अनु 
तार बंकिम का, दुर्गेशनन्दिनी! और 'सीताराम? भी ऐतिहासिक उपस्या्त हैं। 

४ “छाल किला? उपन्यास के पृष्ठ ३५७ पर एक सत्य का उद्घाटन इन पंक्तियों 
में किया है-- 

चम्पा के तीन गुण रूप रंग और वास । 

इक अबगुण दै क्रोई भौंरा आये न पास ॥ 

'बण्डद्र बोल रद्दे हैं? उपन्यास के रचयिता है हिल्‍्दी के प्रतिद् ओऔषन्यासिक 
श्रो गुरुदत्त । इस उपन्यास का प्रफाद्यन मररंद प्रकाशन, नई दिल्ली से १६६७ ई७ में 
हा है। 

उपन्यास के प्रावकथन में ' श्री गुरुदत्त ने लिखा है--यद एक ऐतिहासिक 
उपन्यास है। इसको प्रष्ठभूमि में हिन्दुस्तान के उस्त काछ का इतिद्वाप्ष लिखा 
गया है, जिसे मुगलों के हस का कार कहा जाता है। इस कथा का आरम्भ 
हमने संबत १७०४ तदनुसार ईस्वी सन्‌ १६४८ से किया दे । 

'कुछ इतिद्वास लेखक मुगल सम्राट शाहजहाँ की न्यायत्रियता के ह्म्बे- 

" “घोड़े गीत गाते हैं, किन्तु जो कुछ डसके काल में शाही महलों में घटित हुआ 
और जो कुछ देश में घटा; बह न्याय और शान्ति का परिणाम नहीं कट्ठा जा 
सकता । शाहंशाद शाहजद्दाँ के काल में उसकी अपनी प्रिय बेगम के पेट से 
उत्पन्‍न हुआ औरंगजेब गाजी, आगरा के किले में शाइशाद की सेकड़ों 
अधिषाहित चेगमें, देश मे बेद्ा हुए शिवाजी, चम्पत बुन्देला, गुरु गोबिन्द सि्द 


घ्ट्ट हि -। : बंगला-साहित्य में राजस्थान 


हरनामदास सहाई । “लोहगढ़” उपन्यास में उन घटनाओं का उल्देश् है. जब मुगलों 
के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए थे और सारे देश के हिन्दू बुरो तरह संत्रत्त थे। 
मुगलो के इन अत्यचारों का मुकाबला मरने के लिए तथा हिन्दू जाति को यंत्रणा ते 
मुक्त करने के लिए सिक्ख गृरओ ने आत्म-त्याग किया और वीरता की परिचय दिया। 
गुरु गोविन्द सिंह ले सिवध्तों की एक प्रबक सेना तेयार की और सिक्‍्ख जाति को सैनिक 
शक्ति मे परिणत किया । 'सिंहगढ़' उपन्यास में मुगलों और सिंक्खों के उसी संघर्ष 
क्री दास्तान है। इस उपन्यास फी भूमिका श्री रामचन्द्र वर्मा ने लिखी है तथा इसना 
प्रकाशन क्रिया है रचना प्रकाशन, इलाद्वावाद ने १६६६ ई० में ।. ५... «- 

'ज्ञय एकलिंग! उपन्यास के लेखक है. श्री परदेशी । इसको अनुराग प्रकाशन, 
अजमेर से १६६६ ई० में प्रकाशित किया गया है। उपन्यास के मुझ पृष्ठ पर लिखा 
है-- 

'यह्‌ एकलिंग का आसन है, 
इस पर न किसी का शासन दै, 
राणा तू इसकी रक्षा करः 

यह सिंहासन अभिमानी है । 

“ज्ञय एकलिंग? उपन्यास मे लेखक ने मेवाड़ के राणा मेदिनी राय से राणा 
सांगा के जीवन तक की घटताओं का उल्लेख किया है। इसमें रांगा सांगा के भाई 
पृथ्वीराज के जीवन की घटनाएँ भी है। ' ३ हि 

“हाल क्रिला? उपन्यास के रचनाकार हैं बंगला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री प्रभथनाथ विशी और हिन्दी रूपान्तरकार हैं भरी प्रयोध कुमार मज़ुमदार | में 
उपस्यास बोरा एप्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा० लि०, इलाहाबाद से १६६८ ई० मे प्रकाशित 
हुआ है। गा हल 2 

'छालकिल्छा? एक बृहद उपन्यास है। इसमे दिल्‍्लो के छाछ किले की रोमांच- 
कारी कहानी है। प्रकारान्तर से इसे मुगलिया सत्तनत के उत्पान-पतन की भी बहानी 
कट्दा जा सकता है। जैसे इतिहासकार ग्रोवन मे रोमनगरी के खण्डहरों को देखकर 
मोहाच्छन्न दशा में रोम-साम्राज्य के उत्थात-पतन का इतिहास छिखने का संकल्प क्रिया 
था। श्री प्रभथनाथ विशी के हृदय में भी, दिल्ली के छालकिले को देखकर ऐसे ह्ठी 
भाव उत्पन्न हुए थे। उसी भावता फ्रा परिणाम है 'छालकिल्ा? बृहद उपन्यास | “77 

श्री विशी ने उपन्यास की भूमिका मे झपने ऐतिहासिक उपन्यास के बारे मे 
कौफियत देते हुए लिखा है--'कद्दने की जरूरत नहीं कि बंकिमचन्द्र की ऐतिहासिक 
उपस्यांस की रीति का वर्तमान लेखक ने अंनुर्सरण करने की कोशिश की दै। 


हिन्दो-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक कृतियाँ ४८६ 


किन्तु बंकिम की प्रतिभा कोई सामान्य व्यक्ति में तो सम्भव नहीं। बंकिम के 
समय में भारतीय इतिद्वास-प्रन्थों को संख्या अत्यन्त सीमित थी। तीन-चार 
इतिद्ास-अन्‍्यों ( जिनमें टॉंड का 'राजस्थान! ) पर निर्भर कर जिस इतिद्वास 
के सत्य पर वे पहुँचने में समर्थ हुए थे, उसकी बुनियाद में उनकी दिव्य-प्रतिभा 
थी। अब इतिहास-मन्य पर्याप्त हैं, प्रतिभा न द्ोने पर भी निष्ठा और अध्य- 
यसाय के द्वारा छेखक के लिए इतिहास के सत्य पर पहुँचना एकदम असम्भव 
नहीं है ॥! 
बंकिम ने स्वयं अपने “राज़सिंह! उपन्यास को एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास 
हा है, लेकिन परवर्ती काल के आचार्यों ने उनके दूसरे बहुत से उपयासों को भी 
ऐतिहासिक उपन्यास की मर्यादा दी है। इतिहासकार श्री यदुनाथ सरकार के अनु- 
आर बंकिम का 'दुर्गेशनन्दिनी? और 'सीताराम! भी ऐतिहासिक उपन्यात्त है । 
२५. लाल किला? उपन्यास के पृष्ठ ३८७ पर एक सत्य का उद्घादन इन पंक्तियों 
में किया है-- 
चम्पा के तीन गुण रूप रंग और बास। 
इक अवगुण है कोई भौंरा आये न पास ॥ 
बण्डदर घोल रहे हैं? उपन्यास के रचयिता है हिन्दी के प्रसिद्ध ओऔपन्यासिक 
६ । इस उपन्यास का प्रफाशन मकरंद प्रकाशन, पई दिल्ली से १६६७ ई० मे 
। 
उपन्यास के प्रावरूथन में * श्री गुरुदत्त ने लिखा है--'यदह एक ऐतिदासिक 
उपन्यास है। इसकी पृष्ठभूमि में हिन्दुस्तान के उस काछ का इतिहास टिखा 
गया है, जिसे मुगलों के हास का काल कहा जाता है। इस कथा का आरम्भ 
हमने संबत १७०५ तदनुसार ईसुवी सन्‌ १६४८ से किया है । 
है कुछ इतिहास लेखक मुग़छ सम्राट शाहजहाँ की न्‍्यायप्रियता के हूम्बे- 
/* “बड़े गत गाते हैं, किन्तु जो कुछ उसके काल में शाही मददों में घटित हुआ 
और जो छछ देश में घटां) बह न्याय और शान्ति का परिणाम नहीं कट्दा जा 
अक्ता। शाहंशाह शाहजहोँ के काछ में उसकी अपनी प्रिय बेगम के पेट से 
उत्पन्न हुआ औरंगजेब गाजी, आगरा के किले में शाहशाह की सेकड़ों 


अविवाहित बेगमें) देश में पेदा हुए शिवाली, चम्पत बुन्देला, गुरु गोविन्द म्िद 


४६० * :. » धंगला-साहित्य में राजस्थान 
तथा -मधुरा के जाद इत्यादि । ये सब उत्पन्न हुए सम्राट शाहजहों के -काल में 
ओऔर छड़े-मरे औरंगजेय के फाल में । हमारा ऐतिद्वासिक निष्कर्ष :यद्‌ दे कि 
हास फा घीजारोपण द्वोता है मुगल साम्राज्य फे विलास काल में और उसका 
परिणाम निकलता दँ विछास के उपरान्त विश्रान्ति काल में 7? 


झुगलों के हास फे लिए भूमि तयार हुई थी- बहाँगीर के काल में; 
चीजारोपण हुआ शाइजद्ाँ के काल में ओर हवास पनपा औरंगजेब के काल में 
तथा मुगल-वृक्ष मुर्सा गया औरंगजेब की मृत्यु फे वाद । दा 


संबंत १६१६ ई० में श्री किशोरीलाल गोस्वासी ने 'राजकुमारी” उपन्यास 
का प्रकाशन चुन्दावन ( मथुरा ) से किया । इस उपन्यास में मल्लिका देवी या बंग- 
सश्तेजिती की वीरता का वर्णन है । उपन्यास की धटना गयासुद्दीत बलवन के काछ की 
है। किधोरोछाल गोस्वामी के #न्‍्य उपन्यात्त हैं पन्ना, तारा, राजसिंह आदि । उत 
दितो बंगला, मराठी, गुजराती के उपन्यास बड़ी संख्या में हिन्दों में अनुदित हो रहे थे । 
कुछ लिख्क इन उपन्यासों का अनुकरण कर नए उपन्यास लिखते में जूटे थे। ऐसे तव- 
लेखकों पर हिन्दी प्रदीप! पत्र ने बड़ा दीखा व्यंग्य किया है। “हिन्दी प्रदीप! की 
२६वीं जिल्द ( १६०५ ई० ) में छिखा है--'काशो में इन दिनों उपन्यास का 
बाजार गरम हो गया है। छोग इस समय बंगला, मराठी, गुजराती से 
तज्जञुमा कर उपन्यास छिख रहे हैं और अपना नाम सातवें सवार में ढिखा 


रहे हैं ।? 

मेवाड़ की वीर क्षत्राथी को असोम रणचातुरों पर बाबूल्यल सिंह ने इसी काल- 
सण्ड में 'वीरबाह्ा' उपन्यास ,लिखा । इसमें चित्तोड़ के तीसरे साके का. वर्णन है, 
जिसमे धीर जयमेल की पत्नी अकबर की यवन सेना का अपने पुत्र पत्ता के साथ डटकर 
मुकाबला करती है। इसी कघानक, पर बंनार्स से बाबू गया प्रसाद गुप्त छा उप- 
न्यास वीर जयमल' प्रकाशित हुआ है।' काशी से ही 'बीर रमणी! उपन्यास का 
छोसत संस्करण १६३६ ६० मे प्रकाशित हुआ है | यह उपन्यास मूछ रूप से पंजाबी को 
गुदमुखी भाषा में है, जिसका भावानुवाद रामसिंद्‌ बर्मा ने क्रिया है । 


घाढ़-रणथम्मौर” उपन्यास का प्रकाशव कलकचा से स॑० २०१२ में हुआ, 
जिसका प्रकाशन श्री एन० एम० झुनझुनवाल्या ने किया। इसके छेश्क हैं' श्रीराम 
यात्क्यायन । यह उपत्यास रणयम्भोर के दौर हम्मीर के जीवन पर आधारित है। 
इस उपन्यास का प्रथम परिच्छेद उपस्यास की भांति आरम्म न होकर तिबन्ध के रूप में 


शुरू द्वीठा है, देखिए-- 


दिव्दी-राजस्थानी में राजस्थान पर औपन्यासिक कृतियाँ ध््६१ 


'राजघ्थान ! यहदी आज का पिछड़ा हुआ राजस्थान, एक युग था 
जबकि यह भारत का नेतृत्व करता था। उस युग में रानस्थान को तल- 
धारों का पानी समस्त संसार के लिए आश्चर्य का' विषय था, जबकि आज 
चाँदी के ठुकड़ों की सनमनाइट में राजस्थानी अपने कर्तव्य को भूल कर 
कितनी दूर निकल आये हैं। “४? 


कर 


धाट-रणथम्मौर' में हम्मीर की उस प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है, जिसके 
द्वारा उसने घरंगागत की रक्षा में अपने प्राणो की आहुति दी । इसी हृ्पूर्ण प्रतिज्ञा के 
मंगरण इतिहास में रणपम्भौर छा हम्मीर 'हठी हम्मीर! के त्ाम से जाता जाता है। 
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राजस्थान के नई पीढ़ी के साहित्यंगर श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र” ने 
राजध्यान के ऐतिहासिक कयानकों पर राई उपन्यास लिखे हैं, जिनमें 'ठकुरानी! (१६७१) 
तथा 'खम्सा अस्तदाता' फी विशेष चर्चा है। “ठकुरानी” उपत्यास राजस्थान के 
जत-जीवन पर आधारित है, जिसमें इतिहास उभरता है। खम्मा अन्नदाता? उप- 
न्यास राजध्यान-घाहित्य-अकादमी से पुरस्कृत हो चुरा है। यादवेन्द्र जी का उपस्यात 
खून का टोका! १६६० ई० में विद्या प्रकाशन मंदिर, दिल्ली से प्रकाशित हुआा, 
जिसमें भेवाड़ के राणा हम्मीर का जीवन और उसकी मुगलों के साथ हुई छड़ाइयों का 
वर्णन है 


राणा हम्मीर के जीवन की कई घटनाएँ विवादास्पद हैं, फिर भी लेखक ने 
भरपूर सच्चाई के साथ उन घटनाओं का चित्रण किया है! 


लेखक ने 'खून का टीका” उपत्यास को राजस्थान के उन अ्रसिद्ध इतिहासकारों 
को उत्सगें किया है, जिन्होंने राजक््यान के छिपे इतिहास फो उजागर किया है। ये 
इतिहासकार हैं--कर्नल जेम्स टॉँड) पं० गौरीशंकर द्वीराचनद ओमा, भूता 
नणसी, कबिराज श्यामछदास । उपन्यास के भ्रथम पृष्ठ पर टॉड की प्रश्तिद्ध उक्ति 
मो अंग्रेजी और हिन्दी में उद्धृत किया गया है, जिसमें कहा गया है--'राजस्थान 
का कोई ऐसा छोटा राज्य नहीं दे जिसमें थर्मोपही के समान रणभूमिन हो 
ओर एफ भी ऐसा शहर नहीं है, जिसमें छियोनिद्ास जेसा चीर पुरुष उत्पन्न 


न हुआ हो ।/ 


कथानक 

राणा हम्मीर चित्तौड़ के राणा लक्ष्मण सिंह करा पौत्र तथा अरिसिंह का 5त्र था। 
जब दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्दीन खिकजो ने पद्चिनों को प्राप्त करने के लिए आक्रमण 
किया या, तो राणा लक्ष्मण किंह मे देवी की भविष्यवाणी के अनुसार अपने सभी पुत्रों को * 
युद्ध में भेज दिया । किन्तु कुमार अजय सिह को युद्ध में नहीं भेजा | उप्ते यह मद कर 
एके भविष्य में अरिसिंह का पत्र ही चिक्तौड़ की गद्दी पर बैठेगा, उस्ते कैलवाड़ा दुगे में 
जैज दिया । राणा लक्ष्मण सिंह के ग्यारह पुत्र मुद्र में मारे गए, जिनमें अरिकिंह भी 
था। अन्त में राणा छक्ष्मण सिंह और राणा रदव सिंह (भीम सिंह ) से राणपु्तों के 
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साथ अलाउद्दीन की सेना का मुफावला फरते हुए वीरगति प्रास की और रानी पद्िनी ने 
राजपूत घीरांगनाओों के साथ 'जोहर ब्रत” का पाछत किया । 


चित्तौड़ पतन के बाद अजय सिंह ने अरिसिंह के पुत्र हम्मीर को चित्तौड़ का 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया । १३०१ ई० में हम्मोर को मेवाड़ का अधिकारी बताया 
गया या, उस समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़का अधिकार माछदेव को सौंप दियाथा। 
हम्मीर ने मालदेव की विधवा पुत्री के साथ विवाह कर पुनः चित्तौड़ का उद्घार किया । 
मालदेव ने दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद खिछजी ( घुगलक ) से शिकायत की । मुहम्मद 
छुमछक बड़ो सेना लेकर आया पर हार गया | हम्मीर ने उसे तीन साह तक बंदी बना 
कर रखा और अन्त में अजमिर, रणथम्भौर, लागौर आदि इलाफो को तथा एक सौ हाथी, 
पचास छात्र रुपए लेकर मुहम्मद छुगलक को जेछ से मुक्त किया । ऐसे मेवाड़ के धीर 
हंम्भीर के जोवन पर यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र! ने रक्त का टीका” उपल्वांस को रचना 
क्रीहै।ः 7 


-» आलोचना 

खून का टीका! उपन्यास के आरम्भ में भ्रसिद्ध साहित्यकार-कपाकार श्री 
रांगेय राघव का वक्तव्य प्रकाशित किया गया है, जिसमे लिखा गया है--“खून का 
रीका? रालस्थान गौरव-गाथा का ज्वलंत प्रतीक है । इसमें एक जागरूक 
संस्कृति अपनी रक्षा के लिए सन्‍नद्ध दिखाई देती हैं । लेखक मे तत्कालीन 
असहयोग -आनन्‍्दो लन और मध्यम ऐतिहासिक मार्ग को इसमें प्रक्रट किया है; 
जिप्तमें उसका मौलिक दृष्टिकोण दिखाई देता दै। याददेन्द्र ने अनेक इतिद्दास 
छिल्ले हैं ओर वे निरस्तर विकास कर रहे हैं । सामाजिक के अतिरिक्त उनका 
ऐतिहासिक उपन्यास भी अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ है ।? 

असल में 'खूत का टीका! .यादवेन्द्र का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और 
आपने इसे ऐतिहासिकता प्रदान करने की पूरी चेप्टा को है, निन्‍्तु कयानक मे कई ऐसी 
बातें हैं जो इत्तिहास से मेल नहीं खातीं | 'खून का टोका' उपन्यास इस कथन से आरम्भ 
होता है--मुमेः बलिदान दो, मुमे घलिदान दं। ।! एक परिचित-सी ध्वनि सिसौ- 
दिया ,वंश के  स्वाभिमानी एवं घर्मपरायण, एकलिंगेइवर दोवान राणा रलसिंह के 
विश्वसनीय योद्धा सामम्त हृक्ष्मण घिंह 'छाखा' के ऋर्ण-कुहरों मे घ्वनित-प्रतिध्वनित हुई | 
( 'खून का टोका' उपस्यास्त, प्रथम अध्याय, पृ० ६ ) 

*) छेखक ने शणा लऊमंण को राणा रलसिंह का विश्वसनीय योद्धा और सामंत 

बताया है तया उसका उपनाम 'लाखा' लिखा है। टॉड ने अपने इतिहास ग्रन्य 'राम- 


४६४ ७ हाए ; बंगलात्सादहित्य में: राजस्थान 


स्थान! मे रलपसिंह को रट््मण सिंह का चाचा “बढाया है, जो: पश्चिनी के: प्रति पे। 
चूंकि लक्ष्मण सिंह उम्र में छोटा था। अतः राज माय॑ रलरसिंह हो देखते ये.:-.रलसिंह 
की रूपवती राती पद्मिनी के लिए ही अछाउद्दीन ने चित्तौड़ _ पर आक्रमण किया था। 
भाद्चर्य है 'खून का टीका' के कपानक के आधार पर अगर छट्ष्मण सिंह मात्र एक 
विश्वसनीय सामत या तो बह या उसके पुत्र और उप्का पोता ( हम्मीर ) चितौड़ का 
राणा फौते वन सकता था ? लेप ने लक्ष्मण सिह के उपनाम 'छात्ता' फो ही उपन्योस के 
पन्य पृष्ठों में लिखा है, जिससे प्रतोत होता है कि अरिसिह सहित सभी राजकुमार राणा 
लाखा के ही पुत्र थे । जबकि “राजस्थान! मे; इतिहास ग्रन्थों में (राणा छाल्ा का काछ 
राणा लक्ष्मण सिंह के वाद की चौथी पीढी,में आरंम्भ होता है। , कर आम 
सच ब्रांत तो थह है कि खून का टोका? के रचयिता श्री चद्र (दिन्दी,फे 
प्रसिद्ध नाटककार श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी) और उनके ,“उद्घार! नाटक से प्रभावित 
हैं.। उद्धार! नाटक में भो यद्दी ऐतिद्वासिक असंगति हुई है और 'खून का* 
टीका! उपन्यास में भी। हमने “उद्धार! नाटक की चर्चा में अपने विचार /नाटक 
अध्याय! के पृ० २८८ पर व्यक्त किए हैं | “खून का टीका? उपन्यास पर बंगला 
के श्रो दरिमोहन राय के 'हम्मीर! उपन्यास को भी.छाया है । - 'खून का टीका! 
में असहयोग आन्दोलन की कल्पना का आधार भी “उद्धार! नाटक ही है। 
यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र” ने इसमें (अल्प बचत योअना” का शमृफा जोड़ कर उसे 
आज के युग-बोघ से ज्ञोड़ दिया है ! * 
खून का टीका” उपन्यास के लेखक पर कदाचित गाँधीजी का बहिता और 
कांग्रेसी शासन फा प्रभाव था, जिसे आपने उपन्यास में टूंसने की कोशिश की है, जिससे 
उपत्यास फी ऐतिहासिकता क्षुण्ण हुई है। उपन्यास मे ' वीर हस्मीर के चरिन्न को जिस 
घरातल पर चित्रित किया गया है, उससे मालूम होता है कि वह सिर्फ़ _कूटनीतिक,चाल- 
बाजियों से ही चित्तौड़ के उद्धार में सफल हुआ । हों, लेखक ने दो एक नई उद्घावनानों 
को चित्रण किया है, जिनमे एक है--ज्योतिष-श्ास्त्र की प्रकाण्ड मतीधी एवं_ शास्त्रश्ञाता 
बरबड़ो | इस बरबड़ो देवो के आदेश से ही हम्मीर ने माछंदेव की विधवा पुत्री से 
विवाह किया और चित्तौड़ का उद्घार किया । आदचर्य है बरबड़ी देवी? इतनी थरक्ति 
सम्पन्न कैसे थी, जिन्होंने हम्मौर को पाँच सो घुड़सवार सहायतार्थ दिए॥ “उसका धीर 
पुत्र भो हम्मौर की मदद के लिए गया | लेखक ने इस शक्ति सम्पन्न देवी पर' प्रकाश 
नहीं ढाला है । पूरे उपन्यास में देवी और उसकी वाणी छाई हुई है । जब भी हंम्भीर 
उलमन में पढ़ता है उसे बरबड़ी देवी को वाथो याद भा जातो है और वह साथियों के 
विरोध के वावजद उस कार्य को करता है !: उसे देवो के बचतों. के प्रत्ति :.'अंध भक्ति! या 
अप विश्वास है । गाया 


-+ ४४ देनी छा* 


दि झऊाई 
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7“ खून का टीका' उपन्यास में यादवेन्द्रजी ने एक नई उद्बावना यह भी दिखाई 
है कि मालदेव की बेटो सचमुच में-विधवा महों थी। मालदेव कौर उसके बविश्वासी 
मौजोराम कामदार ने यह अफवाह इसलिए फैलाई थी कि विधवा होने के कारण हम्मीर 
मालदेव मो लड़की से विवाह नहीं करेगा । वास्तव में मालदेव ने हम्मीर को जाहौर में 
बुला कर मार डालने का पडयन्त्र रचा था । इसीलिए उसने अपनी छड़की के विवाह का 
नारियल | हम्मीर के पास भेजा था। हम्मीर ने देवी के आदेश को स्मरण क्र उसे 
स्वीकार कर लिया । देवी के पाँच सौ घुड़सवार उसकी मदद के लिए भा गए। सेना ने 
छालौर के गढ़ को घेर लिया । इससे भालदेव को योजना असफल हो गई | अब उसे 
: बेटी क्रा विवाह करने पर मजबूर होता पड़ा। तब घुनः धड़यंत्र करके झामदार मी मदद 
से यह 'अफवाह फैछाई गई कवि मालदेव की पुश्री विधवा है। इस पर भी हम्मीर 'देवी' 
के वचनों का स्मरण कर विवाह के लिए तेयार हो गया । इसी मालदेव की पुत्री की 
सहायता से चित्तौड़ का उद्धार हुआ । 

खून का टीका' उपन्यास में मालदेव की पुत्री के विधवा होने और न होने 
फी क्रया के कारण शिथिलता आ गई। हम्मीर और उसकी पत्नी में अंत तक संदेह की 
रेश्वा बती रही । यहाँ तक कि जब उपन्यास के अंत मे क्रामदार ने सारे पड़यंत्र का 
भण्डाफोड़ किया तब भी लेखक कहता है कि फिर भी सामंतों मे बढ़ शंक्रा बनी ही रही 
कि कदाचित यह भी फामदार का एक कूटनीतिपूर्ण पड़यंत्र है। 

बंगला, हिन्दी तथा राजस्थानी छी अन्य रचनाओं में मालदेव की पुत्री को 
विधवा दिखाया गया है। बंगला कृतियों में हम्मीर द्वारा विधवा राजकुमारी से विवाह 
करने की साहसिकता से रचनाकारों ने विधवा-विधाह समस्या पर युगबोघ की मोहर 
लगाई है, किन्तु 'खून का टीका' में इस समस्या छो महज एक चाल बता कर इस 
सामाजिक समस्या पर केवल कुछ तर्क दिए गए है। हमने प्रसंगानुसार इस बाथानक पर 
तथा इस समस्या पर पुस्तक में अपने विचार व्यक्त क्रिए हैं। हमने छिखा है कि 
विधवा-विवाह संस्कार का आंदोलन वंगाछ के संमाज-सुघारक विद्यासागर के द्वारा 
आरम्भ हुआ । जिस प्रकार रोजा राममोहन राय ने सत्ती-प्रधा का विरोध किया था| 
चैंसे ही विद्यासागर ने विधवा-विवाह को उचित बताकर आन्दोलन किया और वयारी पर 
होनेवाले अमानवीय कष्ठों का विरोध किया । आज भी समाज में नारी पर सामाजिक 
अत्याचार होते हैं । नारो झ्राज भो जछाई जादो है, उसकी अस्मत लूटी जाती है यथा 
उसे आत्म-हत्या करनी पड़ती है। सजग समाज में भी मारी पुरुषों की दासता से मुक्त 
नहीं हुई । जिन यूरोपीय देशों मे नारी मुक्त है, वहाँ उसके दुष्परिणाम सामने हैं । हमारे 
देश मे बह बाज भी आधिक' परतंत्रवा को बेडियों में आवद्ध हे और परमुछापेक्षी है 
यह सामाजिक समस्या नारी जाति की ही नहीं, सम्पूर्ण देश ने एंड बड़ी सामाजिएः 
समस्या है। नाटक, उपन्यास या अन्य सादित्य-कृतियों से सामाजिक समस्याओं का 


४६६ बंगला-साद्ित्य में, राजस्थान 


निदान मरने छी, समाज मैं मवजागति पैदा करने की पहल की जाती है। इस हाप्ट से 
“खून का टीका' उपन्यास अपना यह प्रभाव नहीं दिखा पाता है, जो चन्द्र ऐसे रचता- 
कार से अपेक्षित था । का 
खून का टीका! उपन्यास में राणा हम्मीर अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए 
पृष्ठ १३७ पर बहता है--तुम्र मंगलमुखी दो । चुम्हारा आगमन मेवाड़ फे लिए 
शुभ दोगा।! 'खून का टोका! उपन्यास की रचना करने के बाद श्री चन्द्र ने 
“मंगलमुखी कहानी की रचना की । इसमें उपन्यास के ऐतिहासिक तथ्यों का विरोधा- 
भास है, जिस पर हमने कहानो भ्रध्याय में चर्चा की है । हि हि 
हम श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! के वक्तश्य को उद्धृत कर . अपनी बाद 
समाप्त करेंगे। श्री चन्द्र ने 'खून का टीका! उपस्यास के आरम्भमे छिछा है--में 
इतना ही फहूँगा ।! इस वक्तव्य में आपने लिपा है--राणा हम्मीर के लीबन की 
कुछ घटनाएँ बड़ी विवादास्पद हैं। फिर भी मैंने भरपूर सच्चाई के साथ उन 
भटनाओं का चित्रण क्रिया हैँ तथा इतिहासकारों के वर्णन के सत्य को प्रद्दण 
करते की चेष्टा की है । उपन्यास की त्रुटियों के छिए में विज्ञजनों से क्षमा 
के साथ परामर्श भी चाहूँगा। यह ऐतिहासिक उपन्यास है वह भी भ्थम । 


अत कमा का अधिकारी हूँ द्वी ।! 

ही यदयेन्द्र शर्मा “चस्द्र! ने बड़ी विवम्रता और साफगोई के साथ अपनी 
इ'3 करों है ६ इसहे याद हमे कुछ कहना नही है। श्री चन्द्र राजध्वानी और हिन्दी 
हे शच्रेर रुपषक!र हैं । आपने राजस्थान के नई पीढ़ी फे लेखकों में अपना विश्विष्ट स्थान 
इताइ', है ६ आएको रवना 'खून का टीका? में कहो-कहीं मण्घरा की सॉधी गन्‍्ध 
ऐससी है।, एव! 'ब'ई सा! राणा सा? आदि कपनों से तथा यत्रन्यत्र कुछ राज- 
0 है एदोय है उपपर आंचघलिकता की छाया दीख पड़ती है ) लेखक से 


शक शुशर पे को 
छ३प्छ रे सडक शक रो शरीर सतसई? के प्रसिद्ध दो दोहों को सी. उजागर 


रहगे३ है ३ हे शेर रेल 


यादवेन्द्र शर्मा का रक्त का टीका? उपन्यास घ६७ 


हमने इन दोहों पर तथा कविराज सूय मल मिश्रण की रचनाओरो 'बीर सतसई” 
ओर “वंश भास्कर” पर विस्घार से पुस्तक के प्रथम सण्ड में चर्चा की है। 'खन का 
टीका! उपन्यास के युद्धवोर ठाकुर अनंग्र सिंह के चरित्र को उजागर करने के लिए 
इन दोहों का इस्तेमाल किया गया है । अनंग सिंह युद्ध को ही जीवस का श्रेय और प्रेय 
प्ानता था, दूसरी ओर छेखक ने वीर चारण अमरदान के मुष्त से युद्ध की भर्त्सता 
कराई है और कहलवाया है-थयुद्ध बन्द करो | युद्ध बन्द करो | युद्ध मनुष्य को 
राक्षस बनाता है, देत्य बनाता है ।? ( वही, पृ० १६५ ) 

खून का टीका छठे दशक फी रचना है, तब तक टॉल्स्टाय की 'युद्ध और 
शान्ति! रचना चचित हो गई थी और “दिनकर! का कुरुक्षेत्र! काव्य युद्ध को घिफार 
रहा था। दुनिया ने द्वितीय विश्व-पुद्ध की विभीषिका को देखा और विश्व-शान्ति के 
लिए तृतीय विद्व-मुद्ध की कल्पना से लोग सिहर जाते थे । आज भी' स्थिति वही है । 
बस्तु, 'खून का टीका? एक सुन्दर कृति है और उसकी भाषा भी उतनी ही सुन्दर है। 


एलछ० एन० विढ़छा के ऐतिहासिक उपन्यास. ' 


भारतीय साहित्य में ठोककभाओं मय अक्षय कोप है । छोमकथाएँ आतादि काल 
से जन-मानस का फप्ठहार बनी हुई हैं । जहाँ एक ओर इन कथाओं ने भारतीय मानस 
का अनुरंजन किया है, वहीं इनके द्वारा समाज मो प्रेरणा और उत्स की नई उद्भावताएँ 
मिली हैं। राजस्थान मे छोक़कथाओं का अजस्र स्रोत वर्षों से प्रवहमान है। यद्यपि 
समय की गति के साथ इस स्रीत की कुछ घाराएँ फाछ के गारू में विछीत होकर सूख 
गई । किन्तु जो शेप हैं वे अपने आप में इतनी सशक्त हैं कि इन्हें पा कोई भी साहित्य 
अपने को धन्य मात सकता है। समय-समय पर साहित्यिकों एवं साहित्यानुराग्रियों के 
भगीरध प्रयत्त से विलुप्त घाराएँ मपनी उसी उम्बंस्वितता को लेकर बही हैं। ऐसा ही 
अयल प्रसिद्ध उद्योगपति एवं साहिश्यकार भी लक्ष्मी निवास बिड़ला मे 'घुल्तान और 
निद्वालदे” उपन्यास में किया है । भापका यह उपन्यास राजस्थान की वहुनचित छोक- 
क्या पर आधारित है । 


<छुल्तान और निहालदे' उपन्यास 

श्री बिड़छा का 'सुल्वान और निद्ालदे? उपन्यास छठे दशक में कछकचा से 
आंग्ल भाषा में प्रकाशित हुआ था। उस समय मैंने इस उपन्यास पर “राजस्थानी 
समाज! पाक्षिक पत्र के विशेषांक १६६३-६४ में एक समीक्षात्मक निवन्‍्ध लिखा था। 
इसके प्म्पादक श्री रतनलाल जोशी ने विद्येपांक का प्रकाशन १६६४ ई० में कलकत्ता 
से प्रकाशित किया था। 'घुल्तान और निहालदे? उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर पदचात 
१६६४५ ६० में नेशनल पब्लिशिय हाउस, दिल्ली से प्रकाशित हुआ । अंग्रेजी संस्करण में 
पिछाणी कॉलेज के प्राचार्य डॉ० कन्देैयालाल सह्दल ने उपत्यास के परिशिष्ट में 
'इुल्तान और निद्दालदे” उपन्यास फी संक्षिप्त हिन्दी कहानी श्रस्तुत की थी । हिन्दी 
रूपात्वर की भूमिका श्रसिद्व उपन्यात्कार-चाहित्यकार श्री इन्द्रायनल्यछ वर्मा ते 
लिखी है । 

श्री बर्मा ने अपती भूमिका में लिखा है--“राजस्थान के एक बड़े भाग में 
प्रचछ्ित ज्नप्रिय लोक-कथा के आधार पर 'सुल्वान और निद्वालदे! उपन्यास 
श्री लक्ष्मीनिवांस बिड़छा से लिखा दे । पहले उन्होंने इसे अंग्रेनी में छिल्ला था । 
अब यह हिन्दी रूपान्तर दे !! 

श्री बिड़ला मे उपन्यास की भूमिका में छोक-कथा के ऐतिहापमतिक अँग् पर दोध- 
चूर्ण प्रकाश डाल्य है। 


एछ० एन०'बिड़छा के ऐतिहासिक उपन्यास श्ध६ 


, सुल्तान और निहाछदे' उपन्यास का प्रवात नायक 'सुल्तान' प्रतिहार बंशीय 
ठाकुर है.। वह वचन का पक्का, बड़ा साहसी बौर वीर है। साथ ही ऋष्ट-सहिष्णु, 
तपस्थी और सत्चरिन्र है। चह जनहित कार्यो में अपने को समर्पित करता है। ऐसे 
आदर्श राजा और राज्य की परिकल्पना उसके मस्तिष्क में है, जिससे जनता की ज्यादा 
सै ज्यादा भलाई हो सके । जनता ऐसे ही सुचरित्र वाले तरुण को अपना नायक बचाती 
है, जिसमें उदात्तगुणों की प्रधानता रहती है । 


श्री बिडडछा ने सुल्तात के इस चरित्र को रोचक ढग से साहसिक घटनाओ में 
दिखाने को भरपूर चेप्टा की है । चूंकि सुल्तान का जन्म गोरखनाथ की झूपा से हुमा 
था। अतः उसे गोरखनाथजी का वरदहस्त सर्दव सहायता के रूप में मिलता है। 
सुत्ताच किचलकोट के राजा का पुत्र था । एक वार भूल से तीर चछाने पर उसके द्वारा 
एक ब्राह्मण कन्या घायल हो गई । इस अपराध के कारण उसे बारह वर्ष के लिए राज्य 
से निर्वासित होना पड़ा, उस समय वह केवल १४ वर्ष करा एक युवक था। वह अपनी 
बहादुरी से एक जिन को मारता है, बड़े-बड़े डाकुओ और दष्युओं का सहार फरता है, 
दुष्चरित राजाओं का मान भंग करता है । वह अपती मगेतर निहालछदे से स्वयम्बर में 
मत्य-बेघन कर विवाह करता है । निहालदे रूपसी और रमणी है। योग्य नायक की 
नायिका बनने के सारे लक्षण उसमे है । 


राजपूत जिले एक बार बहन कह देता है, उसे प्राण रहते सम्मान और आदर 
देता है तथा उसी रक्षा में प्राण तक देने को तैयार होता है । मुह्तान की यह उदात्- 
भावना हमें इदरकोट भे मारू के राज्य मे मिलती है। माह सुल्तात से अपनी काम- 
पिपासा शान्त करना चाहती है, पर वीर सुल्तान उसे बहन का दर्जा देता है और अपने 
इस प्रण को वह हमेशा निभाता है। माह को पुत्रो के विवाह में भात' भरने 
जाता है । , 

'छुल्तान और निह्वालदे” उपन्यास में घटनाओों की भरमार है। राजस्थान के 
जरा-जरा सो बात पर युद्ध हो जाते थे । छोब-कथा के इस अंश में इसका वर्णन है। 
उपन्यास का पूर्वारद्द जितना रोचक है, उत्तराद्ध उतना नही ॥ शायद लेखक घटनाओं 
के घटाटोप में कथा-सूत्र को पूरी तरह बांघ फर नही रफ सका है। 


सुल्तान और निहालदे? उपन्यास की बया राजस्थान की छोक-कषा है, पर 
उसमे केवछ एक ही शब्द गई स्थानों पर राजस्थानी भाषा की अभिश्यक्ति करता है) 
यह शब्द है 'घाणी-माणी' । 'धाणो-माणी' का बये हूँ चक्कर लगाना था तेजी से घाझ 
की तरह घूमता | जो हो श्री लक्ष्मी मियास विड्ला का उपन्यास सुह्तान और 
निद्दालदे' रोचक है और सरल भाषा मे लिखा गया है। “राजस्थान! वे - भयानकों पर 
लिखे गए उपन्‍्यासों में पछुल्तान और निद्दालदे' का अपना विशेष स्थान है । 


०० यंगला-साहित्य में राजस्थान 


यहाँ प्रस्तुत हैं 'पुल्तान भौर निद्वालदे! उपन्यास की एक वीरहापूर्ण घटना 
जिसमें सुल्तान ने इृदरफोट में रहते हुए एक धरमक्षी जिन को मार कर उसके साक-मान 
काट लिए थे । इदरमगेट के राजा फगमच्यन भगो जब यह पता चल़ा दिए जिन को मारे 
पाले ने उसके नाझ-रान प्गट लिए हैं हो उसने हुवम दिया कि जो जिन के: नाज-्कात 
वेश फरेगा उसे खूब इनाम दिया णायेगा। फाफो सोज फरने पर भी जिन को मारते 
वाले का पता नहों घछा । स्व अन्त में सुल्तान अपने दोस्त पनिया पठान के खाय राजा 
के सामने हाजिर हुमा। पठान ने राजा से बद्धा--ज्ञिन को मारमसे वाला आदमी 
यह है ।! सुल्तान ने जिन के साक-फान राजा के सामने फेक दिए। सारा दरार 
चकित हो उठा। आप से आप छोगों के सिर मुल्तान के प्रति सम्मात से भुक गए 
मानों किसी परोक्ष सत्ता ने उन्हें इतके लिए बाध्य फर दिया हो । 
राजा तो इतना अधिक खुश हुआ कि उसने दौड़कर सुल्तात फो गले छगा छिया 
ओर फहा--(तुम्द्दारा यह कार्य ऐसा ६ कि नगर फी दीवारों पर इसे सुनहरे 
अक्षरों में अंकित कर देना चाहिए। तुमने दमारे नगर को भीषण संकट से 
उबार छिया द्वे। तुम्दारी इस छोक-सेवा को हम फभी नहीं भूल सकते। तुम 
जो चाद्दो मांग लो । 
'मद्दाराज, मैंने किसी पुरस्कार फे लिए जिन फो नहीं मारा ६ ।' 
छजव वह बाहर आया तो सारा शहर सुल्तान को घेर फर खड़ा हो गया। एक 
हाथो पर बेठा कर उसे जुलूस में ले चले । जब जुलूस रानी मारू के महल के नीचे से 
गुजरने छगा तो वह अपने को नहों सम्भाठ सकी । उसने सुल्तान को दासी के द्वारा 
महल में बुलाया । रानी ने सुल्तान से कहा-- 
८पुप्नने हमारे राज्य का जो उपकार किया दे, उसका शब्दों में वर्णन 
नहों हो सफता । इतना कुछ करने के बाद हम तुम्हें ऐसे द्वी नहीं जाने देंगे। 
में पूछती हूँ, तुम्हारे योग्य कोई काम दें तो केसा रद्दे ? क्यों न तुम हमारे ही 
साथ रहो ९! | 
पद्दारानी, में स्त्रियों को बहनों फे समान सममता हूँ और उसी तरह 
उनका सम्मान करता हूँ। किन्तु में ऐसी जगह नहीं रह सकता, जहाँ एक स्त्री 
शासन करती दै। में फेवल पुरुषों के नीचे हो काम कर सकता हूँ 7? 
थोने तुम्दारे जेसा व्यक्ति नहीं देखा | तुम जेसे बाहर से दो, बसे दी 
भीतर से भी | तुममें मूूठा अहं नहीं है; न खोखला दिखावा। तुम दम्भी 
नहीं हो; इसलिए तुम सुमे पसन्द हो 
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'अगर आध चाद्दतो हैं कि में आपके राज्य में रहूँ तो में समदबुज के 
,पनिया पढान के साथ रहना चाहूँगा। जहाँ में सीधे तौर पर आपके अधीन 
_नहों रहूँगा । 

रानी ने सुल्ताम की बात मान छो | यह भी निर्णय हुमा कि उसे प्रति माह 
एक छात्त रुपए दिए जायेंगे । सुत्तान अपना वेतन गरीबों में बॉट देता और पगर 
निवासियों के लिए जनहितारथ कार्य करता । ( 'सुल्तान और निहालदे” उपन्यास, पृ० 
४७-५० ) प 

यह था सुल्तान का चरित्र जिसे श्री थिड़ला ने अपने उपन्यास में सहृदयता से 
अंफिति किया है । 


'विड्लाजी का 'पश्मिनी का शाप! उपन्यास 


टॉड के 'राजस्थान” का प्रभाव बंगला-साहित्य के बाद हिन्दी-राजस्थानी 
तथा अन्य भाषाक्षों पर पड़ा । उसी का निदर्शन है प्रसिद्ध उद्योगपति कवि-साहित्यकार- 
फधाकार श्री लक्ष्मीनियास बिड़छा का उपन्यास “पत्मिनी का शाप! ( ॥॥9 
00756 ०0 रिक्षतागांगां ) इस उपन्यास का मूछ अंग्रेजी संस्करण १६७१ ई० में 
बम्बई के भारतीय विद्या भवत से और हिन्दी रूपान्तर दूसरे घर्ष ( १६७२ ई० ) 
नई दिल्‍ली के सस्ता साद्दित्य मण्डल से प्रकाशित हुमा। हिन्दी श्नुवादक हैं डॉ० 
उमापति राय चंदेल | 

पद्मिनी का शाप! उपन्यास की रचना इतिहास की पृष्ठभूमि पर की गई है। 
इसकी कहानी जायसी के 'पद्मावत' गौर टॉड के “राजस्थान” से अधिक मेल खाती 
"है, किन्तु पूरा कथानक ऐतिहासिक तथ्यों से बंधा हुआ मही है, लेखक ने जगह-जगह 
अपनी ऋहल्पना के रंग भरे है और इतिहास के कुछ नवीत दिगन्तो का भी उद्घाटन 
किया है। प्रेम, त्याग तथा शौयं को मर्मस्पर्शी पृष्ठभूमि पर रचा गया यह हिन्दी का 
अनोखा उपन्यास है। इतिहास और ऋल्पना से गुम्फित होने पर हम इसे इतिहास का 
रोमांस कह सकते हैं । लेखक श्री ब्रिड़ला ने अपनी प्रस्तावना के थ्ोर्प पर अवातोले 
फ्रांस की उक्ति को उद्धृत कर सच्चाई पर मोहर रूगा दी दै-- 

“जिन ऐठिद्वासिक पुस्तकों में मूठी बातें बिल्कुल नहीं द्ोती वे चेद्दद्‌ 
चबानेवाली होती दै--/॥ कांशिणाएश 0००05 धयांणी ठणावांग 0 
॥65 378 €१४श॥।/ ६४७४0७5--/॥०2०॥७ ति॥06७?”? यह बात काफो हद 
तक सत्य के नजदीक है और इसी कारण हमने इसे इतिहास के रोमांस मे संज्ञायित 
किया है ॥ 


४०२ ४ बंगला-साहित्य में राजस्थान 
स्वतंत्रता का प्रहरी 


चित्तौड़ देश की स्वतंत्रता फा प्रहरी रहा है। इसने कई साके मेले हैं; 
यहाँ की मिट्टी देशभक्तों के माथे का चंदन बनी दे । वलिदान कौ भूमि राज- 
स्थान में उसका ग्रौरवपूर्ण स्थान दै। इन भावों से डेखक अभिभूत है, जिस्षका 
साक्ष्य है प्रस्तावना में श्री लक्ष्मीनियास विडछा का यह कथन (पृष्ठ ४ पर 
“चिचौड़ नाम में एक सम्मोहन ह। इतिहास के विद्यार्थी, ोककथाओं के 
पाठक और जिज्ञासु पर्यटरू इसकी मनोहर शोभा को देखते . नहीं. अघातै-- 
यहाँ देखने के लिए दृश्य भी बहुत हैं और सोचने के लिए विचार भी | असल 
में वित्तोड़ महुष्य की कल्पना में; जो सूक्ष्म रंगों और प्रखर. श्क्राश किरणों से 
भरपूर है; इस प्रकार अनुस्यूत है कि उसको बससे किसी तरह अलग नहीं किया 
जा सकता | चित्तौड़ के इतिहास का केन्द्र-विन्दु यह दे कि यह हमारे देश में 
राष्ट्रीय-चेतना ओर बलिदान-विपयक्र साहस का पालना है। 'एक के धादे ऐक 
कई पीढ़ियों तक शूरं-बीर योद्धाओं ने, अकथ विपदाओं और अभावों के 
बावजूद स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया दै। यह अमर देश-भक्तों का घर दै। 
इसकी स्वाधीनता पर पहछा आक्रमण किया दिल्‍्छी की सल्वनत ने। चित्तौड़ 
ने कई वर्षों तक शत्रु से डटकर लोहा लिया और जरा भी खम नहीं खाया ।” 


इतिहास का साक्ष्य है । 

श्री चिड़छा अच्छे साहित्यकार और अनुसंधान करने वाले विद्वान हैं । आने 
उपन्यास को कल्पना के सतरंगी इन्द्रघनुपी रंग से सजाया-संवारा है; इतिहास की ग्रह 
राई ते खोज ही नही, पूरी छान-बीन भी की है। उतका पृष्ठ ६ पर प्रस्तावना का यह 
कथन हमारी बात की पुष्टि करता है--“उस समय का इतिद्वास अमीर खुसरो के 
'तारीख-ए-अलाई'| जियाउद्दीन बनीं के प्वारीख-ए-फिरोजुशाद्दी! और अबुछ 
फजुलछ के आईने-अकबरो? में दर्ज है; लेकिन इनकी सूचनाओं में अन्तरविरोध 
मिलता हईै। पश्चिमी की कद्दानी मर आधारित एक दूसरा ग्रन्थ है. ाभोद्य । 
इन सभी इतिद्दा्सों को आयसी के 'हद्मावत' ने पीछे छोड़ दिया ई | 'पद्माव्तों 
एक अत्यन्त सुन्दर और सबल काब्यक्षत्रि है, जिसकी कथा 'खजूायन चठ 
फूतृहू' से ली गई दे। इन समसामयिक इतिश्त्त-संप्रह्दों के अतिरिक्त रॉड द्वारा 
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लिखित 'ऐनाल्स ऐंण्ड ऐन्टिक्यूटोज ऑफ राजस्थान' भी है, जिसकी सामप्री 
बहुत कुछ 'खुमान रासो” शीर्षक एक पुराने रासो-प्रन्थ से संकल्ति की गई 
६ ॥! 
रेयाशी का पुतछा 

अलाउद्दीन छिलजी कामुक और ऐयाश था । उसकी इस हृविस के कारण कई 
जंग हुए | इसका बात बंगछा, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के लेखकों ने किया है। 
हमने यथास्थान उसके उल्लेख पुस्तक मे किया है। उसके इस क्रामुक और अमानवीय 
कृत्य पर जहाँ कई साहित्य-मनीषियों ने उसकी कड़ी भालछोचना की है, वहीं पश्मिनी ने 
णौहर के पूर्व उत्ते 'शाप' दिया है। उस्ती कथन को रेखांकित करने के लिए लेखक ने 
“पप्चिनी का शाप को अवतारणा की है। 

अलाउद्दीन के वासतापूर्ण जीवन प्र लेखक़ के विचार यहाँ हृष्टव्य है-- 
“चित्तौड़ पर धावा करने के पूर्व अछाउद्दीन ने गुजरात के राजा कर्णदेव बघेल 
पर हमला किया । कर्णदेव की रानी कमलछादेवी बहुत सुन्दर थी। उसी को 
प्राप्त करने के रहिए उसने यह आक्रमण किया था। एक लछोककथा के अनुसार, 
इस सुन्दरी युवती ने विनोद के मोंक में या सुल्तान का ध्यान अपनी ओर से 
इृटाकर किसी दूसरी स्त्री की,ओर छगाने फे उद्दे श्य से, रूपबती पद्मिनी को 
हथियाने फे लिए उसे उसकाया था। असल में, इतिद्दासकार बताते दें कि 
अछाउद्दीन की कभी न घुमनेवाली वासना की प्यास का शिकार एकाधिक 
स्त्रियाँ हुई थीं।- कद्ठते हैं -कि उसने पहले कमछादेधी को हथियाया, फिर 
पद्मिनी को अपने कब्जे में लेते की कोशिश फी और बाद में देवगिरि के राजा 
रामदेव की सुन्दरी कन्या छिताई पर अपनी कुद्धष्टि डाढी। यों उसकी 
वासना की भेंट चढ़ने वाली कम प्रसिद्ध स्त्रियों की तो कोई ग्रिनती नहीं।” 
( 'प्रद्चिती का शाप', पृ० ५-६ ) 


जैकर विटिया खझुन्दर देखी ता पर जाय धरे हथियार 

असल में सुन्दरों स्त्रियों के कारण संसार भे कई युद्ध हुए हैं। ऐमे युद्ध प्रसंगों 
पर विश्व-साहित्य में अनेक ग्रन्थ रचे गए हैं, जो अमर काव्य की कोटि मे आते हैं । 
ग्रोक, लेटिन, संस्कृत में कई ऐसे पौराणिक आस्यान हैं। लेखक विड़छा जी ने भी 
'इसकी चर्चा अ्स्तावना के उपसंहार में पृष्ठ ८-६ पर की है--'प्मिनी के भाग्य की 
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छुलना इतिद्वास फो मुछ प्रमिद्र रामकन्याओं फे साथ फी जा सफती है। 
रानी पद्मिनी को ट्राय फी ट्रेलम फे समान यताया गया £ और टॉड ने इसी 
रूप में उसफी सराहना को दँ। उसी रूप में या उससे मिल्ते-जुटते कुछ दूसरे 
रूप में - स्पदणीय एयं आराध्य पट्मिनी में कुछ-कुछ येसा द्वो क्राकर्षण या सम्मो- 
हन था जैसा कि मिश्र फी क्लिओपेट्रा में था। पश्मिनी के साग्य ने उसको तो 
प्रभायित किया द्वी, परन्तु उसके साथ-साथ उसफे देश को भी झिया, और इस 
रूप में यह फ्रांस की मेरी इन्ट्याइनेट फे सदृश्य 6 । बर्क ने फ्रांसीसी रानी की 
गरिमा को श्रद्धांजलि अर्पित फरते हुए एक भावभीना गीत छिखा था । झिसमें 
उसने एक जगद्द फद्दा दै कि ऐन्ट्याइनेट फी रक्षा फे लिए दस इज्ञार तलबारें 
एकदम अपनी म्यानों से निकल सकती थीं। पश्मिनी फे लिए दो दस हजार 
से भी अधिक तलबारें सघ्मुच हो चमक पढ़ो थीं। चित्तौढ़ के प्रति प्रेम की 
ज्याला और उसकी रानी की सदाशयता फे प्रति भक्ति, एक " अटल पिपत्ति के 
रूप में उपस्थित दोने पर इस शर्य प्रदर्शन की प्रेरणा घनी थीं। पश्मिनी का 
आझयान गहरी आस्था और प्रेम को फोमल भाषना से मुखरित है तथा 
असंख्य हृदयों में यद्द अमूल्य निधि को भांति संजोयी हुई दै। यही फारण ईै 
कि आज भो चित्तौड़ काव्यात्मफ और देशभक्तिपूर्ण तीथ-यात्रा फा स्थान बना 
हुआ दे । 
एल० एन० बविड्ुला : कृतित्य और व्यक्तित्व 

* बस्तुतः राजस्थान के वीरों और वोरांगनाओं में कुछ चरित्र मिपक बन गए हैं, 
जिनमें पद्मचिती और राणा प्रताप हैं। इनके आखरूयानों को कवियों, ताटककारों और 
उपन्यास लेखको ने निर्नधरी आयात के रूप में उपस्थित किया है । इन उपाश्यानों ने 
मानवीय उत्करष प्रदान किया है और इसीलिए ये चरित्र साम्प्रदायिक भावनाओं से बहुत 
ऊपर उठ गए हैं। उल्लेखनीय है कि श्री छक्ष्मी निवास बिड़छा स्व० घनश्यामदास 
ली बिड़ला के ज्येष्ठ पुत्र हैं और सुचिन्तित साहित्यकार हैं ।' आपका जन्म पिछावी में 
सन्‌ १६०६ ई० में हुआ था । आप हिन्दी और अंग्रेजी के विद्वान हैं था - राजस्थानी 
आपषा-संस्कृति के उपासक है | आपके निर्देशन में बंगाल हिन्दी-मप्डल से कई साहित्यिक 
कृतियाँ प्रकाशित हुई है । आपने अंग्रेजी में 'उमाल तपस्या? ( उमा की तपरया ) 


छण्ड-काव्य लिखा है, जिसकी कहानी कालिदास के कुमार सम्भव काव्य में वर्शित 
है, पर इसमे आपने बई नई उद्भावनाओं का संयोजन किया है। दूसरी पुस्तक अंग्रेजी में 


है 'फॉक टेल्स फ्रॉम राजस्थान? ( राजेस्थात की छोक-कथाएँ ) एवं अंग्रेजी में ही 
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आपके लिखे तीन उपन्यास है, जिनके नाम है घुल्तान और निहाढदे', 'प्रेम की 

देवी' और “आँचछ और आग! ( सभी ऐतिहासिक उपन्यास )। बिड़लाजी के तीन 
निबन्ध-संग्रह है--'कहिए समय विचारी', 'जीवन की चुनौतियाँ” और 'बीते दिन 
वे छोग' जो आपके चिन्तन फ्रा ऋद्भुत समूतरा हैं। इसके अतिरिक्त बागवाती पर 
आपकी अंग्रेजी में पुस्तक हैं--'प्छानिंग ए छण्डस्केप गार्डन! ( उद्यान निर्माण एवं 
सज्जा * तथा “पापुलर ठेल्स ऑफ राजस्थान! । ये शतियोँ श्री लक्ष्मीनिधासजी 
को साहित्य के ऊँचे घरातल पर स्थापित करती है । 


क्रान्तिकारी कार्य 


प्रस्तुत उपन्यास 'पश्चिनी का शाप” आपकी नवीन कृति है। आइचयं है 
घनश्यामदास बिड़ला गाँधीज्ी के विशेष अनुयायी और क्ृपा-पात्र थे । अिसा को 
भारतीय राजनीति में स्थापन के लिए भूषण की “शिवा-बावनी! के गाँधीजो 
इसलिए विरोधी थे कि उससे हिंसा तथा साम्प्रदायिक द्वेप का प्रचार होता है; 
पर लक्ष्मीनियासजी ने 'पत्मिनी का शाप? लिख कर एक क्रान्तिकारी सा हित्य- 
सेवी का कार्य किया है | हम मे 'गाँधोवाद” की इस मानसित्ता पर पुस्तक के प्रथम 
धष्ड के पृष्ठों में विचार किया है तथा प्रो० सुधीन्‍्द्र एवं राष्ट्रकवि 'दिनकर! के विचार 
“जौहर! तथा 'प्रताप-चरित्र' की आलोचना में उपस्थित किए हैं। धरतु, भव हम 
*पह्मिनी करा शाप! ( ऐतिहासिक उपन्यास ) पर विचार करेंगे । 


प्रमिनी के चरित्र को लेकर बंगछा भाषा मे काव्य, साटफ और उपन्यास लिखे 
गए। रंगलछाल का काव्य 'प्मिनी उपाख्यान! १६वीं शताब्दी में अत्यधिक चर्चित 
हुआ और उससे बंगला के साहित्य-सेवियो को प्रेरणा मिली, जिनमे माइफेल मधुसूदन 
दत्त ओर उनका दुखान्त नाटक 'क्रृंष्ण कुमारी” उल्लेखनीय है। बंगछा नाटमकार 
क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद ने १६०६ ई० में तथा हरिपद्‌ चट्टोपाध्याय ने १६०५ 
ई० में 'पत्मिनी! नाटक लिखे । १८६८ ई० मे बंगला में पद्चिनी' पर उपन्यास छिसा 
गया। इस तरह बंगला-साहित्य मे 'पद्िमनी? पर प्रचुर साहित्य रचा गया और हिन्दी 
में भी। ऐसे चर्चित उदाउ चरित्र पर रूक्ष्मीनिवासजी ने अपनी लेखनी पग घमत्कार 
दिसा फर 'पश्चिनी का शाप! उपन्यास मरी रचना की है । 


पिश्चिती का शाप! की कहानी 
- आछोच्य उपन्यास 'प्मिनी का शाप! यद्यपि आधुनिक का अर्थात १६७६ 


६० को रचता है, पर इसमे अध्यायों का विभाजन विभिन्‍न घीप॑कों से हुआ है, जो 
रै८्वों या बोसदों सदी के भआारम्मिक काल मी पद्धति है। प्रयम अध्याय बा दीर्पगः है 


५०६ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


अशुभ भविष्यवाणी !? इसे हम कया का बीज फह सकते हैं। इसी में फया का 
मंकुर विद्यमान है। घित्तौड़ के राणा समर सिंह शिक्रार के लिए ज॑गल में जाते हैं और 
रात में उनकी भेंट एक बृद्धा से होती है, यह ग्ती है--'तुम तीन साल तक और 
राज करोगे। उुम्दारे याद रतन सिंद सिंद्ासन पर बेठेगा। लेकिन रात 
अंधेरी है और सूरन बहुत दूर दै । रतन सिंद्द को अब से कहीं ज्यादा द्विम्मत 
से काम लेना द्वोगा | परीक्षा की बहुत सी घड़ियाँ आयेंगी और खूब खूम- 
खराबा द्वोगा । पदिमनी के साथ उसका विवाह हो जाने के बाद ये बार्ते 
होंगी । बह पदिमनी से विवाह करेगा । ““और वही चित्तौढ़ फे विनाश का 
फारण बनेगी। चित्तोड़ को पाने फे लहिए बहुत से सिसोदियों को वढिदवान 
होसा पड़ेगा ।' ( 'पद्मिनी का शाप, पृ० २ ) 

इस प्रकार प्रथम परिच्छेद में ही भविष्यवाणी के रूप में उपन्यास की कथा का 
संकेत दे दिया गया है । यहाँ एक बात का उल्लेख अयश्यक है कि टॉड ने अपने ग्रन्थ 
में पदिमिती के पति का नाम राणा भीम सिंह दिया है। वह राणा लक्ष्मण पिंह का 
चाचा था और अल्प वय में सिंहासन पर बेठा था । चाचा भीमसिंह ही मभिमावक के 
रूप मे शासत चलाता था | किन्तु जायसी ने पद्मनी के पति का घाम रत्न सेन लिखा 
है। इतिहास रचयिताओं ने उसका नाम रतन सिंह ही स्वीकारा है, मिम्तु राणा समर 
सिंह का उल्लेख नही फ़िया है । लेखक ने अपनी कल्पता से भविष्यवाणी के द्वारा उप- 
न्यास में चमत्कार पैदा किया है । हैं 


जायसी का प्रभाव > ; 

दूसरा परिच्छेद है तानाकशी रंग छायो ।? रतन सिंह की प्रथम रानी 
प्रभावती एक दितत पति को ताना देकर कहतो है--'आप पद्िमनी से शादी क्र्यों 
नहीं कर छेते; जो आपको पसन्द का खाना खिला सके ।/ ( वही, पृ० ५ ) 
इस ताने को सुनकर रतन सिंह अपने चार साथी घुड़सवारों को लेकर सिंह द्वीप के लिए 
अर्थात्‌ पद्मिनी को पाने के लिए प्रश्यात कर देता है । राणा समर सिंह जब शिकार 
से लौटते हैं तो सुनते हैं कि रतन सिंह पद्मनी को पाने घिंहत चछा गया है। टॉड 
ने रतन सिंह ( भीमसिंह ) की प्रथम रानी का कोई उल्लेख नहीं किया है। हाँ, 
जायसी ने प्रथम रानी का नाम नागमती बताया है। पदिमिनी की बात का पता 
“वदुमावत' में हीरामन ठोते से लगता है और वह योगियों का वेश बताफर पद्मिनों को 
पाने सिंह द्वोप की यात्रा करता है। जायखी ने नागमती के विरह का घड़ा ही 
मराविक वर्णन दिया है। रतन सिंह सिंहछ पहुँच कर पद्मिती से विवाह करता है. और 
बहुत कष्ठ से वापस चिचौड़ छौटता है।' बिड्छानो के उपन्यास में भी जायशी की 
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भांति रतन सिंद्द की यात्रा और पदिमनी के साथ उसके विवाह का वर्णन किया है। 
इतना जरूर है क्रि लेखक ने सिंहल के इतिहास और सिहछ जाने तथा छौटने की यात्रा 
का रोमांचक विवरण उपस्यित किया है। 


नई उद॒भावना 

उपन्या्तकार ने $ई सूत्रों से अछाउद्दीत के पास पद्मिनी क्री बात पहुँचवाई है, 
इसमें गुजरात के वधेऊ राजा की रात्ती कमछा देवी प्रमुख है। पश्चात दिल्ली दरबार 
के पड़यंत्रकारी तथा मेवाड़ के सगर सिंह से पद्मनी को पाने की योजना बनती है। 
समर सिंह सिंहरू-यात्रा में रतन सिंह के साथ गया था । उसे झलाउद्दीन ने चित्तौड़ का 
शासक बनाने का प्रछोभन दिया था। ज्ञायसी ने राघव चेतन से अछाउद्दीन के पास 
पदिमनी की सूचना भिजवाई है। अन्ततः उपन्यास मे वही लोक प्रचलित कहानी का 
तानाबाता है। अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर कई बार आक्रमण होता है, असफल होने पर 
बह दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख कर दिल्ली छौटने का आश्वासन देता है। दर्षण 
में पदिमनी का बिम्ब दिखाया जाता है, अलछाउद्दीत छछ से राणा रतन सिंह को बन्दी 
बनाता है और पुनः पदिमनी सात सौ पाछक्षियों मे वींरो को लेकर जाती है और राणा 
का उद्धार होता है । युद्ध मे गोरा-बादछ फी वीरता का वर्णन है। पुतः चित्तौड़ पर 
माक्रमण होता है और राजपूत वीर जौहर-ब्रत का पालन करते है। पदिमनी अग्ति मे 
प्रवेश के पूर्व शाप देती है--'याद रखो, हमारे संघर्ष का यही अन्त नहीं दै। 
हमारे वंश के दूसरे लोग भी हैं, जो चित्तौड़ को स्वतंत्र कराये बिना दम नहीं 
ढेंगे। वे अगले अभियान के लिए योजना बनायेंगे। में अछाउद्दोन को शाप 
देती हूँ कि बह बहुत दिन ज्ञीयेगा, लेकिन उसका जीना मरने के बरावर 
होगा। उनके बेटे और उसकी बेगम तक उसके साथ धोखा करेंगे | बह 
शान्ति के लिए तड़पेगा, छेकिस शान्ति उसे कभी नहीं मिल पायेगी । उसने 
अपनी इच्छा से या अपनी सनक के कारण जिन हजारों आदमियों को मौत 
के घाट उतार दिया दे, वे उससे अपनी मौत का वदछा जरूर लेंगे और वह 
कुत्त की मौत सरेगा । ( पदिमिती का शाप, पृष्ठ संख्या १७४ ) 
) पे - “इसके बाद पद्मनी आग, को ,रूपटो मे भस्म हो गई। अग्नि में प्रवेश के पूर्व 
जौहर में भात्माहुति देनेवाली वीरांगनाओ की कतार थी । वे गीत गा रही थी, अग्नि 


देवता का और पदिमिनी उनमें आगे-आगे गोत याती थीो--. _ 
7 ; «है शुद्ब। पविन्न; उज्ज्वछ और. स्वर्णिम अग्नि देवता, 
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'अश्युभ भविष्यवाणी !! इसे हम कया झा बोज मह सकते हैं। इसी में कया का 
अंकुर विद्यमान है। चित्तौड़ के राणा समर सिंह शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और 
रात में उनरी भेंट एक बृद्धा से होती है, बह कहती है--'तुम तीन साल तक और 
राज करोगे। तुम्दारे बाद रतन सिंद सिंद्दासन पर बेठेगा | लेकिन रात 
अंधेरी है और सूरन बहुत दूर है। रतन सिंद्द को अब से कहीं ज्यादा द्विम्मत 
से फाम लेना होगा । परीक्षा की वहुत सी घड़ियाँ आयेंगी और खूब खून- 
खराबा द्वोगा । पद्मनी के साथ उसका विवाद हो जाने के बाद ये बातें 
होंगी । वह पद्मनी से विवाह करेगा । ““और वही चित्तौड़ के विनाश का 
कारण बनेगी। चित्तोड़ को पामे के लिए बहुत से सिसोदियों को बढ्दान 
होना पड़ेगा ।! ( 'पदिमिनी छा शाप, पू० २ ) 

इस प्रकार प्रथम परिच्छेद में ही भविष्यवाणी के रूप में उपन्यास की कथा का 
संकेत दे दिया गया है । यहाँ एक बात का उल्लेश भवश्यक है कि टॉड ने अपने ग्रन्थ 
में पद्सिनी के पति का नाम राणा भीम सिंह दिया है। वह राणा लक्ष्मण सिंह का 
चाचा था और अल्प वय में सिंहासत पर थेठा था। चाचा भीम्िंह ही क्भिभावक के 
रूप में शासन चलाता था | फिन्तु जायसी ने पद्मिमी के पति का माम रत्न सेव लिखा 
है। इतिहास रचयिताओं ने उसका नाम रतन सिंह ही स्वीकारा है, बिन्‍्तु राणा समर 
सिंह का उल्लेख नहीं किया है । लेखक ने अपनी कल्पना से भविष्यवाणी के द्वारा -उप- 
न्यास में चमत्कार पैदा किया है । हि 


जायसी का प्रभाव 5 

दूपरा परिच्छेद है तानाकशी रंग छायो / रतन सिंह की प्रथम रानी 
प्रभावती एक दिप्र पति को ताना देकर कहतो है--'आप पद्िमनी से शादी क्‍यों 
नहीं कर छेते; जो आपको पसन्द का खाना खिला सके ।! ( वही, पृ० ५ ) 
इस ताने क्रो सुतकर रतन सिंह अपने चार साथी घुड़सवारों को लेकर सिंहल द्वीप के लिए 
शीत पदिमनी को पाने के लिए प्रश्यात कर देता है। राणा समर सिंह जब शिकार 
से लौटते हैं तो सुनते हैं कि रतन सिंह पद््‌मनी को पाने लिंहल चछा गया है। टॉड 
ने रतन सिंह ( भीमसिंह ) की प्रथम रावी का कोई उल्लेख नही किया है। हाँ, 
जायसी ने प्रथम रानी का नाम नागमती बताया है। पदिमिनी की बात का पता 
“पदुमावत' से हीरामन तोते से छगृता है और वह योगियों का वेश दनाकर पदिमनी को 
पाने उहल द्वोप को यात्रा करता है। जायसी ने नागमती के विरह का बड़ा ही 
सार्मिक वर्णन किया है । रतत सिंह सिंहल पहुँच कर पद्मिनी से विवाद करता है और 
बहुत कष्ट से वापस चित्तौड़ छौटता है। बिड्छान्नी के उपन्यास में भी: जायसी की 
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भांति रतन सिंह की यात्रा और परदिमनी के साथ उसके विवाह का वर्णन किया है। 
इतना जरूर है कि लेखक ने सिंहल के इतिहास और सिंहल जाने तथा छौटने घी यात्रा 
करा रोमांचक विवरण उपस्थित किया है ! 


नई उद्भाषना 

उपन्यासकार ने कई सूत्रों से अछाउद्दीन के पास पद्मिती की वात पहुँचवाई है, 
इसमे गुजरात के बघेल राजा करी रात्ती कमछा देवी प्रमुख है। पश्चात दिल्ली दरबार 
के पड़यंत्रकारी तथा मेवाड़ के सगर सिंह से पदिमली को पाने की योजना बनती है। 
सगर सिंह सिंहलू-यात्रा मे रतन सिंह के साथ गया था। उसे अछाउद्दीन ने चिसोड़ का 
शासक बनाने का प्रढोभव दिया था। जञायसी ने राघव चेतन से अछाउद्दीन के पास 
पद्मनी भी सूचना भिजवाई है। अन्ततः उपन्यास मे वही लोक प्रचलित कहानी का 
तानाबाना है । अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर कई बार आक्रमण होता है, असफल होने पर 
वह दर्पण मे पदिमनी का चेहरा देख कर दिल्ली छौटने फरा आश्वास्तत देता है) दर्पण 
में पदिमनी फा विम्ब दिखाया जाता है, अछाउद्दीत छुछ से राणा रतन सिंह को बन्दी 
बनाता है और पुनः पद््‌मिती सात सो पाछकरियों में बींरों को लेकर जाती है और राणा 
का उद्धार होता है। युद्ध में गोरा-बादर फ्री वीरता का वर्णन है। पुनः चित्तौड़ पर 
आक्रमण होता है और राजपूत बीर जौहर-ब्रत का पालन फरते हैं। पदिमिती अग्ति मे 
प्रवेश के पूर्व शाप देती है--'याद रखो, हमारे संघर्ष का यही अन्त नहीं दे । 
हमारे वंश के दूसरे लोग भी हैं, जो चित्तोड़ को स्वतंत्र कराये बिना दम नहीं 
लेंगे। वे अगले अभियान के लिए योजना बनायेंगे। में अछाउद्दोन फो शाप 
देती हूँ कि वह बहुत दिन जीयेया, लेकिन उसका जीना मरते के यरावर 
होगा। उनके बेटे और उसकी बेगम तक उसके साथ धोखा करेंगे। बद्द 
शान्ति के लिए तड़पेगा, लेकिन शान्ति उसे कभी नहीं मिल पायेगी। उसने 
अपनी इच्छा से यां अपनी सनक के कारण जिन हज़ारों आदमियों को मौत 
के घाट उतार दिया दै, चे उससे अपनी मौत का बदछा जरूर लेंगे और यद्द 
कुत्त की मौत मरेगा ।' ( 'पदिमनी का शाप, पृष्ठ संख्या १७४ ) 

इसके बाद पद्मनी आग पी छूपटों में भरम हो गई। अग्नि में प्रवेश के पूर्व 
जौहर मे बात्माहुति देनेवाली बीरांगनाओ की कतार थी । मैं गीत गा रही थीं, अग्नि 
डैवता का और पदिमनी उनमें आग्रे-आगे गोत गाती थी-- 


- है शुद्ध) पवित्र, उच्ज्बल और स्वर्णिम अग्नि देववा, 
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प्रकट होओ, हमारी प्रार्थना छुनो ८ 
और अपना दुर्शन हमें दो ("० (वही, पृ० १७३ ) 


इतिहास की खोज 


पदि्मनी झा शाप! उपन्यास के १६वें परिच्छेद एक युग का उन्त' में 
राणा समर सिह अपनी मृत्यु के पूर्व अपने सानदान के सभी छोगों को बुछाते हैं। वे 
राणा लक्ष्मण सिंह फो चित्तौड़ की रक्षा के लिए पहते हैं । लक्ष्मण सिंह इसे स्वीगगरता 
है। समर सिंह मद्धते हैं अपने पुत्र रतत सिह से--'खाली स्व्रतंत्र रहने की छालसा 
एक छूलना दे । बन्धन में रहो, फिर भो स्वतंत्र रहो, यह है आनन्द्र का असली 
द्वार । लक्ष्मण सिंह सुम्हारे चाचा हैं। इनको आश्षा का चेसे ही पालन करना, 
जेसा मेरो आज्ञा का करते थे / ( वही, पृ० १०३ ) 

टॉड साहब ने अपने “राजस्थान! ग्रन्य में भीमस्िह ( रतन सिंह ) को लक्ष्मण 
सिंह का घाषा बताया है, किन्तु बिड़लाजी ने लक्ष्मण सिंह को रतव सिंह का चाषा 
दर्शाया है। इसी तरह की कई ऐतिहासिफ धई खोजों का उपन्यात्त में उल्लेख है । 

“पदिमिनी का शाप? उपन्यास के धृ० १०६ पर छिक्ता गया है--'चित्तीड़ का 
किला अपने आदि रूप में मौ्य-काछ का चना हुआ है। राहुप ने इसको बाद 
में अधिक सुदढ़ और दुर्लेय बना दिया था. उसने 'रायल” की उपाधि की 
जगद्द (राणा! की उपाधि प्रचढित कर दी थी । उसने अपने वंश का नाम भी 
बदुछू डाला और उसे सिसोदिया! नाम दिया।” उपन्यास में ऐतिद्वासिक 
सूचनाएं हैं ओर चित्तोड़ फे इतिहास पर नई रौशनी पड़ती है 


शाप की छाया 

“पद्िमनी का शाप! उपन्यास का अन्तिम परिच्छेद है--'शाप की छाया! 
इसमें अछाउद्दीन का कारुणिक अन्त दिखाया गया है । इस तरह उसका प्रछाप जारी 
रहा““““झयद वह कहना चाहता था--'क्या लोग मुझे माफ़ कर देंगे उसके 
भीतर जो दर्द उठ रहा था; उसको व दबा नहीं पा रह्दा था। इजारों निर्दोष 
आदमियों का खू उसके द्वाथों पर से बहता जान पड़ा और उसकी अंगुटियों 
के जोड़ उस खून से चिप्रचिपे हो गये ।' ( वही, पृ० १६१ ) 

ध्तांक का मुटपुटा बढ़ता जा रद्ा था। आसमान में बाद दबते 
सूरज के ददकते गोले को छू कर छाल-छाल द्वो रहे थे। ऐसे समय में एक 
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टुवली-पतली देह चंदोषेदार मय्यत पर रखी हुई थी" ( बही, ४० १६२ ) 

श्री लक्ष्मीनिधास बिड़छा का उपन्यास 'पदिमनी का शाप” एक सशक्त 
रचना है। क्पा कहने का ढंग अनूठा है। छेखक की काव्यमयी भाषा मन को मोहती 
है। अंग्रेजी में ऐसा अनूठा उपन्यास दुर्लभ है और हिन्दी अनुवाद भी काफी सुरुचिपूर्ण 
लल्षित भाषा में हुआ है । हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इसे मोल का पत्थर की 
संज्ञा दी जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


विड़लाजी का 'प्रेम की देवी” उपन्यास 


श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला ने :प्रेम्न की देवो” उपन्याप्त की रचना १६७३ ई० 
में की थी, जिसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन १६८६ ई० मे सस्ता साहित्य मप्डर 
प्रकाशन, नई दिल्‍ली से हुआ । इस उपन्यास में कोडमदे और सादू ( साधू था शादूल 
पिह ) के पराक्रम और अनन्य प्रेम का हृदय-स्पर्शी वर्णन किया गया है । 

उल्लेखनीय है कि बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि रंगलाल बन्दोपाध्याय ने टॉड 
के 'राजस्थान! से उपकवाएँ लेकर “पद्िमनी उपाख्यान! ( १५५५८ ६० ) और 
'कर्मा देवी? ( १८६२ ई० ) काव्य-प्रम्ों को रचता की घी । असल में कवि रगलारू 
ने राजस्थान फी छीन वीर रमणियों के उज्ज्वल चरित्र को उजागर करने के लिए तीन 
फाव्य-प्रन्थ लिखे थे । उनका तीसरा नाव्य-ग्रन्य है शूर-सुन्द्री! | १८६८ ६० ) जो 
कवि पृथ्वीराज की पत्नी को लेकर रचित हुआ है। इस वीर क्षत्राणी ने नौरोज के भेले 
में अकबर फी छाती पर क्टार छेकर प्राणघातक हमछा किया और अकबर को हमेशा के 
छिए नौरोज के मेले को बन्द मरने पर मजबूर किया । ऐसा करने पर ही सम्राट मकबर 
को प्राणों फ्री भीख मिली । दसने इन तीनो काव्य-प्रन्थों पर पुस्तक के प्रथम खण्ड के 
काव्य अध्याय! में विस्तार से चर्चा की है। हमने यह स्थापना की है कि क्राघुनिक 
बंगलछा-साहित्य का “पदिमनी उपाख्यान' प्रथम काव्य-ग्रन्य है, जिसकी रचना कवि 
रंगलाल ने टॉड के 'राज़्स्थान” से उपकथा लेकर की है। पदिमनी उपाख्यान के 
सिलसिले मे हमते साहित्यकार श्री लक्ष्मीनियास ब्रिड़्छा के 'पदिमनी का शाप! 
उपन्यास की च्चों की है तथा 'पद्मनी का शाप! उपन्यास पर अपने विचार पिछले 
पृष्ठों मे व्यक्त किए है । यह एक सुखद घटना है कि १४वों शताब्दी के भारतीय नव- 
जागरण में रंगलाल ने राजस्थान के जिन रमणो रत्नों पर अपनो काछजयी रचनाओं 
का निर्माण किया, उन्हीं राजस्थान की वीर नारियों को २०वीं धताू्दी में श्री बिडछा 
ने अपने उपन्यासों का कथ्य वनाया। 


“क्मद्धो” काव्य और प्रेम कौ देवी” उपन्यास 
श्री बिड़ूछा के 'प्रेम की देवी! उपन्यास में तवा कवि रंगछाल के 'कमदिवों? 
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काव्य में कयानक तो एक ही हैं, बिन्तु अस्तुतीफरण की शेली और मानक का साना: 
बाना मिन्‍ने रूप में है। कोई एक सौ-सवा सौ वर्ष के अन्तराल में कथ्यशेछी में मिम्नता 
फा द्वोता कोई अजुबा बात नहीं । इस प्रसंग में यह भी उल्लेसनोय है कि 'कोट्ठमदे 
की #था राजस्थान के चारण-भाटो की जुबान पर आज भी तन्मयता के साथ गाई जाती 
है। हमते रगलछाल के “कमदियी! काव्य के प्रसंग में कवि मुकुल और डॉ० मनोहर 
शर्मों के द्वारा रचित कीडमदे सम्बन्धी क्राव्य रचनाओं री भी पुल्तक के प्रथम खण्ड के 
काव्य अध्याय! में चर्चा फी है। 
कषि रंगलाल बन्दोपाध्याय ने अपनी कहानी टॉड के (राजस्थान! से - पूरी 
तरह से लेकर अपने काव्य-ग्रत्य 'कर्मदेयों' की रचना की है, किन्तु श्री बिड़ला ने 
राणस्थान के पूरे इतिहास को साक्ष्य मे रख कर प्रेम की देवी” उपन्यास की हधा का 
वाना-बागा बुतवा है। यथपि उपत्यात्ष में इतिहास काफी खात्रा में उभर कर आया है, 
लेकिन कथानक में कुछ ऐसी धटनाओं का भी समावेश हुआ है, शिनका अन्य किसी 
प्रन्य में उल्लेख महीं है। सच पूछा जाय तो श्री ब्रिड्ला ने अपने उपस्यासों में 
अनातोले फ्राप्त की इस उक्ति फी काफी अंगों में सार्थक किया है--'जिन ऐतिहासिक 
पुस्तकों में झूठी बातें बिल्कुछ नहीं होतों, वे बेहद उब्ानेबाली होती है । 
कद्रा चित इसी गरज से लेखक ने अपने उपन्यासों में ऐसी घटनाओं की रचना की है जिनसे 
प्रतीत होता है कि राजयूत जानबूक कर विपत्तियों को न्‍्यौता दिया करते थे। चारों 
तरफ युद्ध का वातावरण होने पर तथा अन्तत:पुर में पड़यन्त्र की घटनाओं के घटने पर भी 
नायक और नायिका जंगल-विहार या भील के किनारे मनोर॑जनाथ जरूर जायेंगे और 
अनजाने पड़यन्त्र के जाल|ें फर्मंगे। ऐसी घटनाएँ जहाँ बिड़छाजी के 'आँचल और आग! 
उपन्यास में दैं--'प्रेम की देवी? उपन्यास मे भी देखी जा सकती है। राजप्रुत अपने दुर्गों 
को पूरी चौजसों से सुरक्षित रखते थे और लम्बी अवधि तक दुर्ग में रहते हुए युद्ध करते 
थे, किन्तु उनके अपने दुगं में ही ऐसे सुराग रहते ये और पड़यन्त्र के काण्ड होते थे, जिन्हें 
पढने मे उनकी रणनीति ओर कुशाग्र बुद्धि पर तरस आता है । ऐसे पड़यस्त्रो के शिकार 
'आँचल और आय! के तायरु वीर बीसलछदेव को भी होता पड़ा और '्रेम की देवी” 
कोडमदे तथा उसके पिता माणिक राव को भी । जो बोर युद्ध-क्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना 
करते हैं, बड़े-बड़े युद्ध जीतते है, उनके अपने किले मे - ऐसो सामान्य बातों का घटित 
होवा सिश्चय ही शंका उत्पन्त करता है | अस्तु, हम उपन्यासों में ऐसी घटनाओं से बच 
नही सकते है । घटनाओं को रोचक, फोतूहलबद्ध क और अतिरंजवापुर्ण बताने से शायद 
उपस्यास-रस का परिपाक होता है, इसे मान लेना चाहिए । 
श्रेम की देवी' मे रंगछाछ की 'क्मादेवी! काव्य-कृति की भाँति साहू और 
कोडमदे की आकस्मिक भेंट नहीं होती है, अपितु सादु और उसके पिता रणगदेव मोहिल- 
. बाटी के राजा मागिकराव चौहान के यह युद्ध में शरीक होने के लिए अपनी सेवा लेकर 
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पहुँचते हैं। उन दिनों मालवा और गुजरात के मुसलमान पढानों से भेवाड़ के राणा 
कुम्भा की युद्ध फी तेयारो हो रही थी । रणगदेव और माणिकराव छी सेना भी राणा 
कुम्मा के साथ थी । कोडमदे माणिक राव की वीर कन्या थी, जो परम रूपवती थो | 
पूगछ के ओरठ ठिकाने के सरदार रणगदेव का पुत्र सादू भी बड़ा वीर युवक था। सादू 
भौर कोडमदे को द्रोणपुर के किले में भेंट होती है ! दोनो एक-दूसरे के प्रति आशक्त होते 
है। सादू माणिक राव से प्रदर्शन युद्ध मे अपने करतव दिखा कर माणिक राव का स्नेह 
पाता है और साथ ही फोडमदे के हृदय मे अपना स्थात्र बनाता है। रंगल्लालछ के 
कर्मादेवी' मे काव्य में वीर साधू अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता हुआ माणिक राव के 
यहाँ आता है। उसफी बोरता फी कहानी मरुभूमि के इलाके में प्रसिद्ध थी । वीर साधू 
को अपने महल में देखकर कमदिवी उसके प्रति आशक्त होती है । भवद॒य ही रंगछाछ ने 
भी साधू के वीर कार्यों का प्रदर्शन अपने काव्य मे किया है। कर्मादेवी राठौर वीर 
अर्रेकमल फ्री वार्दत्ता यी, किन्तु साधू को देखते के बाद उसने राठौड़ की रानी बनने का 
सपना त्याग दिया । 'प्रेम को देवी” उपन्‍्यास मे सादू और क्ोडमदे के प्रेम प्रसंग के बाद 
माणिक राव अरंकमल ( अडकमल ) से कोडमदे के विवाह का प्रस्ताव करता है। हों, 
एक बात रंगछाल और बिडछाजी की कथा में एक ढंग की है कि कोडमदे अपने पिता 
से करंकमल के स्थात पर सादू से विवाह करने की बात कहती है। पहले तो माणिक 
राव राजी नहीं होता है, पर कोडमदे के प्रेम के हठ के सामने भुक जाता है और सगाई 
का नारियल पूँ गल भेजा जाता है। 


नूतनता 

श्री लक्ष्मीनिवास बिडला ने 'प्रेम की देंची” उपन्यास में एक नई कहानी की 
अवतारणा की है, यह फहानी नागपुरा के नवाब शम्स खाँ को बेटी अजोजा की है। 
“प्रेम की देवो” उपन्यास के त्तीसरे अध्याय मे दिखाया गया है कि नागपुरा के नवाब 
धम्स खाँ के विएद्ध राणा कुम्भा, साणिक राव, दूंदी के हाड़ा नरेश, सादू तथा उसके 
पिता की सेना ने सम्मिलित रूप से युद्ध किया था । इस युद्ध में शम्स खाँ मारा गया । 
पठान सेता पराजित हुई। शम्स खाँ को बेटी अजीजा रूपवती थी। माणिक राव ने 
उसे बन्दी बना छिया और अपनी पुत्री कोडमदे के साथ उसे रखने की इच्छा मे द्रोणपुर 
ले आया । जब माणिक राव ने अजीजा फो बन्दी बनाया था तद पाप्त में ही सादू 
अपने धोड़े पर सवार था। बजीजा सादू नी बीरता से मुग्ध हुई और उसप्तके प्रति अना- 
यास ही आकपित हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राजाओं करी सेना अपने- 
मपने राज्यों को छौट गई । माणिर राव अजीजा मो लेकर अपने राज्य में लोट आया | 
सादू और उसके पिता भी पूंगल छौट गए । सादू युद के वाद मोडमदे से नहीं मिछ 
सरग । पर झजीजा के मन में सादू के प्रति प्रेम का सैछाब उमड़ आया। अपने इस प्रेस 
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में वह इतनी दर्पालु हो गई कि कोडमदे री हत्या करने तथा उसके अपहरण के कुत्सित 
कर्म में लिप्त हो गई। माणिक राव अजीजा से बेटी थी भांति प्रेम भरता और कोडमदे 
भी उसे क्पनी यहन मात प्यार देती । सच है--'यायस पल्थिअद्दि अति अनुरागा। 
होहि निरामिप कबहुँ की कागा ॥' की तुलसी की उक्ति के समान मुसलमान सड़फी 
में इस स्नेह में कोई परियव्तत नहीं हुआ। उपन्यास्वगर ने अजीजा की कद्धानी से एक 
प्रतिदवन्दी उपनायिका की महानी करी कल्पना की है, मिन्‍्तु वह इतनो अमानवीय हो 
गई है कि पाठफों फो अधिक रस नहीं मिलछता। कअ्षजोजा मी मद्धानी के तानेवाने में 
लेखक ने तांचिक भैरवों के वाम-मार्गी रर्मों फो भी दिखाने पी चेप्टा भी है। वाम- 
मार्गी किस प्रकार छुरा-मुन्दरी के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त मरने की कोशिश करते थे । इन 
सबको दिपा फर “प्रेम छत देवी” उपन्यास में एक छछ्ूते प्रसंग फो पाठकों के सामने रपा 
है। अस्तु, अब हम अजीजा की कहानी की विस्तार से चर्चा नहीं करता चाहते। 
माणिक राव ने अजीजा बय निकाह एक नवाब से फरा कर उससे निजात पाई और सुख 
को अनुभव किया । 
प्रेम की देखी” उपन्यास में कोडमदे की वीरता और सतोत्व का वर्णन झिया 
गया है। सादू से विवाह होने के बाद फरोडमदे और सादू ने पूंगछ के लिए प्रस्थान 
किया । मांणिक राव फो अर॑क्मल के आक्रमण की आशंव्ग थी। अतः उसने बेटी और 
दामाद को विदा फरने के समय साथ में मेहिलबाटी सेना भेजने ५ प्रस्ताव किया । 
वीर सादू ने विनम्नता के साथ इसे अस्वीफार फर दिया और फहा ,कि उसकी अपनी 
सेना किसी भी आक्रमण का सामना करने में सक्षम है। “प्रेम की देवी” उपन्यास के 
१२वें अध्याय में दिखाया गया है कि बीकानेर रियासत के पास एक भील के किलारे 
अर्रकमछ और सादू फो सेना में मुफाबछा हुआ । युद्ध में छोग मरेंगे, इससे अच्छा है कि 
दोनो वीर प्रतिद्वन्दी आपस में इन्द्-पुद्ध कर अपने भाग्य का फैसला कर ल्‍छ। यह प्रस्ताव 
दोतों पक्षो को पसन्द आया और दन्द्र-पुद्ध हुआ । इस युद्ध में दोनों हो योद्धा अर्थात 
सादू और मरंकमल एक दूसरे के आघात से बुरी तरह घायछ हुए) सांदू की तत्ताक 
मृत्यु हो गई और अरंकमछ वाद मे युद्ध के घावों से पीड़ित होकर मर गया । 
कोडमदे ने अपने प्रिय के मरने पर सती होने का निश्चय किया उसने अपने 

दोनो हाथ फाठने का अनुरोध किया । उसके इस त्याग से उस वीर बाछा का चरित्र 
राजस्थान की रमणियो में शीप॑ स्थान पर है। जिस स्थान पर युद्ध हुआ था, आज भी 
वहाँ पर 'कोडमदे सर! स्मारक के रूप में उस नारी-रत्व को याद दिलाता है" , “प्रेम 
की देवी” उपन्यास मे लेखक ने इस घटना को अपने नजरिये से उपन्यास में प्रस्तुत, किया 
है । जब कोडमदे अपने पिता के सेनापति जगत सिंह से अपने दोनों हाथ काटने के छिए 
ऋहती है, किन्तु जगत सिंह ऐसा करने में संकोच करता है तव कोडमदे घायल अरकमल 
के पास जातो है और कहती है--अगर तुम लड़ने की हालत में होते, तो में सादू 
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के बाद तुम से अवश्य लड़ती । में सादू फी पत्नी हूँ; इसलिए, में तुम्दें अपने 
घड़े भाई जैसा द्वी मानती हैँ। आज तुम्हारी बदन तुमसे एक वरदान 
मांगतो दे । 
... इस कथन ने अर्ंकमछ मो छ्षण भर के लिए सोच में डाछ दिया | वह बोला-- 

हों, श्रय में तुम्द्रारा भाई हूँ घोर तुम जो घाद्दो मांग सकतो द्वो । 

“अपने किसी आदमी को आदेश दो कि मेरे द्वार्थों को काट ढाले। 
कोइमदे ने बड़े निराकुछ भाव से कहा । 

पर्रममछ मौंचफ रह गया। वह इसका मतछव नहीं समझ सक्रा। बोला-- 
'तुम मरते हुए एक आदमी पर और पाप का बोम क्‍यों लादना चाहती द्दो९! 


तुमने फोई पाप नहीं किया और अगर तुमने किया भी दे, तो जान- 
यूफ कर नहीं । यद्द तो संयोग की बात दे । अगर मेरी भेंट तुमसे द्रोणपुर 
की मीछ के पास न हुई होती तो शायद यह्द दुर्घटना न घटी द्वोती। सब 
कुद ईश्वर फे अधीन दे । सुम्दारी कोई गलती नहीं । अब, क्या तुम मनचाद्दी 
पूरे नहीं कराओगे ९ 
बड़ी हिचक के साथ एक दिलेर सैनिक सामने आया। फोड़मदे जमीन पर बंठ 
गई और अपने दोनों बगल उसने हाथों को फैला दिया। तलवार के हर वार के साथ 
उसका एक-एफ हाथ कट कर घरती पर गिर पड़ा | कोड़मदे ने सौम्य भाव से धरंकमछ 
के सामने मापा भुकाया । वह भट्टी-शिविर को ओर चछ पड़ी । चछत्ते-चछले उसने उस 
राठौड़ सैनिक से जिसते उसके हाथ काटे थे, कहा कि वह उसके हाथों को लेकर उसके 
साथ आये | 
. फोड़मदे ने भट्टी-सेनापति को बुछाया और उससे फहा--हाथों को ले जाकर 
तुम मेरी सासज़ी के चरणों पर रख देना। में स्वयं जाकर चरण-धूलि नहीं 
ले सकी और उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकी । अब मेरे ये द्वाथ उनके 
चरण छुएं गे। उनसे निवेदन करना कि वे मुझे आशीर्वाद दें ।' 
कोड़मदे चिता पर अपने प्रिय पति के शव को गोद में छेकर सती हो गई-- 
'हे भगवान! यह आवाज अरंकमऊ की थी । अपने दोनो हाथ जोड़ कर उसने माथे से 
लगाये। भट्टी और राठौड़ सैनिक चिता को घेर कर अगल-बगछ_ छड़े पे। सब मूक 
थे! ( 'प्रेम की देवी' उपन्यास, १२वां परिच्छेद, १० १५२-१५४ ) 
पक कवि रंगलाल जे अपने काव्य “कर्मादेवी' मे फोड़मदे के इस महान त्याग का 
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बड़ी ही प्रमायोल्ादक भाषा में वर्भव किया है। उतोंते' दिशाया है हि कोहमरे व 
हपने दोनों द्वापों को काटने का अनुरोध झपने भाई से दिया | उसने थपने एक ह्वाय गो 
मोदिछ कि के पारा मिजवाणा और दूसरा अपनी शयुराख ) उसके दोनों हाय -गहनों 

और मसि-माणिर-मुा से छर्दे-परे थे । वह मोहित कमर मो अपने हाथ गा उपहार 
देकर इस घटना का ग्रशान करने मा अनुरोप गरती है तपा दूसरा द्वाप अरने समुर के 
यहाँ भेज पर यह बताना घाहतो है कि उनकी पुत्रन्यपू झंसो थो । 

कोष्टमदे पर राजस्थानी भागा में जितनी रचनाएँ हुई हैं, उसमें इस घटना जा 
इसो प्रकार वर्णन है, पिन्तु 'प्रेम की देवी! उपन्‍्यात्त में थो्टा अन्तर है।' रंगटाहे ने 
१६वाँ धताइरी में मंगछा भाषा में जिस काभ्य को रचना की उसमें नवीनतावग पुट 
धथा। भारत भ्रमण मरने बाछा सछातो 'फम्दियों सरोयर” को देशरर घारद से इसगी 
फपा पूछता है और “फ्र्मदियी! फास्य को रुषा-यात्रा धृरू होती है। रंगल्यल ने जिम 
सात्मीयता से कर्मादेवों के दीर-घरित्र या वर्णव फिश है, येसा वर्गन परवर्ती रखनातओं 
में नहीं बन पड़ा है । 

'ग्रेम की देंयो! उपन्यास फे लेप ने 'कोड़मरें! का अर्थ बताया हैं 
प्रेम की देवी! । आपने उपत्णसत के प्रयम अभ्याय में पृष्ठ १८६ पर छिया है--'दें वा 
अर्ष है “देबी! । उपन्यास के पृष्ठ १८ पर ही भागे छिसा है--'फोदमदे 'माणिक 
राव को इकछोती लाइ़ली घेटी थी । कट्दा नाता दे कि माणिक राय ने दतुमान 
जी फी आराधना की थो, उसी के फल्स्थरूप उनकी यद्द बेटी जनमी थी । 

४ ' सचमुच मोड़मदे दीर देवो थी, थीर क्षत्राणी थी और थो सच्ची प्रेमिंगा। 
श्री लक्ष्मी निवास गिड़ला ने उपन्यास के 'आमुख्त! में इस बोर रमणों फे सम्बन्ध में 
क्पने विचार इन छाब्दों मे ध्यक्त विए हैं-- 

ध्यह नारी मध्ययुगीन इतिद्वास में कोइमदे फे नाम से प्रसिद्ध है। 
विशेषण वी! शबद्‌ का संक्षिप्त रूप दै। कोड़मदे फो छोग देबो तुल्य मानते 
थे। वास्तव में, नारी फे प्रति सम्मान और उसके सौम्य प्रभाव की स्वीकृति 
राजपूत-जीवन की एक विशिष्ट रोचक एवं उद्चात्त अरद्रत्ति रही है । _ कोड्म का 
अर्थ है 'प्रेम' ।' ( 'प्रेम की देवी” उपन्यास, भामुश्त, पृ० २ ) ध 

भ्रिडुछाजी ने राजस्थान फो ऐसी ही वीर रमणियों का उल्लेख किया है, जिनमें 
पद्िमनी, संयोगिता, मद्दाराज जसंबन्त.सिंद्द की रानी,. द्वाड़ा रानी आदि हैं । 
आपने 'आमुख' के पृष्ठ तीन पर्‌ टॉड के कयत को उद्धृत किया है-- |.“ 

बनायी जाति के अकेलेपन के बावजूद, उनकी कारगुजारियों-ओर उनके 
व्यक्तिमत गुणों की जानकोरी उन-उन स्थानों में अपना प्रकाश फेलाती ज्ञाती 
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है, . ज्ञिन-ज्ञिन स्थानों में सेलानी चारण यात्रा करता जाता है। यद्यपि वे 
भद्श्य हैं, तो भी वे देख सकते हैँ कि जन-प्रवाद एकदम असत्य नहीं होते, बहुधा 
वें किसी सत्य घटना पर आधारित द्वोते दै। ये घटनाएँ जिस या जिन 
व्यक्तियों से सम्बन्धित होती हैं, उनको वे लोगों के निजी पर्यवेक्षण-क्षेत्र में छा 
देती हैं, जेसा कि साधू और मोहिल राज-कन्या के मामले में हुआ है। बहुत 
आदिम काछ से ही, हिन्दू-इतिद्दास के हर पृष्ठ में, राजपूत-समाज पर नारी 
का प्रभाव अंकित मिलता दे ।! 

'्रेम़ की देवी! उपन्यास में श्री एल० एन० बिड़ला ने पूगछ के वीर का नाम 
'सादू! बताया है जबकि टॉड ने तथा रंगलाल ने उसे “साधू! नाम से अभिहित किया 
है। राजस्थानी कवि मेघराज मुकुछ और डॉ० मनोहर शर्मा ने अपने कोड़मदे 
सम्बन्धी कराव्यों में उसे 'शादू'छ सिंह के नाम से उजागर क्रिया है और मरंकमछ को 
अरहकल के नाम से । जो भी हो, ब्रिड़लाजी की "प्रेम की देवी” औपन्यासिक कृति 
एक सरस और सशक्त रचना है। 


'विडुछाजी का 'आँचल और आग' उपन्यास 

.... 'आँचल और आग! उपन्यास के लेखक श्री छक्ष्मी निवास बिड़ला है। यह 
उपन्यास 'दूसरी बार सस्ता-साहित्य मण्डल, नई दिल्ली से १६८७ ई० मे प्रकाशित 
हुआ। श्री बिडछा के चर्चित उपन्यास है--'पश्मचिनी का शाप, 'प्रेम की देवी', 
'घुल्तान और निद्दालदे! । ये सभी इतिहास-मूलक उपन्यास है। इनके फथानक इति- 
होस से लिए गए हैं । “इतिहास एक सूखा विषय है, किन्तु लेखक ने अपनी सरस शैछी 
में उसे मनोर॑जक और फौतूहलूवद्धक बत्ता दिया।है ] सस्ता साहित्य मण्डल के मंत्री और 
साहित्यकार श्री यशपाल जैन ने अपने प्रकाशकीय वक्तव्य में लिखा है--“आँचछ और 
आग! उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है; जिसे पढ़ने से इतिहास के ज्ञान के 
'साथ-साथ उपन्यास के आनन्द का भरपूर रस मिलता दे | लेखक को अनुभव 
हुआ कि इतिद्वास-पुरुष बीसलदेव को; जो स्वतंत्रता के अमर पुजारियों में से 
मै, प्रकाश में छाने का प्रयत्न नहीं हुआ | उनको जो यश मिलना .चाहिए था, 
नहीं मिला । अतः उन्होंने उनके सम्बन्ध में जो साद्दित्य उपछूध था, उसका 
(अध्ययन किया और उस सामग्री के आधार पर ताना-बाना बुन कर इस 
अप्यास,को,- रचना की । .उन्होंने-इस बात का विशेष ध्यान. रखा है कि 
चीसलदेव की ऐतिद्वासिकता यथाबत वनी रदे) उस पर आँच न आने पावे। 
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साथ ही इस बात की भी सावधानी रखी कि उप्तके चरित्र के वर्णन में ही 
भी अतिरंजना न होने पावे । 


“लेखक ने उस ताने-बाने में बीसलदेव की प्रियतमा राजमती के, जो 
धारा की पक्चिनी” के नाम से विख्यात थी, चरित्र को भी गुथा। धीसलदेव 
के उदास चरित्र की विशेषता यद्द थी कि उन्होंने अपनी प्रेयसो को पाने के लिए 
उप्तके पिता से युद्ध नहीं क्रिया, बल्कि दूसरा मार्य अपनाया | उसके भाई को 
युद्ध में सहायता करके हृदय को जीता। उपन्यास में अद्दों शौर्य की आग 
धधकती दे, वहाँ प्रेम की धारा भी प्रवादित होती है। इस श्रकार यद्द कति 
जीवन के दो प्रमुख रसों का विशेष रूप से आस्वादन कराती है ।..*_ 

'“आँचल और आग! उपन्यास मे श्री बिड्छा ने शौर्य और -म्ृद्भार के दोनों 
पक्षों को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। उपन्यास के: प्रथम अध्याय में वीसलदेव 
भर राजमतती की प्रथम भेंट जंगल में एक बारहरसिंगे के आखेट में होती है । बीसछदेव 
ने वारह॒सिंगे पर निशाना क्षाप कर एक बाण छोड़ दिया / दराण बाहरविये को गर्दन में 
बायीं ओर छगा, छेकिन तभी अचानक छह्टीं से एक सतसताता तीर भाया, जो उसकी 
गर्दन की दायीं भोर घुस गया और वह गिर पड़ा । बीसछदेव अपने शिकार क्री ओर 
बढे । उनके शिकार पर किसी दूसरे ने बाण चछाया है, यह सोचकर उनका चेहरा 
तमतमा गया । 

तमी दूसरी ओर से भाती हुई एक वाछा पर उनकी दृष्टि पढ़ी,- जो वैश्॑नभूपा 
और चालछ्ठाऊ मे कोई राजकुमारी जान पड़ती थी । उसके साथ दस महिषछ्ठा सैतिक 
हाथ में नंगी तलवारें छिए आ रही थीं ।- बाछा के रूप सौन्दर्य को देखफर बीसलदैव के 
मुस् से सहता निकछ पड़ा--'सुन्दर ! उद्दीयमान सूर्य की मिलमिलाती कान्ति । 

पश्च॒ तरह बोलने और मेरे शिकार पर तीर घढाने का तुम्हें साइस 
कैसे हुआ ?" बला उत्तेजित हो गई । ग्रह बाठा ही थादा नगरी क्री राजकुमारी 
राजमती थी । 

इस प्रकार लैस ने प्रेमी और प्रेमिका की प्रथम मेंट आसेट में दिसाई है। 
इसके बाद पुनः दोनों प्रेमियों की भेंट मीछ के डिनारे एक शिव मच्दिर में होती हैं। 
दोनों बाद में गन्प्॑ विवाह करते हैं ।! ( 'ओंचछ और आय उपन्यास, पृ० १६-१० ) 

+ऑँचल और आग' उपस्यास पढ़ने से प्रतीत होता है कि छेशगः ने इतिदाए 


के एक वीर-युरप को उस्म्यित रिया दै, विन्तु आइचय चय॑ है बीर-युदप बी भाँति पाप 
हो राजकुमारी भी अपने राज्य से काफी दूर शिरार और वन-विद्वार के छिए आती 
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है। उसके रूप का उपासक विजय सिंह घोलंकी भी वहाँ आता है और बछात्‌ राजमती 
का अपहरण करना चाहता है। तभी बीसलदेव वहाँ उपस्थित होता है। दोनों में युद्ध 
होता है और सोलंकी मारा जाता है| 

लेपक ने उपन्यास में के प्रथम परिच्छेद मे ही तक देकर लिखा है कि वर्षा ऋतु 

में ही राजाओं फो युद्ध मे कठोर श्रम से कुछ अवकाश मिलता था। वर्षाकाछ युद्धों 
के लिए उपयुक्त नहीं होता धा। इस समय राजा आखेद में निकलते ये । साथ ही 
लेखक ने उस समय के बारे में लिणा है कि मध्यकाल में राजाओं को दूसरे छोटे-बड़े 
राजाओं के आक्रमणों से ही कपतने राज्य फो बचाने के लिए हमेशा चौक्स्ता नहीं रहना 
पड़ता था, बल्कि उन्हें अपनी भ्रजा को बटमारों से भी सुरक्षित रखना पड़ता था । 

गुजरात के अजयमेर के राजा बोसलदेव को अपने राज्य में भी पड़यल्वकारियों 

का सामना करना पड़ा । जब वह बाखेट से छोटा तो एक पड़यस्तेकारी ने उसका जीवन 
लेने के लिए महछ में ही आक्रमण किया । इस प्रकार धारा नगरी के राजा भोज की 
कन्या राजमती भी वन-विहार से जव छोटी तो रास्ते मे सिद्धपुर के रावल के यहाँ रुक 
गई, जहाँ उसे पड़यन्‍्त्र में वन्दिनी बनना पड़ा | बड़ी कुशलता से उसे मुक्ति मिली। 
ये कुछ ऐसो घटनाएं हैं, जिनसे नई प्रदन सामने आते है । जहाँ इतने सारे पड़यन्त्र हो, 
बढ़ों बीसछदेव और राजमती को वन-विहार के लिए जंगल में लम्बी यात्रा करनी पड़ी 
ओर साथ में बड़ी सेवा ले जानी पड़ी । ये. बातें अस्वाभाविक सी लगती है। प्रतीत 
दोता है जैसे लेखक ने महज श्युज्भार और प्रेम प्रदर्शन करने के छिए ही इन घटनाओं 
का संयोजन किया है। 

वोसलदेव स्वतस्त्रता का पुजारी है। वह विदेशी आक्रास्ताओं से देश को 
भ्ाजादी को सुरक्षित रखने के लिए इृढ़-संबल्प है। लेखक श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला 
ने उपन्यास की प्रस्तावना के पृष्ठ ७ में लिखा है-- 

इस उपन्यास का नायक बीसलदेव स्वतंत्रता के अमर पुणारियों को 
श्रेणी में आता है और उसका स्थान इस कोटि के मद्दापुरुषों में काफी ऊंचा 
है, 

“इसकी असाधारण योग्यता की ओर छोमों का यथोचित ध्यान नद्दीं 
गया और यद्दी कारण दे कि उसकी जितनी प्रसिद्धि द्वोनी चादिए थी, दो नहीं 
पाई। एक बात में यह बेजोड़ है, शत्र के द्वा्थों उसका परामव नहीं हुआ। 
एक अन्य चौहान राजा) प्रथ्वीराज चौद्यान ने भी सुहम्मद गोरी से युद्ध किया 
था, किन्तु दुर्भाग्यवश अन्तिम युद्ध में वद्द मुहम्मद के द्वारा पराजित हो गया। 
फिर भी उसके चारण चंद्वरदाई ने उस पर रासो ( पथ्वीराज्ष रासी ) काव्य 
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छिखा, जिसके कारण उसका नाम लोगों की , स्मृति में आज तक_बना हुआ 
है । बीसलदेव चोद्दान ने न केबछ महमूद गजनवी को -( जिसमे सोमनाथ,के 
मंद्रि को लूटा और मूर्ति को तोड़ा था ) उसके अन्तिम आक्रमण के समय 
हराया$ वरन देश से उसके शासन का नाम निशान तेक मिटा दिया था। 
पृथ्वी राज की प्रियतमा संयुक्ता की तरह बोसलदेव की भी प्रियतमा थी-- 


राजमती+ जो धारा की पद्मिती के नाम से श्रसिद्ध थी। प्रथ्वीराज की तरह 
बढ अपनी पग्रियतमा के पिता से नहीं लड़ा) उल्टे उसने राजमती के भाई की 
उसके शत्रु ओं के विरुद्ध सहायता कर राजमती का हृदय जीता । ' लेकिन अपने 
नीवन-इृत्त पर एक 'रासो' की रचना करने के लिए उसके पास चन्द्‌ जैसा कीई 
कवि नहीं था । इस्तीलिए उसके बिपय में हमको अधिक जक्षातत नहीं दे । 

बीसलदेव अवश्य ही वीर था, स्वेतन्त्रवा-प्रेमी था, किन्तु उससे जब अंपने ही 
राज्य में महन्त की धर्मान्धता का शमन करने में कठिताई अनुभव की तब उसे कूटनीतिश 
के आसन पर बैठने में संकोच होता है। अस्तु, जो भी हो श्री ब्रिडृछा ने इतिहास री 
काफो खोज #_र *आँचल और आग!” उपन्यास की रचना की है। आपने कर्मल जेग्स 

के ५राजस्थान” से सहायता छी है। आपने उपन्यास के अन्त में पृष्ठ १६० पर 

परिशिष्ट मे 'ऐतिहा सिक पृष्ठभूमि! में उचर तथ्यों को उपस्थित किया है, जिनके आधार 
पर आपने उपन्यास की रचना की है! यह उपन्यास वि० सं० १०८२ की घटनाओ पे 
आधारित है। वीसलदेव दिल्‍ली के तोमर राजा जयपारू का समकालीन था। धीसलदैव 
के ही समकालीन ये गुजरात के दुर्लभ और भीम, घारा के राजा भोज और उदयादित्य, 
भेवाड के पसी और त्तेजसी । महमूद गजतवी का ब्ाक्रमण ४१७ हिजरो या १०२६ 
ई० था १०८२ सम्वत में हुआ था । 2 

टॉड ने 'एनात्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ़ राजस्थान! के प्रयम तष्ड के पृ० २०६ 


पर छिखा है-- 

“१४७ भय 7257 5985780 शव ड278 एाश ॥१9 0007475 रॉ #परंगरशः 
गाते धाह 86#70765 ० एस्‍26(82 ४४/१९ कशा3/९४ सेंशा05 भाते 0०5५ 
चाग 00ग्रीफः ए॥गावा ७४8५ ड9ंग 9५ 80 पछेउठप्ां . 9 ध्वावत 9476 
ईठपठाा 3६ (0७३70 ० एशांसी पाए एीणीआ भाग इक्ष०,. कथा, ॥ 
आ6 ॥67॥ शत] ५४७ #70 8 ॥९70एश/४४ 8665प्रं४20, $0प्र ए00०/09, 
(ए०ग्रणाओाध भा मनिउठएण उशुंझं ० ए०७४08 40 ०27058 पा ए/0प्वा05$ 
जी श्ञा।० ॥५गाए ( 4चाउले ण #ै90॥7790 659]97 ) 

हु ( 409/5 म्ुंब॥ा90, 0979॥श ॥४, ४० , 288० 206 3 
रे श्री बिड़काओी ने 'आँचल और आग" उपत्यात्त की 'प्रस्तावना' में लिखा है कि 
वीसलदेव के पास चन्द के जैसा फोई फवि महों था, जो *प्रध्यी राज रासो! के समाद 
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राग्य को रचना फरता, किन्तु वास्तविकता यह है कि नरपत्ति नाल्ह कवि विप्नहराज 
चतुर्घ उपनाम बीसछदेव का समकाछीन था। कदाचित वह राजकवि था, जिसने 
'धोसलदेव रासोी? की रचना को । गवए्य ही 'बीसलदेव रासो? 'प्ृध्बीराज़ रासो' 
के समक्ष छोटो सो एक सौ पृष्ठों की रचना है। “बीससदेव रासो' मे चार खण्ड है। 
यह काव्य २००० चरणों में समाप्त होता है । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिद्वास? के पृष्ठ ३८ पर 
लिखा है---'दिए हुए सम्बत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जाब 
पड़ता है। पर वर्णित घटनाएँ, विचार करने पर, बीसलदेव के पीछे की लिखी जान 
पडतों हैं । यह घटनात्मक काव्य नही, वर्णनात्मक है। इसमे दो ही घटनाएं है। 
बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना । इसमें से पहली बात तो मल्पना-प्रसूत 
प्रतीत होती है । बीसलदेव से सौ वर्ष पहले ही धार,के, प्रसिद्ध परमार राजा भोज का 
देहान्त हो चुका था | अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदैव फरा विवाह किसी पीछे के 
कवि की कत्पना हो प्रतीत होती है।” “आँचछ और आग उपन्यास में न तो बीसल- 
देव को उड़ीसा भेजा गया है और न ही उसमे राजमती का, विरहे-वर्णनु है। 

असल में बीसलदेव ऐसे बोर पुरुष के उदात्त चरित्र को निरपित करने मे नाल्‍ह 
कंबि पूर्णतः सफल नहीं हुए । अत: ध्बीसलदेव रासो! की (रासो'/महना ही अमंगति 
है। बस्तुतः यह प्रेमास्यान-फाव्य है। इसमें 'रासो' फ़ीध्यूडदूवा नही। हाँ, राजा 
बीसलदेव के राज-फि सोमदेव के “छल्ित विप्रहराज नाटक! ( म्रस्कृत्‌ ) मे बीसलदेव 
के बीर-चरित्र फा अच्छा चित्रण हुआ है । भ्‌ 

“आऑँचलछ और आग उपन्यास मय प्रवम संस्करण कब प्रक्ोशित हुआ इसका 
उल्लेख उपन्यास में नहीं है । हिन्दी की रचनाओं में यह दोष देखा जाता है कि उनमें 
रचना तिथि अथवा प्रयम प्रकाशन तिथि का उल्लेख नहीं के बराबर होता है। शोध- 
फर्तो के लिए ऐसी स्थिति में रचनाकार फी कथा-यात्रा का सम्यक् मूल्यांकव करता 
कठिन हो छाता है । 

धआँचछ और आग? उपन्यास इतिहास का भाईना है । इसमें विदेशी आक्रमण 
'के शुरू को तथ्यपरक घटनाओ का सुन्दर विवरण है ) इनसे पता चलता है कि वाक्रमण- 
फारी यवन किस प्रकार जासूसी के पड़यल्तरों मे हिन्दुओं में फूट डालने की कोशिश 
पत्ते थे । हिन्दुकुश और खेवर-दर्रों को रोमांचक तथा फौतूदलवर्ध क घटनाओं से उप- 
न्या्त भग पड़ा है। श्री बिड्लाजी की ऐतिहासिक ओऔपन्यासिक कृतियाँ विस्तार से 
शोय-कार्य की क्षपेक्षा रखती हैं ॥ इसी कारण हमने अपनी विनम्न छेखनी का यतकिंचित 
बड़े फडक पर इस्तेमाल किया है। श्री लक्ष्मोनिबास बिड़ला से हिन्दी-साहित्य को 
अभी भी बड़ो-बड़ी भाशाएँ है । 


प्नच्चसल्तन समध्या: घ्य्पाय 


बंगला कहानियों में राजस्थान 


भूमिका 

कया कहने और सुनने की मानवीय प्रवृत्ति आदिकाछ से रही है, लेकिन 
उसका आरम्भ में क्या रूप रहा होगा कहना ऋटठित है। आलोचकों का मत है कि 
बोद्धकालोत जातक कथाएँ ही क्रह्मतियों का आदि रूप प्रस्तुत करती हैं। ये कहानियाँ 
जनता की हैं और जनता की भाषा में मही गई हैं। सम्मवतः बाद में पष्डितों ने इसमें 
क्ैेप-वदछ कर इन्हें राजकुमारों के लिखा--ऐसी कहानियाँ 'पंचतंत्र' और “हित्तोपदेश' 
में मिलती हैं । शुद्दतू कथा” का पुरा अंश मिलने के अभाव में इतिहासकार इसके भागे 
कुध कहने में मौन हैं । कया द्वारा सन्देश देना भी कहानी का एक उद्देष्य है। 'बाइ- 
बिछ! मे कही गई या “हितोपदेश' वा (पंचतंत्र' की कथाएँ इस बात की प्रुष्टि करती 
हैं। प्रध्यकाछ में पुरानी कहानियों घटना प्रधान होती थी । बाद मे इसमे चरिश्र-चित्रण 
और भनोविज्ञान ने प्रवेश किया । असल में हम आज जिसे कहानी की संज्ञा देते हैं, 
उसका सूत्रपात भी उपन्यास फो भांति बीसवी शत्ताब्दी में ही हुआ । 

सुप्रसिद् आंग्छ बालोचक विलियम हेनरी हृड्सन ने एक स्थान पर कहा है कि 
फह्दानी-उपन्यास में सब कुछ सत्य द्वोता है; बल नाम और तिथियाँ सत्य नहीं 
होतीं । इतिद्वास में कुछ भी सत्य नहीं होता, बस नाम और तिथियाँ ही सत्य 
दोती हैं । ऐतिहासिक कहानियों में दोनों का सामंजस्य है, अर्थात उसमें 
इतिहास का सत्य भी है तथा नाम और तिथियाँ भी इतिद्वास सम्मत हैं। 
कहने का तात्पर्य ऐतिहासिक कहानियाँ इतिहास और साहित्य को या सत्य 
को लोइनेबाली कड़ी है । बेसे इतिहास और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, 
लेकिन ऐतिदासिक कद्दानी दोनों का सम्पर्क-सूत्र दै। वह कट्दानी भी है और 
इतिहास भी । ऐतिहासिक कद्दानियों में कल्पना की उड़ान के छिए गुंजाइश 
नहीं रहती, उसकी सीमा बन्धी रहती दे । 

हमारे यहाँ पौराणिक कहानियाँ अनग्ितत है । इनमें भी इतिद्वास है । फितने 
हो छष्ड-काव्य-महाकाव्य ऐतिहासिक फ्रपानक ही हैं। इन्हें आस्यायिका के माम से 
अभिहित किया जाता है। भारतीय भाषाओं के आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा के 
बाद कहानी लिखने मगे परम्परा का आरम्भ होता है, किन्तु अन्य कहानियों की घुलना 
में ऐतिहासिक कहानियो की संख्या कम है। बंगछा में गत्प साहित्य का अजश्न भष्डार 
है, डिन्‍्तु उस बनुपात में ऐतिहासिक बद्ानियाँ नही हैं। हिन्दी के बारे में भी यही 
बात लागू होती है । हे 


भूमिका 

कथा कहने और सुनने की मानवीय प्रवृत्ति आदिकाछ से रहो है, लेविन 
उसका आरम्भ में क्या रूप रहा होगा कहना क्रठित है। धालोचकों का मत है कि 
बोदकाछीन णातक ऋथाएँ ही कहानियों का आदि रूप प्रस्तुत करती हैं । ये मद्दानियाँ 
जतता मरे हैं और जनता की भाषा में कही गई हैं। सम्भवतः बाद में पष्डितों ने इसमें 
फ़ैस-वदल कर इन्हें राजकुमारों के लिखा--ऐसी महातियाँ 'पंचतंत्र' और “ह्वितोपदेश' 
में मिलती हैं । 'ुद्ृतू कथा? का पूरा भंश मिलने के अभाव में इतिहासकार इसके आगे 
कुछ कहने में मौन हैं । कया द्वारा सन्देश देना भी कहानी का एक उद्देदय है। 'बाइ- 
बिछ! में कही गई या “हितोपदेश' वा “पंचतंत्र' की कथाएँ इस बात फी पुष्टि करती 
हैं। मष्यकाछ मे पुरानी कहानियाँ घटना प्रधान होती थी । बाद मे इसमे चरित्र-चित्रण 
और मनोविज्ञान ने प्रवेश किया । असल में हम भाज जिसे कहानी की संज्ञा दैंते हैं, 
उसका सूत्रपात भी उपन्यास को भांति बीसवी शताब्दी में ही हुभा । 

मुप्रसिद्ध आंग्ल आालोचक विलियम द्ेनरी हृड्सन ने एक स्थान पर कहा है कि 
फहानी-उपन्यास में सथ कुछ सत्य द्वोता है; बल नाम और तिथियाँ सत्य नहीं 
दोतीं | इतिद्वास में कुछ भी सत्य नहीं होता, बस नाम और तिथियाँ ही सत्य 
होती दैं। ऐतिहासिक कहानियों में दोनों का सामंजस्य दै, अर्थात उसमें 
इतिहास का सत्य भी है तथा नाम और तिथियाँ भी इतिहास सम्मतत हैं। 
कहने का तात्पर्य ऐतिहासिक कहानियाँ इतिहास और साहित्य को या सत्य 
को जोइनेबाली कड़ी है। बेसे इतिहास और साहित्य एक दूसरे के पूरक है, 
लेकिन ऐतिद्वासिक कद्दानी दोनों का सम्पक-सूत्र दै। वह कट्दानी भी है और 
इतिहास भी । ऐतिदासिक कद्दानियों में कल्पना की उड़ान के लिए गुंजाइश 
नहीं रहती, उसकी सीमा बन्धी रहती दे । 

हमारे यहाँ पौराणिक कहानियाँ धवगिवत है । इनमें भी इतिहास है। कितने 
ही छण्ड-काव्य-महाकाव्य ऐतिहासिक कथानफ ही है । इन्हें आख्यायिका के नाम से 
अभिद्वित किया जाता है। भारतीय भाषाओं के आधुनिक काछ में अंग्रेजी शिक्षा के 
बाद कहानी छिखने को परम्परा का आरम्भ होता है, किल्छु अन्य कहानियों की हुलना 
में ऐतिहासिक कहानियो की संख्या कम है । वंगला में गल्य साहित्य का अजध् भप्डार 
है, किन्तु उस भनुपात में ऐतिहासिक मह्दानियाँ मही हैं। हिन्दी के बारे मे भी यद्दी 
बात लागू होती है । 


श्र्र्छ बंगछा-साहित्य में राजस्थान 


हिन्दी में कहाप्ती या आख्यायिक्राओं करा सृत्रपात 'सरस्वती? पत्रिका के प्रका- 
शन के समय से हुआ। “सरस्वती? के सम्पादक आचार महावीर श्रसाद द्विवेदी ने 
आश्यायिका की परिभाषा देते हुए कहा है कि “आख्यायिका? अथवा कहानी कल्प 
निक हो ही नहीं सकती । आरम्भिक युग की प्रायः सभी शाशरुयायिकाएँ ऐतिहासिक 
अथवा पौराणिक प्रप्॑ंगों पर आधारित होती हैं । द्विवेदो की ये कहानियाँ १६०४-४५ 
ई० में प्रकाशित हुई' । हिन्दी में ऐतिहासिक कहानियों के लिखने में श्री व्ृन्दावनलाल 
वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि का त्ताम उल्लेखनीय है । 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! (घांगरो 
प्रचारिणी सभा, काशी के सं० २०१८ के तेरहवें संस्करण ) के पृष्ठ ४८० पर किला 
है--अंग्रेज़ो की मासिक पत्रिकाओं में जेसे छोटो-छोटी आख्यायिकाएँ या 
कहानियाँ निकला करती हैं बेसी कहानियों फो रचना “गल्प” नाम से बंग- 
भापा में चल पड़ी थीं। ऐसी कहानियों के दर्शन 'सरस्वती” पत्रिका में होते 
हूँ, सरस्वती! के प्रथम बर्ष ( सं० १६७५ ) में ही पं० किशोरीराल गोस्वामी 
की 'इन्दुमती' नाम की कहानी छपी जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उप- 
रान्त तो उसमें कद्दानियाँ घराबर निकलती रहीं पर वे अधिकतर बंग-भाषा से 
कनुदित या छाया लेकर लिखी द्वोती हैँ । बंग-भापा से अनुवाद करने वालों 
में इण्डियन प्रेस के मेनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिन्दी कह्दानियों में 
अपना नाम “लाढा पार्वती नन्दन” देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। उनके 
बाद बँंग महिला! का स्थान दे जो मिर्जापुर निवासी बाबू रामप्रसन्‍न घोष 
की पुत्री और बाबू पूर्णचन्द्र की धर्मपत्नी थीं। उन्होंने कई कटद्दानियों का 
बंगला से अठुवाद क्रिया और कुछ मौलिक कद्दानियाँ छिखीं जिनमें एक थी 
“दुलाईवाछी” जो सं० १६६४ में (सरस्वती' में प्रकाशित हुईं । 
आचार्य शुक्ल ने तिथि के हिसाव से किशोरीलाल गोस्वामी फी (इन्दु- 
मती' कहानी को हो हिन्दी की पहलो कहानी स्वीकार किया है। इस तरह हिन्दी 
महाती-लेखन पर भी बंगला का प्रभाव बेसे हो पड़ा जैसे हिन्दी नाटकों धौर उपन्यासों 
पर पड़ा । पहुंले दृंगछा की ऋद्मातियों का हिन्दी में अनुवाद हुआ कौर पश्चात मौलिक 
कहानियों छिसी जाते छगीं । 


यंगला कहानियों में राजस्थान 
यद्यपि नाटक और उपन्यास की भांति “राजस्थान! फ्री उपकयाओं को लेकर 


बंगला कट्दानियों में राजस्थान ४२५ 


बंग्रला-साहित्य में अधिक कहानियाँ नहीं लिखी गई', फ्रिल्तु धास्तविकता यह है कि 
साहित्य फी इस विषा की प्रेरणा में भी मुख्य हाथ टॉड के “राजस्थान' का ही रहा। 
डॉ० सुकुमार सेन ने 'बंगलछा-साहित्य का इतिहास' के प्रृष्ठ २११ पर अपना 
मन्तव्य इस शब्दों में दिया है--कविता की ही भाँति गद्य में भी रोमांस-रचना फी 
सबसे पहली प्रेरणा टॉड के “राजस्थान! तथा इसी तरह की अन्य कतियों से 
प्राप्त हुईैं। किसी बंगाली लेखक द्वारा रचित सबसे पहली ऐतिहासिक कहानियों 
की पुस्तक शशिचन्द्र की अंग्रेजी में लिखित 'द टाइम्स ऑफ योर' है | 


शशिचन्द्र दत्त--( १८२४ ६ई०--१८६१ ६० ) 

कलकत्ता के रामबगात के दत्त-परिवार के शशिचन्द्र दत्त एक ख्याति रब्ध लेखक 
थे। इसी परिवार में बंगला-साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक रमेशचन्द्र दृग्त का जन्म 
हुआ था | शशिचस्द्र इसके घाचा ये। असल मे रमेशचन्द्र के पिता ईशानचन्द्र और 
शशिचस्द्र दोनो ही रिचार्ड्सन के शिष्य थे। रिचार्डसन हिन्दू कॉलेज में अध्यापक थे। 
फश्तः रिचार्ड्सन फी शिक्षा-दीक्षा से दोनों भाई परिचम के ज्ञानार्णत के प्रति आफर्षित 
हुए। शशिचन्द्ध का मुफाव इतिहास की भोर ज्यादा था। यही फारण है कि उनकी 
अंग्रेजी कविताएँ इतिहास की भहातियाँ बत गई' । शशिचद्ध ने टॉड के “राजस्थान! 
का अवरम्बन कर द्‌ टाइम्स ऑफ योर! या “टेल्स फ्राम इण्डियन हिस्ट्री' ( 79 
065 0 ५9076 0 ॥9]85 #07 ॥॥0॥9॥ #/$007५ ) नामक पुस्तक १८४५ 
ई० में छिखो, जिसमें चौबीस ऐतिहासिक कहानियाँ संकलित हैं। पश्चात १८७७ ई० 
में इस फहातियों का बंगला-भाषा में हरिश्चन्द्र कविरत्न ने 'डपस्यास माला? पुस्तक 
के रूप में अनुवाद किया । उल्छेखनीय है शशिचन्द्र की कहानियाँ ही बगला-साहित्य- 
कारों के लिए प्रेरणा-स्रोत बनीं और उनका ध्यान टॉड के राजस्थान! पर ग्रया। 
फछत: बंगला में प्रचुर मात्रा में काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ और इतिहास, 
पुस्तकों के प्रणणत की होड़ सी रूम गई | 

डॉ० बरिजित कुमार दत्त ने अपनी पुस्तक 'बांगछा साहित्ये ऐतिहासिक 
उपन्यास! ( पृ० ४०-४१ ) में लिखा है-- १६वीं सदी के आरम्भ में दी बंगाल 
के परिचमी शिक्षा-प्राप्त छोगों पर अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति का गहरा 
प्रभाव पड़ना शुरू द्वो गया था | ऐसे वातावरण में शशिचन्द्र ने अंग्रेजी भाषा 
में टॉड के 'राजस्थान! से ऐतिहासिक कद्दानियाँ छिखीं। स्वाभाविक दै कि 
इन कह्दानियों ने देश-प्रेम की भावना को जयाया । स्वयं शशिचन्द्र भी अंग्रेज 
क॒बि चाटार्टन से प्रभावित ये !” 


शर$ यंगला-साद्ित्य में राजस्थान 


शशिचन्द्र फी कहानियों में सिन्‍न्‍्दर के भारत आक्रमण से लेकर पानीपत की 
छड़ाई तक मी कपाएंँ हैं। इन कहानियों मे ज्यादातर कहानियों मुगलकाल से सम्बन्धित 
हैं, फिर भो राजपू्तों की गौरव-गाया उनमें भो दीप पहती है। शशिचन्द्र ने ऐतिहा- 
सिक पहानियो को छेकर पस्धह वीर-फाव्य फ्री कविताएँ 'इण्डियन वेलेड्स! 
( ॥0व॥7 39॥805 ) नाम से लिखों। इन घधीर-रस फविताओं में राजस्थान का 
शौयं-वीरत्व-प्रतिष्वनित है ! 

शशिचन्द्र फी पहानियों में उल्लेजतीय हैं--'बजमेर गढ़', '#न्नौज सुद्दरी', 
पृथ्वीराज-संमुक्ता फी कहानी, 'पह्चिनी उपाण्यान', 'भील सरदार और राजपूत रमणी', 
दिवलादेवी', 'मिवाड़ के राणा सांगा?, “हुमायूं का पछायन', 'नौरोज क्ग मेला और पृथ्वी- 
राज की पत्नी', अमर सिंह फा दरवाजा! आदि | इत मद्धानियों मे राजपृत्त इतिहास के 
थे बीज विद्यमान है, जिनका प्रस्फुटन परवर्ती फाल में वंगछा-साहित्य के प्रण्यात नाटम- 
कारों, उपन्यासकारों और कथा लेसको मे किया । 


सपर्ण कुमारी देवी 

बंगला-साहित्य मे जिस परिमाण से राजस्थान मी बीर-क्थाओ को लेकर ताटक 
और उपन्यास रचे गए, उस दृष्टि से कहानियो और काब्य-प्न्‍्यों फी संख्या मम है। 
शशिचन्द्र के पश्चात कहानी विधा में जिस कथा-शिल्पी का नाम आदर के साथ छिया 
जा सबता है, वे है विश्वकवि रवीन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी देवी । 
इनकी दस कहानियों का एक संकलन “नव कद्दानी' के नाम से १८६२ ई० में प्रकाश 
में आया । यह उनकी कहानियों का श्रयम संकलन है, जिसे उन्होंने 'स्वामिन! की 
उत्सग्गं किया है। इस संकलन की चार महातियाँ “राजस्थान” से छो गई हैं। 
ये हैं---'कुमार भीम सिंह”, क्षत्रिय रमणो क्षत्रियेर स्त्री, अश्व उ तरवारी”' एवं 
“सत्याप्तिती! । 

स््र्ण कुमारी देवी की कहानियों पर डॉ० पशुपति शासमल ने अपनी 
गवेषणामूलक पुस्तक 'सत्रणे कुमारी उ बांग्ला साहित्य ( पृष्ठ २७३ ) मे लिखा है-- 
'डॉड ने अपने प्रन्थ में जिन घटनाओं को इगित किया है स्वर्ण कुमारी ने 
अपनी कल्पना-शक्ति से उन्हें अधिक रोचक और हृदयप्राही बनाया है। 
स्वाभाविक है कि इन कह्दानियों में इतिहास स्वयं भा गया है। पर लेखिका ने 
उसे विक्त नहीं होने दिया दे।. बल्कि अपनी प्रतिभा से कहीं उसे संक्षिप्त किया 


ह और कहीं आवश्यकतानुसार विस्तार दिया है ।' 


बंगला कहानियों में राजस्थान ध्रर७ 


राजस्थान का भीष्म 


'कुमार भीस सिंह! कह्दाप्ती का वर्णठ लेखिका ने टॉह के आधार पर ही 
किया है, किन्तु राणा राजसिंह की दो रातियों का ध्षाम चंचछ कुमारी और ऋमल कुमारी 
उतकी अपनो कल्पना की उपज है। टॉड साहब ने रातियों का तामोल्लेख पहीं क्रिया 
है, छेकिन घंकिम ने अपने राज सिंह! उपन्यास में राजसिंह की रानी का नाम चंचछ 
कुमारी दिया है। इसी रूपनगर की चंचछ कुमारी के कारण राणा का औरंगणेब के 
साथ युद्ध हुआ। “राजसिंह! पर हमते “उपन्यास अध्याय! में विस्तार से चर्चा 
कीहै। 

कुमार भीम के जन्म के समय घटी एक घटना से राजपूतों के आचार-व्यवहार 
का पता चलता है। रहा जाता है कि राणा राजसिंह अपनी छोटी पत्नी से अत्यधिक 
प्रेम करते थे । छोटी रानी चंचछ कुमारी के गर्भ से जब जयतिंह का जन्‍म हुआ तो 
उसके कुछ समय पूर्व बड़ी रानी के गर्भ से भीम सिंह का जन्म हुआ था। घये कुमार 

जन्मने पर णच्चा-धर में ही राजपूत उसके हाथ में अमरघन तामक एक प्रकार का 
स्वास्थ्यकर खण्डुआ पहना दिया करते थे, जो तित्तकों का बचता था। महाराणा ने अपने 
नवजात कुमार को खप्डुआ पहलाया, किन्तु छोटे पुत्र क्री माता पर अत्यन्त अनुराग होने 
के कारण उन्होंने उसी के पुत्र की भुजा मे वह अमरघन पहना दिया। राणा ने इस कार्य 
को इस भाव से किया कि मातों भूछ से ऐसा हुआ है, परन्तु असल में यह भूल नही थी । 
अस्तु, दोनो कुमार जब बचपन की देहरी छांघ कर तरुणाई में प्रविष्ठ हुए तो छोटे पर 
पिता का अधिक स्नेह देख कर बड़ा कुमार ईर्ष्या न करे इसे दृष्टिगतत रखकर एक दिन 
राणा ने भीम सिंह को अपने पास बुलाया और अपनी तलवार को म्थान से निकाल क्र 
उसके हाथ में देते हुए गम्भीर स्वर में बोले--'इस तलवार से अपसे छोटे भाई को 


मार डालो नहीं तो भविष्य में राज्य पर घोर संकट आने वाला दे ॥! 


टॉड ने अपने राजस्थान में इस घटना का वर्णन इस्त शब्दो में किया है-- 
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उदार हृदय तेजत्वी भीम मपने पिता की इस अकपट मुक्ति को सुनकर किंचितत 
भी विस्मित न हुए। पिता ने जिस संकट में पड़ कर यह कष्टकर बचने महें थे, उसे 
कुमार भीम भी प्रकार समझ गए पे । उम्त संकट से उद्घार करने के लिए भीम ने 
स्थिर ओर अचल भाव पते उत्तर दिया--'हे पिता श्री | आप कुछ भी शंका न करें; 
में आपके सिंद्यासन को छू फर कह्दता हूँ क्रि आज से मैं समस्त स्व॒त्य को त्याग 
कर अपने छोटे भाई जयसिंद को दे दूंगा । मैंने राज्य को छोड़ा। आपके 
चरणों को छूकर कहता हूँ कि आज से देवारी गिरिमार्ग फे बीच में यदि एक 
बूँद जल तक भी पान कहूँ तो में महाराणा राजधिंद्‌ का पुत्र नहीं । 


यह कहकर कुमार भीम ने पिता से विश ली, अपनो सेवा और सामन्तों फो 
बुलाया और सौभाग्यलक्ष्मी पाने की आशा से उनके साथ उद्ययपुर से प्रस्थान कर गया। 
राजपूत्तों के इतिहास में ऐसे दृप्टान्च विरछ हैं कि स्वेष्छा से राजपूत मे अपने राज्या- 
घिकार का परित्याग किया हो । शायद इसी घटना ने लेखिका का मन मोह लिया और 
उन्होने 'कुमार भीम सिंह! कहानो को रचता बड़े मनोयोग से की। कुमार घण्ड ते 
भी अपने छोटे भाई मुकुछ के लिए ऐसी ही भीष्म प्रतिज्ञा की थी जिसका वर्णत बंगछा 
के प्रस्याव गाव्यकार गिरीशचन्द्र ने 'चण्ड” नाटक में किया है । कुमार भीम का भी 
यह कार्य महाभारत के भीष्म के सदृष्य है | 


प्रतिज्ञा की रक्षा 

कुमार भीम सिंह ने जब उदयपुर का प्ररित्याय किया उस्त समय भोषण गर्मी 
थी । दोपहर का सूर्य प्रचण्ड तेज से चमक रहा था। हवा का तामोभमिशात पहीँ था, 
चुक्ष का पत्ता तक महों हिछ रहा था। उदयपुर के सामने देवारी गिरिमार्ग दुपहरिया 
के सूर्य को भयानक तीक्ष्ण किरणों से अग्ति-कुष्ड बना हुआ था । फिर भी कुमार और 
उप्रके साथी प्तीने से तरबतर होकर पहाड़ की चढ़ाई पार कर रहे थे । घोड़े भागे बढ़ने 
में कष्ट का अनुभव फर रहे थे । आखिर एक छायादार दुक्ष के नीने रुक कर भीम से 
चूम कर मातृ-भूमि की ओर सजछ नेत्रों से देखा | हाय री विष्म्बना ! कहाँ तो मारवाड़ 
का सिंहासन मिलने की बात थी और बब तपती लू बौर गर्मी में दूर देश छात्रा पड़ रहा 


बंगला कट्दानियों में राजस्थान भ्श६ 


है। भीम फिर भी दुखी नही हुए, उन्हें अपनी वीरता और बाहुबछ का पूरा भरोसा 
था। केकित प्यास से उनके कण्ठ सूख रहे पे। पात्रवाहक को उन्होंने जल छाते की आज्ञा 
दी। वह उप्ती समय चाँदी के गिलास मे सामने के मरते से शीतल जछ ले आया। 
भीम ने उस शीतल जल को पीने के लिए गिलास मुँह की और बढ़ाया कि सहसा उन्हें 
अपवी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया--देवारी गिरिमागगे में एक बूद जल भो प्रहण 
कहूँ तो में महाराणा राजसिंह का पुन्न नहीं ।” फलस्वरूप उन्होंने शीत जछ को 
पृथ्वी पर डालकर चोंदी के गिछास को भरने की ओर फेंफ दिया और बनदेवी को 
सम्बोधित फरते हुए बोले--'हे घनदेवी | अपराध क्षमा करना। में भूछ गया 
था, इसी से अपनी प्रतिज्ञा भो भंग करना चाहता था। सचमुच मुे; देवारो 
गिरिमागे में एक बुद जल पीने का अधिकार नहीं दै | 

पश्चात कुमार ने घुड़सवारों सहित ग्रिरिमार्ग को पार किया । अपने राज्य को 
छोड़कर बे बादशाह के पुत्र वहादुरशाह के पास जा पहुँचे । वहाँ उतका भादर-सत्कार 
हुआ और उन्हें तीन सहस्न धुड़सवार-सेना का सरदार बताया गया और उनके भरण- 
वोषभ के लिए बारह जनपद दिए गए। पर मुगछो के सेनापति के साथ उनका भंगड़ा 
होने से बहादुरशाह के हारा वे सिन्‍्धु लदी पार भेजे गए। काबुल मे उसका प्राणान्त 
हो गया । कद्दते है कि भीम घुड़सवारी में बडे पट थे और दौडते घोड़े की पीठ पर भी 
थे पड़े हो जातेये और पेड़ फी डाल पकड क्र झूल जाते थे । इसी कौतृक मे उनकी 
दर्दनाफ मृत्यु हो गई । 

टॉड साहब ने भीम सिंह के वंशधर बुनीराराज से इस बृतान्त को सुना था। 
उसी को उन्होंने ज्यों का त्यो 'राजस्थान? मे लिपिवद्ध कर दिया और स्वर्ण कुमारी 
ने इसे एक रोचक कहानी का रूप दे दिया। 
घीर राजपूतनी 

'क्षत्रिय रमणी? कहानी में लेखिका ने राजकुमार अरि सिंह और बीर राजपुत- 
बाला फी प्रणय क्रथा का वर्णन किया है। इस वीर बाला ने अपने असोम पराक्रम से 
एक बराह को जुबार के डंठछ से मार दिया था। खेत को रखवाछी करते हुए उस 
रमणी के द्वारा गुठेल से फेंके एक मिट्टी के ढेले से राजकुमार के एक घोड़े का पेर दूढ 
गया था| इतता ही नही उस वीर रमणी से जब राजकुमार के साथियों ने कौतुक 
करना चाहा तो उसने माथे पर दूध की सटकी.होते हुए भी एक अंस के बच्चे को इस 
प्रकार उछाल कर फेंका कि कौतुक करने वाला सैनिक घोड़े से जमीत पर आ गिरा। 
ऐसी बोर रमणी के प्रति राजकुमार का आकर्षित होना अजुबां बात नही थी । पता 
चला कि चदानो कुल ( चौहान वंश को एक शाखा ) के एक दीन राजपूत की बोर 
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रमणी मज्या है। राजगुमार अधितिद् प्रयय की माषवा के छिए मन्‍्या के दिता के पास 
गया । पहले तो राजपुत राजी नहीं हुआ पर पत्नी के सममाने पर उसने विवाह की 
स्वीकृति दे दी । क्षत्रिय थीर याला रे अरिध्तिह का विवाह हो गया और उसके गर्म 
से जिस बालर छा जन्म हुआ, मेवाड़ में यह राणा हम्मीर के नाम से विश्याठ है । 
क्षत्रिय रमणी! पद्दानी फो छेतिका ने टॉड फे 'राजस्थान' से छिपा है। 
मद्ों“हहीं कहानी छेशिक्य स्वर्ण कुमारी ने मई उद्मायनाओं का समायेश डिया है। 
जब उसके घढाए गए मिट्टी के देठे से राजकुमार था धोड़ा धायछ हो णाता है तो यह 
दामा याचता हो नहीं मरती है, अपितु थोड़े के पैर में दवा मात्र छेप भी बत्ती है ! 
एद्मानी में लेतिका ने यह भी दिखाया है कि राजकुमार स्वर्र बोर रमघी के दूप के पढ़े 
को गिराने का कोतुक पता है, पर सुद घोड़े से जमीन पर ग्रिर जाता है, णबकि 
राजस्थान में ऐसा नहीं है । देशिए-- 
"कांड ( सत्र ) खिल 065, 0शं।( 00 ता 9#फप7॥6" 6टए/ञंणा 
0 धी0 0065507 0549७ ध्योत 509 १०0फराप एांशिड रण की6 00फएा, 
9छ59/६ 0 (6 007 ०त९९१९6 4 [8[वर्ण गार्डर९, शीशा 8 6029 ०0- 
8९0 [00 छ/४७ 00: ४0 द्वआ९.. पधत्रद्त ०9० 0 089 59/5 0 द्ञा२6, 
जशांली हा०५5 6 प्ञा० #0ंंप्रा। 0क्‍९070 ० ॥.४९४४० 4७४, ४89 903॥788 ॥, 8॥0 
गा2परवशव्व 9 990िा ॥809 40 ७/४४०॥ ॥09 ०07, ॥77900 ॥॥8 ॥09&, 
हा299890 ॥ एश०० धो रिए्वााह 906 0९००४९ए. 4॥00ए9॥ 8000५णा३( 
40 925 0 5000 शा ॥00क्‍जञ्ञा ॥0ग ॥9 वशए0०5 275 ० गैशो 
६097॥/-५४/ए0॥शा, ॥89 क९३ 59975806 ॥70ए0॥7. 
७४७५ 9020580:, 7 06, [0 0/श॥फ॥ | का॥6 गात॑ 00 0 
९७ ८0ए4709च5 0 [9 छातर0ए8 635090 ॥00९9 9५ 0, 900 शं]0५६ 
छशंत्त 0500700(९०, जआी० शाश्यराध्वाश्व॑08 ९ ैह् ला9865 एग पी 
ए0र₹5९*$ (005, 869 0/0फठु। ॥8 #0/ 0 धौ8 हा०ए०॥0- 
+ + हु] 
उ॥8५ ( ७॥॥ ह्ञाव टशएशाता0 मि9[7एचा९8 ) ४९३ गरा॥॥।26, 90 
॥8॥॥ ५४३5 ७॥6 500 ० 788 0॥0॥0870 89]2707786. 
(॥8वव, १०४० 276-247 ) 
ऋह्नी में छेणिका ते भूड़ीदारतों के चरित्र की कुशलता से अवतारणा की है 
और इस पात्र से कहानी में मई जान जा गई है। इस कहानों में लेखिका छा मुख्य 
उद्दोदय क्षत्रिय रमणी की वीरता दर्शाता रहा है। इस उपकपा की रोचबता इतनी 
अधिक है कि बंगछा-साहित्य में कई लेखकों ने इसका सरध वर्णन क्रिया है। इनमें 
उल्छेखनीय है रमेशचम्द्र दत्त एवं अवनीन्द्रनाथ ठाकुर। रमेशचन्द्र ते “राजपूत 
लीवन संध्या उपन्यास में 'अह्देरिया? परिच्छे३ में इस घदना का वर्णन किया है तथा 
छअयनीन्द्र नाथ ठाकुर ने एक उत्कृष्ट कहानी फी रचना की है । 
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राजपूत की आन : घोड़ा, तलवार और स्त्री-धन 


अन्य दो कहानियों की कया लेखिका ने राजस्थान! से छो है, किन्तु ये बहानियाँ 
उतनो रोचक और प्रभावोत्यादक नहीं बन सकी हैं। फिर भी इतना तो कहता ही होगा 
कि रमेशचन्द्र दत्त ने वीर रमणी की जिस कहाती को वर्णनात्मक शैली मे छिपा है, 
उसे स्थर्ण कुप्तारी ने कह्यानी-विधा छा पव्य रूप प्रदान किया है। «्षत्रियेर रुन्नी 
अश्व॒ उ तरवारी” कहानी में लेखिका ने बूढ़ी के राजा देव सिंह और उनके क्षइव-प्रेम 
की कथा का वर्णन किया है। कहा जाता है कि बूँदी के राव बांगा के वाद राव देवा 
सिंहासन पर विराजमान हुए । राव देवा के हरराज, हथजी और समर सिंह नामक 
तोन पुत्र थे । 

राव देवा के शासत काल में हाडा लोगो ने णव प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो दिहली 
के बादशाह सिकन्‍्दर छोदी का ध्यात उतकी ओर गया । उसने हाडा नरेश राव देवा 
को दिहलो बुला भेजा । राव देवा ने अपने ष्येष्ठ पुत्र हरराज को बवावदा (बूबडोंडा ) 
के सिहासत पर अभिषिक्त कर छोटे पुत्र समर सिंह को साथ लेकर दिल्‍्छी को यात्रा 
की । हाढा जाति के कवियों का कहता है कि राव देवा बहुत दित तक दिल्ली मे रहे । 
अन्त मे जब राव देवा के अइव को दिल्ली के बादशाह ने लेता चाहा तो विरोध का 
सूत्रपात हो गया । यह अद्व राव देवा क्रो बड़ा श्रिय था । इस पाथर घोड़े की एक 
खूबी थी कि यह नदी-माछे को लम्बी छलांग मे पार कर लेता था और उसके पैर में 
एक बूंद जल तक धह्दी लगता था। राव देवा ने सम्राट के अश्वपाछ को रिहवत देकर 
पाथर देश की अरिविती ( घोड़ी ) से एक घोड़े का बच्चा पेदा फरवाया। वह भष्व- 
बच्चा जब बड़ा हुआ तो छोगों फी आँख में गड़ते गा । सप्लाट भी घोड़े मी विशेषता 
पर मुग्य हो गया भौर उसने उसे लेने की इच्छा जाहिर की । राव देवा ने बड़ी युक्ति 
से धीरे-धीरे अपने परिवार को दिल्‍ली से स्वदेश भेज दिया और परिवार के छोग जब 
_निरापद हो गए तो वे एक दिन घोड़े फी पीठ पर सवार होकर, हाथ में तलवार छेकर 
बादशाह के महल के सम्मुख पहुँचे । बादशाह उस सघमय महल के भरोखे में बैठा था। 
राव देवा ने त्वीचे से ही धोड़े को पीठ पर चढे हुए बादशाह को अभिवादन कर कहा-- 
धजदाँपनाह्‌ ! मेरा यह अन्तिम अभिवादन हैं | मेरा एक निवेदन दे कि आप 
राजपूततों से तीन चीजें पाने की आकांक्षा न करें। प्रथम उनका अश्व, द्वितीय 
उनकी स्त्री ओर तृतीय उनकी तलवार ।” यह कह कर राव देवा ने घोड़े को एड़ 
लगाई और वह वायु वेग से वहाँ से उड़ चला। इस प्रकार राव देवा सकुशल बिना 
किसी विघ्न वाया के स्वदेश लोट भाए ॥ 

इसो घटना को दृष्टि मे रखकर लेसिदा ने क्षत्रिय स्त्री, अश्व उ तरयारी' 
'कट्टानी का ताना-वाना बुना है । टॉड के 'राज़स्थान' मे इस घटना का तथा धइ्व 
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की उत्तत्ति का वर्णन है। लेखिका ने राव देवा को राजा देव सिंह नाम दिया है । 
4राजस्थान! के दूसरे सष्ड में टॉड साहब करा वर्णन इस प्रकार है-- 

ग॥8 ।4995 ॥98 ॥09/ ठ69/वांगएत 500 90शश/ 88 0 खरशइ० ॥98 
बाशिा।एा ० पा श्रएशक, गरात॑ 498 00५8 ५४३४ 5एजाथ्राग0786 ॥0 #ाशात 
दाह 000॥ फाश३ 58688 [.००७६प. (4७ ॥श#/०७, ॥99॥९त भञा$ 5०), 

हि निण-#ञुत 86009, गाए शा ग5 ए०फा9९5 5श्ाहओं, 7000/०0 (0 
छ6॥,. जश8 ॥6 कागं।€त ह॥ शाह शा।.श0त 60ए0075 8 0058 ० 9 
+व्षाप्र ण शरीक", ॥78 विश 6छाॉशाएओ९त 40 ॥0धथ॥ ॥5 7५७ ॥॥5. 
॥5 छा0॥ 5 ॥॥05 88880... ॥॥6 (5 [उप 8 #058 ्॑ 50९ 678, पा 
+का8 20909 ७059 38 आश्वात एशंक्ाएएण एप #5 7077 06५8 ४79०0 
गं6 8099 ढर्वएशा५, 800 07 8 878 0 6 2908 80 38 ०0स्‍. 0९५8 
शा णीं कांछ गा]/ 9/ 96०४३, 90 85 5007 38 ॥78/ ४९7६ 0ए१ ० 
चैशाप्श, ॥6 530096व कांड णागचशा, भाव [906 ॥ #979 8779960 छाएश 
ब]8 990079५ ५शीश8 (8 शाएक्ष07 ५४३५ 5९४०0 *॥7९५९)॥, ।79'", 590 
8 विद्याव्ा9, (वीछा8 8 ॥॥86 095 ५007 धाशुं8४५ परप 998 उ8( 0 


8 +9]000 ॥3 058, #5 8855, 2706 ॥5५ 5५/070. 
(५०. ॥, ॥90, ?896 37 ) 


मैयाड़ गौरध - 

स्वर्ण कुमारी देवी के परचात्‌ १८६८ ई० में विनय कुमार गंगोपाध्याय 
द्वारा लिखित महानी-संग्रह 'मेवाड गौरय' प्रकाश में आया, जिसमें टॉड के 'राज- 
स्थान! से तेरह फहातियों ली गई हैं। ये झह्तियों है--'वापादित्य', 'समर सिंह, 
वद्चिनी', 'हम्मीर', चष्ड; कुम्म', (प्ृृथ्वीराज', 'संग्राम सिंह", 'रत्व सिंह', 'घान्ी' 
पन्‍ना/, 'उदय सिंह”, राणा प्रताप”! और "मेवाड़ पतन! । उल्लेखनीय है कि टॉड के 
“राजस्थान! में मेवाड़ अंश का विस्तार से वर्णन हुआ है और इसी भंश से अधिक से 
क्षब्रिक कहातियाँ लिखी गई हैं । इन कहानियों में जोड़ासांकू ठाकुर परिवार के बित्र- 
शिल्पी अवनीन्द्र नाथ ठाकुर फी कथाएँ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । 


अंवनीन्द्रनाथ ठाकुर 

असल में बंग-भंग के वाद देश-प्रेम ओर स्वदेशो वस्तुओं के प्रति छोगों में एफ 
भयी भावना जगी । इस भावता को मूर्तं रूप देने के लिए तथा छात्रों और युवा पीढ़ी में 
थीरों का भाव जगाने के लिए टॉड के राजस्थान” को आधार बना कर मातृमूमि 
पर मर मिटने वाले चरित्रों करा चित्रण किया जाने छगा । इस भ्रस॑य में जाहिर है बंग 
आपा के लेखकों को मेवाड़ अंध ने सबसे अधिक प्रभावित किया। क्रमशः विभिन्‍न 
अषाफारों द्वारा इने वीर नायकों पर छिखी गई फहानियाँ इतनी चरचित हो गई कि 
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बार-बार उनको अपने सजरिए से लिखा जाने छगा । ढिन्‍्तु जैसा कि हमने कहा है इस 
फ्रह्मनी छेसकों में चिश्रकार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी लेखनी से जो भाषागत, 
दिल्पपत और भावगत वेशिष्य्य उपस्थित किया वैसा अन्य लेखकों मे देखने को नहीं 
मिलता । मजे की बात दै कि रवोन्द्रनाथ के ठाकुर-परिवार से ही इस दिशा में 
स्वर्ण कुमारी देखो मे अग्रणी भूमिक। निभाई ओर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने उसे देश- 
प्रेम के प्रशस्त मार्ग पर गतिशीछ कर दिया। 


ाजकहानी! 

अवनीन्द्रनाथ ठाकुर दारा विरचित भहानी संप्रह “राजकहानी' के नाम से 
१६०९ ई० में प्रकाशित हुमा । अवनीन्‍्द्र की काव्यमयी प्रांजल भाषा और टेकलिक 
इसनी प्रभावोत्यादक हुई कि “राज़काहिनी? के अब तक ३१ संस्करण प्रकाशित हो चुके 
हैं। बन्तिम संस्वारण १६८४ ई० में प्रकाशित हुआ है। इससे अन्दाजा लगाया जा 
सकता है कि आज भी बंगछा-साहित्य में इन कहातियों का कितना महंत्व है। कहानी- 
फार स्थयं चूँकि प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इसलिए महानियों के वीच-बीच मे उनकी तुलिका 
का सुरुदर चित्रों के रूप में कमाल देखा जा सकता है। इन चित्रों में चित्रकार ने 
राजस्थान की पुरानी चिंत्रकछा को मए सांचे में ढाल कर अपनी कछा-कुशछता का 
परिचय दिया है । 

“राजकाहिनी' में टॉड के 'राजस्थान' से जो कहानियां ली गई है वे है--- 
'शिलादित्य', 'योह', 'बषपादित्य', 'पश्चिनो', हम्मीर', 'हम्मीरेर राण्यलाभ', “चण्ड', 
'राणा कुम्भ', 'संग्राम सिंह! । इसमें व्यतिक्रम है राणा प्रताप का। सम्भव है राणा 
प्रताप पर बंगला भाषा में प्रचुर साहित्य रचा गया । इसलिए लेखक ने इनके जीवन पर 
लेखनी नही चछाई | डॉ० वरुण कुमार चक्रवर्ती ने 'टाडेर राजस्थान उ बॉग्छा 
साहित्य! प्रन्थ ( पृष्ठ १८५३ ) मे लिखा है--“चूंकि अबनीन्द्रनाथ ने इन कहद्दानियों 
की रचना छात्रों को लक्ष्य में रख कर की थी इस कारण उनके भनोरंजन के 
लिए लेखक ने नत्वीन उदूभावनाओं का संयोजन किया दे और कुछ घटनाओं 
-कफो जानबूफ कर छोड़ दिया दे । अपने स्वतन्त्र चिन्तन के आधार पर छेख्लक 
ने राजस्थान! ग्रन्थ में वर्णित घटनाओं को नई कल्पना से सजाया-संवारा 
है। इस प्रसंग में उनकी अनूठो उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं को रेखाकित किया 
जा सकता दै। अछोकिक घटनाओं में भी लेखक की अपनी सूझ-बूक दृष्टव्य 
ह्दैए 


अधनीन्द्रना थ ने 'राजकादिनी' मे राजस्थान के गौरवोज्ज्वल इतिहास को 
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उत्लीणण किया है, इसमें उनकी जोड़ासांयू ठाकुरवाड़ी से विधसत में मिल्ली मानसिकता 
है। मद्दटर्षि देवेद्धनाथ के इस परिवार ने राष्ट्रीय भावना का इस फूंक कर रघातद्ष्य- 
संग्राम में अपनी स्तुत्य भूमिका अदा मी है। अयनीन्‍्द्रनाथ इस परिवार फे सदस्य हैं 
और हैं रवीन्द्रनाथ के चचेरे भाई। इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी रचना-प्रक्रिया 
राष्ट्रीय भावगा और देश-प्रेम से परिपूर्ण है । केवल रोमांसपूर्ण कहानियाँ लिखना हो 
अवनीन्द्रनाथ मा मूछ लक्ष्य नहीं पा, वे किशोर बालकों में राजस्थान क्े वीरोंकी 
साहसिनता, देश-प्रेम और त्याग को भरना धाहते थे । और इस बड़े उद्देश्य फी हृप्दि 
में रसकर 'राजकाहिनी! की रचना हुई है । इतिहास और मत्पना का इन प्रहानियों 
में मनिर्कांचन योग हुआ है । वस्तुतः राजपृताना की ऐतिदासिक उपकषाएँ इस संमलत 
में काल और देश की सीमा को छांध गई हैं। कदाचित इसी कारण बार-बार सुनी 
हुई कहानियाँ भी पाठफ को वरवस पढ़ने के लिए वाघ्य करती है! मौर एक नई स्फुरण, 
उत्कप्ठा और जिज्ञासा पैदा फरती हैं । 


बंगला-साहित्य के प्रसिद्ध का शिल्पी भौर आलोचफ श्री प्रभथनाथ विशी ने 
“श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर : घाग्लार लेखक! पुस्तक (9० ६६ ) में अपना मन्तव्य 
इत शब्दों में व्यक्त किया है--लिेखक ने इतिहास के चश्मे को उतार कर उसमें 
कथा-फल्पना का चश्मा छगा लिया है। फलतः नजदीक घटनाएं तो स्थूछ 
और आईने की तरह चमकती दीख पड़ती हैँ । यह कथाकार भवनीन्‍्द्रनाथ की 
अपनी मौलिक प्रतिभा है ।” दरअसछ अवनोन्द्रनाथ का कह्दाती कहने का ढग अपना 
है भौर अनूठा है । इस अनूठेपन के चछते ही उतकी कहानियों की इतनो चर्चा और 
लोकप्रियता है और है *राजकाद्विनी! के दर्णनो संस्करणों का प्रकाशन | 


शिल्शा दिव्य 

४राजफाहिनी! मे 4शिल्ला दित्य! प्रथम कहानी है। इसी शिलादित्य से ऋतक 
सेन को वंश परम्परा में मेवाड़ राज्य की शुरूआत होती है । जब शिछ्वादित्य का जन्म 
हुआ उस समय वल्लभी पुर के राजा कनकसेन के वंश में सातवों राजा राज्य फरता था। 
शिक्लादित्य इस वंश क्री आठवीं पीढी छा राजा है। राजस्थान के भट्ट कविंगण 
बल्लभीपुर के महाराज क्मकसेन को ही मेवाड़ राज्य का संध्यापक्त मानते हैं। उनके 
मतानुसार कत्कसेव भारतवर्ष के उत्तर मे स्थित छोहक्नोट या छाहौर में बास करते थे । 
उन्हें १४४ ई० में अर्थात सम्वत २०० में सौयष्टू आना पड़ा । कचकसेन फी चौथी पीढ़ी 
में राजा विजयसेन ने विजयपुर की स्थापना की ] उन्होंने वल्लभीयुर और विदर्भ नामक 
और भी दो नगरियों बसाई थी । इन नयरियों में वल्छमोपुर ही अधिक श्रसिद्ध है। 
अनुसन्धानकर्ताओ के अनुसार वर्तमान भावनंगर से पाँच कोस उत्तर-पश्चिम में बहलभी 
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मामक णो नगरी है, वही प्राचीन वल्लभीपुर का बचा हुआ भाग है। 'शत्र जय 
महद्दात्य' नामक जैन धर्म ग्रन्थ में इस राज्य की सत्यता प्रमाणित होती है।.. 

फनकसेन द्वारा मेवाड़ के सूर्यवंश क्री स्थापना के भट्ट कवियों के मत को जयपुर 
के राजा जयसिंह ने स्वीकार किया है और उन्होमे अपने इतिहास में इसका उल्लेख 
किया है। महात्मा टॉड को बल्ऊभीपुर को खोज के किए सौराष्ट्र की यात्रा करनी 
पड़ी थी । 'एनात्स एण्ड एन्टीक्यूटोज ऑफ राजस्थान! के अतिरिक्त 'ट्रेबत्स इन वेस्टर्न 
इण्डिया! नामक टॉड का दूसरा ग्रन्थ है, जो १८३६ ई० में लन्दन से प्रकाशित हुआ 
था। टॉड के प्रथम प्रत्य 'राजस्थान? को प्रथम जिल्द १८२६ ई० में तथा दूसरी जिलल्‍्द 
१८३२ ई० में प्रकाशित हुई थी । कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थात के पोलिटिकछ 
एजेन्ट के पद से सेवामुक्त होकर इज्धूलेण्ड लौटने के छिए १ जून १८२२ ई० फो हॉड 
साहब ने उदयपुर से वम्बई के छिए प्रस्थान किया और गोगुन्दा, बीजापुर, सिरोही तथा 
बावू होते हुए वे गुजरात पहुँचे । तदन्तर गुजरात और सौराष्ट्र का भ्रमण करते हुए वे 
फच्छ पहुँचे । वहाँ माण्डवी में “पट्टा मार! जहाज पर चढ़ कर समुद्र मार्म से बम्बई 
पहुँचे और तदन्तर छन्दन लौट गए । 

उदयपुर से माण्डवी तक क्री अपनी यात्रा पा विवरण टॉड ने (ट्रंबेल्स इन 
चेघ्टन इण्डिया! प्रन्य में दिया है । इस प्रन्य में उन्होंने राजस्थात्त के महत्वपूर्ण ऐति- 
हाप्तिक स्थलो, पुरातन अवशेषों, आदिवासी निवासियों का बडा ही रोचक विवरण 
दिया है। यह सामग्री इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी है । 

डॉ० रघुवीर सिंद्द मे 'राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और उच्का कृतित्व 

पुल्तक ( पृष्ठ २९ ) मे लिखा है--'यों इस ग्रन्थ ( ट्रंवेल्स इन वेस्टन इण्डिया ) 
के प्रारम्सिक सात अध्याय राजस्थान के इतिहासकारों के लिए अवश्य ही 
जानकारीपूर्ण और उपयोगी है। राणा वंश की परम्पराओं को निर्धारित 
करने के लिए वल्लभी की दिशा तछाश कर मेवाड़ के राणाओं की उस प्राचीन 
राजधानी का पता छगाने टॉड सौराष्ट्र में स्थित बल्लभी के खण्डहरों में 
पहुँचे थे । इस यात्रा का संक्षिप्त विवरण गन्थ के तेरहें अध्याय के अन्तिम 
पृष्ठों में मिलता दै। उल्लेखनीय है कि हिन्दी विश्वभारती अनुसन्धान परिषद, 
बीकानेर को भोर से १६७६ ई० मे आयोजित डॉ० दशरथ शर्मा स्मृति व्याख्यान- 
माला के जअन्तर्गत डॉ० रघुवीर सिंह ने राजस्थान के प्रमुक्ष इतिहासकारों यथा 
सुदणोत नेणसी, करने जेम्स टॉड, श्यामलत्दास दधवाड़िया, गौरीशंकर 
द्वीराचन ओमका) जगदीश सिंह गह॒लौत, डॉ० दशरथ शर्मा पर विद्वत्तापूर्ण 
भाषण किए थे। उन्ही का संकलन उक्त पुस्तक में है । 
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रॉड इत ॥79५665 ॥ ४४९४७िय। [09 या 'परिचमी भारत की 
यात्रा” भामक अंग्रेजी पुस्तक फा पुनमुद्रण नहीं हो सरा है। उक्त प्रत्य की एक भलस्‍्य 
प्रति पुरातत्वाचार्य और जैन साहित्य के प्रफाष्ड विदान मुनि जिनविज्ञय के पास थी । 
उसी फा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोधपुर के उप-संचालक श्री गोपाल राम 
बहुरा ने हिन्दी में सुन्दर भनुवाद प्रस्तुत फिया है, जिसका प्रकाशन १६६४ ई० में 
हुआ। 


'शिलादित्य की कहानी 
श्री अचनीन्द्र नाथ ठकुर की 'शिल्ादित्य' कहानों इस प्रकार है-- 
बल्लभीपुर में राजा कनकसेन के वंश के जब अन्तिम राजा राज्य करते थे उस समय 
शिलादित्य का जन्म हुआ था । उत्त समय बल्लभीपुर में सुर्य कुण् नामक एक पवित्र 
कुण्ड था। उस कुण्ड के परिपादर्थ मे अति विशालकाय सूर्य मख्दिर में एक पुजारी थे। 
वे निःसन्‍्तान थे और अकेले ही तीस सेर के पीतछ निर्मित प्रदीप को छेकर सूर्य देवता 
की पूजा-आरती करते थे । ब्राह्मण पुजारी अस्सो वर्ष की उम्र में काफ़ी थक गए थे 
और अ्पते को एकाकी अनुभव करते थे । उन्हें इस बात की चिन्ता! थी कि उनके १इचात 
सूर्य देवता फी पूजा-आरती फौन करेगा ? भगवान सूर्य ने भक्त के मत की बात फो 
अनुभव किया और एक शीतकाल की रजनी में मन्दिर के मुख्य द्वार पर एक ब्राह्मण- 
कन्या वहाँ आ उपस्थित हुई। उसके जीर्-श्वीर्ण वस्त्रों मे भो उसकी सुन्दरता फूटी 
पड़ती थी। ब्राह्मण ने देखा कन्या सुलक्षणा है, पर उसके विधवा बेश को देख कर 
उन्होने प्रइन किया--'तुम कौन हो ? क्या चाहती हो ९! 
विनीत स्वर में दोनो हाथ जोड़ कर कन्या ने कहा--'हे प्रभु । में आपकी 
शरण में आश्रय चाहती हूँ। में ब्राह्मण कन्या हूँ, गुर्जर देश के वेद्विज्ञ ब्लाद्मण 
देवादित्य की एक मात्र कन्या हूँ; मेरा नाम सुभागा दे विधाद्द की रात को 
ही में देवदुर्विपाक से विधवा द्वो गई | इस कारण मुझ इत्मागी को निकाल 
दिया गया । मेरी माँ थीं, वे भी गत हो गई । हे प्रभु | आप मुझे आश्रय 
दीजिए ।? 
ब्राह्मग ने कहा कि यहाँ भी सुख के साधन नहीं हैं। मुझ्ले कष्ट से दिच काटने 
पड़ते हैं । वृद्ध ब्राह्मम जब ऐसा कह रहे थे तो उनके अन्तरमन में एक ध्वनि हुई-- 
“अरे तुम जिस संगी की कामना करते थे वह निधि तुम्हें मिल रही है ! 
अन्ततः दैवादेश को बृद्ध ब्राह्मण ने शिरोधायं कर लिया और सुभागा मन्दिर मे रहने 
लगी । माफी दिन बीत गए । अब सुभागा ब्राह्मण के सभी कार्यों मे हाथ बँटाती और 
मन्दिर की मनोयोग से सेवा करती, किन्तु तीस सेर के पीतल के प्रदीप से आरती करना 
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उसके बूंते फी बात नहीं थी । अतः बल्लभीपुर नमरी में जाकर वह एक्र दिन एक सेर 
घजन के पीतल के प्ररीप फो छे भाई। जब वह लौटी तो ब्राह्मण ने सुबह की पूजा-आरती 
पूरी कर छी थी | एक सेर के प्रदीप को देख कर ब्राह्मण ने कहा--“/नियमानुसार 
सुबदद जिस प्रदीप से देवता कौ आरती की गई दे, सायंकाछ भी उसी प्रदीप 
से पूजा-आरती होगी । कल नए प्रदोप से पूजा होगी ।” बाद में दिल का सारा 
फार्य समाप्त होने पर श्राह्मण पुजारी ने सुभागा को अपने तिफट बड़े भादर से बुछा कर 
सूर्य-मन्त्र क्री दीक्षा दी । इस मन्त्र के जाप से स्वयं सूर्य देवता भक्त को दर्शन देकर 
मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन इस मत्त की विशेषता है कि इसका जीवन में एक 
बार ही प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा पन्त्र-जाप से मृत्यु निश्चित है । 

सायंकाछ रात्रि-पूजा के बाद प्रदीप बुमते ही बृद्धत्नाह्मण का जीवन-प्रदीप भी 
बुफ गया । सुभागा अकेली रह गई। 

छुरू-शुरू में तो सुभागा को एंफाकी जीवन अटपटा छगा, किन्तु शर्ते) शनेः वह 
इसमी अम्यस्त हो गई। उसने धए सिरे से मन्दिर के आस-पास वाटिका छंगाई और जब 
उस वाटिका में फल-फूल छिले तो पशु-पक्षियो के साथ आस-पास के बच्चे भी बहाँ 
आकर खेलने छगे । अब सुभागा अंशतः आश्वस्त हुई, फिम्तु फिर भी उसे जीवन जेसे 
फचोटता था। क्राखिर एक दिन उसने मन्दिर के एकान्त कोने मे बैठकर ध्यान छूगाया 
और सुर्य-मन्त्र का जाप करने छगी | भआहिस्ता-आहिस्ता उस निरभ्र कोने में आछोक 
की छूठा विकीर्ण होने छगी और स्वयं सूर्य देवता आ उपस्थित हुए । सूर्य के प्रचष्ड तेज 
फो सुभागा सहन नहीं कर सकी और उसने अपने दोनों हाथों से भाँखें बन्द कर छी। 
सूर्य देवता ने कहा--“घबड़ाओ नहीं वेटो, तुम बर की याचना करो ॥! भौर 
सूर्य की तेज आभा क्रमशः क्षीण होकर सुमागा के माथे पर आ दिकी। सुभागा ने 
कहा--'दे नाथ ! में पति-पुत्रहीन अनाथिनी हूँ, विधवा हूँ, फेली है । मुझे 
बर, दीजिए कि अब में इस संसार में न रहूँ और तत्काल मेरी मृत्यु हो जाय । 
मृदु द्वास्य से सूर्य देवता ने कहा-“बेटी | देवता के बर से मृत्यु नहीं होती, 
देवता के अभिशाप से मृत्यु होती द्े, अतः तुम घर की याचना करो 7 आखिर 
सुभागा ने सूर्य देवता को प्रणाम कर कहा--हे प्रभु | अगर आप वर ही देना 
चाद्दते हैं. तो मुमे आप अपने समान एक तेजस्वी पुत्र और चन्द्रमा की स्निग्ध 
किरणों से युक्त एक पुत्री दीजिए ।? सूर्य देव 'त्तथास्तु” नहकर अन्तर्ध्यान हो गए 

सुभागा अववेतनावस्था में वही सोई रहो और जब जगी तो देखा उसके प्राप्त 
दो शिशु सोये हैं । उनमें से एक बालक था और दूसरी वालिका । सूर्य देवता का बर 
सार्थक हुआ । सुभागा ने दोनों बच्चों को गोद मे छे लिया । चूँकि छोगों क्री नजरों से 
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ग्रोपव बच्चों छा जन्‍म हुआ या । इसलिए सुभागा ने वाकक का नाम रखा गोयब और 
धालिका फा यायबों । 


जब गोगव और यायबी बड़े हुए तो गोयब पास के गाँव के स्कूल में पढ़ने लगा 
और गायत्री माता सुभागा के पुजा-कार्य में सहायता करने छग़ी । ग्रोयव उदण्ड और 
भ्स्यिर प्रकृति का था और यायवी झान्त आवरण की थी । गोयव से उसके सहपाठी 
डरते और उत्ते अपना राजा मानते । एक दिन सब्र सहपाठियों ते मिलकर गोयव की 
विधिवत तिछक छग्रा कर राजा बताया और उससे पूछा--गोयव ! हस तुग्दारा 
नाम जानते हूँ, तुम्हारी माँ का क्या नाम ई और तुम्हारे पिता का क्‍या नाम 
है १! गोगव ने कहा--'मेरा नाम गोयव वहन का नाम गायबी और भेरे वित्त 
का माम “!। भोयब को निरुत्तर देख सभी बालक उसका सजाक उड़ाने लगे । गोयब 
क्रोध से अस्थिर हो उठा और दौड़ा हुआ मन्दिर में आया । उसने तीस सेर बजन के 
प्रदीप की उठाकर फेंक दिया भर सूर्य मूर्ति को भी उठा कर फॉकने के लिए उद्यत 
हुआ । गोयब के इस आचरण से सुभागा भयभीत हुई । उसने ऋरोध का कारण पूछा। 
गोयब ने क्रोध का कारण बताया। ग्रोयब को आश्वस्त कर उसने सममस्‍्यया कि सूर्य 
ही उसके पिता है । ग्रोयव्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ । वह अपनी जिद पर 
भड़ा रहा। अस्त में विवश होकर सुभागा ने मन्दिर का द्वार बन्द करने की भाज्ञा 
दी। उसने कहा--में ज्ञो नहों चाहती थी बद्दी होने जा रहा है। सके! इतना 
ही दु:ख दे कि आज के बाद तुम बच्चे अनाथ द्वी जाओगे, फिर भी तुम जिद 
पर उतर आए हो वो में अभी सूर्य देवता का स्मरण करती हूँ।” गायबी ने 
भाई को बहुत समझाया पर वह बड़ा रहा | आखिर सुभागा ने सूर्य-मंत्र का जाप 
किया और सूर्य देवता उपस्थित हुए । सुभागा ने देवता से श्रश्व किया--प्रभु ) गोयय 
और गायबी किसकी संतान दें ?” सूर्य देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया और धीरे- 
धीरे प्रकाश क्षीण होने छग्रा । सुभागा विष्पाण हो गई । गोयब चिल्लाया माँ ते 
माँ [)? पर कोई उत्तर नहीं मिछा ) सुर्य देवता ने भो कोई उत्तर नही दिया, बस 
एक राख की ढेर की और इशारा कर दिया । क्रोध के आवेध में योग ने पातत में पड़े 
एक शिछाखण्ड छो उठाया और उसे सुर देवता पर दे मारा । शिल्मप्ष्ड सूर्य देवता के 
सुकूट से टकरा कर दूर छिठक कर जा गिरा और गोयब मूथिव हो गया । 
जब गोयव फी होश हुआ तब तक सूर्य देववा धन्तर्ष्यात दो चुके थे । पास में 


घैठो गायदी ऋतदन कर रही थी । ग्रोयव ने वहत से पृछा--सू देवता कहाँ दें ९ 
गायबी ने तब उस फालछे शित्मश्षण्ड को दिखाते हुए कहा--माई | यह आदित्य 


शिल्ा है। इस शिल्ला को तुम जिस पर फेंकोगे उसकी स्रृत्यु निश्चित है । सूर्य 
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देवता यह तुम्हें दे गए हैँ, और कद्द गए हैं कि तुम उनके हवो पुत्र हो, आज़ से 
तुम्हारा नाम हुआ शिलादित्य | तुम्हारा वंश सूर्यवंशियों के नाम से इस 
घरती पर शासन करेगा और तुम जब स्मरण करोगे तब उस सूर्य-कुण्ड से 
सप्तघोड़ों का रथ तुम्हारे लिए अवतीर्ण होगा । उस पर सवार होकर तुम 
दिग्विजय फरोगे ।! गोयव ने कहा--'वहन ! में द्ग्विजय के लिए निकल रहा 
हूँ, पर तुम्दें कहाँ छोड़ १! उत्तर में गायवी ने कहा--तुम मुझे इसी सूर्य मन्दि 
में छोड़ दो और मन्दिर फे द्वार बन्द कर दो। में वाटिका के फल-फूछ खा कर 
जीजित रहूँगी ओर जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारी यह बहन सूर्य मन्द्रि से 
राज-महल में चली जायगी | 

गोयब ने ऐसा हो किया । उसी दिन गोयब तो सात धोड़ो के सूर्य रथ पर 
सवार होकर दिग्विजय के लिए तिकल पड़ा पर रात मे सूर्य मन्दिर एक भूकम्प के मटके 
से पाताल में चछा गया । आधा मन्दिर घरतती के बाहर रहा, गायबी भी उसी मे सपा 
गई और होष हो गई। 

गोयब एक-एक कर राज्य जीतता रहा और अपनी सेना छेकर विजय वैजयन्ती 
फैलाता रहा । अन्त में उसने वल्‍लभीपुर के राजा फो निहृत क्र राज्य सिंहासत प्राप्त 
किया और शिल्ादित्य के नाम से राजा चना । उसने इसके बाद चन्द्रावती नगर की 
राजकन्या पुष्पावतों से विवाह किया | एक दिल जब वह पुष्पावतो के साथ छायत मन्दिर 
में था तभी उसे अपती बहन गायबी का स्मरण हो आया । वह तत्काल बहाँसे उठा 
और सेना छेकर सूर्य मन्दिर पहुँचा, पर वहाँ तो कब का सव कुछ दोष हो चुका था। 
प्रन्दिर के खण्डहरोंसे सिर पीट कर बहल को खोजकर शिलादित्य पुतः छौट आया 
अपने महू में । 

उसकी आज्ञा से सूर्य-कुष्ड को स्वर्ण मेखला से घेर कर पक्का बनाया गया। 
शिलादित्य ने सूर्य मन्दिर में नई मूर्ति की स्थापना नही की । मन्दिर करा भाग जितना 
घरती के अन्दर चछा गया था, वह उसी रूप में रहा। जब भी युद्ध-विप्नद होता 
शिलादित्य सूर्य की उपासना करता और सूरय॑-कुण्ड से स्रात घोड़ों का रघ निकल कर 
उपस्थित होता। शिक्षादित्य जब भी उस रथ में सवार होकर जाता, विजयी द्वोकर 
छौटता । उसके इस सूर्य-करुण्ड रहस्य को उसका एक विश्वासधाती मंत्री जानता था। 
उसीसे उसका सर्वनाश हुआ । 

एक बार सिन्धु पार से पारद नामक एक असम्य जाति के एक दछ ने जब 
बल्छभीपुर पर आक्रमण किया तो उसी विश्वासघाती मंत्री ने घूस लेकर पड़यन्त्र किया | 
शत्रु ने सूर्य-कुण्ड मे गो-मांस डाछ दिया। -जब शिलादित्य ने सूर्योपासता की और 
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सुर्य-कुष्ड से रथ का आह्वान किया तो रथ बढ़ीं निरुछा । सिलादित्य ने मलग-अछय 
घोड़ों का बाम लेकर पुकारा, पर सब व्यर्थ गया । युद्ध हुआ और युद्ध में सुयं का बर- 
पुत्र सद्दा के लिए घरती पर सो गया । विधर्मी सोने के मन्दिर को सूटकर बल्छभीपुर 
को तहस-जहस फर छौट गए | 


गोद था गोहिल 

स्लेच्छों के मराक्रमण के पूर्व ही महाराज झशिल्ादित्य मे रानी पुष्पावत्ती की 
उसके पिता के घर भेज दिया था। वह ग्रभंवतों थी । पुपष्पावती के पिता चन्दावती 
नगरो के प्रभार राजा थे । यह नगरी विश्ध्य परवंव की तलह॒दी में है! जब महाराज 
की मृत्यु का समाचार पृष्पावती को मिला तो बढ़ मूच्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी 
और सती द्वोने का भाग्रह करने छगी । चूंकि उप्तके गर्भ मे शिशु था, अतः उसे समभाया 
गया और वह सती होने से विरत हो गई । 

पश्चात मालिया घेलमाछा की एक गुफा में पृष्मावती को एक पुत्र-रत्त पंदा 
हुआ गुफा में जन्मने के कारण उसका नाम गोह या गोहिल रखता गमा । इसी गोह के 
क्रारण मेवाड़ के वेशधरों का नाम गोहिल पड़ा । रानी प्रुष्पावती ने माछिया शैलमाछा 
के निकट की वीरतगर बस्ती की फमछावती धाम एक ब्राह्मण स्त्री के छुपुर्द अपने 
नवजात पुत्र को कर दिया और स्वयं चिता में जल फ़र सती हो गई । रानी ने चिता 
की अगिन में प्रवेश करते के पूं कमलाबतो से कहा--'हे देवी ! अपने हृदय के घन 
प्राण प्यारे कुमार को तुग्दारे द्वाथ में सॉपती हूँ, अब तुम द्वी इसकी माता हो; 
देखी इसको अपना पुत्र समझना और लालन-पालन करना | कुमार को 
माद्मणोचित शिक्षा देकर समयानुमार एक राजपूत कन्या से इसका विवाद 


कर देना । 
ऋमलछावती ब्राह्मण बालक की भांति योह का पालन करने छूगी । लेकित वीर 


पिता की सन्‍्तान गोह को पठन-पाठव में कोई रुचि नहीं थी । बड़ा होने पर बह पहाड़ों, 
अन्दराओ में निर्भव घूमने लगा भर भील तथा राजपूत बालकों की तरह मांति-भांति 
के युद्वाभ्यास और आइचर्यंजवक कारनामे करने छगा । 

पेबाड़ के दक्षिण पाइव की घनी शेलमाला के भीतर ईडर नामक एक भील 
शाज्य है। उस समय मण्डलीक उस राज्य का भील राजा था। इसी भीछ राज के भील 
बाछकों के साथ गोह णंपल्तों में घूमता और उत्पात करता । भीछ लोगों की गोह के 
प्रति विशेष भरीदि थी । कहा जाता है कि एक दिन खेल ही खेल में भीछ तथा राजपूत 
बालकों ने गोह को अपता राजा बया छिया। एक भील बालक मे अपनी उंयली कांट 
कर गोह को राज-तिछक कर दिया | बृद्ध मण्डछीक ने जब इस घटमा मा दूतान्त सुना 
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तो उसने गोह फो घुछाफर अपना राज्य उसे सौंप दिया । किन्तु इस घटना का उपसंद्वार 
अत्यन्त घृणित और फालिमामय है। इसमे गोह के चरित्र में विश्वासघातकता और 
कृतघ्नता का कछंक छगा हुआ है। भीलराज मण्डछीक ने अपने वंशपरों को राज्य न 
देकर गोह को दिया, उसी गोह से भीलराज का प्राणान्त हुआ । इस बात का निश्चय 
फरना बडा कठिन है कि किस कारण राजकुमार गोह ने ऐसा किया। अब्घुछ फजल 
झभौर भट्ट छोग भी इसमें फोई कारण नहों बताते। परन्तु अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
अपनी 'गोह' कहानी में इस प्रसंग पर नए पिरे से प्रकाश डाछा है । 

अवनीन्द्रनाथ ने लिखा है--'मंडटीक निःसंत्तान था। उसका एक 
छोटा भाई था । दस वर्ष पूबे बह मंडलीक से लड़-कंगड़ कर द्ििमालय में घला 
गया था और वहाँ भील-राज्य की स्थापना कर राज्य करता था। जब 
मंडलीक ने गोह को युयराज वनाया, उसी दिन वह्‌ हिमालय से मंडलीक के 
राज्य में क्लाया था। राजपूत बालक को युवराज पद देने से वह नाखुश था, 
डसमे अपने बड़े भाई मंडलीक फो एकान्त में समझाया--ुमने यह अनथ बच्चों 
किया । राजपूत बालक को युवराज बनाकर तुमने भील-वंश का नाश किया 
है ।” मंडलोक गोद को पुत्रवत स्नेह करता था । अतः यह छोटे भाई की बात 
से नाराज़ हो गया | छोटा भाई भी नाराज होकर छौट गया ।? 


उसी दिन रात को मण्डलीक ने गोह से प्रेमपूर्वक वार्ताछाप किया और गोह से 
उसकी छुरी मांगी । मण्डलोक ने कहा--“इस छुरी से में तुम्दारे दुश्मन का संद्दार 
करू गा ।? यह कर मण्डलीक ज॑गल में अकेछा निकछ पड़ा । भन्धेरी रात में उसने एक 
मकान के दरवाजे को खटखटाया। फोई उत्तर नही मिला । दरवाजा घकेछ कर बह 
अन्दर गया । देखा उसका छोटा भाई निष्प्राण जमीन पर लेटा है। उसे अपने मृत भाई 
के लिए परश्चाताप हुआ और क्रन्दन करता हुआ वह बाहर जाया । बाहर एक चट्टान से 
टकरा कर गिर पड़ा और ग्रोह को छुरी उसके हृदय को बेध गई । वह बही चिरनिद्रा 
में सो गया | दूसरे दिन जब एक राजपूत ने आकर गोह से कहा--'यह तुमने क्‍या 
किया अपने रक्षक का दी भक्षुण कर लिया ।! गोह क्रोधित हो उठा। उसने 
राजपूत का वध करने की आज्ञा दी और मण्डडीक का दाह-सस्कार फरके भोछ राज्य 
के सिहासल पर बैठ गया । 


चष्पादित्य 


-+ मोह के बाद राजपूतों के प्रति भीछों में ईष्य और द्वेप को एक ऐसी चितगारी 
जछ उठी जो भोतर ही भीतर दावावछ की तरह जछती रहो और गोद की बाठवों 
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पीढ़ी में भयंकर बाग बन मर प्रज्ण्यलित हुई। इस आय में बा के पिता नागादित्य 
भीलों के हाथों मारे गए और ईडर राज्य पर पुनः भीछों का माधिपत्य स्थापित दरों गया । 
इसी भीछ-विद्रोह की रोमांचकारों धटना को लेकर रवीन्द्रनाथ थी बड़ी चहन स्वर्ण 
कुमारी देवी ने 'विद्रोह” उपन्यास की रचता की, जिश्न पर हमने “उपन्यास अध्याय 
में विचार किया है । 

अश्वनीन्द्र साथ ने वष्पादित्य! महानी में छिखा है--नागादित्य वढ़ा ध्त्या- 
चारी राजा था। उसके अत्याचार से भील बैहद नाराज थे। वह भीछों की बहु-बैटियों 
मो जबरन राजपूतों के पास दासी बना कर भेज देता था और स्वयं भी ऐयाशी में डूबा 
रहता था। उसने भीलों के पशु-शिकार पर भी श्रतिवन्ध छग्ा रिया था। इन्हीं से 
जल-मुन कर एक दिन भीलों ने उत्त समय नायादित्य की हत्या कर दी जब वह थुद 
शिकार खेलने गया था । 


उस समय नागादित्य के पुत्र बषा की उम्र कुछ पाँच वर्ष फी घी। भीों ने 
राजपूतों से प्रतिहिसा छेने की ठान छी । वायादित्य की रानी से मिसी प्रकार बालफ 
बप्पा की प्राण रक्षा की । बह गृत्त-मागें से बालक को लेकर बौर नगरी की कमलाबती 
के उप्ती प्राह्मण परिवार के पास आई, जिसने एक समय ग्रोह की श्राण-रक्षा फी थी और 
उसका ठालम-पालन किया था । ऋमलादती के वशघरों ने इस गृरुदायित्व को स्वीकार 
कर लिया अर्थात बष्पा फो पालने वां भार अपने अपर ले लिया भौर रानी सत्ती हो 


गई ।/ 
जिस दिन बप्पा को श्राह्मण-परिवार को सौंवा यथा, उसी दिन एक भील स्त्री 
में अपने दी छोटे बच्चों के साथ ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया । यह भीछनी उस 
परिवार की थी, जिसके परिवार ने अपनी अंगूठी काट कर गोह को राजतिलक किया 
था । भीछ इस परिवार पर कुपित हो गए और उसके घर आदि को फूंक दिया । छाचार 
होकर भोलनी ब्राह्मण के यहाँ घुरक्षा के लिए चली भाई | श्राह्मण परिवार के मूखिया 
मे बीर मगरी का परित्याय कर दिया । बष्पा और भीलनी के दोनो बालकों को लेकर 
बह मांडेर के किले में चहा आया। वहाँ एक यदुवंशी भोछ था, जिसने श्राह्मण और 
उसके साथियों को सुरक्षा प्रदान की । मोडेर का कि सारोछी ते १४५ मीछ दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित है । मांडेर में भी बष्पा शो पूर्णतः सुरक्षित तही समभा गया। अतः 
उतते पराशर शाम स्थान में भेज दिया गया । पराश्वर के पास,ही त्रिकूट पहाड़ी थी 
जहाँ तलहदी में नाग्रेद् ग्रा धागदा मगर बचा हुआ है । यहाँ घना जंयल है । उत्त 
जंगल में शिवोपासर ब्राह्मण तिदास करते थे। उन्हें बष्पा की सौंप दिया गया ।. ** 
... यथा के बारे में कई विचित्र कहानियाँ प्रचलित हैं ।' कहते हैं कि वे ग्राह्मणों 
को गाय चराया करते थे । इन यायों में से एक गाव रोज वन मे जाकर एक शिवलिंग 
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पर अपने थतो से दूध गिरा आती थी | जब घर छौटती तो उसके थत्तों मे दूध नहीं 
रहता । ब्राह्मण वष्पा पर सन्देह करने छगे | बष्पा ने भी उस गाय पर विशेष सजर 
रखनी शुरू को । एक दिन वह उसके पीछे-पीछे ज॑गल में गया। देखा कि गाय एक 
कन्दरा में घुस फर शिवलिंग पर दूध की धार छोड़ रहो है। इस विचित्र दृश्य से वषा 
को कौतूहल हुआ । उसने देखा शिवलिंग के पास ही एक तपस्वी ध्यानमग्न है। यह 
तपस्वी हारित ऋषि थे । बष्या के कारण उनका ध्यान भग हो गया। बप्पा ने उनको 
प्रणाम किया । हारित प्रसन्‍्त हो मए। तब से रोज बप्पा उसकी सेवा करने छगा। 
प्रसन्‍्न होकर हारित ने वष्पा को ४एक लिंग का दीवान” पदवी दी और कई अमोघ 
अस्त्र दिए । कहा जाता है कि इसी प्रकार गोरखनाथ जी ने भी बप्पा को मगरा सामक 
मिरिकूट में एक अदुमुत तलवार दी थी। ऐसी ही कथाओं में यह भी है कि बा ने 
एक बार खेल हो खेछ में नगेद्ध तगर के सोलंकी राजा फ्री लड़की से झूलनोत्सव में 
विवाह कर लिया था । 

बध्वा ते अपनी माँ से सुता था कि वह चित्तौड़ के सूर्य वशी राजा का भानणा 
है । अतः अपने अस्त्रों और साथियो को लेकर वह चित्तौड़ पहुँचा । जिस समय बष्पा 
चित्तौड़ पहुँचा उस समय इस नगर में मौर्य वश का भाव नामक राजा राज्य करता 
था। महाराज भान ने अपने भानजें का आदर-सत्कार किया। बप्पा को उन्होने अपने 
अघीन सामन्‍त वत्ता लिया और भरण-पोपण के लिए उसे थोड़ी भूमि दे दी । महाराज 
से बप्पा की विशेष प्रीति देखकर अन्य राजपूत चिढने लगे | 


इसी समय एक विदेशी शत्रु ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे घेर लिया । राजा 
मे सभी सामन्‍्धों फो शश्रु से लड़ने की आज्ञा दी । किन्तु सामन्‍त मौके की तलाश मे थे, 
उन्होने कहा--“आप अपने प्रिय सामन्त सेनापति को छड़ने भेजिए ॥! कुमार 
बप्पा इस बात को सुनकर दूने उत्साह से अकेझा ही अपने सेनिकों को लेकर युद्ध ऋरते 
चल पड़ा । कुमार वष्पा की अदुमुत वीरता के सामने शत्रु के पाँव उड़ गए और दष्पा 
विजयश्री धारण कर चित्तोड़ पहुँचा । आक्रमणकारी सलीम की शत्रु सेना गजनो वापस 
छोट गई । हे 

वष्पा की इस विजय से अन्य राजपूत सामन्त अससन्तुष्ट होकर चित्तोड़ से धन्य 
चले गए । राजा भान ने उनको बहुत सममाया, दूत भेजे, पर वे वापस छौट कर नहीं 
क्षाये । सिर्फ उन्होंने इतना कहा हमने महाराज का नमक खाया है, इसलिए एक वर्ष 
त्तक उनसे युद्ध नहीं करेंगे । इसके बाद पड़यन्त्र का दौर चछा | बष्पा को राजा भान के 
विरुद्ध उकसाया गया और दण्पा के सेनापतित्व में असन्तुष्ट सामन्तों ने महाराज भान के 
विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी । राज्य का छोम भयंकर द्ोता है। उस समय मनुष्य 
अपने पराये को भी नहीं देखता । वा ने युद्ध में विजयो दोछर अपने माम्रा को गद्दी से 
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उतार दिया और खुद विदोड़ का महाराज वन यया । 

सोलह वर्ष के बषा ने राज्याधिकार प्राप्त करते के बाद देववन्दन छी राज मन्‍्या 
से विवाह किया और हिन्दू मुकुट, हिन्दू सूर्य, राजगुद आदि कई उपाधियाँ धारण कीं। 
बणा के साथी दोनों भीलों को जागीरें दी मई । उन्होंने अपने रक्त से बष्पा के माथे पर 
राजतिलक किया या। तथ से भीलों के द्वारा बसा के वंधधर आज भी उन भीढों के 
वंश्धरों से रक्त का तिलक छगा कर ही सिंहासन पर बैठते हैं। राजा भाव की हत्या 
का मलक वष्पा के सिर छगा । जिस मामा ने उसे मान दिया, सम्मान दिया और राज्य 
तक देने को तैयार था, उप्तके साथ वंधा ने अमानुधिक कार्य किया । 


महाराजाधिराज वष्पा ने एक सौ वर्ष को आयु पाई । उनतफी कई रानियाँ थीं, 
जिनमे यवन भी थीं | उनकी सन्तान भी १३० बताई जाती हैं । महते हैं. कि जब 
उनकी मृत्यु हुई तो यवन रानियो ने उत्हें दफनाने की मिन्‍्तत की और हिल्‍्दू रानियों ने 
णछाने की । किन्तु जब उनके शव को चादर उपाड़ कर देखा गया तो वहाँ सिर्फ कुछ 
फूछ ही ये। इस अदभुत घटना का वर्णन टॉड ने भी क्रिया है और महातीकार 
अवनीद्धनाष ठाकुर ने भी । ऐसा ही वृतान्त हिन्दी के सन्त-फवि मबीरदास के बारे में 
भी कहा जाता है । 

अवनीन्‍्द्रनाथ ठाकुर ने 'शिलादित्य', 'गोह' और 'बष्पादित्य/ फहावियों के 
अतिरिक्त जो पहानियाँ लिखी हैं वे हैं--'पक्मिती', 'हम्मीर', 'हम्मीर का राज्य छाम', 
“चष्ड', राणा कुम्भा', संग्राम सिंह! । ये कहानियों फाफी प्रसिद्ध हैं। अतः हम यहाँ 
इत पर विस्तार से चर्चा नही करेंगे, किन्तु इतना अवश्य महंगे कि अवनीद्धनाथ ने 
सभी कहानियों में अपनी मौलिक प्रतिभा को पूरी छाप छोड़ी है । 


राजपूतों की घीर कहानियाँ 

१६३८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्याट्य करी ओर से अंग्रेजी में पाठ्यपुस्तक 
के रूप में | ० +937५| 0/॥॥४०॥४४ नामक पुस्तक का प्रकाशन हुमा। यह 
पुस्तक कछकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा के पाठ्यक्रम मे वर्षों चछती रही । 
इस पुस्तक में राजपूत वीरों की वीरतापूर्ण कहानियो' का वड़ी ही सरस भावा में वर्णन 
किया गया है। पुस्तक छात्रों के लिए है। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ही लिखा गया है 
कि इस पुस्तक की सभी बहानियाँ टॉड के 'एनाल्‍स एण्ड एन्टीक्यूटीन ऑफ 
राजस्थान! भ्रन्य से लो गई हैं। पुस्तक के आरम्भ मे कर्नल जेम्स टॉड की जीवनी दी 
गई है तथा इसमें 'बष्पा रावछ', समर सिंह', रानी पद्मिती', “राणा हम्मीर', राणा 
कुम्भा! और “रायमल के पुत्रों की कहानियाँ” संकलित हैं । 


पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है--'भारतीय विद्यार्थी यूरोप के वीरों' 


बंगला कट्दानियों में राजस्थान भ्छ५ 


फी निरंजरी और ऐतिद्यासिक कद्दानियों को पढ़ने का तो सौभाग्य पाते हैं; 
पर उन्हें भारतीय वीरों की कट्टानियाँ पढ़ने फो नहीं मिलती । टॉड ने अपने 
प्रन्थ 'एनालल्‍स एण्ड एन्टीक््यूटोज ऑफ राजस्थान! में राजपूत बीरों की अनेक 
कहानियाँ लिखी हैं । चूँकि यह प्रन्थ विद्यार्थियों फे लिए पढ़ने में कठिन दै। 
अतः सरल और सुग्रोध अंग्रेज़ी भाषा में उस प्रन्थ की कुछ कद्दानियों को इस 
पुस्तक में समायिष्ट किया गया दे ।' 


भूमिका के अन्त में छिल्रा गया है-- 

0409 मि०४०ए 885 06 090 ॥00क्‍900 ४९४४७ ४९५४४, शिध्वा- 
फावा, 700, 8॥800, 85879, उ3एा0तीे शत (वा), 3५9 6णाावतका 
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यह हम देस चुके हैं कि टॉड के राजस्थान! का प्रभाव पहुछे बंगला-साहित्य 
पर पड़ा और तदन्तर हिन्दी और राजस्थानी में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 
अब हम हिन्दी-राजस्थानी के कयारारों द्वारा राजस्थान” के भाषघार पर रचित 
महातियों पर विचार करेंगे । हु 


टॉड मे राजस्थान में छम्दी अवधि तक निवास किया था और उसने घारण 
भादों की विद्दावलो के अतिरिक्त जनश्रृतियाँ सुनी थों । इन तथ्यों के आधार पर उसने 
अपने प्रसिद् 'राजस्थान! प्रन्य का निर्माण किपा। यहाँ हम पहले कुछ प्राचीन 
महानियों का उल्लेख कर इस तथ्य की पुष्टि फरना चाहेंगे । 


विक्रम म्बत २०१७ में श्री भंवरलाल नाहटा के सम्पादन में हम्मीरायण! 
फ्राव्य पुस्तक का प्रकाशन हुआ । राजध्यान के इतिद्वास में हम्मीर का बड़ा प्रभावशाली 
घरित्र है और इस चरित्र पर बंगला में लनेक महातियाँ लिखी गई'। “हम्मीरायण! 
फ्राव्य-पुस्तक फी भूमिका प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० दशरथ शर्मा ने लिछी है । यह 
पुल्तक सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीज्यूट, वीकानेर से प्रकाशित हुई है। वीरवर 
चौहान हम्मीर इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनके द्ठ के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
4तिरिया तेल हमीर दृठ, चढ़े न दूजी बार ।” राजस्थान के इस वीर के सम्बन्ध में 
लजनाचाये जयचन्द सूरी ने “हम्मीरा महाकाव्य फी रचना की पी। दिंगर में 
६इम्मीर रासो! काव्य प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख हिन्दो साहित्य के वीर॒गाया काल 
में सभी इतिहासकारों ने किया है। इसी प्रकार प्राकृत पेंगल्मू! में हम्मीर सम्बन्धी 
फुटकर रचनाएँ एवं मैथित्र कोकिल कवि विद्यापति की पुप्तक “पुरुष परीक्षा? में भी 
हम्मीर का चूतान्त है । विक्रम सम्बतद १६३६ में व्यास भांडा ने हम्मीरायण' काव्य 
क्री रचता पुरानी राजस्थानी मे की यी। इसमें ३२६ छन्द हैं। “हम्मीरायण” की 
चौपाई फा नमूना यहाँ प्रस्तुत है-- 
कासिपराय तणउ पुत्र भाण; श्री सूरिज प्रणन्ड सुविद्याण, 
इम्मीरायण अति सुरसाछ, 'भांड” गायो चरिय सुविसाछ, (४) 
शाय हमीर तणी चडपई, सांभलिज्यो एक मनह थई, 
रणथंभवरि जे विग्रह हुवा, राय चहुयाण तहाँ मूमिया) (५) 
ध्राकृत पेंगलमू में हम्मीर सम्बन्धी कई पद मिलते हैं, उनमें से एक यहाँ हम 
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प्रस्तुत करते हैं--- 
मुंचद्दि मुन्दरि पाअं श्षप्पद्दि हसिऊुण सुमुहि छग्ग में। 
फप्पिअ मेच्छशरीर पच्छई चअणाइ' तुम्द घुअ हम्मीरो ॥ 
( प्राकृत पंगछमू्‌, पद्य सं० ७१ ) 
अपन्र॑थ के गाहिणी छन्द में यह पद लिा गया है, जिसका धर्ष है क्रि 
है मुन्दरी, पांव छोड़ दो, दे सुमुख्ती हँस कर मेरे लिए खड्ग याने तलवार 
दो । म्लेच्छों फे शरीर को काटकर दृम्मीर निःसन्देह तुम्हारे सुन्दर मुखड़े का 
दर्शन करेगा । 
हम्मीर रणथम्भौर का राणा था। उसने उत्लू खाँ के दो विद्रोही सरदारो 
( महिमा साही और मीर गमरू ) को शरण दी थी । इससे उल्लू खाँ क्रोधित हो गया । 
उसने बदला लेना चाहा । पर हम्मीर ने पहले ही उसे मार भगाया। अछाउद्दीत को 
जब यह सूचना मिली तो उसने सेना लेकर रणपम्भौर को आ घेरा । उसने कहला भेजा 
कि बह राजकुमारी देवलदे, धार और बीस वेश्याओं ( नर्तकियों ), अनेक गढ़ो और 
ओर हाथियों फो बादशाह की तजर करे | साथ ही उसने कहला भेजा कि छारण में 
आये मीर भाइयों फो भी बादशाह के सुपुर्द कर दे। राणा हम्मीर ने शरणागत की 
रक्षा में अलाउद्दीन से युद्ध किया । 
अछाउद्दीन और हम्मीर के बीच हुए युद्ध और थीर रमणियों द्वारा किए गए 
जौहर फा वर्णन कवि विद्यापति ने “पुरुप परीक्षा” संस्कृत पुस्तक में इस प्रकार किया है-- 
मा जीबन्तु स्त्रियोडनाथा, वृक्षेण च बिना छताः 
साध्चीनां नगतिप्राणाः पतिप्राणानुगामिनः ॥ ३ ॥ 
जब हम्मीर ने युद्ध के पूर्व अन्तःपुर क्री स्त्रियों को सुरक्षित स्थान में पहुँचाने 
का हुवम दिया तो धीर रमणियों ते उत्तर दिया--'सवामिन) हमारे स्वर्ग यात्रा 
महोत्सव में आप बाधा क्‍यों डाछना चाहते दूँ ९ अपने प्राणपति फे बिना हम 
चहाँ केसे रद्द सकती हैं ? क्‍योंकि इस संसार में वृक्षों के बिना छतायें ओर 
पति के बिना स्त्रीयण केसे नियें? पतिकताओं के प्राण दो पति के अठुग्रामी 
द्वोते हैं । ' 
इस प्रकार शरणागत की रक्षा में युद्ध कर हम्मीर वीरगति को प्रास हुए और 
बीर बाछाओं ने जौहर किया । है 
विद्यापति ने अव्वहद (अपन्नंश ), संस्छत और देशज भाषा ( मैथिली ) मे 
रचनाएँ की पों । “कीर्ति पताका! और 'कींर्तिलता' पुस्तकें अव्वहृद भाषा में हैं. तथा 
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“विद्यापति पदाबल्ली' मैथिछी भाषा में है । बंगछा के इतिहासकारों से इसे 'ब्रजबुछो' 
कहा है। “पुरुष परीक्षा” संस्कृत में लिखी गई है, हम्मीर के युद के बारे में विद्यापति 
ने लिया है-- 

'ततः प्रमाते युद्धे बतंमाने हम्मीरदेव स्तुरगारूटः फृत सन्‍नाद्वो निज 
सुभद साथे सह्दितिः पराक्रम कुर्बाणो दुर्गान्निस्ट॒त्य खंगधा राप्रद्वारेविपक्षदा जिन: 
पातयन्‌ कुल्भराब्‌ घातयन्‌ रघान्‌ निपातयन्‌ कवंधान्‌ नतेयन्‌ रुधिरधारा अ्रवा- 
हेणमेदिनी मलंकुरबेन शरशकलित सर्वा गस्तुरगप्रष्ठे त्यक्तत्राणः सन्मुखः संग्राम- 
भूमी निपपात्‌ सूर्यमण्डल भेदीच बभूव ।! ( पुदप परीक्षा--विद्यापति ) | 

तब प्रातः फाल युद्ध शुरू होने पर अश्वारोही हम्मीर अपनी सेना सहित बीरता- 
पुरवेंक किले से तिकल शत्रुओं पर टूट पड़ा । घोड़ो फो रौंदता हुआ, हाथियों को मारता 
हुआ, रवों छो तोड़ता हुआ तथा झबस्थों को तचाता हुआ एवं धरती पर खून क्षी घदी 
बहाता हुआ द्म्मीर युद्ध में घोड़े की पीठ पर ही वीरगति फो पा सुयंछोक गया । 

राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल ने भी १६४६ ई० में 'हमीर हठ' कविता की 
रचता को । 'हम्मीर हृट' कविता मुकुलज्ी के 'उमंग” काव्य में है। जब अलाउद्दीव 
ने राणा की पुत्री देवलदे क्रो मांग को तो उस वीरांगता ने कहां-- 

जद बेटी हम्मीरदेव री आगे आई; 
देख आबरू पर विपदा, मन में अकुलाई ॥ ( उमंग” काव्य ) 
उस वीरबाला ने सतीत्व रक्षा के लिए जोहरब्नत का पालन क्िया। भ्रग्नि में 
प्रवेश के पूर्व उसका कथनत दृष्टव्य है-- 
घोडी, में धम्मीर-सुता जाणूं हूं मरणो । 
लाणू हूँ अपणे सत-बल ने ऊँचो करणों ॥ 
मैने आबरू रहारी धरा रो स्यारी। 
मरणे ने मंगल जाणे) वा कद न हारी ॥ ( उमंग! काव्य ) 
हिन्दी में रुद्रनारायण द्वारा छिखित “आदश भूमि क्षथवा चित्तौर! रहाती- 


संग्रह सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है । इसका प्रकाशन १६२४ ई७ में इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
से हुआ था। टॉड के 'राजस्थान? से पुस्तक की सामग्री एकत्र की गई है। छेजिका 


मे भूमिका में छिखा है--प्यारे पाठक ![ संसार में वही मनुष्य धन्य है जो अपनी 
साहभूमि की उचित सेवा करता दै। भारतवर्ष के इतिद्वास में जो गौरब 
चित्तौड़ को प्राप्त है वह कदावित इस नये युग में अन्य क्रिसी स्थान को नहीं 
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मिल सकता । भारतीय इतिहास में चित्तोड़ की चही प्रतिष्ठा है ज्लो यूनान के 
इतिहास में 'थरमापोली' को दे । अन्तर केबल इतना ही है कि धरमापोल्ली पर 
तो स्पार्टा के लोग एक ही बार मरे-कटे किन्तु चित्तौड़ पर भारतवर्ष के राजपूत 
मर-मर कर जीते रहे । ४? 

लेखक ने आगे लिखा है-- 

यों तो वित्तौड के इतिहास में भी तीन साके विख्यात हैं ज्ेसे कि 
पानीपत की तीन लड़ाइयाँ, किन्तु इन तीन के अतिरिक्त और भी कई लड़ाइयाँ 
चित्तौड़ में हुई हैं । पानीपत की तीनों छड़ाइयों में हिन्दुओं को ही पराजित 
होना पड़ा, परन्तु चित्तोड़ में जय-दुन्दुभी हिन्दुओं की ही अधिक बज्ी है ' 
जो हो, भारतब्ध ने इस अधःपतन के समय में भो चित्तौड़ के द्वारा अपनी 
मान-मर्यादा की रक्षा के श्रति कई वार राजपूर्तों का बलिदान किया है। कई 
बार नारियों मे हाथ में नंगी तलवार लेकर शत्रु ओं को परास्त किया है और 
चित्तौड़ के किले की इ'च-इंच भर भूमि बीर राजपूतों के शोणित से सिंच चुक्री 
हैं । ओह ! किले के भीतर चल्ते-चलते हृदय कापने छगता दे कि कहीं क्रिसी 
चीरके रक्त पर हमारा पेर न पड़ जाय । वास्तव में हिन्दुओं के नेतिक 
इतिहास में चित्तौड़ का स्थान ऊँचा है |? 

'आदश भूमि अथवा चित्तौड़' को पहानी-संग्रह न कह कर इतिहास पुस्तक 
भी कहा जा सकता है जिसमे गृहिलो करी वंश परम्परा से छेकर मेवाड़ के अंग्रेजों राज्य 


में अन्तर्म॑क्त होने तक का इतिवृत्त है। इसमें गृहिछ, बष्पा रावछ, महारानी प्मिनी, 
राणा हम्मीर, राणा कुम्भ, राणा संग्राम सिंह, हल्दीघादी की लड़ाई आदि का रोचक 


वर्णन है । 


आचार्य चहुस्लेन 

आचार चतुरसेन शास्त्री का 'दुखवा में कासे कहँ' महानी-संग्रह राजपाल 
एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ है। आचाये चतुरसेन ने १६०६ ई० से लेखन 
कार्य मारम्भ किया था और जीवन पयेन्त छिखते रहे । आपने आधी सदी के दीघंकाछ 
में लगभग चार सौ महातियाँ छिखीं, जिनमें अधिकांश अपने बला-बंश्चिप्टय के बारण 
सुविस्यात हो गई । ऐतिहासिक कहानोकारों में हिन्दी-साहित्य में आपता प्रमुस स्थान 
है। शैली की इप्टि से भी आपका ताम हिन्दी के धर्वेश्रेष्ठ कहानोबारों में आदर से 
लिया जाता है। आचार्य चतुरसेन की कहानियों को साधारणतया निम्न विषयानुसार | 
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वर्गीकृत किया जाता है--मुगल, बौद्ध, ऐतिहासिक, राजपूती, सामाजिक, समस्या 
प्रधान, राजनीतिक, वीरता-प्रधान, भाव-प्रधान, प्रेम-प्रघान, कौतुक-युक्त तथा पारि- 
धारिक | 


“दुखबा में कासे कहूँ मोरो सजनी! सम्भवतः आचार्य चतुरसेन फी सबसे 
अधिक प्राचीन कहानी है, जो सन्‌ २० या २१ के लगभग लिखी गई थी । उन दिवों 
थे चिकित्सक के रूप में किसी रियासत में एक राजकुमारी की दवा-दारू फरने गए थे) 
बहाँ उन्होने राजकुमारी का रूप-वैभव और उसके शरीर पर लाखों रपए मूल्य के हीरे- 
पोतो देखे ओर राजकुमारी की मानसिक स्थिति का अध्ययत किया। शायद इसी से 
प्रभावित होकर उन्होंने इस कहानी की रचता कर डाछी। “दुखबा में कासे कहेँ 
मोरी सजनी! महानी सर्वप्रयम हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका “घुधा! में प्रकाशित हई 
थी। 'दुख्वा में कासे कहूँ” कह्ानी-संग्रह मे २६ कहानियाँ हैं । 


'नूरजहों का कौशल! फहानी पें धन्नाज्ञी नूरजहाँ के प्रेम के एक बधूते भाव 
क्रो दिखाया गमा है। 'शराबी की बात' कहानी में सम्नोट जहाँगीर के जीवत की एक 
अलमस्त घटना पर प्रकाश डाला गया है। 'दल्दीघाटी” भहानी में शणा प्रताप और 
उत्तके भाई शक्ति सिंह के प्ञातृ-प्रेम को दर्शाया गया है। चित्तौड़ की भद्वितीय सुन्दरी 
रानी पश्मिती ने अपनी क्रान निभाने के लिए अपनी चौदह सहस्न क्षत्राणियों के साथ 
चितारोहण किया । उसके रूप के छोभी क्र/र सुल्तान अछाउद्दीन ने रक्तरंजित तहवार 
लेकर जब रगमहछ भें प्रवेश किया तो उसे राजपूत्ती फो राख ही मिली थी। 'राज- 
पूतनी को राख! कहानी में आचाये चतुरसेन ने उसी घटना की हृदयस्पर्शी हपरेणा 
चित्रित की है। “भाट का वचन! कहानी एक आंदर्श रोमांचकारी गाया है जो 
गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा कुमारपाल से सम्बन्धित है। इसमें सामन्‍्तशाही का एक 
पहलू दिखाया गया है । यह एक भाट के ओोजपूर्ण,उत्सगें को कहानी है। “छात की 
आग? कहद्ानी में राजपूतों की मत्तोदूत्ति पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। 


'रघुपति सिंह! कहानी में महाराणा प्रताप के एक वीर राजपूत रघुपति सिंद 
मी देशभक्ति का चित्रण है । राणा प्रताप ने अपने त्याग-बलछिदास से अनेक वोटों की 
स्वदेश पर मरूमिटने को शिक्षा दी थी और “रघुपति सिंह! ऐसे ही वीरों में से एक 
था। “वीर विजय' कहाती मे शेर छा ( मुकुन्द दास') के साहस की घटना का वर्णव 
है। मुकुददास ने औरंगजेब को नाको चने चदवाए, युद्ध में भी और वाती में भी । 
एक बार औरंगजेब ने उसे भूखे शेर से निहत्ये लड़ने के छिए छलकारा | परन्तु मुकुन्ददासः 
से डर कर देर एक ओर बैठ गया । उसी बीखर की अनुपम वीरता फी मलक “बीर 
विज्ञय! कहानी में दहै। इस कहानी के कथ्य पर हमने पुस्तक के प्रथम खष्ड में 
रवीन्द्रनाथ को मानी! कविता के प्रसंग मे १० २२६ पर विस्तार से चर्चा की है । 
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ौन्दिर का रखवाला! बढ़ानो में ओरछा के एक मन्दिर को औरंगजेब की 
हिन्दू विरोधी नीति से बचाने को दास्तान है। आलूमगरीर ( औरंगजेब ) यद्यपि कर 
था परन्तु उसकी पुत्रियाँ सहृदय थीं। शाहजादी वदहन्तिसा थोरदा युवराज से प्रेम 
करती थी । उसी करुण भावावेश में उसने अपने पिता के सिपहसालार रणदूलह खाँ 
द्वारा भोरछा के एक मन्दिर को टूटने से बचाया था | 
राजपूत बच्चे” ( महासी-संग्रह ) के लेखरू चतुरसेन हैं । इस कहानी-सप्नह 
का प्रकाशन प्रभात प्रकाशत, दिल्‍ली से १६८३ ई० में हुआ है। इसमें राजस्थान के 
राजपूत वोर बच्चों फी महानियाँ हैं, जिनमे मुख्य हैं--'हढी हम्मीर', 'मेहले का 
सरदार', 'जेसछमेर की राजकुमारी', कुम्भा की तछ्वार' आदि महानियाँ । 


“राजपूत नारियाँ! ( फहानी-संग्रह ) के रचनाकार भी आचार्य चतुरसेन 
हैं । इस कहानी-संग्रह का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, दिल्‍ली से १६८२ ई० मे हुआ है । 
राजपुत दच्चों क्री भाँति इन पह्ाानियों में राजस्थान की वीर तारियों की गाधाएँ हैं, 
जिनमें उल्लेखनीय हैं 'पतिप्रत धर्म | इस कहानी में मारवाड़ के राजा यश्ववन्त सिंह 
की वीर पत्नी फ्री कहानी है। “राजपूतनी की राख” कहानी मे पक्षिनी के जौहर की 
ऋथा है। 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री का 'कहानी खत्म हो गई कह्दाती-संग्रह का 
प्रकाशन दिल्‍ली से हुआ। इस संग्रह मे कई ऐतिहासिक कहानियाँ है--जैसे 'सिहमढ़ 
विजय', जिसमें वीर शिवाजी ओर उतके सहयोगी तानाजी की वीरता का वर्णन है। 
आरा भी! कहानी में एक वृद्ध भील सरदार की वीरता का चित्रण है। औरंगजेब की 
सेना ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मुगल सेना मेवाड़ के एक भ्राँव में पहुँची। 
उस समय गाँव में केवछ एक भोल उपरिथत था, उसी ने मुगछ सेना से मोर्चा लिया और 
अपने प्राणो की आहुति दी। उस बीर की स्मृति में आज भो राजस्थान की भील 


बाछाएँ गीत गाती है । 


पेतिहासिक कहानी-संग्रह 

१६२२ ई० चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा सम्पादित ऐतिहासिक 
कहानी संग्रह” प्रयाग से प्रकाशित हुआ | इस संग्रह मे भारतवर्ष के इतिहास से सोलह 
अटठनाओं को लेकर कहानियाँ लिखी गई हैं। पुस्तक लिखने में अमे का इतिद्वासः 
एम्र० एल्फिस्ट्न का भारत का इतिद्दास, राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का 
भारत का इतिहास, बर्नियर का यात्रा विवरण तथा टॉड के इतिद्वास से 
सहायता ली गईं है। सोलह फेहानियों को दो भागों में यथा पृर्वार्द्दं और उत्तराद्र 
ज विभाजित किया गया है पूर्वा्द में 'सोमनाथ पर महमूद गज्ञनबी की चढ़ाई”, 
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(हल्दीघाटी? की चढ़ाई!) 'शिवाजी और अफजन्नल खाँ', 'दिल्ली से शिवाजी का 
छुटकारा”, “औरंगजेब और उसके तीन भाई”, 'नाद्रिशाद्द की दिन्दुस्तान पर 
घढ़ाई! भादि फहानियाँ हैं। उत्तराद्ध में अंग्रेजी शासनकाल की घटनाओं पर आधारित 
फरह्ानियाँ हैं । 
देश की आन पर 

१६४० ई० में 'देश को आन पर! ऋहाती-पुस्तक छिखी गई । इसके लेखक हैं 
श्री गणेश पाण्डेय, जिसका प्रकाशन प्रयाग से हुआ । इस कह्दाती संग्रह में 'पत्थर की 
छतरी” में वीर दुर्गादास के पुत्र जुमारू सिंह को बीरता का वर्णन है । मुजपफर बेग ने 
मुगल सेना के सेनापति के रूप में एक बड़ी सेना लेकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। 
उस समय औरंगजेब की सेता और भीछों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जुभारू सिंह ने 
अपती वीरता का परिचय दिया और वीरगति को प्रास हुआ। आज भी जोषपुर-दुर्ग 
के दक्षिण को ओर लूती नदी पर जुझारू सिंह की पत्थर की छतरी उसकी वीरता की 
यशोगाया गांती है। 


राजपूतनियाँ 


१६३८ ई० मे श्री जगदीश प्रसाद माथुर दीपक? का महानी-संप्रह 'राज- 
पूतनियाँ' का प्रकाशन दिल्‍ली से हुआ । इस कपथा-संप्रह में आत पर मर मिटनेवाली 
रजप्रूती महिछाओ की आदशं-अनुपम फह्ानियाँ हैं । 


इण्डियन प्रेस, प्रयाग से कृष्ण प्यारेलाछ का “भारतीय ऐतिहासिक 
कट्दा निया! संग्रह प्रकाशित हुआ । इसमें पृथ्वीराज, अफवर, बोबर, अ्रताप, शिवाजी 
आदि पर रोचक कहानियाँ हैं। राजस्थानी भाषा में लिखित 'राजस्थानी बाताँ 
कहानी-संग्रह का प्रकाशन श्री सूयंकरण पारीक के सम्पादन में हुआ । यह पुस्तक 
सेठ घनश्यामदास बिडछा को समर्पित की गई है। इस कहाती-संग्रह का प्रकाशन 
१६३४ ई० में नवयुग साहित्य मन्दिर, दिल्ली से हुआ । १६५६ ई० में श्री झानन्द्‌ 
कुमार द्वारा रचित 'राजस्थान की वीरगाथाएँ” महानी-संग्रह का प्रकाशन दिल्‍ली से 
राजपाल एण्ड सन्स द्वारा हुआ। इसमें “राणा संग्राम सिंह', 'पृष्वोराज', 'वीरबाछाः 
तारा', 'वित्तौड़ का दूसरा साका', 'प्रतापी राधा प्रताप', जैसलमेर का साका', “चप्ड 
की भीष्म-प्रतिज्ञा', 'कोटा का स्वाधीनता संप्राम', 'बूँदी की रानी की खून की होली 
श्ञादि रोचक और चमत्कारिफ कहानियों हैं। “खूम की द्दोली” के कपानक पर विश्व 
कवि रवीन्द्र की 'दोरिखेला' कविता है, जिसका वर्णन हमने प्रथम खष्ड के क्ाव्य-- 
अध्याय में किया है। १६४७ ई० में श्री वृन्दावनलछाल वर्मा का महानी-संप्रह _ 


हिन्दी-राजस्थानी भाषा में राजस्थान पर कहानियाँ ४४३ 


देतिहासिक कहानियों” का प्रकाशन मयूर प्रकाशव, फॉसो से हुआ। १६६६ ई० में 
“जौहर के अक्षर' भहानी-संग्रह फा प्रकाशन दिल्ली के नेशवछ पह्लिशिग हाउस से 
हुआ। इस महाती-संग्रह क्री लेछिका हैं श्रीमती संतोष 'रेछज्ा! । परहातीनागरह में 
“क्रान्तिकारिणी', 'नन्हीं बलिदानी', 'स्वृतस्त्रता की तड़प', “मातृमूमि का ऋण', जौहर के 
अक्षए (पद्चिनी पर ), 'प्रण की रक्षा ( राणा प्रताप पर ), 'मीनाबाजार' ( पृथ्वीराज 
को पतली पर ), 'डोछी करी छाज! ( रूपतगर की राजकुमारी पर ), 'दूसरो व फोय' 
“( मीरा पर ) आदि प्रह्मनियाँ हैं । 


जहरबख्श 


साहित्यकार जहूरबछझश द्वारा विरचित 'आय-महिछा रत्नंफा प्रकाशन 
कलकत्ता से सं० १६८१ में हुमा । इस पुस्तक की भूमिका पत्रकार श्री ईश्वरी प्रसाद 
शर्मा ने लिप है--'अध्यापक जहुरबरूश ने थोड़े दिन पहले मुस्लिम महिला रत्नों 
की जीवनियाँ लिखी थीं। इस बार उन्होंने आर्य-महिराओं के जीवन-चरित्र 

'पर छेखनी चलाई है। मुसछमान दोकर भी आपने जिस निष्पक्षता से हिन्दू 
देवियों के चरित्र लिखे हैं, उसके लिए आप पक्षपात रहित व्यक्ति के समान 
सघन्यवाद के पात्र हैं !! 

“आर्य-मद्दिला रत्न! में १३ आर्य महिलाओ की कया है। इसमें मुर्य है-- 

धसीनल देवी” (दक्षिण भारत के चन्द्रपुर-तरेश जयकेशी की कन्या ), 'थीरमती! 
( देवगिरी के सेनापति की पुत्री, जिसने अलाउहीन खिलजो से पुद्ध किया था ), 
“विद्यु्ता” यह वीर रमणी चित्तौड़ के एक वीर सरदार की क्या थी, जिसने अलछा- 
उद्दीन सै पुद्ध किया था, “जीजाबाई,; (शिवाजी की धीर माता ', महारानी 
प्रभावती' यह रूपनगर फ्री राजकुमारी थी जिसका मेवाड़ के राणा राज सिंह से 
विवाह हुआ था और मऔर॑गजेब से युद्ध हुआ था। “ह्वाड़ारानी? मेवाड़ के बोर सरदार 
चूहावत फ्ती घवोदा, जिसने अपने दीर पति छो युद्ध में भेजने के लिए अपना मस्तक फाट 
फर दे दियाथा। इस प्रकार जहुरबरुश ने सभी फद्दातियों में क्षाग्य छजनाओं की 
पीरता दिलाई है| 
है सं० १६८६ में कलकत्ता से श्री वेजनाथ केड़िया द्वारा छिणित मद्वानो-संप्रह 
. अस्फुट फलियाँ' का प्रकाशन हुआ । सं० १६८३ में झछकता से निदालचन्द वर्मा 
"ते प॑० रामशंकर त्रिपाठी को पुस्तक 'मारत फे महा-पुरुषों' का प्रकाशन बिद्ा, 
जिसमें टॉड के प्रन्य के आधार पर बणारावछ से लेकर राणा राज सिंद्द तक के बीरों 
को कहानियां हैं। 


५४४ यंगला-साद्चित्य में राजस्थान 


शिवपूजन सद्दाय फी 'मुण्डमाल' फद्दानी 


पं० नन्दृदुलारे बाजपेयी के सम्पादन में प्रयाग से 'द्विन्दी की श्रेष्ठ कहा- 
निर्यो! के संकछन का प्रसाधन सम्पत १६६८७ में हुआ । इस हब्लन मी १३ गहानियों 
में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शियपूजन सद्दाय मी युप्रग्िद्ध महानी 'मुण्डमाल' है, जो 
हाडारानी के त्याग और थोरता क्या अदृमुत रोमांचगारी दृष्टाग्त है॥ णब रूपनेगर की 
राजकुमारी चारमती ( चंचल कुमारी । से जबरन विवाह करने के छिए औरंगजेब मी पैना 
भाई तो मेवाड़ के बोर राणा राजसिंद ने उस बवछा के सतीत्य की रक्षा पी और विवाह 
किया । इस विवाह फो सम्पस्त कराने में अर्थात औरंगजेब की सेना को रास्ते में रोउने 
के लिए सरदार चूड़ावत ने अपनी बीरता झा परिचय दिया। यौर चूदावत मो युद 
मे प्रेरणा देने के छिए उसकी नयविवाहिता हाहारानी ने अपता सिर फाटकर चूदावत 
को वीर-ग्रत पालन में सहायता फी। इसी आस्यान को छेकर शिवपूजन सद्दाय ने 
मुण्डमाल' पद्दानी फौ रचता की है । यह महानी हिन्दी की श्रेष्ठ बहानियों में मपना 
स्थान रफतो है । हि 

'घुण्डमाल” कहानो इस प्रकार है--'मह्ाराणा राजसिंह के सम सरदार 
बूड़ावतजी आज औरंगजेब का दर्प दलन फरने और उसके अन्याघुन्ध अन्धेर का उर्चित 
उत्तर देने जाने वाले हैं। यद्यपि उनकी अवर॒पा अभी अठारंह वर्ष से अधिक नहीं है, 
ध्यापि णँगी जोश के भारे वे इतने फूछ गए हैं कि कवच में सहीं अंटते | उनके हृदय में 
सामरिक उत्ते जता की छहर छहदरा रही है। घोड़े पर सवार होने के लिए वे ण्यों ही 
हाथ में छग्राम थामकर उचकना चाहते हैं, त्पों ही अनायास उनकी ह्ृष्टि सामने वाले 
महल की भॉकरोदार खिड़की पर, जहाँ उनकी नवोढ़ा पत्नी खड़ी हैं, जा पड़ती है। 


हाड़ा वंज्ध की सुछक्षणा, सुधीछा और सुन्दरी सुकुमारी कन्या से आपका ब्याह 
हुए दो-घार दिनों से अधिक नहीं हुआ होगा । अभी नवोढ़ा रानी के हाथ का मकर 
हाथ में ही शोभा बढ़ा रद्दा है। अभी कजरारी मास अपने ही रंग में रंगी हुई हैं! 
पीत-पुनीत चुनरी भी अमी धूमिल महीं हो पाई है। सोहाग का सिन्‍्दूर हुढ़वाया भी 
महीं गया है । फूछों की सेज फो छोड़ कर और कहीं गहनों की मनकार भी नहीं घुत 
पड़ी है। अभी पायछ की रुनमुन ने महल के एक कोने मे ही बीवे बजायी है। अमी 
धने प्लवों की आड़ में ही कोयल कुहकती है। अभी कमल सरीखे कोमछ हाथ पुजनीय 
घरणों पर चन्दव भर ही चढ़ा पाये हैं । अभी संकोच के सुनहरे सॉकड़ में बन्धे हुए नेत्र 
छाज ही के छोभ में पड़े हुए हैं। अभी चाँद बादलों ही के अन्दर छिपा हुमा था, 
'किन्तु नहीं, आज तो उदयपुर की उदित-विदित प्योभा देखने के लिए ,घन-पटलछ, में से 
धभी-अभी प्रकट हुआ है। ( 'हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियाँ! पृ० २०२-२०३ ) 

यह है मुप्डमाल के कहानीकार की वर्णन-शेली और शब्दों का चमत्कार | 


हिन्दी-राजस्थानो भाषा में राजस्थान पर कहानियाँ ४४५ 


शिषपूजन सद्दाय ने इस कद्दानी फो हृदय फी गहराई मे उतर कर लिखा है, जिसके 
एक-एक छदद में ताजगी और स्निग्पता है। 

सूड़ावत सरदार अपनी नवोढ़ा को देखते ही सहम जाते हैं । हृदय का उत्साह 
मन्द पड़ जाता है। थे रानी से मिलने चाद्धर-भवन मे जाते है । पति को खिन्‍्त देखकर 
हृदयहारिणी हाड़ा राती कहती है--“प्राणनाथ ! मन मलोन क्यों दे ? “जबकि 
सभी सामन्त-सूरमा संप्राम के लिए सज-धज कर आप ही की आशा में अंदके 
हुए हैं, तथ कया फारण है कि आप व्यथ व्याकुल हो उठे हैं ? उदयपुर के 
गाजे बाजे के तुमुल शब्द से दिग्दिगंत डोल रहा है। वीरों के हुँकार से कायरों 
के कलेजे भी कड़े द्वो रहे हैं । भछा ऐसे अवसर पर आपका चेहरा क्‍यों उतरा 
हुआ है? लड़ाई की हलकार सुनकर छंगड़े-छलों को भी लइने-भिड़ने की 
लालसा लग जागी है, फिर आप तो क्षात्र-तेज् से भरे हुए क्षत्रिय दैं। प्राण- 
नाथ ! शूरों को शिथिल्ता नहीं शोभवी। क्षत्रिय का छोटा-मोदा छोकरा 
भी क्षण भर में शत्रुओं को छीर-छाल देता है, परन्तु आप प्रसिद्ध परा- 
क्रमी होकर क्यों पस्त पड़ गए हैं ९? ( वही, १० २०३-२०४ ) 

हाड़ा रानी के इस कथन में राजस्थान की वीर क्षत्राणी की शूरता भछकती है 
और छेषक की भाषा में काव्य का छाटानुप्रास । इस झलंकारपूर्ण शेली का हिन्दी 


फह्ानियों में अभाव है । शिवपूजनजी फी कहानी अपनी शांत्ती नहीं रखती । 'वूडाबत 
सरदार उस फोमलांगी मे चपला की स्ती चमक देख कर चकित हो गए। बोले-- 
प्राणप्यारी | रूपनगर के राठौर घंश की राजकुमारी को दिल्‍ली का बादशाह 
बलात्कार से व्याहमे आ रहा दै। इसके पहले ही वह राज-कन्या हमारे 
माननीय राणा बहादुर को वर चुकी दै। कल पौ फटते ही राणाजी रूपनगर 
की राह छेंगे। हम धीच में ही वादशाद्व की राह रोकने के किए रणयात्रा कर 
रहे दैं। शूर-सामंतों की सेकड़ों सनीली सेनाएँ साथ में दें सही, परन्तु दम 
लड़ाई से अपने लौटने का लक्षण नहीं देख रदे हैं । इस बार घनघोर युद्ध 
होगा | हमलोग जी-जान से लड्टें गे। हजारों हमले हड़प जायेंगे। समुद्र सी 
सेना भी मथ डालेंगे। हिम्मत दरमिज न दारेंगे।““दिम्मत तो हजार गुनी 
है, मगर मुगलों की मुठभेड़ में महज मुट्ठी भर मेवाड़ी चीर क्या कर सकेंगे २ 
तो भो हमारे ढलेत, कमनेन और बानेत ढांढ़स बांध कर डट जायेंगे। हम 


४५ बंगला-सा हित्य में राजस्थान 


सत्य की रक्षा के लिए पुर्जें-पुर्जे कट जायेंगे । प्राणेश्वरी .! किन्तु दमको केबल 
सुम्दारी ही चिन्ता बेढब सता रही है ।? (चही, पृ० २०६-२०७ ) 
चूडावत सरदार में युद्ध की उमंग थी, किन्तु अपनी तवोढ़ा पत्नी की चिस्ता से 
वे उदास थे। पतिकों उत्साह से युद्ध के छिए प्रेरित करने के छिए हाड़ा राजी ते 
कहा-- 
आ्राणनाथ ! सत्य और स्याय को रक्षा के लिए, छड़ने जाने के समय, 
सहज-सुलभ सांसारिक सुखों की बुरी वासना को मन में घर करने देना आप 
के समान प्रतापी क्षत्रिय-कुमार का काम नहीं है ।“"मेरा मोह छोड़ दीजिए | 
भारत की महिलाएँ स्वार्थ के लिए सत्य का संहार करना नहीं चाहती । 
आय्य-मद्िद्धिओं के लिए समस्त संसार की सारी सम्प्िियों से बढ़कर 
'सतीत्य ही अमूल्य-धन दे!; जिस दिन मेरे तुच्छ सांसारिक सुख्खों की मोग- 
छाछसा के कारण मेरी एक प्यारी बहन का सतीत्व-रत्न छुट जायगा, उसी 
दिन मेरा जातीय गौरव अरावढी-शिखर के ऊँचे मस्तक से गिरकर चकना- 
चूर दो जायगा । यदि नव-विवाहिता उर्मिला देवी ने वीर-शिरोमणि छ्ष्मण 
को सांसारिक सुखोपभोग के लिए कत्त ब्य-पालन से बिमुख कर दिया द्वोता, 
तो क्या कभी लखनलाछ को अक्षय यश हटने का अवसर मिलता ? वीर- 
बधूटो उत्तरा देवी ने यदि अभिमन्यु को भोग-विछास के भयंकर बन्धन में 
जकड़ दिया होता; तो क्‍या वे वीर-दुरुभ गति को पाकर भारतीय क्षेत्रिय- 
नन्‍्दनों में अप्रगण्य होते ?"“सतती-शिरोमणि सीता देवी की सीत्व*रक्षा के 
लिए जरा-शझजर जटायु ने अपनी जान तक गंवाई अरूर, छेकिन उसने जो 
कीर्ति कमाई और बधाई पाई, सो आज तक किसी कबि की कल्पना में भी 
नहीं समाई । वीरों का यद्द रक्त'मांस का शरीर अमर नहीं होता दै, बल्कि 
उनका उउम्बलन्यशोरूपी शरीर ही अमर द्वोता है ।”“सतीत्व के अस्तित्व के 
लिए रणभूमि में त्ज्मंडल की सी द्ोलो मचाने वाली खड्ग-देवीद्वी उनकी 
सती सहगामिनी होती है। आप सच्चे राजपूत वीर हैं, इसलिए सोत्लाइ 
जाइए और जाकर एकाप्र मन से अपना कर्तव्य पालन कीजिए | मैं भी यदि 
सच्ची राजपूत-कन्या हूँगी, तो शीघ्र.ही आपसे स्व में जा मिलेंगी"”।? 
६ वही, पू० २०८ ) 


हिन्दी-रावस्थानी भाषा में राजस्थान पर कह्दानियाँ धर 


ऐसी बीर लारी के वचनों से किसे मर्व न होगा ? यह हो है भारत की बीर- 
भुजा राजस्थान की वीरांगनाओं की वीरोचित भाषा । वे हँसते-हँसते पति और पुत्र को 
युद्द-मूमि में भेजती हैं, देश की स्वतन्त्रता के लिए नारी की मयौदा के लिए। हमने 
इसीलिए शिवपूजन जी की झहानी को यहां विस्तार से उद्धृत करने की चैप्टा की है । 

चूहादतजी का चित्त हाड्ा रानी के हृदयरूपी होरे को परख कर पुलकित हो 
उठा। उन्होंने दूने उत्साहसे युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोड़े को ऐड़ लगाते ही 
चूड़ाबत के हुदय पटल पर हाडा रानी फी छवि पुनः उभरती है, उघर हाड़ा राती मं 
ही मन सोचती है अगर पति का मत मुझ में ही लगा रहा तो विजय लक्ष्मी क्रिसी 
प्रकार भी उनके गले में जयमाला नहीं डालेगी । इसी विचार तरंग मे रानी डूबी हुई 
थी कि चूड़ाबत सरदार का एफ प्रिय सेवक आकर बोछा--चूडाबतजी चिह चाहते 
हँ--हढ़ आशा और अटछ विश्वास का ।” 

हाड़ा रानी ने सेवक को दाहिने हाथ से अपना सिर फाठकर दे दिया। सेवक 
पदू आशा और अटल विश्वास का चिह्! ( सेताणी ) लेकर चूडावत के पास 
पहुँचा । चूड़ावत अपूर्व आनन्द में मस्त होकर ऐसे फूछ गये कि कवच की झड़ियोँ धड़ा- 
धड़ कड़क उठी । 

सुगन्धों से सोचे हुए मुलायम बालों के गुच्छों को दो द्विस्सो में चीरकर 
चूड़ावतजी ने उस सोभाग्य-सिन्दुर से भरे हुए सुन्दर शीश को गे मे छटका लिया। 
मालूम हुआ धानों स्वयं भगवान रुद्रदेव भीषण भेप धारण कर शत्रु का ताश करने जा 
रहे हैं। स्व फो भ्रम हो गया फि गले में काले त्ताम छिपटे हैं या लम्बी-छम्दी सदकार 
हटे हैं, अटारियों से, आकाश से एक स्वर फूट उठा-- 

धन्य मुण्डमार ९ ( बही, पृ० २१० ) 

सचमुच श्री शिवपूजन सद्दाय की यह अमर फृति 'मुण्डमाछ” विश्व की अमर 
कथाओं मे अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें राजस्थान की जिस घोर क्षत्राणी 
और बीर सरदार फा वर्णन है, वह विश्व-साहित्य मे विरक है। ऐसे ही थीरों और 
वीरांगनाओ पर राजस्थान को ही नहीं सम्पूर्ण भारत को गर्व और गुमान है । 

हमने 'बंकिम का 'राज सिंह! उपन्यास! के प्रसंग में प्ृ० ३४४ से ३६० 
तक रूपनगर की राजकुमारी की सतीत्य रक्षा में सरदार चूड़ावत और हाड़ा 
शनी के त्याग बलिदान को विस्तार से उल्लिखित किया दै। इस कट्दानी को 
“मेवाड़ का इतिद्वास! अन्थ के रचयिता कुमार हनुवंत सिंद् तथा पूर्ण सिंह ने 
अपनी पुस्तक में लिखा है और उसी को टॉड के हिन्दी अनुवाद 'टॉड कृत 
राजस्थान का इतिद्वास' में उद्घृत किया गया दै। श्री शिप्रपूक्तन सहाय फी 
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मुण्डमाल' कहानी और 'ेयाड़ का इतिहास? की कहानी में भापा और भाव 
की साहश्यता दै। चूँकि 'मेवाड़ का इतिहास! में बर्णित कद्दानी श्री सहाय की 
धुण्डमाल! कहानी से पूर्व की कद्दानी है। इससे ऐसा प्रतीत होता दे कि 
आचार्य शिवपूलन सहाय ने इस कहानी से 'मुण्डमाल' की रचना-प्रक्रिया मं 
प्रेरणा छी थी। चूँकि राजस्थान के कथाकारों और साहित्यकारों को हिस्दी- 
साहित्य में वह स्थान नहीं मिछ सका; जो उन्हें मिलना चाहिए था। 
'मुण्डमाल! कह्दानो के साथ शिवपूजन बाबू हिन्दी जगत में प्रसिद्ध हो गए। 
हमें आचारये रामचन्द्र शुक्ल की पेनी दृष्टि पर आश्चर्य होता दे कि उनके 
“हेन्द्ी-साहित्य का इतिहास” में "मेवाड़ का इतिहास” की द्वाड्रा रानो की 
कहानी पर चर्चा केसे नहीं हुई । हमसे इस पुस्तक ( बंगला-साहित्य में राज- 
स्थान ) के प्रथम खण्ड में पृ० ६० पर द्विन्दी गद्य के विकास के सन्दर्भ में 
कविराज श्यामलदास फे 'बीर विनोद” से गद्य का उद्धरण देकर आचार शुर्गल 
की चूक पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया दे । 


कथि द्निकर का “चित्तीड़ का खाका' कद्दानी-लंग्रह 

राष्ट्ररवि रामधघारी सिंद 'दिनकर! ने बालोपयोगी एक पह्ानी-पुस्तक 
“चित्तौड़ का साका? की रचना की है। पदता के उदयाचल प्रकाशन से १६६४ ई० 
में इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसके प्रकाशकीय वक्तव्य में लिखा 
है--'इस छोटा सी पुस्तक को अपने देश के कोमलमति बालकों और बालिकाओं 
के हाथ में रखने का सुयोग पा कर हम सच्चे हृदय से प्रसन्‍न हैं। मेवाड़ की 
स्थान भारतवष में ही नहीं, प्रत्युत, समस्त विश्व के इतिहास में अत्यन्त ऊँचा 
रह्दा है और चित्तौड़ तो सम्पूर्ण मेबाड़ के बलिदानों की केन्द्र भूमि ही है!” 

प्रस्तुत पुस्तक में चित्तौड़ के तीनो साकों की फद्दातियों को कवि दिनकर 
ने बालोपयोगी भाषा में, वरन अत्यन्त ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत किया है। चित्तौड़ के 
तोन साको के अतिरिक्त इस पुस्तक में हठो हम्मीर, भेवाड़-मुकुठ, राणा साँगा, पता 
घाय का अपूर्व चलछिदान और गौरव की अन्तिम शिखा-महाराणा प्रताप पर भी लेखक 
ने कलम चलाई है और उनके अपूर्व त्याग, वलिदान का बात किया है। “वित्तौड़ 
के पहले साके! कहानी में चित्तोड़ पर अछाउद्दीत के आक्रमण तथा राती प्मिनी के 
जौहर ब्त को कया है। दूसरे साके में चित्तोड़ पर गुजरात के सुलतान बहादुर दाह कै 
आक्रमण और राणा सांगा की रानी जवाहर वाई और रानी करुणावती ( कर्णवती ) के” 


हिन्दी-राजस्थानो सापा में राजस्थान पर कह्दा नियाँ श्ध््ृ 


जौहर की कहानी है। तोसरे साके में जयमल और पत्ता की बोरता का वर्णन है। 


उल्लेखनीय है कि दिनकरजी ने टॉड के “राजस्थान! के अंग्रेजी संस्करण से अपनी 
कहानियों को कऋ्रधाएँ ली हैं और आपने अंग्रेज टॉड द्वारा नामों और स्थानों को ञ्न्द्दी 
की वर्त॑नी में तदभुरूप उल्लिखित कर दिया है। दिनकरणी “संस्कृति के चार अध्याय! 
के द्वारा इतिहासकारों को कोटि में समझे जाने छगे थे । किन्तु उन्होंने इस कहानियों 
के इतिहास प्रसिद्ध पात्रों के नामो का टॉंड के अनुरूप ही उल्लेख किया है, यह आदचर्य 
की बात है। “चित्तौड़ का पहला साका! मे पृष्ठ १ पर छिखा गया है--वेरहवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में जब राणा रूखुमसी मेवाड़ के राजसिहासन पर आसीन हुए, 
तब मेवाड़ अपने पूरे प्रताप के साथ उत्तरी भारत मे देदीप्यमात हो रहा था। बा 
रादल कौर खुमान तथा राणा समसी को वीरता की कहातियों के बीच, मेवाड़ अपना 
मस्तक ऊँचा किए हुए, देश भर की प्रतिष्ठा का पात्र हो रहा था और राजे महाराजे 
इस बाप्त को मानने छगेथे कि हिन्दुओ का सूर्य, सचमुच ही, चित्तौड़ के कोट पर 
वसता है ।” असल मे टॉड ने राजस्थान के वीरों फो अपनी अग्रेणी भाषा के उच्चारण के 
कारण लिखा था-- 
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राजस्थान के इतिहास प्रन्यों मे सभी इतिहासकारों ने 'छखुमसी” न लिखफर 
'लक्ष्मण सिंह! और 'समरसी” प्त छिज़कर 'समरसिह! लिखा है। दितकरजी पाँचवे 
दशक मे जब फछकता पधारते ये, तो कलकचा के वाराणसी घोष स्ट्रीट स्थित जनवाणी 
जेस में झहरते पे और १० ज्ञानेन्ध शर्मा का आतिथ्य ग्रहण करते थे । उतनी गोप्ठी में 
१०७ हजारीछाल शर्मा ( सप्पादक-प्रकाशक, देनिक राष्ट्रदूद, जयपुर ), १० शिवनारायण 
धर्मा, श्री छेदीलाल गृप्त आदि की गोष्ठी मे मैं भी जाया करता था | बाद में दिनकर 
नो साहू दान्ति प्रसाद णैत के अलीपुर स्थित निवास में ठहरने छगे थे। राजस्थान के 
छोगों के बोच में अनेक दिनों के सहवास के उपरान्त भी इतिहास की ऐसी भ्रान्ति 
उनकी रचनाओं में कैसे रह गई, सचमुच विस्मय की बात है। इतना हो नहीं दिनकरणी 
ने पद्चिदी के पति फो भीमसिंह बताया है, जवक्ति जायसो ने उसे राजा रतनमेन कहा 
है। यहों भी दिनिरुर जो ने टॉड का ही अनुसरण कर दिया है। देसिए “पित्तौड़ रा 
साका! के पृष्ठ २ पर--“ज्ब राणा छखुमसी सिद्दासन पर आएरूढ़ हुए, तथ उनकी 
अवस्था छोटी थी। अतएव, राज्य के संघालन ओर वसकी रक्षा फा भार 
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उनके चाचा भीमसिंह पर था। भीमसिंद्द का व्याह चौद्ाम-वंश की राज 
कुमारी पद्चिनी के साथ हुआ था, जो अपने समय की अद्वितीय मुन्दरी समझी 


जाती थी ।! 
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गौरव की अन्तिम शिखा--राणा प्रताप! कया में दिनकरणी ने पृष्ठ ३७ 
पर स्वतन्त्रता के पुजारी प्रताप पर इन शबदरो में अपने भाव व्यक्त किए हैं--“मद्याराणा 
प्रताप का जीवन स्थतंत्रता फे एक ऐसे पुज्ञारी का जीवन था, जो राजपोट 
धन-दीछत, यहाँ तक कि जीवन फे साधारण-से-साधारण झु्खों की भी बलि 
दैकर अपनी स्वतंत्रता को अधुण्ण रखने में ही जीवन की सार्थकता मानता 
है! 

इस प्रकार कविवर दिनकर ने “चित्तौड़ का साका? पुस्तक में मेवाड़ और 
राजस्थान के वीरों और वीरांगनाओं की अदुभुत धीरता का अपनी ओजस्वी भाषा में 
धर्णन किया है। दिनकरजी फी काव्यमयी भाषा ओज और प्रसाद गुण से (र्ण है। 
देश की भावी पीढ़ी को लेखक ने प्रेरणा देने के सत्‌ उद्देश्य से ही इस पुस्तक की 
कहानियों की रचना की है और वीर चरित्रों का चित्रण किया है। कुछ ४४ पृष्ठो है 
इस छोटी पुस्तक में बड़ी मार्मिक बातें कही गई' है और तीन-चार सौ वर्षो के इतिहास 
को उरेहा गया है । है 


भतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ 

१६६१ ई० में २६ कहानीकारों की ऐतिहासिक कहानियों का एक संकलत 
प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ? के वाम से दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ। इसके 
सप्पादक हैं श्रीकृष्ण, श्री मनमोहन सरल एवं श्री अरुण ।. कहांवी-संग्रह में कुछ २६ 
कहानियाँ है। इसमें आनन्द प्रकाश जन की कहानी अन्तिम नाग मुगछ सम्राट 
शाहजहाँ के जीवन की एक घटना पर आधारित है। गोविन्द वल्लभ पत की महानी 
राष्ट्द्रीही का धन! में शिवाजी के औरंगजेब की जेल से भागने की एक रोचक घटता 
का वर्णन है। कहानी-संग्रह में आचार्य चतुरसेन की प्रसिद्ध कहानी है--दुखवा 
में कासे कहूँ मोरी सजनी!। श्रीमती घन्द्रकिरण सौनरेक्सा की बहावी 


हिन्दी-राजस्थानी भाषा में राजस्थान पर कहानियाँ । 


कल्याणी” में सर सिंह के घर्म-परिवतन करने वाले पुत्र महावत खाँ और उसकी पतली 
फल्याणी की कहानी है । 

ऐतिहासिक प्रतिनिधि कहा नियाँ? कहाती-संग्रह के सम्पादक श्री मनमोहन 
सरह को महाती “अधरों की मद्रि? बाबर के जीवन के एक अछूते अंग को लेकर 
लिखी गई है । शहंशाह बाबर साकी भर दराब का पुजारी था और युद्ध के बाद रंग- 

हे रेलियों मे दूब जाता था । उसकी साफी थी गृराब, जो बेहद सुन्दर और हुर-हुस्त को 

परी थी । 

बहिश्त जैसी रंगीनी में डूब कर बाबर एक दिल गुलाब के चेहरे पर आँखें गड़ाते 
हुए बोला--गुलाब, अगर तू न द्योती तो शायद मेरी यह जीत नहीं हो सकती 
थी | तेरी रफाकत का अहसास मुझे मैदाने-जंग में अजीब सा जोश दिलाता 
रहा | नीम-बाज़ आँखें" ( ऐतिहासिक प्रतिनिधि कहातियाँ, पृ० १२५ ) 

बावर रंगरेलियाँ मता रहा था और उघर कोई एक लाख रजपूती प्ेता लेकर 
राणा सांगा बाबर पर आक्रमण करने के लिए सीकरी को तरफ भा रहा था। यह खबर 
बाबर फो मिलो, उसके आनन्द मे विध्न पड़ गया। खालवा के मैदान मे राजपूत धौर 
मुग़छ सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ । बाबर फी तोपों की बिना परवाह किए राजपूत 
मुगल सेना पर टिडडी दछ की भांति उमड़ पड़े। युद्ध में पराजय के संकेत देख कर 
बाबर ने शराब से तौबा की और ताउम्र शराव न प्रीने की कंस्मम खाई। उस समय 
गृछांब उसके पास ही खड़ी थी । वह भी बाबर को शराब ने पीने के लिए महा करती 
थी। अगले दिन पुनः घमासान यूद्ध हुआ । दाथा सांगा तीरों से मुगल सेना पर धीर 
बरसा रहे थे । वे बावर को तीर का निशाता बनाने की पूरी चेष्टा मे पे। तभी एफ 
सनसनाता तीर आया और बाबर के सामने छड़ी गुठाव के छय गया । वह ढेर हो गई, 
बाबर बच गया । 

मरते हुए गुलाब ने कह्दा - 'शहंशाह ने जब शराब ही छोड़ दी तब मेरी 
या जरूरत रद गई, लेकिन शहंशाह की जरूरत तो अब धर ज्यादा ह्दी 
गई है। इसलिए इस ना चीज़ ने बीच में खड़े द्वोकर यद्द गुस्ताखी की दे । 
साफ करें, जहाॉँपनाह !? 

बाबर की आँखों मे सागर उतर आया। ( वहीं, पृ० १३१ ) 
।", : इस संग्रह में 'चद्धान और लहर! कहावी है, जिसके लेपक हैं श्री रतनलाल 
चंसले । इस कहानी में औरगजेब के जीवन की उस घटना का वर्णन है, जिसमें उसझी 
बेदी जेबुन्निसा ने एक ईरानी शेर के मिसरे को पूरा कर भौरंगजेत को कविता के प्रति 
आकर्षित फिया चा | ऐतिहासिक कहानी छेखक भी इन्दावनलाल वर्मा गो बहानी 
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माँ के आँसू! में महाराष्ट्र के बोर बाजोराव और उमावाई के जीवन की एक मामिक 
घटना फा वर्णन है । 
अ्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ? झद्ानी-संग्रद गये सर्वाधिक सशक्त छरद्धानी 
है 'केसर का रंग”, जिसमें राजपूती शान की गौरव पताका को बड़ी ऊँचाई पर 
फहराते दिपाया गया है। इस कहानी के रचयिता हैं श्री विश्वदेथ शर्मा । 
केसर का रंग” रजपूती बोरता फो अनोखी पानी है। 'केसर” धरब्द 
ऋ्रह्मनी मे “इलेघ' अलंकार को अभिव्यक्त करता है । गहानी की केम्द्र-विन्दु भी अनिय 
सुर्दरी 'केसर! है, जिसको पाने के लिए धोरशाह सूरी ने कालिजर के किले पर हमछा 
किया था। फ्रार्लिजर के महाराज फीरत सिंह की केसर बाई रानो घी। ऐेरशाह 
काछिजर के साथ केसर को भी हथियाना चाहता था । 
दोरशाह राजपूतों फी वीरता से भलो-भांति परिचित था। सभी उसने अपने 
बजीर ईसा खाँ से छालिजर पर हमछा व करने के इरादे से कहा था--“राजपूत फौस 
एक ऐसा साज है, ईसा खाँ । जिसे जब भी छेड्ऐोगे उसमें से मारू राग दी 
निकलेगा । मारना और मर जाना इनकी मौरुसी आदत दै ।' (वही, १० २३८) 
हुआ भी यही राजपू्तों ने केसरिया थाना पहच कर छोरशाह की सेना के - साथ 
जीवन-मरण का युद्ध किया और 'केसर' ते अपनी सहेलियों के साथ 'जौहर मत! फा 
पाछत किया। “केसर ने ण्वाला में प्रवेश करने के पूर्व तोप से एक ऐसा गोला दाया, 
जिसने दुदमन की बारूद में आग छगा दो और भीषण विस्फोट से आय के शोले भड़क 
उठे । उस आग में छरशाह बुरी तरह घायछ हो गया और अन्तिम हिचकी छेते- हुए 
बोला--“राजपूत”"एक ऐसा साज दे। जिसे जब भी छेड़ोगे मारू राग द्दी 
निकलेगा “॥ ः 
दूसरे दिन जब शाही सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया तब भी राख के 
विशाल ढेर फे नीचे केसरिया अंगारे दहक रहे थे। ( 'केधतर का रंग! महानी, 
पृ० २४२ ) 
'नमफ के लिए! कहानी के लेखक हैं श्री शशिभूषण सिंदल। आपने इस 


महाती में औरंगजेब की क्र्रता को उजागर किया है। औरंगजेद ने सत्तनत पाने के 
लिए अपने पिता शाहजहाँ को कैद किया और भाइयों को मौत के घाड उतारा । 
शाहजहों को कद करके ही धह सन्तुष्द नहीं हुआ । उसने: शाही हक्कीम सुकरंम को दवा 
के रूप में शाहजर्दा को जहर पिछाने फा हुवम दिया। सुकरस शादइजहाँ की परि- 
आवारिका गुछूअनार से प्रेम करता था। उसने 'नमक! का फर्ज अदा करने 
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के लिए शाहक्षहाँ को दिया गया जहर खुद पी छिया और नमक का फर्जझ 
अदा कर गया | गुल मुकरंस के मृत शरोर पर कटे पेड़ की शाखा की तरह 
हुट कर गिर पड़ी । ( वही, १० २७५ ) 


श्रीमती साविन्नी निगम की कहानी “गूजरी महक! में खवाछियर की एक 
गूजरी के त्याग-वलिदात को बड़ी आत्मीयता से उरेहा गया है। उस प्रेम फी साक्षात्‌ 
प्रतिमूर्ति ने सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों को विपप्रात्त कर न्यौछावर कर दिया पर 
ग्वालियर के महाराज मानसिंह के जीवन पर बदनुमा दाग नहीं छगने दिया। इस 
त्याग को मूर्ति की साक्षी मे आज भी ग्वालियर के किले की तलहटी में गव॑ से मस्तक 
उठाये 'गूज्री महल! प्रेम को देवी, त्याग की मूर्ति गूजरी के अनुपम बलिदान की याद 
दिलाता है। 

दस अंगुलियों : एक धागा' कहानी के कथाकार हैं श्री सुरेश भटनागर ! 
आपने इस देश-भक्ति की बेमिसाल कहानी मे मराठा मुंबक्ों के अजीबोगरीब करतवों 
को .दिल्लाया है। मराठा देशपाण्डे एक बेहतरीत बुनकर था, जिसने औरंगजेब के हुवम 
पर दो छास्र छोगों के लिए ईद की नमाज के वास्ते एक शामियाना बनाया पा और 
भोरंगजेंव की बहन रोशनभआरा के लिए एक खूबसूरत लिवास बताई थी। वह लिवास 
इतनी महीन थी कि बारह तह करके पहनने पर भी रोशतआरा नंगी दीजती थी । इस 
पर साराज होकर औरंगजेब ने देशपाण्डे को फांसी के तस्ते पर भुछा दिया, ब्िन्तु उसका 
साथी पहले ही रुखतत हो गया। दक्षिण के जगे-मैदान में औरंगजेब की भेंट देशपाण्डे 
के साथी से हुई। उसने बादशाह औरगजेब के प्रश्न के उत्तर में कहा-- 

धाहुंशाह । देशपाण्डे से एक दिन रोशनआरा ने पूछा था कि धागा 
हट ज्ञाता है किन्तु रूच्छी कहाँ हूटती है । सो यह्द बात है कि देशपाण्डे मारा 
गया, किन्तु देश-भक्ति की श्खला कभी हुट नहीं सकती ।” 

इतना फह कर वह जय-भवानी की हुंकार भर कर युदध-क्षेत्र में मुगल सेना तय 
संहार करने लगा । ( 'प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियाँ, पृ० ३०० ) 

ध्राचीर के पीछे” कद्वावी ेरशाह सूरी के जीवन फ्री, उसके मुकफलिसी जीवन 
की एक अजीब दास्तान है, जब वह अपनी सौतेही माँ के अत्याचारों से सहसराम में 
पड़ौसियों के यहाँ मारा-मारा धमा करता घा। उस वक्त उसके पड़ोसी फरीम दए्दा ने 
उसे छाती से लगा कर प्यार-दुलार दिया था और दोरपाद सूरी का नाम तब फरीद सो 
था, उसने फरोम बर्य की बेटी नसोम से धादो करने का वायदा डिया था। दोरघाह 
सूरी के बिहार-बगाल जोतने के समय क्रीम बल्य एक दिन आधी रात नो प्राघीर केः 
पोछे उससे मिलने आया और उपने नसीम से धादी बरने की बाठ बही। बरीम बच्ध बी 
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गरीबी पर थू करके शेरशाह ने उसे प्राचीर के अन्वेरे में दुबा दिया ! इस घुन्दर कहावी 
के महानीकार हैं श्री स्तररूप छोंडियाल । 

इस प्रकार प्रतिनिधि ऐतिद्वा सिक कट्दा निया बहानी-संग्रह में मई उच्चकरोटि 
फी महानियों हैं, जो राजपूत-मुगछ काल फो चित्रित करती हैं। इन #द्दानियों पर 

टॉड के (राजस्थान! की छाया मलछकती है । 

'राजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान! मह्दानी-संग्रह में राजस्थान के पौरा- 
णिक-ऐतिहासिक उपाझुयानों का संग्रह है। इन उपाख्यानों को प्रो० कन्दैयालाल 
सहूल ने सम्पादित किया है। पुस्तक का प्रकाशन १६४६ ई० में पिछाती ( राजस्थान ) 
से हुआ है । 

'रानस्थानी बात संग्रह! फे सम्पादक हैं डॉ० नारायणर्सिह भाटी | इस 
संग्रह का प्रकाशन राजस्थान धोघ-संस्थाव, जोधपुर से हुमा है । 

“भूले न भुलाये! कहानी-संग्रह के लेसक हैं श्री रामेश्वर टांटिया, जिस्रफा 
प्रकाशन हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कछफन्ना से १६८४ ई० में हुआ है ! इसकी भूमिका 
प्रो० कल्याणमल छोड़ा ने लिखी है| श्री टांडिया उद्योग-ध्यवसाय के साथ-साथ राज॑- 
धीति से भी णुड़े ये, सांसई और सुलेखक थे । उत्की क्षन्य कृतियों करा एक बढ़ा संदलत 
“रामकुमार टांटिया-समम्र” का प्रकाशन हिन्दी प्रचारक, काशी से १६६० ई० में 

हुआ है । 

“राजस्थान की प्रेम-गाथाएँ” कहाती-संग्रह की लेखिका हैं श्रीमती लक्ष्मी छुमारी 
सूष्ठावत । इसका प्रकाशन शार्य बुक डिपो, नई दिल्‍ली से १६८७ ई० में हुआ है। 

ध्रभातियों तारौ! ( कहानी-संग्रह ) इस कहानी-संग्रह में राजस्थानी भाषा के 
भ्सिद्ध कथाकार डॉ० सूर्सिंग राजपुरोहित फो कहानियों का संकलन है । ये #हा- 

पियाँ राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। '्रभातियों तारौ' का प्रकाशन मीलरप्ठ 
प्रकाशन, बाड़मेर ( राजस्थान ) से १६८३ ई० में हुआ है। डॉ० श्सिंग राजपुरोहित 
को 'प्रभातियौं तारौ' कहानी-संग्रह पर राजस्थान अकादमी तथा भारतीय भाषा परिषद, 
फलकत्ता की ओर से पुरस्कार ध्राप्त हुआ है । 

'प्रभातियौ तारौ” कहानी-संग्रह में राजा टोडरमछ पर एक महानी है, जिसमें 
टोडरमल का परिचय इस प्रकार दिया गया है-- 

_ बादशाह अकबर भणियों कम पण गुणियो घणो । इण कारण गुणी- 
लना रौ पूरी पारखी । गुणारी कीमत करण वालौ। उनरे द्रबार में विद्वानां 
आर गुणीजनां री ओपतोौ आदर सनमान । ए गुणीजन नव रतना रे नामसूं 
वबिज्यात | आप-आप री विद्या में प्रवीग अर पारंगत । एक-एक सूं आगलछा | 
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०] $ ल्‍९ -/ मरे 
अकबर न इणां माथे अणूतो गुमेज | इण नव रतना में प्रमुख रतन टोडरमल | 
बादशाह अकबर रो खास माणीतौ आदमी । मूंछ रौ बाल | टोडरमल विद्या 
रौ सागर अर गुणा रो निधान ।? ( 'प्रभातियौ तारौ', पृ० ९ ) 


यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! 

यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! की कहानी 'मंगलर्मुखी' 'प्रतिनिधि ऐतिट्ठासिक 
फहानियाँ! कहानी-संग्रह की प्रतिनिधि कहानी है। यह भेवाड़ के राणा हम्मीर के 
जीवन की घटता पर आधारित है । उस समय हम्मीर भेवाड का राणा जरूर था। 
निन्‍्तु चित्तौड़ पर भालदेव का राज्य था। अछाउद्दीन ने चित्ौड़-विजय के बाद उसे 
प्रालदेव को दे दिया या । मारूदेव अपती पुत्री का विवाह हम्मीर से करना चाहता 
था। हम्मीर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाद में पता चला क्रि मालदेव की पुत्री 
विधवा है। तकं-वितर्फ के वाद माछदैव क्री विधवा पुत्री के साथ हम्मीर का विवाह 
हो गया और दो वर्ष बाद चित्तौड़ पर हम्मीर का अधिकार हो गया । चित्तौड़ जीत फर 
जब हम्मीर अपनो रात्ती के पास गया तो देखा रानी दीपक के क्षीण प्रकाश में उदास 
बेठी है, हम्मीर ते रानी से कहा--'राजकन्या ! आप कुलक्षणी नहीं, कुछ-मर्यादा 
हैं। जो कहते हैं. कि विधघा अमंगलकारी द्वोती दै। वे मिथ्या भाषण करते हैं । 
उसका मुँह देखना भी पाप द्वोता है, यह भी मूठ है। देखो, आपको प्राप्त 
फरने के पश्चात्‌ में मेवाड़ का राणा बना हूँ ।” 

मंगलमुष्ती मे रोते-रोते हम्मीर के चरण पकड़ छिए । ( “प्रतिनिधि ऐतिहासिक 
अहातियाँ” पृ० १६४ ) 

'मंग़लमुखी” कहानी में ऐतिहासिक धटता के साथ-साथ विधवा-विवाह समस्या 
पर भी छेखक ने अपने सुचिन्तित विचार पात्रों के मुख से कहलवाये हैं । 


श्री यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र! ने राणा हम्मीर के जीवन पर “खून का टोका! 
उपन्यास को रचता की है। यह उनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यात्त 
में और “मंगलमुखी? फह्दानी में ऐतिहासिक तथ्य कुछ मिन्‍ता लिए हुए हैं। ऐसा 
अतोत होता है कि लेखक को अपनो ऐतिहासिक भूछों का वाइ में पता चछा और 
“मंगलमुद्यो? कहानो में आपने इतिहास सम्मंत घटनाओं का उल्देस किया। दंसे 
*हम्पीर' फा चरित्र विविषताओं से भरा है और ऐसे चरित्र के: चित्रण भे उपन्यास! के 
ऋयानक और 'कट्दानी' के कथ्य में असमानता का भा जाना कोई मनोछ्ती बात मह्दी । 


राजस्पान के महानी लेसकों में थी यादकेरद्र घर्मा चन्द्र! का नाम द््न्दो के 
“विशिष्ट कहानी छेखकों में गिना जाता है। आपका जन्म सन्‌ १६३२ में योरानेर में 


५६ « :,- . बंगला-साहित्य में राजस्थान 


हुआ था। पाँचवें दशक मे आप कलकत्ता प्रवास में थे । उन दिनों आपकी पहानियाँ 
'हूपलेसा' मासिक ( अब दैमिक ) में छपती थीं। उस समय आप से “रूपलेखा' हम्पादक 
श्री बी० एल० शाह के सलछक्षिया ( हवड़ा ) स्थित निवास स्थान में मकसर हमारी भेद 
होती और राजस्थान कौ ऐप्िहासिक कहानियों पर चर्चा होती। श्री चद्ध ने पमड़ों 
कहानियाँ और एक दर्णत से अधिक उपन्यास लिखे है। आपकी ,क्ृतियों राजस्थान के 
इतिहास को उजागर करने में सबल और सशक्त हैं। १६५८ ई० में यादवेन्ध की कहानियों 
का संग्रह निन्रदान! नाम से दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ । इसमे आपकी € पफहानियाँ हैं + 
“इन्सान, भगवान और शेतान” कहानी में सम्राट अकबर पर व्यंग्य-विद्रप है। 
कहानी में कहा गया है--'सम्नाट की देह इन्सानं फी है, वात भगवान की और विचार 
शैतान के |? ( 'नेत्रदान! कहातो-धग्रह, पृ० १६) ५१% ४: 5] 

धुद्धा भी कूद पड़ी” कहानी में लेखक ने अलाउद्दीन के वित्तौड़ भाक्रमण भी 
घटता का वर्णन किया है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है-“चित्तौड़ की भूमि 
रक्तरंज्ित दो उठी, ययनों की सेना ने चित्तौड़ के चारों ओर भयंकर घेरा 
डाल रखा था / युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ । राजपूत वीरों ने अपनी बीखा का 
परिचय दिया । रानी पह्मिती ने अपनी सहेलियो के साथ जौहर-ब्रत का पाहत किया) 
विजय की खुशी में अछाउद्दीन ने गढ़ में प्रवेश किया । सिपहसाछार ते निवेदन किया-7 
“जहांपनाह । चित्तौड़ की तमाम औरतें आग में कूद-मरी हैं । इन्सान की 
नाम तक नहीं दे । 5 

'पश्चिनी भो ?! आँखें विस्फारित हो गई खिलजी की | 

हाँ, सिफे एक औरत उस ज्याला के समीप बेठी दै-गुम-सुम ! 
खिलजी उसके पास गया, वह बोली--'ें चित्तौड़ को माँ हू । दिल टपत्ति का 
इन्तजार कर रही थी । आज आया द रक्त-पिपाध्ु । सौंदर्य के लिए इन्सानों 
की बलि देने बाला शेतान ! बासना के पतनशील गत में मानवी मावनाओं 
को डुथाने वाल्य नीच ।! पुनः बृद्वा बोली--'कल तू भी मरेगा, मृत्यु, किसी से 
भी भाई-चारा नहीं करती '“” और दुद्धा ध्यानमम्न होकर भड़कतो ज्वाला में कूद 
पड़ी । ( वही, प१० ५६ ) इस कहानी में लेखक ने अलछाउद्दीन के अप्तानुपिफ हिंसक 
कार्यों की तीज भन्सना की है | ;; 

१६६७ ई० यादवेद्ध धर्मा 'चद्ध का दूसरा कह्दानी-संग्रह 'क्षणमर फी ठुल्दन' 
बीकानेर से प्रकाशित हुआ, जिसमे उनकी दस कहानियां हैं । इन ऐतिद्वासिक बदानियों 
के पूर्व 'चत्ध' के दो ऐतिहासिक उपन्यास 'केसरिया पणड़ी' और 'खून का टीका! 
प्रमाशित हो घुके ये। इस संबलन को सभी महातियाँ राजस्थान के इतिहार ऐ 
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सम्बन्धित हैं । 'हेसक ने टॉड फे राजस्थान के अतिरिक्त राजस्थान के अन्‍य इति> 
हासकारों के इतिहास से कहानियों के फथानक लिए हैं । 


'क्षणमर की दुल्ददन! में वीर नारी क्ोड़मदे को कहानी है, जो धादूंछ सिंह से 
विवाह फरने फे वाद पति के साथ सती हुई । चिता में चढ़ने के पूर्व उसने छपने दोनों 
हाथों को फटदा कर एक अपने पिता के यहां तथा दूसरा ससुर के यहाँ भिजवाया । 


मृत्यु के पूर्व फोड़मदे ने अपने एक हाथ फो क्राट डाछा । उसे शादूछ के पिता 
रणंगदैव फो देने देतु उसने अपने विशेष सेवक से कहा--“यह मेरे ससुर को दे देना। 
उनसे प्रार्थना करना कि आपकी बहू कसी थी, यह उसका द्वाथ द्वी बता 
देगा। ऐसी पुन्र-बधू के छिए आपका पुत्र वीर-गति को प्राप्त हुआ है।' और 
दूसरा हाथ उसने एफ सेनिक से कटवा कर अपने पीहर यह कहते हुए पहुँचाने झा आदेश 
दिया--“राब सा से कहना कि आपकी पुत्री ने अपने धर्म का पालन कर 
लिया ! और स्वयं सोलह श्यूड्भार के साथ आग में बंठकर सती हो गई। (वही, 
१० ११२) 


राजस्थान फी छोक-कथाएँ 


राजस्थान में छोफक-कयाओं का अजस्र त्रोत है। बसे तो छोना-फथाओं क्री जडें 
विषव के समस्त देशों में पाई जाती हैं, किल्तु युगों से सामन्ती पंजे में जकड़े, किस्तु 
वीरत्व और शौय॑ को जन्म देने वाले राजस्थान मे इनका महत्व है। णाड़े की रातों में 
अंगीठी या अछाव जला कर लोग थातुरता से कहानी सुतने बंठ जाते हैं भौर बहुत रात 
गए तक कया का क्रम जारी रहता है, इत कथा-कहानियों मे छोक-जीवतत की कथाएँ 
फूटती हैं। ऐसी ही लोक-फथाओ का संग्रह “राजस्थानी लोक फथाएं? नाम से 
बम्बई से प्रकाशित हुमा, जिसके रचयिता हैं. श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला । श्री बिडला 
की “राजस्थानी छोक-कथाएं! का अंग्रेजी अनुवाद 'पापुलर टेल्स ऑफ राजस्थान', १६६७ 
ई० में बम्बई से प्रकाशित हुआ है । दूसरा चर्चित 'वहता पानी निर्मल्ला! मद्मातो-संग्रह 
दिल्ली के सस्ता साहित्य मण्डल से प्रकाशित हुआ है। इन ऋ्रयाओ के लेखक हैं उद्योग- 
पति स्थ० भागीरथ कानोडिया । 


१६७८ ई० में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं सुलेखक सेठ घनश्यामदास 
बिडछा की पुस्तक 'बिखरे विचारों की भरोटी' का प्रकाशन सस्वा साहित्य भण्डल, 
दिल्ली से हुआ। इस पुस्तक में घनश्यामदास जी के आत्म-कपात्मक संस्मरण तथा 
रेखाचित्र हैं। इन रेखाचितों को पढ़ने से हिन्दी की प्रसिद्ध कवमित्री श्रीमती मद्दादेबी 
सर्मा के रेखाचित्र सामने उभर जाते हैं । 


५६८ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


श्री बिड़ला ने 'दोरा) नाहरसिंह' तथा 'वात्रा खिचड्रीदास” पर रेखाचित्र 
लिखे हैं, जिनमें राजस्थान की वीरता, घोरता और सामाजिक परम्परा उजागर होती 
है। “बिखरे विचारों की भरोटी! के प्रृष्ठ ६३ पर 'हीरा” का रेखाचित्र है। 
देखिए-. 


हीरा को अपने बात्यकाल की कोई स्मृति नहीं थी, पर उसका छयाछू या कि 
उसके माँ-बाप सम्बत १६०० के भयंकर दुर्भिक्ष में बिना अन्न के, भूख के मारे मर गए 
थे। सं० १६०० और १६०१ ये दोनों सार अत्यन्त दुर्मिक्ष के थे । सुना है, इन दोनों 
सालों में राणपूताता में छाखो मनुष्य बिना रोटी छ्ाये कुत्तो फी मौत मर गए। चूंकि ये 
दोनो दुर्भिक्ष एक के बाद एक से भाये, इसलिए लोगों ने इनका नाम 'संया' और 
(भैया! रखा। सम्बत १६०० के दुर्भिक्ष का माम पड़ा 'सेया! और १६०१ के दुर्शिक्ष 
का नाम 'भैया' पड़ा। इनकी भीयणता का छयाछ दिलाने के छिए लोग आण भी 
गौतिका--'चाकी चाले रे सेया, माणस बोले रे भेया” गाते हैं अर्धात सैया.और 
भैया की भीषणता के बाद चक्की चढती है या तो मतुष्य अ्रत्र भी बोल रहे हैं । 
ऐसा क्पन भी आश्चयंजनक माना जाता है। ( 'हीरो' पृ० ६३ ) 


इस चित्रण में राजस्थान के दुर्भिक्षों की भयानकता का पता चलता है। मर 
धरा ( राजस्थान ) हमेशा अकाल और दुर्भिक्ष से जूमता रहा है, उक्त विवरण इसका 
साक्षी है। 


हीरा के मत में एक तमन्ना थी ।.उस .जमाने मे - चोर-धाड़ियों ( डाकुओ ) 
का खूब उपद्रव था | हीरा चाहता था उसकी घाड़ियों ( डकतों ) से मुठभेड़ हो। हीरा 
का ऊंट तो हवा से बातें करनेवाला था हो । उसको बन्दुक भी हाजिर जवाब घी। 
घोड़ा दबानें भर को देर कि लिशाया सीधे लक्ष्य पर जा छगता | छोग - महते थे कि 
हीरा का शरीर चाहे छोटा हो, उसकी बन्दूक कभी धोखा नही देतो ।” (वही, १० ६७) 


इस वर्णन से राजस्थान मे उत दिनो चोर-बटमारों का कितवा जोर था, इसका 
पता चलता है। राजस्थान में चोरों को एक जात ही बन गई, जिन्हें मीणा ( चोर ) 
ऋहते हैं। द्वीरा? के रेखाचित्र में हीरा की बहादुरी, दिलेरे और उसकी दानशीछता 
का सुद्दर वर्णन किया गया है पृष्ठ १०१ पर-- 

गक्या शान की जिन्दगी हौरा ने बसर की ! हीरा का म क्रोई रासो है, ने कोई 
महाभारत, पर हीरा का शौर्य किस वीर से कम रहा ? अभिमन्यु की श्ोहरत इसलिए 
फैली कि वह अकेला व्यूह में घुस गया और वीरोचित मृत्यु का उसने आलिगरन किया । 
पर हीरा भी तो अकेला चौदह से छड़ा। यदि जीता नहीं तो उसमें हीरा का कया 
दोष ! 


दिल्दी-राजस्थानो भाषा में राजस्थान पर कहानियाँ शहर 


ओऔर दान भी तो फर्ण से क्या कम | कर्ण का महाभारत में बढ़ा पताम है,.. झौर 
हीरा का कोई प्न्य नहीं बना, इसी बुनियाद में होरा परण में क्रम नहीं उतर सको॥ 
ठीन बार हीरा ने क्षपना खजाना खाली कर दिया । यह उदारता मर्ण से -किस बाठ में 
कम उतरतो थी ? मौर हीरा की वफादारी तो छाजवाब। बड़े-बड़े दछोक्तों से -भरे 
प्रत्थों में चौंधिया जाने से यदि हम इन्कार फरें तो मैं कहुँगा फि हीरो फा धौय, उसको 
दान-शूरता और उसकी बफादारी बेमिसाल चीजें है । 
हीरा मर गया । उसकी छोटो-सी स्मृति हरयाणे जोहड़े ( ताछाव ) में एक 
मुई ( कंभां ) और एक कोठरी के रूप में आाज भी छड़ी है। घड़े-बड़े स्मारकों के 
सामने यह तुच्छ यादगार नाचीज है, पर इसके पीछे जो धान है, उसकी भी तो कोई 
बेकत है ? यदि इस यादगार में जिन्दा जवान होती तो वह कह उठत्ती-- 
यहाँ सोता दे एक हुच्छ प्राणी, 
जिसका शरीर था रूपे का, 
जिसका सिर था सोने का, 
और जिसका दिल था हीरे का ? ( वही, १० १०२ ) 
रुव० घनश्यामदास बिड़ला ने 'हीरा' की रचता जतवरी, १६४१ ६० में 
ची। 
इसी प्रकार 'नाहरसिंह में एक राजपूत के जीवन फा रेघावित्र है तो “बाबा 
बिचड़ीदास! में एक अजीब घटना का । 
हमने यथासाध्य, पाठकों के समक्ष हिन्दी-राजस्थानी भाषां में “राजस्थान 
धर रचित कहातियों की बानमी प्रस्तुत मे है। सम्भव है अच्छी रचताएँ छूट गई हों ६ 


निष्कर्ष : स्थापना 


निष्कर्ष 

हमने “बंगला-साहित्य में राजस्थान! के प्रधम-सष्ड के दो ध्ष्यायों यथा 
<इतिहास का गवाक्ष' एवं “वंगला-काव्यों में राजस्थान” के दारा यह दर्शाया है 
कि शवों शताब्दी के भारतीय सवजागरण में टॉड के 'राजस्थान” का बंगला-साहित्य 
पर बिन कारणों से त्वा कितने विस्तार से प्रभाव पड़ा। हमने यह भी दिखाने की 
चेष्टा फी है कि महामता क्नछ जेम्स टॉड शत “एनाल्‍स एण्ड एन्टीक्यूटीन ऑफ 
राजस्थान! प्रन्य का प्रभाव त केवछ बंगछा-साहित्य पर पड़ा, अपितु भारत की समस्त 
आधुनिक भारतोय भाषाओं करा साहित्य टॉड के 'राजस्थान' से अनुप्रेरित धर ऊर्ष्ब- 
सित हुआ । सादित्यिक दृष्टि से १४वाँ सदी के भारतीय पुनर्जागरण की यह सबसे 
बड़ी विशेषता है और उसमें “राजस्थान' ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । 

बंगाछ के फ्रान्तिकारी फवि रंगलाल की काव्य-कृति 'पह्मिनी उपाख्यान' 
आधुनिक बंगछा-साहित्य की प्रथम काव्य-रचना है, जो 'राजस्थान” की उपफथा पर 
आपारित है। इस फराव्य मे १८६५७ ६० की आजादी की भूंज रंगलाल की इन 
पंक्तियों में अनुगुंजित होती है--'स्थाधीनता, द्वीनताय के बांचिते चाय हे, के 
बांचिते चाय ९! अर्थात स्वाधीनता के अभाव में कौन जीना चाहेगा और पराघीनता 
मरी लागपाश अपने पैरों में कौन पहनता चाहेगा ? फवि रंगलछाछ बन्दोपाध्याय के बाद 
तो बंगला-साहित्य के रचनाकार 'राजस्थान' से बीर-चरिश्रों की कयाएं लेकर साहित्य 
भण्डार को भरने छगे और देश की आजादी फी छड़ाई को ऊर्जा देने छगे । 

हमने बंगला-साहित्य की स्मी विधातों पर 'राजस्थान” के प्रभाव को दर्शाते 
भरी विसम्र चेप्ठा की है। धाहित्य की मुख्य विघाएँ हैं--फाव्य, नाटफ, उपन्यास, गल्प 
इतिहास । अतः हमने “बंगला-साहित्य में राजस्थान” प्रत्थ के दो बष्डों में इन 
साहित्य-विधाओं की रचनाओं पर अध्ययन प्रस्तुत किया है। “बंगला-साहित्य में 
राजस्थान!” के प्रयम-सण्ड में दो अष्याय समाविष्ट हैं तथा भ्रस्तुत द्वितीय-शण्ड मे तीन 
अध्याय हैं, यथा--“बंगला-नाटकों में राजस्थान, 'बंगला-उपन्यासों में राज- 
स्थान एवं 'बेंगला-कह्ानियों में राजस्थान ।” इच अष्यायो में हमने बंगला की 
कृतियों के साप-साथ हिन्दी और राजस्थानी भाषा क्री रचनाओ का भी तुलतात्मक 
अध्ययत प्रस्तुत किया है। शायद इस प्रकार का अध्ययन हिन्दी-साहित्य में प्रथम है, 
जिसके लिए हमें प्रषम-खण्ड के प्रकाशन के पदचात विद्वानों का आाशीरवंचन ओर उत्साह- 
धर्दक सहयोग मिला है। 
स्थापना :- “« - * 


जिस प्रकार रंगछाल की काव्य-कृति 'पश्मिनी उपाख्यान! आधुनिक बंगला- 
साहित्य को प्रथम काव्य-रचना है। वैसे ही बंगछा-साहिंत्य के प्रस्यात कवि-ताटकफ्ार 


५्ज्छ बंगला-साहित्य में राजस्थान 


माइकेल मधुसूदन दत्त की दुखान्त नाव्यकृति 'कष्णकुमारी' आधुनिक बंगला-साहित्य: 
की द्वी प्रथम ट्रेजडी नहीं है, वह्कि यह सम्पूर्ण, भारतीय साहित्य की अ्रथम दुखान्त 
पास्य-रचना है, 'राजस्थान को उपकथा पर ,आधारित है.।' , इसी भांति ऋषि , 
बंकिमचन्द्र चटर्जी की औपस्यासिक कृति 'राजसिह. आधुनिक .-बंगला-साहित्य के : 
प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का गौरव प्राप्त करने वाली रचना है । - हमने अपने अध्ययच में , 
मह स्थापित करने की चेष्टा को है कि आधुनिक वंगछा-साहित्य टॉड-के.“राजस्थान!. 
से अनेक दृष्टियों से समृद्ध हुआ है, जिसका; पुष्ट प्रमाण है, रंगछाछ की ..प्रथम काव्य 
कृति पद्चिनी उपोख्यान! | १८५८ ई० ), माइकेल, का श्रयम दुखान्त -नाटक 
कृष्णकुमा री! (, १६७६० ई० ) और;बं किम, का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास 'राजसिद्द 
( १८८२ ई० )। हमने अपेतो स्थापना -वंगला-साहित्य के , इतिहासकारो,  आलोवकों 
तथा रचनाकारों की पुह्तक-भूमिकाओ को साक्ष्य में रख कर की है । 
चूंकि बगाल में ही भाधुनिक शिक्षा-पद्धति करा. सबसे पहले. श्रचार-प्रचार हुआ 
और भंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के साथ-साथ पश्चिम,क्ी,विचार-धारा .का प्रवैश हुआ । 
फलस्वरूप आधुनिक भारतीय-साहित्य अंग्रेजी-साहित्य और पदिचम की ,मनीपा से , उद्‌वुद् 
हुआ । पद्चिचम के विद्वान हमारे, प्राचीन साहित्य मे |प्रभावित हुए। ,उत्होंने हमारे 
प्राचीन साहित्य और भेघा की उच्च कष्ठ से प्रशंसा की और हम, परदिंचम के आधुनिक 
साहित्य से अभिभूत हुए । इसका फक हुआ भारतीय पुनर्जागरण । फछतः स्व प्रधम 
बंगछा-साहित्य में आधुनिक साहित्यिक ,विधाओ पर रचना-प्रक्रिया शुरू हुई और तदन्तर 
हिन्दी, राजस्थानी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में रचना-प्रणयत का कार्य 
आरम्भ हुआ। चूंकि बंगरछा-साहित्य संबसे पहले टॉड के “राजस्थान? से प्रभावित 
हुआ । अतः बंगला-साहित्य में “राजस्थान” की उपकथाओ पर साहित्य सृजन हुआ । 
न॑ रचनाओ का भारतीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा) स्रवंप्रथम बंगछा को काछजगी 
रचनाओं का हिन्दी-राजध्यानी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ गौर तत्पश्चात इ्त 
भाषांमों मे मौलिक रचनाएँ प्रणीत होने छगीं । इसी तथ्य को हमने गपने अध्ययन में 
प्रस्तुत करने की चेष्ठा की है और दिखाया है कि बँगला-साहित्य की रचताओं का 
आरम्भिक युग में अनुवाद हुआ और फिर धेड़ल्ले से मौलिक रचनाएँ लिखों जाने छगीं । 
हमारा यह शोघ-कार्य प्रथम और अन्तिम नहीं है । , हमने तो सिर्फ बंगछा- 
हिन्दी-राजध्याती का सम्बन्ध-सेतु बवाकर देश की भावनात्मक .एंफता को सुदृढ़ करने 
मगर एक विनन्न प्रयास किया है । हमारे पश्चात इस मार्ग को पुख्ता और प्रशर्त करने 
के लिए अनुसस्थानकर्ता विदा सामने आगे । 
( बंगला-सादित्य में राजस्थान! के प्रथम-खष्द में भी पृ० ३१६ पर हमने 
“निष्कर्य और स्थापना” जीर्पक से अपना मन्तश्य प्रेषित किया है । ) 
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बंगला-लाहित्य में राजस्थान' शोध-यन्थ पर 
विद्वानों की सम्मतियाँ 


बंगला-साहित्य में राजस्थान! शोष-प्रबन्ध से मैं अभिभूत हो गया। प्रो० 
शिवकुमार ने एक मौलिक शोघ-प्रवन्ध हिन्दी को दिया है। इस महत्‌ रचना से एक 
पई रोशनी हिन्दी को मिली है। हिन्दी-साहित्य के भाण्डार को विद्वान लेखक ने समृद्ध 
किया है । इस महत्वपूर्ण शोध-कृति के लिए श्योधकर्ता फी जितनी श्रशंसा की जाय, 
वह कम है । 

प्रो० झिवकुमार भारतीय वाज्भूमय के पण्डित, विद्वान, रचनाकार, साहित्यकार, 
चिन्तक, विवेवक और समोक्षक भी हैं । इस ग्रन्थ को लिख कर उन्होने अपने भाचायंत्व 
को सिद्ध कर दिया है। पुस्तक के 'आत्मनेपद” से इसकी पुष्टि होती है। अतएवं, अब 
उन्हें आचार्य शिवकुमार कहना सर्वंधा उचित प्रतीत होता है। शिवमुमार जीफो पे 
गत चार दशकों से जानता रह्दा हूँ। इसलिए उनके 'आत्मनेपद' का मैं गवाह भी हो 
सकता हूँ। में यह भी दावा कर सकता हूँ कि वे राजस्थान के सम्बन्ध मे कुछ भी लिखने 
के दावैधर हैं, अधिकारी विद्ान है । वैसे वे राजस्थान के मूछ तिवासी है । 

आचाये शिवकुमार जी ने आछोच्य ग्रन्थ को शोध-प्रन्‍न्ध के एप में लिखने की 
तैयारी की, जिसका व्यापक विवरण उन्होने 'भात्मनेपद' में दिया है। शोघ की दृष्टि 
से यह विषय बडा व्यापक हो गया है। पुस्तक के उप-शीर्षक में भी इसका उल्लेख किया 
गया है--' १४वीं सदी के नवजागरण के परिप्रेक्ष्य मे ढॉड के “राजस्थान भा बंगछा, 
हिन्दी तथा राजस्थानी पर प्रभाव!) 

अपने द्ोध-प्रबन्ध में आचार्य शिवकुमार ने अस्वेषण किया है, वह प्रशंसतीय है । 
जिस पाण्डित्य और परिश्रम का परिचय इस शोधनय्न्थ में किया गया है, उ् पा 
पी० एच० डो० ही नही डो० लिद से भी ऊंची उपाधि दी जा सकती है। भाचार्य 
शिवकुमार की यह रचना हिन्दी-साहित्य को एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका धादर 
हिन्दी संक्षार करेगा । ९ 

भेरी ऐसी कामना है कि प्रो० शिवकुमार इसी प्रकार के मौलिक पोय-कार्य 
द्वारा हि्दी का भाण्डार भरने में सन्नम हो | 


भागलपुर : प्रोफेसर डॉ० विष्णुकिशोर मा विधन! 
२४-१०-८६ प्रति उपकुलपति, भागलपुर विश्वविद्यालय 


ख वंगला-सादित्य में राजस्थान 
बंगला-साद्वित्य में राजस्थान! अनूठा शोधकायं 'है। फवीन्द्र रवीद्र व 
र॑गलाल की बंगला भाषा में राजस्थान फी गौरवगायाओं के साहित्य का विद्वान लेखक 
प्रो० शिवकुमार ने सांगोपांग वर्णन किया है। यह शोघ राजस्थान व बंगाछू की भावना- 
त्मक एकता में महत्वपूर्ण योगदान देगा । धोरों को धरतो व मह-गंगा को बंगाल की 
हरी-मरती घरा पर साहित्य-सुधा बहाने की छेखरू की साथना हमेशा यशस्वी रहेगी ।! 


अभिवरदन व भूरि-मूरि प्रश॑सायुक्त घम्यवाद ! 


. जस्टिस ग़ुमानमल लोढा,सांसद, 
४ अप्रैछ, १६६० संसर भवन, नई दिल्‍ली 


प्रंगला-प्ताहित्य में राजस्थान” शोष-प्रशन्ध आदि से अन्त तक पढ़ा । राज- 
स्थान के सम्नस्व में विस्तृत जानकारी भाप्त हुई, बहुत अच्छा छगा । 


यह बांत सही है कि राजस्थान के गौरवमय इतिहास में एक नहीं कई थरमोपलो 
हैं और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बोर पुरुष उत्पन्न न हुए हों । 


राजस्थाती साहित्य में मरण-त्योहार की अपनी विशेषता है। फविराज 
सूय॑मल्छ मिश्रण ते लिखा है--+ 
आज घरे सासू कद्दे, हरख अचानक काय । 
बहु बलेवा हूलसे, पूत मरेवा जाय॥ 
कन्या को हीन समस फर उसके जनम के समय थार के न बजाने पर ऋविने 
कितना तीक़ कदाक्ष किया है इस दोहे में-- 
पंथी एक संदेशड़ो वाबल न कहियाद्द । पर * 
जाया थाल न बज्जिया, दामक टहटदियादद ॥ 
यह दोहा इस बात को इंगित करता है कि राजस्थात की भूमि, मात्र बीर 
प्रसवनी ही नही, हल्कि चारण एवं भाटो के रूप में साहित्य खुजतन करने बालों की भी 
रहो है । धर्मनिरपेक्षता की राजवीति पर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी साहित्यकार श्री मन्मधनाथ 


गुप्त द्वरा छिखित निवन्‍्ध 'कुछ खरी-ख़ुलो बातें” का जिक्र करते हुए यप्टू-्नेताओं 
की तुष्दोकरण नोतिं से साहित्य पर पड़ने बाले कुप्रभाव की ओर ध्यान आकपित करना 


झति उत्तम हुआ है। 


बिद्वानों की सम्मतियाँ ग 


अन्त में एक बार फिर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए बाशा करता हूँ पुरतक 
का दूसरा खण्ड भी इसी प्रकार प्रभावोत्यादक होगा । इस श्ोपनान्‍्य के लेखक 
प्रो० शिवकुमार अभिन्न के पाश्र हैं । 


कलकत्ता * श्रीकृष्ण चौधरी 
३-१०६० अध्यक्ष, 'चितना' 
( भधिकार ओर जतंव्य के भ्रति सजग संस्था, मछफत्ता ) 


अध्यापक शिवकुमार शर्मार प्रबन्ध 'दंगछा-साहित्य मे राजस्थान' मनोजोग दिए 
पहुछाम । बलांब्राहुल्यो एई बई खूबई भालो लेगेछे । बांग्ला साहित्ये टांडेर राजस्थानेर 
प्रभाव के लेखक निखूत भावे देखिएलेन । द्वितीय खप्डे आरऊ नूतन तथ्य उ गवेषणात्मक 
काजेर अपेक्षाय आद्धी । 


झलिकाता डॉ० द्विमाद्री बनर्जी 


२६ अगस्त, १६६० रीडर, इतिहास विभाग, 
रबीद्ध भारती विश्वविद्यालय, कलिकाता 
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चघ बंगटा-सा द्ित्य में राजस्थान 
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हन्े बहुमूल्य धो कृति “वंगछा-साद्ित्य में राजस्थान" गो बड़े मनोयोग से 
पढ़ा । यह कृति राजस्थान के गौरव में यूद्धि मरने वाली है। घोये और बलिदान के 
अनुपम उदाहरण राजस्थान में पग-पग पर मिलते हैं। खेद है कि तब इन सव की 
उपेक्षा हो रही है । प्रताप औौर शिवाजी आदि को साम्प्रदायिक ठहरा धर पाठक 
पुस्तकों से हटाया जा रहा है । 

टॉड ने ऐतिहासिक भूले अवश्य फी हैं, जिन्हें परवर्तों साहित्यगार भी दोहराते 
रहे हैं और आज भी दोहरा रहे हैं, जेसे पीयछ-पातछ सम्वाद ( कविता ) में 'नास्यो सो 
अमर्‌यों चोख पढयो' छिखना समीचीन नहीं है, क्योंकि उस वक्त “अमरयो! अमर 
सिंह) पूरा नौजवाव घा।. अह्तु, ऐतिहा सिक भूलों के बावजूद टॉड की लेखन दाछी वही 
प्रभावोत्यादफ है । 

अंग्रेजी वर्णमाछा के अधूरेपत के घारण अन्य भाषा के साहित्यकारों के उच्चारण 
ज्ेद के कारण अनेक स्यानों के नामों में अन्तर अवश्य आ गया है। उदाहरण के लिए 
बीकानेर काण्ड ( पृ० २०४-२०५ ) में मंडोर फा मूंदर हो गया है । 

लेखक प्रो० शिवकुमार ने राजस्थान को बंगला-साहित्य में उजागर कर अभि- 
नन्दनीय कार्य किया है । 


गोविन्द अग्रवाल 


चूह 
लोम-संस्कृति संस्थान, चूरू ( राजस्थान ) 


११६१-६० 


प्रो० शिवकुमार जो की शोष-कृति “बंगला-साहित्य में राजस्थान! बस्तुतः 
प्रीछ का पत्यर है, जिसने इस अछते शोध फो प्रकाश में छाकर टॉड के अधूरे कायं को 
पूरा कर दिया । विद्वात लेखक बधाई के पात्र हैं। 
खेतडी डॉ० रामकुमार शर्मा 
विशिष्ठ हिन्दी अधिकारी, सेतड़ी कॉपर कम्प्लेबस, 


शव न्ष्द. 
६ टेतवड़ी नगर ( राजस्थान ) 


विद्वानों की सम्मतियाँ 


१६वीं शताददी मे जहाँ बनंछ टॉड को राजस्थान की शौय॑-गाथा और उसके 
अप्रतिम बलिदान से कैवछ बंगाछ ही को.नही, अपितु समस्त विश्व को अवगत कराने 
का श्रेय है, वहीं वंगाछू को ही यह श्रेय है कि उसने अपनी समुज्ज्जल प्रतिभा तथा 
अनस्य गुणग्राहकता से राजध्यान की इस आत्मा को पहचान कर साहित्य के माध्यम से 
पुर्द और परदिचिम का अनायास अपूर्व मेल सम्पल किया है। प्रो० शिवकुमार छर्मी ते 
इस इतताढदी में फर्वछ टॉड की भूमिका निभाते हुए अपने गहरे अध्ययत, कठोर भष्य- 
वप्ताय तथा-अटूट निष्ठा से राजस्थान और बंगाल के इस साहित्यिक सम्मिकन को धपनी 
प्रस्तुत कृति 'बंगला-सा दित्य में राजस्थान” के हारा उजागर किया है । 


“विद्वाव लेखक अपने प्रयत्न में पुस्तक के शीर्षक से काफी आगे बढ गया है। 
प्रतीत होता है कि आरम्भ में लेखक एक सीमित छद्य 'बंगला-साहित्य में राजस्थान 
को ही लेफर चला था, किन्तु शोध के अपने प्रशस्त मार्ग में कुछ ऐसे मोड़ दिष्लाई दे गए, 
जिमके अन्वेषण का मोह वह सम्बरण नहीं कर सका । और इस तरह उसकी यह कृति 
सहज ही बंगला, हिन्दी और राजस्थानी की त्रिवेशी बन गई । 


-. .पस्तुत कृति का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विद्वान लेखक ने 
केवल बस्तुवादी विवरण से सन्तुष्ट न होकर राजस्थान की विशिष्ट गाथाओं के बंगला, 
हिन्दी और राजस्थानी भाषाओं के साहित्य मे प्रस्तुत समान कथावस्तु को सुक्षम विद्ले- 
पश्म एंव गहरे पाष्डित्य के साथ घुलनामूलक अध्ययन प्रस्तुत जिया है। इसके अतिरिक्त 
अन्तिम अध्यायों में हिन्दी और राजस्थानी वीर-काव्यों की परम्परा के अद्यतत विकास 
का विशद विवेचन तथा प्रसिद्ध वीर हठी हम्मीर-काव्य के विभिन्‍त प्रणेताओं का भी 
सम्यक परिचय प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के विषय की व्यापकता को देखते हुए 
लेखक का इसका पूरक दूसरा खेंप्ड भी प्रस्तुत करना स्पष्ट है, जिसका संकेत इसी कृति 
की विपय सूची पर दिया गया है । 


पुस्तक साहित्य के विद्याधियों के लिए तो उपयोगी है ही, अपने पाण्डित्य के 
कारंण सभी धाहित्य-प्रेमियों के छिए भी यह उतनी ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त 
भाषिक एकता के क्षेत्र में इस कृति का राष्ट्रीय महत्व है। भारत के वन्य श्रंदेशिक 
साहित्य के लिए अनुकरण का यह ऋति मार्ग-निर्देश दे, ऐसी आशा करनी बाहिए। 


लेखक की अधोति और अष्यवसाय अभिनददनीय है। इस इंति के द्वारा ठेखक ने 
वांडकों की उससे अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है। शुभकामता है कि वह उन्हें पूरी करे । 


>> डे « के व 


- ऋछकत्ता 2 कर लाई *... सन्‍्दैयालाछ ओमा 


३३-६१ पु्वे उप-निदेशक--भारतीय भाषा परिषद, छलकचा 


न बंगला-साहित्य में राजस्थान 


“वंगला-प्ता द्ित्य में राजस्थान! धोष-प्रन्य अपने आप में" एक अनूठी कृति 
है। मैंने अपनो प्रशंसा के भाव आचाये कल्याणमछ छोड़ा को लिसे पत्र में प्रेषित गिए 
हैं। पुत्तक के दूसरे छणष्ड की उत्सुकता से प्रतीक्षा रहेगी। छऐेसक प्रो० शिवरुमार 
बयाई के पात्र हैं, भिरहोंने आधुनिक मारतोय भाषाओं से भावनात्मफ एमता के दर्शन 
फ्रराये हैं । ५४ 

डॉ० शिवशंकर पाण्डे 
बम्बई अध्यक्ष--हिन्दी-विभाग, 
२६-११-६० एम० एच० दहु्हर कोंलेज, बम्बई 


प्रो० शिवकुमार छर्मा ने 'वंगला-साहित्य में राजस्थान! शोध-कार्य सम्पन्न 
कर एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। मेरा ऐसा मानना है कि यह कृति #ई विश्येषज्ञों 
को आँखें छोछ देगी । 


फलकता रक्ष्मीनिवास चिड़छा 
११०११०१६५६ प्रसिद्ध उद्योगपत्ति एवं साहित्यकार 


वीर प्रसवनी भारत-मूमि अपने श्ौयं, पराक्रम में आात्म-सम्भान के लिए प्रख्यात 
है । इस महादेश के प्रत्येक प्रदेश व भाषा का अपना अनुप्रम ग्ररिमामय इतिहास है। 
आरतीय संस्कृति का अपना कुछ ऐसा वेशिष्ट्य रहा है 'क्रि इस देश फ्री जलवामू, 
रहन-सहन, पहनावे व घाद-पान तथा रौति-रिवाजों में योड़ा-बहुत भविष्य रहा है, परन्तु 
इस विविधता के बोच एकता के दर्शन कराना हमारी संस्कृति की अपनी दृष्टि रही है। 
इसी बिन्दु को दृव्टिपत रखते हुए “बंगला-साहित्य में राजस्थान! की छवि को 
उजागर मरने का प्रयल इस शोव-प्रन्‍न्ध मे हुआ है | हि 
प्रो० गिवकरुमार ते अपने शोध-ग्रन्य में यह स्थापित करने का सफल अयत्त किया 
है कि भारत के विभिन्‍त प्रदेश एवं भाषा-साहित्य सदा एक-दूसरे से कसे प्रभावित एवं 
अनुप्रागित होते रहे हैं ॥ खासकर बंगला-साहित्य के परिष्रेक्षय में राजस्थान की छवि का 
प्रामाणिक मूल्यांकन इस कृति में हुआ है। | 
प्रो० जशिवकुमार ने राजस्थान सम्दस्धी विविध परिदृश्यों को पंगला-साह्वित्य में 
अम्वेषण फरते का सफछ प्रयास किया है। किसी भाषा में रचित किसी प्रान्त, भाषा, 
साहित्य या समाज विशेष की भ्रदृत्तियों का समग्र मूल्यांकन करना अत्यन्त श्रम-साध्य 
_है। साध ही उप्त विषम के प्रति गहरी आस्या, विष्ठा ओऔर अभिरूचि की भी आब- 
इयकता है । ४595 पे बट 


बिद्वानों की सम्मतियाँ छु 


भारत के इतिहास में राजस्थान का अवदान अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्मरण किया 
गया है। विदेशी आाक्रमणकारियों से माठ्भूमि की रक्षा करने हेतु राजपूतो ने जो 
बलिदान किया और वहाँ फी राजपूत रमणियों ने जौहर-बत द्वारा भारतीय अस्मिता की 
रक्षा की; इस घटनाओं ने भारत के विवि प्रदेशों के रचनाकारों क्रो भी उद्देलित 
कया । राजनेतिक दृष्टि से हो तृहों अपितु मला व वाज्भूमय के क्षेत्र मे भी राजस्थान 
का योगदान अविस्मरणीय है । , 

“अन्य प्रदेशों की भांति बंगला ने भी इस भू-भाग के पौरूष, क्षात्र तेज तथा 
'ह््याग को अपनी रचना फा माध्यम बनाया और उसके गौरव का गान किया है, विविध 
विधाओं के माध्यम से | « 


प्रो० शिवकुमार ने अपनो सूक्ष्म गवेषणात्मक हृष्टि से ऐसी रचनाओं को खोज 
निकाला और भारतीय भाषाओं में एकात्मता को दर्शित कराने का सफल प्रयास लिया 
है। मैं उनके इस प्रयास का अभितरदन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस कृति का सर्वत्र 
स्वागत हो । 


कलकत्ता डॉ० बालशौरि रेड्डी 
४०४०१६६१ निदेशक-भा रतीय भाषा परिषद, कलकत्ता 
पूर्व सम्पादक 'चन्शमामा' ( मासिक ) मद्रास 


पत्र-पत्रिकाओं के विचार 


बंगला कौर राजस्थानी के हो नहीं भारत की' अन्य कई भाषाओं के अलावा 
अंग्रेजी के दुर्लभ मौलिक व अनुदित ग्रन्थों का मंचत कर प्रो० शिवकुमार ने जो शोष- 
प्रत्थ प्रस्तुत किया है, उसे दो शब्दों में भागर में सागर! कहा जा समता है। यहन 
केवल साहित्यिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक उल्लेखतीय 
कृति है जो बंगाल और राजस्थान के मध्य सदुभाव वृद्धि में सहायक्र होगी । लेक की 
पाहित्यिक अभिरुचि एवं विविध भाषाओं का ज्ञान इस भ्रन्य के सर्जन में उपयोगी सिद्ध 
हुआ है । + + 

--प्रकाशचन्द्र अप्रवाल 

२७-१०-१६८६ सम्पादक--देनिक विश्वभित्र, कलक्सा 

धबंगला-साहित्य में राजस्थान शोध-प्रन्य राजस्थान के वीरो और बोरांग- 
नाओ के बलिदान की अमर गाथाओ का सुन्दर आकलन है। प्रो० शिवकुमार शर्मा मे 
टॉड के 'राजस्थान के क्ाघार पर '“बंगला-साहित्य मे राजस्थान! के प्रभाव को उजागर 
किया है । पुस्तक पठनोय ही नहीं सतंग्रहपीय भी है । 


--बाबूलाल शर्मा 
१ दिसम्बर, १९५६ सम्पादक--ब्रह्मगाणी ( मासिक ) पटना 
कलकत्ता महानगर के महाराजा मणीद्धचन्ध कॉलेज ( कलनत्ता विश्वविद्यालय ) 
के हिन्दी-विभागाष्यक्ष प्रो० शिवकुमार ने धबंगला-साहित्य में राजस्थान! शोब-प्रन्थ 
की रचना कर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। राजस्थान के ग्रौरवपूर्ण इतिहास ने 
बंगला भाषा के साहित्यकारों को गहन रूप से प्रभावित किया है, जिसझा सम्यक्त अध्ययन 
इस प्रन्थ में मिलता है। यह प्रन्य निश्चय ही बंगाल और राजस्थान के सांस्कृतिक 
आदावन-प्रदाव की एकात्मकता को जोड़ने का स्तुत्य प्रयास समझा जामगा। लेखक का 
श्रम सराहनीय और प्रयत्न अनुकरणी य है । 


डॉ० गंगाप्रसाद शास्त्री 
एम्पादक--समाजदूत ( साप्ताहिक ) 


१६-१०-६० रामगढ़-शेखावाटी ( राजस्थान ) 


पन्न-पत्रिकाओं के विचार 7] 


राजस्थान से हजारों सीछ दूर होने के बावजूद बंगाल की भूमि वहाँ की वीर- 
गायाओ से मुग्ध है। रवीन्द्रनाथ, उनके बड़े भाई ज्योतिरिद्धनाथ, द्विजेल्धछाल राय तथा 
मुख्यतः रमेशचम्द्र दत्त ने राणा प्रताप वे अन्य राजपूत बीरों पर अनेक रचनाएँ की । 
प्रो० शिवकुमार की ज्ञोष-कृति 'बंगला-साहित्य में राजस्थान? में थे अछूती जान- 
कारियों मिलतो हैं । विद्वान लेखक का प्रयास प्रशंसनीय है । 


नई दिल्‍ली राजेन्द्र माथुर 
३२ जून, १६८७ सम्पादक--नवभारत टाइम्स 


प्रो० शिवकुमार जी की शोध-कृति ध्वंगला-साहित्य में राजस्थान! एक 
शप्ती पुस्तक है, जो भावी शोधकर्ताओं के लिए पथ-निर्देश का काम करेगी । लेखक से 
बड़े परिश्रम से बंगछा, हिन्दी और राजस्थानी साहित्य फी अनुपलब्ध पुस्तकों का सार- 
'निष्पण हमारे समक्ष उड़ेल दिया है। विद्वान शोषकर्ता बधाई के अधिकारी है। 


सरला सिंह “मंजु' 
३१ मार्च, १६६० “जनपंसार' साप्ताहिक, मछमत्ता 
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प्रो० शिवकुमार शर्मा 


जनम : खण्डेला (सीकर) राजस्थान 

तिथि : १ मा १९३४ 

शिक्षा : खण्डेला, भागलपुर, कलकत्ता तथा 
बनारस में । एम. ए. ( हिन्दी ) बनारस विश्व- 
विद्यालय, वी. एल, भागलपुर विश्वविद्यालय । 
अध्यापन : रामइंष्ण वी. टी. कॉलेज (दाजिलिग) 
पं० वालीराम शर्मा कॉलेज (वाका-भागलपुर), 
मारवाड़ी कॉलेज (भागलपुर) सम्प्रति रीडर एवं 
हिन्दी विभागाध्यक्ष--महाराजा मणीरद चन्द्र 
कॉलेज (कलकत्ता विश्वविद्यालय), कप्तकत्ता-३ 
कहानी, कविता, उपन्यास, निबन्ध लिसने के 
प्रति अभिरुचि, पत्रकारिता से गहरा सम्बन्ध । 
देनिक संसार! (बनारस) एवं देनिक 'सम्मार्ग 
(कलकत्ता) में उप-सम्पादन । 'राही' (माप्िक) 
“मनोरंजन” (साप्ताहिक) 'देश-कर्मी” (पराक्षिक) 
तथा कई स्मारिकाओं का सम्पादन । बंगला, 
गुजराती, उदूं और अंग्रेजी से मनुवाद । देश की 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निरन्तर लेखन । 


